क: नहि? 


॥ 
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शीहरिः 
प्रस्तावना 


छान्दोग्योपनिषद्‌ सामवेदीय तलवकार व्राह्माणकै अन्तर्गत है । 
केनोपनिषद्‌ भी तलवकारशाखाकी ही है। इसलिये इन दोनोंका 
एक ही शान्तिप्राठ दै । यह उपनिषद्‌ बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इसको 
वर्णनदैली अत्यन्त क्रमबद्ध ओर युक्तियुक्त है । इसमें तत्त्तज्ञान और 
तदुपयोगी कर्म तथा उपासनाओंका बड़ा विशद्‌ ओर विस्तृत 
वर्णन ट्वै। यद्यपि आजकल औपनिषद कर्म और उपासनाका प्रायः 
सर्वथा लोप हो जानेके कारण उनके स्वरूप और रहस्यका यथावत्‌ 
ज्ञान इने-गिने प्रकाण्ड पण्डित और विचारकोंको ही है, तथापि 
इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके मूलमै जो भाव और उद्देश्य निहित 
है उसीके आधारपर उनसे परवर्ती स्मार्त कमे एवं पौराणिक और 
तान्त्रिक उपासनाओंका आविर्भाव हुआ है। 


अद्वैतवेदान्तकी प्रक्रियाके अचुसार जीव अविद्याकी तीन 
शक्तियोंसे आवृत है, उन्हें मल, विक्षेप और आवरण कहते है । 
इनमें मल अर्थात्‌ अन्तःकरणके मलिन संस्कारजनित दोषोंकी 
निवृत्ति निष्काम कमसे होती है, विक्षेप अर्थात्‌ चित्तचाञ्चल्यका 
नाश उपासनासे होता है ओर आवरण अर्थात्‌ स्वरूपविस्सृति या 
अज्ञानका नाश ज्ञाने होता है। इस प्रकार चित्तके इन त्रिविध 
दोषोंके लिये ये अलग-अलग तीन ओषधियाँ है । इन तीनोंके द्वारा 
तीन ही प्रकारकी गतियाँ होती हैं। सकामकर्मो लोग घूममागेसे 
स्वगौदि लोकोंको प्राप्त होकर पुण्य क्षीण होनेपर पुनः जन्म लेते हें। 
निष्कामकर्मी और उपासक अचिरादि मार्गसे अपने उपास्यदेवके 
लोक जाकर अपने अधिकारानुसार सालोक्य, सामीप्य, सारूष्य _ 
या सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं । इन दोनों गतियोंका इस उपनिषद्‌? 
के पाँचचें अध्यायमै विशद्रूपसे वर्णन किया गया है। इन दोनोंस 
अलग जो तत्त्वज्ञानी होते हैं उनके प्राणोंका उत्कमण ( लोकान्तरमै 
गमन.) नहीं होता; उनके शरीर यहीं अपने-अपने तत्त्वॉम लीन 
हो जाते हैँ ओर उन्हें यहाँ ही कैवल्यपद प्राप्त होता है। 


> सिद्धान्तक ई 
अद्वेतसिद्धान्तके अनुसार मोक्षका साक्षात्‌ साधन ज्ञान ही हे; 
इस विषयमै “ऋते शानान्न मुक्तिः 'ज्ञानादेव तु फैवल्यम? “अथ 


(5) 


येऽन्यथातो विदुरन्यराजानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति’ “सवै पते पुण्य- 
लोका भवन्ति ब्रह्मसंस्थो5मृतत्वमेतिः आदि बहुत-सी श्र॒तियाँ प्रमाण 

। निष्काम कर्म और उपासना मल और विक्षेपकी निवृत्ति करके 
शानद्वारा मुक्ति देते हैं । ज्ञानस ही आत्मसाक्षात्कार दोता हे और 
फिर उसकी इष्टिमे संसार ओर संसारबन्धनका अत्यन्ताभाव होकर 
सर्वत्र अरेष-विरेष-शून्य एक अखण्ड चिदानन्द्घन सत्ता ही रह 
जाती हे । इस प्रकार जब उसकी दष्टिमै प्रपञ्च हो नहीं रहता, तब 
अपना पञ्चकोशात्मक शरीर और उसके स्थिति या विनाश ही 
कहाँ रह सकते हैं तथा उसके लिये जोवन्सुक्ति ओर चिदेहसुक्तिका 
भी पइन नहीं रहता; वह तो नित्य सुक्त ही है। उसके इस 
वास्तविक स्वरूपको न जाननेके कारण अन्य लोग उसमे जीवन्मुक्ति 


कारण कर्म और उपासना भी उसके साधन अवश्य हें। इस शाखामें 
कर्मनिरूपण पहले किया जा चुका है; अब आत्मश्चानका निरूपण 
करना हे, इसोलिये यह उपनिषद्‌ आरम्भ की गयो हे । इसमें भी 
तस्वज्ञानमै उपयोगी होनेके कारण पहले भिन्न-भिन्न उपासनाओंका 
ही वर्णन किया गया हे। इस उपनिषद्मे कुल आठ अध्याय हैं, 
जिनमेसे पहले पाँच अध्याया मधानतया उपासनाओंका वर्णन है. 
और अन्तिम तीन अध्यायोमे शानका । 

इसमै उपासना और ज्ञान दोनों ही विषयोंका बड़ा सुन्दर 
विवेचन हे । “उन्हे सुगमतास समझानेके लिये जगद्द-जगह कई 
आख्यायिकाएँ भी दो गयो हे, 'जिनस उन विषयोंके हृदयंगम होनेमे 
सहायता मिलनेक अतिरिक्त कई प्रकारकी शिक्षा भो मिळतो हे । 


पड़ा कि उन्हें कई दिनोंतक निराहार रहना पड़ा । जब प्राणसंकट 
उपस्थित हुआ, तब उन्होंने एक हाथीवानस जाकर कुछ अन्न माँगा। 

८ र पास कुछ उडद थे; परन्तु वे उच्छिष्ट थे, इसलिये उन्हें देनेमै 
उसे हिचक हुई । परन्तु उषस्तिने उन्हींको माँगकर अपने पाणोंकी 


(५) 
रक्षा की। जब वह उच्छिष्ट जल भी देने लगा तो उन्होने यह 
उच्छिष्ट है? ऐसा कददकर निषेध कर दिया। इसपर जब 
हाथीचानने शङ्का की कि क्या जूठे उड़द खानेसे उच्छिष्ट भोजनका 
दोष नहीं हुआ ? तो वे बोले-- 
“न वा अजीविष्यमिमानखादन्‌ “कामों मे उदपानम्‌' 

अर्थात्‌ इन्हें खाये बिना में जीवित नहीं रह सकता था, जल 
तो मुझे इच्छानुसार सर्वत्र मिल सकता है। इस प्रकार उच्छिष्ट 
जलके लिये निषेध करके उन्होंने यह आदशे उपस्थित कर दिया 
कि मनुष्य आचारसम्बन्धी नियमाँकी उपेक्षा भी तभी कर सकता 
है जब कि उसके बिना प्राणरक्षाका कोई दूसरा उपाय ही न हो॥ 


प्रथम अध्याय जो शिलक, चैकितायन और प्रवाद्दणका 
संवाद दै तथा पञ्चम अध्यायम जो उद्दालकके साथ प्राचोनशालादि 
पाँच मदर्षियोंने राजा अश्वपतिके पास जाकर वैश्वानर आत्माके 
विषयमे जिज्ञासा की है, उन दोनों प्रसंगोंसे यदद बात स्पष्ट होती 
है कि सनातन शिष्टाचारके अनुसार उपदेश देनेका अधिकार 
ब्राह्मणोंको ही दै; परन्तु यदि कोई उत्कृष्ट विद्या किसी अन्य 
ड्विजातिके पास हो तो भी ली जा सकती दै। किसी भो करयाण- 
कारिणी विद्याको ग्रहण करनेके लिये मजुष्यको कितने त्याग, तप, 
सेवा, सत्य ओर विनय आदिकी आवश्यकता डै--यह बात कई 
आख्यायिकाओंमै प्रदर्शित की गयी है । राजा जानश्रृतिने संवगे- 
विद्याकी प्राप्तके लिये गाडीवाले रैक्वका तिरस्कार सहा और 
उन्हें बहुत-सा घन, राज्य एवं अपनी कन्या देकर भी उस विद्याको 
ग्रहण किया । इन्द्रने आत्मविद्याकी प्राप्तिक लिये एक सो एक 
वर्षतक ब्रह्मचयंतका पालन किया, सत्यकाम जाबाळने जब 
अपने गुरु हारिद्रमत गोतमखे उपनयनके लिये प्रार्थना की और 
इन्होंने उसका गोत्र पूछा तो उसने उस विषयमै अपने अशानका 
कारण स्पष्ट शाब्दोंमै कह दिया; उसके इस स्पष्ट कथनसे ही 
आचार्यको निश्चय हो गया कि यह ब्राह्मण ही है और उन्होंने उसे 
दीक्षा दे दी। फिर सत्यकामने शुरुसेवाके प्रभावसे ही ब्रह्मविद्या 
प्राप्त कर ठी । सत्यकाम आचाय हारिद्रमतके पास विद्याध्ययनके 
लिये गया था; आचारयने उसका उपनयन कर उसे चार सौ गोपं 
देकर आज्ञा दी कि इन्हें जंगलम ले जाओ; जबतक इनकी संख्या 


(६) 


बढ़कर एक सहस्र न हो जाय तबतक भत लोटना । बालक 
सत्यकामने गुरुजीके इस आदेशका प्राणपणसे पालन किया और 
केवल गोचारणद्वारा ही उसे गुरुक्पासे ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो गया। 
जिस समय वह गौओंको लेकर गुरुजीके पास आया उस समय 
उसके तेजको देखकर उन्हें भी कहना पड़ा-- 


ब्रह्मविदिव वै सोम्य भासि को नु त्वानुशशास' 


हि सोम्य ! तू ब्रह्मवेत्ता-सा जान पड़ता है, तुझें किसने 
उपदेश दिया है?” इसी प्रकार सत्यकामके शिष्य उपकोखळको 
भी त्रियमानुसार अझिद्दोत्र करते-करते ही शुरुकृपासे त्रह्वाविद्याकी 
प्राधि हो गयी । इन दृष्टान्तोंका आशय यही है कि जिस पुरुषका 
जिस समय जो कर्तव्य है उसे उस समय सर्वथा उसीको यथावत्‌ 
रूपस पालन करना चाहिये । अपने कर्तव्यका यथोचित रीतिस 
पालन करना ही कल्याणकारक है । 


सप्तम अध्यायमै सनत्कुमार और नारदका संवाद है। देवर्षि 
नारदजी आत्मशानकोी जिज्ञासासे सनत्कुमारजीकी शरणमे जाते 

। सनत्कुमारजी पूछते है--तुम मुझे यह वतलाओ कि कौन-कौन 
विद्याएँ जानते हो ? उससे आगे मै उपदेश करूँगा ।' नारदजी 
कहते हँ--में ऋग्वेद, यजुवेद, सामवेद, अथवेवेद, इतिहास-पुराण- 
रूप पञ्चम वेद्‌, व्याकरण, श्राद्धकल्प, गणित, उत्पातज्ञान, निधि- 
शस्त्र, तकशास्त्र, नीतिशास्त्र, निरुक्त, शिक्षा, भूततन्त्र, घनुवेद, 
ज्योतिष, गारुड और संगोतविद्या ये सब जानता हूँ ।' ' इतनी 
विद्यार जाननेपर भी नारद॒जीको शान्ति नहीं हे; शान्ति मिले 
कैस ? किसी राजाको राज्य, वैभव, स्त्री, पुत्र ओर सम्मानादि 
सभी प्राप्त हों, परन्तु उसके शरीरमे भयंकर पीड़ा हो तो वह सारा 
वैभव भी उस शान्ति नहीं दे सकता? इसी प्रकार संसारका 


र गवानका साक्षात्कार किये 
डुःखोंस छुटकारा पाना आकाशको चमड़ेके समान लपेट लेनेकी 


यदा चर्मेबदाकाशे वैष्टयिप्यन्ति मानवाः | 
` तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ 


(७) 
इसीसे नारदजी कहते दै-- 
सो हं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मविच्छुत* झोव मे भगवद्हशेभ्य- 
स्तरति शोकमात्मदिदिति सो हं भगवः शोचामि तं मा भगवाञ्छोकस्य 
पार तारयठु । ( ७।१।३ ) 


व्यगवन ! में केवळ शाखश हूँ, आत्मश्च नहीं हूँ। मैने आप-जैसों- 
ले खुना है कि आत्मवेत्ता शोकको पार कर लेता हैं और मुझे शोक 
हे, इसलिये भगवान सुझे शोके पार फर! इससे थह निश्चय 
होता है कि केवल शास्त्रज्ञानस संजतिचक्ररूप शोकसमुद्रको पार 
नहीं किया जा सकता; इसके लिये तो अनुभवकी आवश्यकता हे। 
अब सर्वतन्त्रस्वतन्त्र, अशेषविद्यामहाण व देवषि नारदको भी उनको 
चिद्या शान्ति प्रदान नहीं कर सकी तो दम-जैस साधारण जीवॉकी 
तो बात ही कया हे? 


इस प्रकार हम देखते हैं कि इस उपनिषदूमै बहुत-से उपयोगी 
विषय हैं। प्राचीन काळसे हो इसका बहुत मान रहा हे । वेदान्त- 
खु्रोंमै जिन भ्रुतियों पर विचार किया गया है उनमें सबसे अधिक 
इसी उपनिषद्की हें । इसका ज्ञानकाण्ड तो जिज्ञाखुआओकी अक्षय 
निधि हे। जो 'तरवमसि” महावाक्य मद्वेत सम््रदायमै ब्रह्मात्मेक्य- 
बोधका प्रधान साधन माना जाता हे वह भी इसीके छठे अध्यायमै 
आया है। वहाँ आरुणिने भिन्नभिन्न इष्टान्त देकर नो बार इसी 
वाकयसे अपने पुत्र इवेतकेतुको आत्मतत्त्वका उपदेश किया ह। 


औपनिषद्‌-दशेन दी सम्यग्दशेन हे । इसोसे भवभयका निरास 
होकर आत्यस्तिक आनन्द्की प्राप्ति होती हे । इस दृष्टिको प्रास कर 
लेना ही मानव-जोवनका प्रधान उद्देश्य हे--यही परम पुरुषार्थ हँ । 
इसे पाये बिना जीवन व्यर्थ है, इसे न पा सकना दी सबसे बड़ी 


हानि हे; यदी बात केन-श्रति भी कहती दे 


इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः। ( २।५ ) 


अतः इस दृष्टिको प्राप्त करनेके लिये प्रत्येक पुरुषको प्राणपणसे 
प्रयत्न करना चाहिये । भगवान्‌ हमे इस प्राप्त करनेकी योग्यता दें । 
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केशाः कञ्जालिकासाभाः 
शमन्जाम्बुनगोकसः । 

विविगोपतयो दद्युः 
करकारिपिनाकिनः ॥ 


भाष्यकार भगवान्‌ शङ्कर 
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तत्खद्ब्रह्मणे नमः 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


मन्त्रार्थ, झाङ्करमाष्य ओर भाष्यार्थपहित 
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सच्चिदानन्दसाग्द्राय सर्वातीताय साक्षिण । 
नमः श्रीदेशिकन्द्राय शिवायाशिवघातिन ॥ 


शि. 
शान्तिपाठ 
ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्श्षु! श्रोत्रमथो बल- 
भिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सवं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्या मा 
मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु । तदात्मनि 
निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥ 
३० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !! 


मेरे [हाथ-पाँव आदि] अङ्ग सब प्रकारसे पुष्ट हों, वाणी, प्राण, नेत्र 
और श्रोत्र पुष्ट हों तथा सम्पूर्ण इन्द्रियाँ बरू प्राप्त करें । उपनिषदे प्रति 
पादित अक्ष ही सब कुछ है । में ब्रह्मका निराकरण (त्याग) 


प्रथम अध्याय 
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भयम खण्ड 


पा आफ्जतिडिडिडिी 


सम्बन्ध-भाष्य 


ओमित्येतदक्षरमित्याद्रश- | 
न्यायी छान्दोग्योपनिषत्‌ | 
बस्याः संक्षेपतोषथजिज्ञासुम्य 
अजुविवरणमम्पग्रन्थमिदमा- 
रम्यते । 

तत्र सम्बन्धः-समस्तं कर्मा- 


धिगब॑ प्राणादि- 

देवताविज्ञानसहित- 
मचिरादिमार्गेण ब्रहमप्रतिपत्ति- 
कारणम्‌ । केवलं च धूमादिमा- 


प्रयोजनम्‌ 


गेण चन्द्रझोकप्रतिपत्तिकारणम्‌। | चन्द्रलोककी 
जो इन दोनों मार्गोसे पतित एवं स्वभावा- 


स्वभावप्रवृत्तानां च मार्गद्वय- 


परिश्रष्टानां कष्टाधोगतिरुक्ता । 


'ओमित्येतदक्षरम्‌? इत्यादि मन्त्रसे 
आरम्भ होनेवाला यह आठ अध्यार्योका 
प्रन्थ छान्दोग्य उपनिषद्‌ है । उसका 
अर्भ जाननेकी इच्छावालोंके लिये इस 
छोटे-से अन्थके रूपमें उसकी सरह 
व्याख्या संक्षेपसे आरभ्म की जाती है । 

वहाँ [ कर्मकाण्डके साथ ] इसका 
सम्बन्ध इस प्रकार है-[ विहित और 
निषिद्ध रूपसे ] जाने हुए समस्त 
कर्मका प्राणादि देवताओंके विज्ञान- 
पूर्वक अनुष्ठान करनेपर वह अर्चि आदि 

(देवयान) मार्गके द्वारा त्रझ्मलोककी 
मासिका कारण होता हे तथा केवळ 
(उपासनारहित) कर्म धूमादि मार्गसे 
प्राप्तिका हेतु होता है । 


युसार पवृत्त होनेवाले होते हे उनकी 
कष्टमयी अधोगति बतलायी गयी है। 


इच्छ है ] 


शाइश्साध्याथ 


€ 
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न चोभयोर्मागयोरन्यतर- 
स्मित्नपि मार्ग आत्यन्तिकी 
पुरुषार्थरसा A 
द्वरित्यतः कर्मनिर- 
पेक्षमद्वेतात्मविज्ञानं 


नतित्रयहेतृपमर्देन वक्त व्यमित्यु- 
पनिषदारम्यते । 


न चाह्तात्मविज्ञानादन्यत्रा- 
त्यन्तिकी निःश्रेय- 
मोश्चसाधनतम सप्रापिः । वक्ष्यति 
हि-“अथ येऽन्यथातो विदुरन्य- 


शानस्येव 


राजानस्तै क्षय्यलोका भवन्ति । 


( छा० उ० ७। २७। २ ) 
विपर्यये च “स स्वराड्भवति’ 
(छा० उ० ७।२५।२ ) इति । 


तथा इरेतविषयानृतामिसंधस्य 
वन्धनं तस्करस्येव तप्तपरशुग्रहणे 
बन्धदाइभावः संसारदुःखप्रापि- 


श्रेत्युक्त्वादैतात्मसत्यामिसंघ- 


इन दोनों मार्गॉमेसे किसी भी एक 
मार्गपर रहनेसे आत्यन्तिक पुरुषार्थकौ 
सिद्धि नहीं हो सकती । अतः संसार- 
की [उपर्युक्त] त्रिविध गतियोंके हेतु- 
भुत कर्मका निराकरण करते हुए 


संसार- | कर्मकी अपेक्षासे रहित अद्वेत-आत्म- 


ज्ञानका प्रतिपादन करना है; इसी 
उद्देश्वसे इस डपनिषदुका आरम्भ 
किया जाता है । 

अद्वेतात्मविज्ञाके बिना ओर 
किसी प्रकार आत्यन्तिक कल्याणकी 
प्राप्ति नहीं हो सकती । जैसा कि 
आगे कहेंगे भी--“जो लोग इस 
(भद्वेतात्मज्ञान) से विपरीत जानते हैं, 
वे अन्यराज (अनात्माके अधीन) होते 
और क्षीण होनेवाले छोकोंमें जाते 
हैं ।” किंतु इससे विपरीत आत्म- 
ज्ञान होनेपर [ श्रुति कहती है कि] 
“बहू स्वराट्‌ होता हे ! 


इस प्रकार तपे हुए परशुको 
अहण करनेसे चोरके जलने और 
बन्धनमें पड़नेके समान द्वेतविषय- 
रूप मिथ्यामें अभिनिवेश रखनेवाले 
पुरुषका बन्धन होता है तथा 
उसे सांसारिक दुःखोंकी प्राप्त 
होती हे---यहृ बतलाकर श्रुति 
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स्यातस्करस्येव तप्षपरशुग्रहणे 
बन्धदाहाभावः संसारदुःखनि- 


वृत्तिमक्षिश्रेति । 
अत एव न कर्मसहमावि- 
कमंससुचय- अद्वेतात्मद्शनम्‌ । 
निराकरणम्‌ फ्रियाकारकफल मे- 
दोपमदेन ““सत्‌'''एकमे वाद्व 
तीयम्‌’ (छा० उ० ६।२।१) 
“आत्मेवेदं सर्वम्‌’ (छा० उ० 
७।२५।२ ) इत्येबमादिवाक्यः 
जनितस्य वाधकम्रत्ययानुप- 

` पत्तेः । कर्मविधिप्रत्यय इति 


चेत्‌ १ न, कतभोक्तृस्वभाव- 


विधानादद्रेतज्ञान बतोऽपि कर्म. 
ति चेत्‌ ? 


अद्वैत आत्मारूप परम सत्यमे प्रतीति 
रखनेवाले पुरुषको, जो पुरुष चोर 
नहीं है उसके तप्त परशु ग्रहण करने- 
पर दाह और बन्धन न होनेके 
समान, संसार-दुःखकी निवृत्ति 
और मोक्षकी प्राप्ति बतलावेगी । 


इसीसे [ अर्थात्‌ कर्म और ज्ञान 
दोनों विरुद्ध फलवाले हैं-ऐसा 
निश्चय होनेके कारण ही] अद्वैतात्म- 
दर्शन कर्मके साथ होनेवाला नहीं 
हे । क्योंकि क्रिया, कारक और 
फररूप भेदका वाध करके “सत्‌ 
[ ब्रह्म ] एक और अद्वितीय है” 
“यह सब आत्मा ही है? इत्यादि 
प्रकारके वाक्योंसे उत्पन्न होनेवाले 
अद्वेत आत्मज्ञानका कोई बाधक 
प्रत्यय होना सम्भव नहीं है । यदि 
कहो कि कर्मविधिविषयक ज्ञान ही 
[ उसका बाधक] हे तो ऐसा 
होना भी सम्भव नहीं है, क्योंकि 
जो अपनेको स्वभावसे ही कर्ता- 
भोक्तारूप जानता है और उससे 
होनेवाले कर्मफलमें रागद्वेपरूप 
दोषॉसे युक्त है, उसीके लिये कर्म- 
का विधान किया गया है । 
शङ्का-जो सम्पूर्ण वेदार्थको जानने- 
क है री लिये कर्मका विधान 
1 गया है; इसलिये अद्वेतात्मज्ञानी- 
को भी तो कर्म करना ही चाहिये : 


खण्ड १ ] 


शाङ्करभाच्याथं 


२९, 


न; कर्माधिकृतविषयस्य कते 
भोक्त्रादिज्ञानस्य स्वाभाविकस्य 


सत्‌" एकमेवाद्वितीयम्‌' 2 
'आत्मेवेदं सवम्‌’ इत्यनेनोप- 


मर्दितत्वात्‌ । तस्मादविद्यादि- 
दोषवत एव कर्माणि विधीयन्ते 


नाद्वैतज्ञानवतः | अत एव हि 
वक्ष्यति-“सबै एते पुण्यलोका 
अवन्ति ब्रह्मसंस्थोऽम्ृतत्वमेति’ 
( छा० उ० २।२३। १) 
इति | 
करो ४० च्छ विद्याप्रकरणे 
तत्रतस्मिनद्वतविद्याप्रकरणे- 


प्रकरणप्रति- ऽभ्युद्यसाधनान्यु- 


पाद्यनिख्पणम्‌ पासनान्युच्यन्ते । 
कैबल्यसंनिकृष्टफलानि चाढ्वेता- 


दीषद्विकृतत्रमाविषयाणि मनो- 
मयःप्राणशरीर इत्यादीनि, कर्म- 
ससृद्धिफलानि च कर्माङ्गसम्ब- 


न्धीनि । रहस्यसामः!न्यान्मनोः 
'बृत्तिसामान्याच; यथाद्वेतज्ञानं ' 


समाधान-नहीँ, क्योंकि कर्मके 
अधिक्कारीसे सम्बन्ध रखनेवाला 
कतृत्व-भोवतृत्वादि रूप स्वाभाविक 
विज्ञान सत्‌ [ ब्रह्म ] एक और 
अद्वितीय है” “यह सब आत्मा हो 
है” इत्यादि वाक्यॉसे बाधित हो 
जाता है । इसलिये कर्मांका विधान 
अविद्यादि दोषवान्‌ पुरुषके लिये ही 
किया गया है, अद्वैतातमज्ञानीके लिये 
नहीं किया गया । इसीलिये श्रति 
आगे कहेगी-“ये सब [कर्मकाण्डी] 
पुण्यलोकॉको प्राप्त होते हैं तथा 
ब्रह्मनिष्ठ [परमहंस] अमृतत्व (मोक्ष) 
को प्राप्त होता है ।” 
वहाँ इस अद्वेंतविद्याविषयक 
प्रकरणमें अभ्युदयकी साधनमूता 
उपासनाएँ बतलायी जाती हैं, जिन- 
का फल कैवल्यमोक्षका समीपवर्ती 
है और जो अद्वतब्रह्मकी अपेक्षा 
मनोमथः प्राणशरीरः? इत्यादि 
वाक्योंके अनुसार कुछ विकारको 
प्राप्त हुए ब्रह्मसे सम्बन्ध रखनेवाली 
हैं । वे उपासनाएं कर्माङ्गसे सम्बद्ध हैं 
और कर्मफलकी समृद्धि ही उनका फळ 
है । क्योंकि रहस्यमें [ अर्थात्‌ उप- 
निषदू शब्दसे ज्ञातव्य होनेमें ] तथा 
मनोवृत्तिरूप होनेमें उन (आत्मज्ञान 
और उपासनाओं ) में समानता है 
[इसीसे वे उपासनाएँ आत्मविद्याके 
प्रकरणमें रक्खी गयी हैं ] । जिस 
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मनोवृत्तिमात्रं तथान्यान्यप्युपा- | प्रकार अद्वेतज्ञान मनोवृत्तिमात्र है 


सनानि मनोवृत्तिरूपाणीत्यस्ति 
हि सामान्यम्‌ । कस्तधद्वैतज्ञान- 
स्योपासनानां च विशेषः ! 
उच्यते-- 


स्वाभाविकस्यात्मन्यक्रिये- 
डानोपासनबो-ऽऽयारोपितस्य कर्त्रा- 
रविधेषः दिकारकक्रियाफल- 
भेदविज्ञानस्य निवतेकमद्वेतवि- 
्ञानम्‌, रज्ज्वादाविव सर्पाद्य- 
ऽ्यारोपलक्षणज्ञानस्य रज्ज्वादि- 
स्वरूपनिश्चयः प्रकाशनिमित्तः । 
उपासनं तु यथाशास्रसमर्थितं 
किश्चिदालम्बनमुपादाय तस्मिन्‌ 
समानचित्तव्रत्तिसंतानकरणं त- 
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ढिलक्षणप्रत्ययानन्तरितमिति _ 
विशेष; । 


तान्येतान्युपासनानि सच््ब- 


शुद्विकरत्वेन वस्तुतत्तावभास- 
कत्वादद्वेतज्ञानोपकारकाण्याहू- 


म्कनविषयत्वात्सुसाध्यानि चेति 


- पूर्वमुपन्यस्यन्ते । तत्र कर्माम्या- हे 


उसी प्रकार अन्य उपासनाऐ भी 
मनोवृत्तिरूप ही हे--मही उन दोर्नो- 
की समानता है। तो फिर अद्वेतज्ञान 
भोर डपासनाओमें अन्तर क्या है! 
ब्लो बतलाया जाता है-- 
अद्वेतात्मञ्चान अक्रिय आत्मे 
स्वभावसे ही आरोपित कर्ता आदि 
कारक,क्रिया भौर फलके मेदज्ञान- 
की निवृत्ति करनेवाला है, जिस प्रकार 
कि प्रकाशके कारण होनेवाला रज्जु 
आदिके स्वरूपका निश्चय रज्जु भादि- 
में आरोपित सर्पादिके ज्ञानको निवृत्त 
कर देता है । किंतु उपासना तो 


किसी शाख्नोक्त आलम्बनको ग्रहण 
कर उसमें विजातीय प्रतीतिसे 
अव्यवहित सदृश चित्तवृत्तिका 
प्रबाह करना है- यही इन दोनोंमें 
अन्तर है । 

वे ये उपासनाएँ चित्तशुद्धि 
करनेवाली होनेसे बस्तुतत्त्वकी 
प्रकाशिका होनेके कारण अद्वैत- 
ज्ञानमें उपकारिणी हैं तथा आलम्बन- 
युक्त होनेके कारण सुगमतासे 
सम्पन्न की जा सकती हैं-इसील्यि 
इनका पहले निरूपण किया जाता 
। वहाँ [ साधारण एरुपोमे ] 


सस्य दृढीकुतत्वात्कमंपरित्या- 


गेनोपासन एव दुःखं चेतः- 
£ ०. र्माङ्गवि 

समपंणं कतुमिति कर्माङ्गविषय- 

ताबदादावुपासनश्चुपन्य- 


मेव 
स्यते 


कमभ्यासकी इड़ता होनेके कारण 
कर्मका परित्थाग करके उपासनामें 
ही चित्तको लगाना अत्यन्त कठिन 
है । इसीसे सबसे पहले कर्माङ्ग- 
सम्बन्धिनौ उपासनाका ही उल्लेख 
किया जाता है-- 


उद्गीथहष्टिसे ओकारकी उपासना 
ओमित्येतदक्षरमुदगीथमुपासीत । ओमिति 
ह्युढ्गायति तस्योपव्याख्यानम्‌॥ १ ॥ 
३” यह अक्षर उद्गीथ है, इसकी उपासना करनी चाहिये । 53” 
ऐसा [उच्चारण करके यज्ञमें उद्गाता] उद्गान ( उच्चस्वरसे सामगान ) 
करता है । उस ( उद्गीथोपासना) की ही व्याख्या की जाती है ॥१॥ 


ओमित्येतदक्षरमुदीथमुपासी- 
त । ओमित्येतदक्षरं परमा- 
त्मनोऽभिधानं नेदिष्ठम्‌ । 
तस्मिन्हि प्रयुज्यमाने स 
प्रसीदति प्रियनामग्रहण इव 
लोकः । तदिहेतिपरं प्रयुक्तः 


मभिधायकत्वादूञ्याबतित 


उद्गीथशब्दवाच्य “३” इस 
अक्षरकी उपासना करे- 3 यह 
अक्षर परमात्माका सबसे समीपवर्ती 
( प्रियतम ) नाम है । उसका प्रयोग 
(उच्चारण) किया जानेपर वह प्रसन्न 
होता है,जिस प्रकार कि साधारण लोग 
अपना प्रिय नाम उच्चारण करनेपर 
प्रसन्न होते हैं। वह ओंकार यहाँ 
( इस मन्त्रमें ) इतिपरक ( जिसके 
आगे “इति? शब्द है; ऐसा ) प्रयुक्त 
हुआ है। अर्थात्‌ परमात्माका भभि- 


घायक होनेके कारण इतिशब्दद्वारा 


शन्दस्वरूपमाश्रं प्रतीयते । 
चार्चादिवत्परस्यात्मनः 


घ्यावर्तित ( एथक्‌ निर्दिष्ट ) होकर 
बह केवल शब्द्स्वरूपसे प्रतीत 
होता है और इस प्रकार वह मूर्ति 


| | 
| 
| 


| ३२ 
प्रतीकं भम्पद्यते। एवं नामत्वेन 
प्रतीकत्वेन च परमात्मोपासन- 


साधनं श्रेष्ठमिति सर्ववेदान्तेष्व 
बगतम्‌ । जपकर्मस्वाध्याया- 
दन्तेषु च बहुशः प्रयोगात्म- 
सिद्धमस्य श्रेष्ठयम्‌ । 
अतस्तदेतदक्षरं वर्णात्मक- 
मुहीथभक्त्यवयवत्वादुद्वीथ- 
शब्दवाच्यमुपासीत । कर्माङ्गा- 
वयवभूत ॐकारे परमात्म- 
प्रतीके दृहामैकाग्रयलक्षणां 
मतिं संतनुयात्‌ । स्वयमेव 
'श्रुतिरोङ्कारस्यो द्र,थशब्दबाच्य- 
त्वे हेतुमाह--ओमिति द्युद्रा- 
यति । ओमित्यारभ्य हि 


यस्मादुद्वायत्यत उद्गीथ ओङ्कार 
(९ 
इत्यथः । 


छान्दोग्योपनिषदू 


[ अध्याय १ 


ARO 
आदिके समान परमात्माका प्रतीक 


ही सिद्ध होता है । इस तरह नाम 
और प्रतीकरूपसे वह परमालाकी 
उपासनाका उत्तम साधन है-ऐसा 
सम्पूर्ण वेदान्त-अन्थोमें विदित है । 
जप, कर्म और स्वाध्यायके आदि 
एवं अन्तमें इसका बहुधा प्रयोग 
होनेके कारण # इसकी श्रेष्ठता 
प्रसिद्ध है । 

अतः वह यह वर्णरूप अक्षर 
उद्गीथमक्तिका अवयव होनेके 
कारण “उद्गीथ? शब्दवाच्य है, 
इसको उपासना करे। अर्थात्‌ 
[ उदूगीथ- ] कर्मके अद्भूत और 
परमात्माके ' प्रतीकस्वरूप ओंकारमें 
सुदृढ़ एकाम्रतारूप बुद्धिको अवि- 
च्छिन्न भावसे संयुक्त करे । ओंकारके 
‘उद्गीथ शब्दवाच्य होनेमें श्रुति 
स्वयं ही हेतु बतलाती हे-'अँ» ऐसा 
कहकर उद्गान करता हे-क्योंकि 
उद्गाता '3 इस अक्षरसे आरम्भ 
करके उद्गान करता है, इसलिये 


ओंकार ह | कर उद्गीय हे क „` है । 
® जैसा कि भगवानने भी कहा है-- 


तस्मा दो मिस्युदा हृत्य 


` यजञदानतपःक्रियाः । 


,_ शरबतन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ ( गीता १७ । २४) 
इसलिये वेदमन्त्रांका उच्चारण करनेवाले श्रेष्ठ पुर्षोंकी शाञ्जविधिसे नियत 


यज्ञ, दान और तपष्ठप क्रियाएँ सदा 3» इस परमात्माके नामको उच्चारण 


करके ही आरम्भ होती हैं |? 


† सामवेदीय स्तोत्रविशेषका नाम “उद्गी थभक्तिः 
है । इसलिये इसे उद्गीथ कहा गया है । 


है। ओंकार उसका अंश 
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तस्योपव्याख्यानम्‌-तस्याक्षर- | [ यहाँ ] उसका उपव्याख्यान 
आरम्भ किया जाता है-उस अक्षरकी 

स्योपव्याख्यानमेवमुपासनमेवं- | सम्यग व्याख्या की जाती है। इस 
प्रकार उसकी उपासना होती है, यह 

विभूत्येवंफलमित्यादिकथनसुप- | उसकी विभूति है और यह फल है! 
इत्यादि प्रकारका जो कथन दै, 

च्यार्यानम्‌ उसे उपव्याख्यान कहते हैं । यहाँ 

७ शंत इति प्रवर्तते? ( आरम्भ किया जाता दै) 


बाक्यशेषः ॥ १ ॥ यह क्रियापद वाक्यशेष है ॥ १ ॥ 


उद्गीथका रसतमत्व 
एषां भूतानां एथिवी रसः एथिव्या आपो रसः। 
अपामोषधयो रस ओषधीनां पुरुषो रसः पुरुषस्य वाग्रसो 
वाच ऋग्रस ऋचः साम रसः साम्न उद्गीथो रसः॥२॥ 


इन [ चराचर ] प्राणियोंका एथिवी रस ( उत्पत्ति, स्थिति और 
लयका स्थान ) है । एथिवीका रस जळ है, जलका रस ओषधियाँ हैं, 
ओषधियोंका रस पुरुष है, पुरुषका रस वाक है, वाकका रस ऋक है, 
प्यूकका रस साम है और सामका रस उद्गीथ है ॥ २-॥ 


एषां चराचराणां भूतानां | ईन चराचर भोका एथिवी रस- 
व _ | गति-परायण अर्थात्‌ आश्रय हे । 

एथिवी उ गतिः pis एथिवीका रस आप्‌ (जठ) है, क्योंकि 
एम्भः । पृथिव्या आपो रसोऽप्सु | प्रथिवी जरमें ही ओतप्रोत है; 
हि ओता च प्रोता च पृथिवी, | इसलिये वह प्रथिवीका रस है । 
अतस्ता रसः प्रथिव्याः । अपा- | उल्का रस ओषधियाँ हैं, क्योंकि 
मोषधयो रसः, अप्परिणामत्वा यों बराडी तरा 

!, _ 


१ उन ( ओषधियों ) का रस 
दोषधीनाम्‌ । तासां पुरुषो रसः, है, क्योंकि पुरुष नरदेह ) नरर 


अन्नपरिणामत्वात्युरुषस्य । | ही परिणाम है । 


३४ 
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[ अध्याय १ 


तस्यापि पुरुषस्य वाग्रसः, | उस पुरुषका भी रस वाक्‌ हे | 


पुरुषावयवाना हि वाक्सारिष्टठा, 
अतो वाक्‌ पुरुषस्य रस उच्यते । 
तस्या अपि वाच ऋग्रसः सार 


तरा । ऋचः साम रसः सार- 
तरम्‌ । तस्यापि साम्न उद्गीथः 


प्रकृतत्वादोंकारः सारतरः ।।२॥ 
एवम्‌ . 


पुरुषके अवयवोंमें वाक ही सबसे 
अधिक सार वस्तु है, इसलिये वाक 
पुरुषका रस कही जाती है। उस 
वाणीका भी उससे अधिक सारभूत 
ऋक ही रस है, ऋकका रस 
साम है जो उससे भी अधिक सारतर 
वस्तु है तथा उस सामका भी रस 
उद्गीथ (डकार) है । यहाँ उद्गीथ 
शब्दसे ओंकार ही लेना चाहिये; 
क्योंकि उसीका प्रकरण हे, यह 


सामसे भी सारतर हवै । २ ॥ 
] इस प्रकार — 


स एष रसान रसतमः परमः पराध्योंऽष्टमो | 


यदुद्गीथः ॥ ३ ॥ 


यह जो उद्गीथ है वह सम्पूर्ण रसॉमें सतम, उत्कृष्ट, परमात्माका 
प्रतीक होने योग्य और परथिवी [ आदि रसोंमें ] आखाँ है ॥ ३ ॥ 


वह यह उद्गीथसंज्ञक ओंकार . 
भूत आदिके उत्तरोत्तर रसॉमें अतिशय ' 
रस अर्थात्‌ रसतम है, परमात्माका | 
प्रतीक होनेके कारण परम (उत्कृष्ट. 
है, पराध्य है--अर्ध कहते हैं स्थानक्रो ._ 
जो पर होते हुए अर्ध भी हो उसका । 


स॒ एष उद्गीथाख्य ॐकारो 
भूतादीनामुत्तरोत्तररसानामति- 
शयेन रसो रसतमः परमः 
प्रमात्मग्रतीकत्वात्‌ । परार्ध्यः 
अधं स्थानं परं च तदर्भः 
च पराध तदईतीति परार्ध्यः 
परमात्मस्थानाहः परमात्मवदुपा- 
स्यत्वादित्यभिप्रायः । अष्टमः 
प्रथिव्यादिरससंख्या यां यदुद्गीथो 
य उद्गीथः ॥ ३ ॥ 


नाम पराध है, उसके योग्य होनेसे यह 
पराये है;तात्पय यह है कि परमात्मा- 
के समान उपासनीय होनेके कारण 
यह परमात्माका आलम्बन होने योग्य 
है । तथा यह जो उदूगीथ है पृथिवी 


आदि रसोंकी गणनामें आठवां है॥३॥ 


| 
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उद्गीथोपासनान्तगत ऋक्‌, साम और उद्गीथका निणग्र 


वाच ऋग्रस इत्युक्तम्‌-- वाणीका रस ऋक्‌ है--ऐसा 
कहा गया-- 

कतमा कतमक्केतमत्कतमत्साम कतमः कतम 

उद्गीथ इति विसृष्टं भवति ॥ ४ ॥ 

: अब यह विचार किया जाता है कि कौन-कौन-सा ऋक है, कौन- 

कौन-सा साम है और कौन-कौन-सा उद्गीथ है ? ॥ ४ ॥ 

सा कतमा ऋक्‌ ! कतम-| कौनसी वह ऋक है, कौन-सा 

तत्साम! कतमो वास उद्गीथः १ | वह साम है और कौनसा वह 

बसाहा उद्गीथ है! 'कतमा-कतमा? (कौन- 

कतमा कतमेति वीप्सादरार्था । | दोन) यह द्विरुक्ति आदरके ल्यिहै। _ 

शङक्का- वा बहूनां जातिपरिमश्े 

डतमच्‌? % (५ । ३ । ९३. ) इस 

पाणिनीय सूत्रके अनुसार अनेक 

जातिके लोगोंमेंसे किसी एक जातिका 

बहुत्वम्‌ , कथं डतमच्मयोगः ! | निश्चय करनेके लिये प्रश्न होनेपर 

“डतमच्‌? प्रत्ययका प्रयोग इष्ट माना... 

गया दै, किंतु यहाँ क्राग्जातिकी बहु- 

लता सम्भव नहीं है, फिर “डतमच? 

प्रययका प्रयोग कैसे किया गया ! 


ननु 'वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने 


डतमच्‌ ।' न झत्र ऋग्जातिः | 


Emp LER ~ NES MME उ IN 
क्क इस सून्रका तात्पर्य यह है कि जहाँ विभिन्न जातियोंके अनेक पदार्थ 


होते हैं वहाँ किसी एक जातिके पदार्थका निश्चय करनेके लिये प्रश्न उपस्थित 
होनेपर 'डतमरच' प्रत्ययका प्रयोग किया जाता है । जिस प्रकार कठ आदि 
बत सी वेदशाखाएँ हैं, उनका स्वाध्याय फरनेवाले द्विज लोर्गौकी जाति उन्हीं 
शाखाओं के नामसे प्रसिद्ध हुई है । उनमेंसे कठ जातिका निश्चय करनेके लिये 
ही 'कतमः कठः? ऐसा प्रश्न किया जा सकता है । परंतु यहाँ तो ऋग्वेद एक 


. ही जाति है, फिर उसमें 'डतमच! प्रत्ययका प्रयोग कैसे हो सकता है (. 


छा? 3० २-- 


नेष दोषः; जातौ परिप्ररनो 
जातिपरिप्रःन इत्येतस्मिन्विग्रहे 


जाताइग्व्यक्तीनां बहुत्वोपपत्तेः। 


न तु जातेः परिप्रःन इति 
विगृह्यते । 
ननु जातेः परिप्रश्‍न इत्य- 


स्मिन्‌ विग्रहे कतमः कठ इत्या- 
द्॒ुदाहरणशुपपन्नम्‌, जातौ परि- 


प्रश्‍न इत्यत्र तु न युज्यते | 
तत्रापि कठादिज्ातावेव 


व्यक्तिबहुत्वाभिप्रायेण परिप्रश्न 
इत्यदोषः । यदि जातेः परिप्रइन! 
स्यात्कतमा कतममित्यादावुप- 
संख्यानं कतेव्यं स्यात्‌ । विमृष्ट 


भवति विमशः कृतो भवति ॥४॥ 


| ——— oo —_— 


er | यय 0 0... 
& तात्पय यह है कि यदि यहाँ नातिम 


| प्रश्‍न माना जाय तो “कौन-कौन्‌ 
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समाधान-यह कोई दोष नही है 
क्योंकि जातिपरिप्रश्न' इस पदका 
'जातिमें परिप्रश्न’ ऐसा विग्रह करने- 
पर ऋक जातिमें कूक व्यक्तियों 
(विभिन्न ऋचाओं) की अनेकता तो 
सम्भव है ही; यहाँ “जातिका परि- 
प्रश्न! ऐसा विग्रह नहीं किया जाता | 
शङ्का-किंतु “जातिका परिप्रश्न’ 
ऐसा विग्रह करनेपर ही 'कतमः कठः? 
(आपमें कठशाखावाठा कौन है!) 
इत्यादि उदाहरण सम्भव हो सकता 
है, जातिमें परिप्रश्न? ऐसा विग्रह 
होनेपर यह उदाहरण नहीं दिया 
जा सकता । 
समाधान-वहाँ भी कठादि जातिमें 
ही व्यक्तियोंकी बहुलताके अभिप्रायसे 
ऐसा प्रश्न किया गया है-यह मान 
लेनेसे कोई दोष नहीं आता। यदि 
यह प्रभ (ऋणगादि-) जातिसे सम्बन्ध 
रखता तो पूर्वोक्त सूत्रसे कौन-कौन 
ऋक हैं! इत्यादि उदाहरण सिद्ध न 
होनेके कारण उसके लिये किसी प्रथक्‌ 
सूत्रका विधान किया जाता । % [अथ 
यह] विसृष्ट होता है अर्थात्‌ इसका 
विचार किया जाता है ॥ ४ ॥ 


क्योंकि ऋक्‌ एक जाति है, उसमें रहनेवाठे 


जाति नहीं है । अतः यहाँ श्रुक््वजातिविशिष्ट मनतरूप ८ व्यक्तियोंके बिषयमें ही 


| प्रश्‍न किया गया है, ऐसा मानना चाहिये | ' 


SSP म 
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विमर्श हि कृते सति प्रति- | इस प्रकार विचार करनेपर 
ही यह प्रतिवचन ( उत्तर ) रूप 
वचनोक्तिरुपपन्ना-- उक्ति संगत हो सकती है कि-- 
वागेवर्क, प्राणः सामोमित्येतदक्षरमुद्गीथः । 
तदा एतन्मिथुनं यद्वाक्च प्राणश्रक_ च साम च॥५॥, 
वाक ही क्रक है, प्राण साम है और ऊँ? यह अक्षर उद्गीथ है। 
ये जो ऋक और सामरूप वाक और प्राण हैं, परस्पर मिथुन (जोडे) हैं ॥५॥ 
बागेबर्क ग्राणः साम, ओमि- | वाणी ही हक. है, प्राण साम 
हे तथा ॐ यह अक्षर उद्गीथ है । 
त्येतदक्षरमुद्दीथ इति । वाग्‌- | शस प्रकार वाक और ऋककी एकता 
होनेपर भी [तीसरे मन्त्रमै बतलाये 
चोरेकत्वेषपि नाष्टमत्वव्याघातः, | हुए उद्गीथके] अष्टमत्वका व्याघात 
६ _ । नही होता, क्योंकि यह पूर्व वाक्यसे 
पूवस्माद्वाक्यान्तरत्वात्‌; आपिः | भिन्न वचन हे, “ओमित्येतदक्षर- 
मुदुगीथ? यह वचन ओंकारके व्यापति- 
गुणसिद्धये हि ओमित्येतदक्षर- | गुणकी सिद्धिके लिये प्रयुक्त हुआ है 
[और द्वितीय मन्त्र उसके रसतमं- 
मुद्वीथ इति । तवका प्रतिपादन करनेके ल्थि है] । 
वाकग्राणावृक्सामयोनी इति | वाक और प्राण क्रमशः ऋक 
2 और सामके कारण हैं । इसलिये 
वागेवक प्राणः सामेत्युच्यते । | वाक ही ऋक हे और साम माण हैं- 
ऐसा कहा जाता हे. । क्रमशः ऋक 
और सामके कारणरूप वाक 
योग्रेहणे हि सर्वासारूचां सेवां | और, णका अहण करे 
सम्पूर्ण ऋक और सम्पूर्ण सामका 
च साम्नामवरोधः इतः स्यात्‌ | | अन्तर्भाव हो ज्ञाता है, तमा 


यथाक्रमम्‌ ३क्षामयोन्योर्वाक्ग्राण- 


३८ 


सर्व 
ध्यानां 
कृतः स्यात्‌ । तदवरोधे च सर्वे 
कामा अवरुद्राः स्युः । ओमि- 


त्येतदक्षरमुहीथ इति भक्त्या- 
त्र 0७ 
शङ्का निवत्यते । 


तद्वा एतदिति मिथुनं निदिं 
श्यते कि तन्मिथुनम्‌ ? इत्याह- 


यद्वाक्च प्राणश्च सर्वक्साम- 
कारणभूतो मिथुनम्‌ । क्रक्च 


साम चेति क्रक्सामकारणाव- 
क्सामशब्दोक्तावित्यर्थः ।:न तु 
स्वातन्त्र्येण ऋक्च साम च मिथु- 
नम्‌। अन्यथा हि वाक्च प्राणश्रे- 
त्येक मि थुनमृक्साम चापर मिथु- 
नमिति दे मिथुने स्याताम्‌। तथा 
. चतद्वैतन्मिथुनमित्येकवचननि- 

देशोष्लु पपन्नः स्यात्‌ । तस्मादृ- 
क्सामयोन्योर्वाक्प्राणयोरेव मिथु- 
नत्वम्‌ ॥ ५ ॥ 


क इस प्रकार सम्पूर्ण कामनाओकी रिख दस ज इस प्रकार सम्पूर्ण कामनाओं 


छान्दोग्यो पनिषद्‌ 
Q (७ १ 
क. सामावरोधे चर्क्सामसा- | 


सर्वकर्मणामवरोधः | अन्तर्भाव 


[ अध्याय १ 
ICCD HOO 
सम्पूर्ण ऋक्‌ और सम्पूर्ण सामका 
होनेपर ऋक्‌ और 
सामसे सिद्ध होनेवाले सम्पूर्ण कर्मो- 
का अन्तर्माव हो जाता है, और 
उनका अन्तर्भाव होनेपर समस्त काम- 
नाएँ उनके अन्तर्भूत हो जाती हैं ।# 
'उदूगीथ' शब्दसे सम्पूर्ण उद्‌गीथ- 
भक्ति ले ली जाय, इस आशज्ञा- 
को ओम्‌" यह अक्षर ही उद्गीथ हे? 
ऐसा कहकर निवृत्त किया जाता है। 

'तद्वा एतत्‌? इत्यादि वाक्यसे 
मिथुनका निर्देश किया जाता हे । वह 
मिथुन कौन है £ यह बतलते हैं 
यह जो सम्पूर्ण अक्‌ और सामके 
कारणभूत वाक्‌ और प्राण हैं 
मिथुन हैं । ऋक च साम च' इसमें 
ऋक और सामके कारण ही चरक 
ओर साम शब्दोंसे कहे गये हैं । ऋक्‌ 
और साम स्वतन्त्रतासे मिथुन नहीं 
हैं; नहों तो वाक्‌ और प्राण यह एक 
मिथुन तथा ऋक और साम-यह 
दूसरा मिथुन इस प्रकार दो मिथुन 
होते; और ऐसा होनेपर 'तद्वा 
एतन्मिथुनम इस. वाक्यमें जो 
एकवचनका निर्देश किया गया हे, 
वह असंगत हो जाता | अत: धुक 
सामके कारणभूत वाक्‌ और 


माण ही मिथुन हैं ॥ ५ || 
STI ego 


ही मासिक 
ब्यासिगुणविशिष्ट है--यई सिद्ध हेत्रा है। *ग दोनेवाळा ओंकार 
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ओंक. .में संसु मिथुनके समागमका फल 


तदेतन्मिथुनमो मित्येतस्मिन्नक्षरे 


स<*रूज्यते 


यदा वे मिथुनो समागच्छत आपयतो वे ताव- 


न्योन्यस्थ कामम्‌ ॥ ६ ॥ 


वह यह मिथुन ॐ इस अक्षरमें संसृष्ट होता है । जिस समय 
मिथुन ( मिथुनके अवयव ) परस्पर मिलते हैं उस समय वे एक-दूसरेकी 
कामनाओंको प्राप्त करानेवाले होते हैं ॥६॥ 


तदेतदेवंलक्षणं मिथुनमोमि- 


` त्येतस्मिनक्षरे संसृज्यते । एवं 


सर्वकामावाप्तिगुणवि शिष्टं मिथुन- 


` मराँकारे संसृष्टं विद्यत इत्यांका- 


रस्य सर्वकामावासिगुणवच्व 


` प्रसिद्धम्‌ । वाङ्मयत्वमाँकारस्य 


प्राणनिष्पाद्यत्वं च मिथुनेन 
संसृष्टत्वम्‌ । 

मिथुनस्य कामापयितृत्वं प्र- 
सिद्धमिति दृष्टान्त उच्यते-यथा 
लोके मिथुनौ मिथुनावयवो स्री- 
पुंसो यदा समागच्छतो ग्राम्य- 
धर्मतया संयुज्येयातां तदापयतः 
प्रापयतोऽन्योन्यस्येतरेतरस्य तौ 
कामम्‌ । तथा च स्वात्मानु- 


प्रविष्टेन भिथुनेन सर्वकामासि- 


वह यह ऐसे लक्षणवाला मिथुन 
ॐ इस अक्षरम संयुक्त होता है । 
इस प्रकार सम्पूर्ण कामनाओंकी 
्राप्तिरूप गुणसे युक्त मिथुन ओंकार- 
में संयुक्त रहता है, इसलिये ऑकार- 
का सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्तिरूप 
गुणसे युक्त होना सिद्ध होता है । 
ओंकार वाडमय है और प्रागसे 
ही निष्पन्न होनेवाला है-यही 
उसका मिथुनसे संयुक्त होना है । 

कामनाओंकी प्राप्ति करा देना यह 
मिथुनका प्रसिद्ध धर्म हे-इस विषयमे 
दृष्टान्त बताया जाता है--जिस 
प्रकार लोकमें मिथुन यानी मिथुनके 
अवयवभूत स्त्री और पुरुष परस्पर 
मिलते हैं-- प्राम्यव्यवहार(रति) के 
लिये आपसमें संसर्ग करते हैं, उस 
समय वे एक दूसरेकी कामना पूर्ण 
कर देते हैं । इसी प्रकार अपनेसे 
अनुप्रविष्ट मिथुनके द्वारा ओंकारका 


४० छान्दोग्यो पनिषद्‌ [ अध्याय १ 
IH 000, 00:00 0 4040 कट ०00 ७०) ५० >. 490 SK >a 
गुणवत्वमोंकारस्य सिद्धमित्य- | सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्तिरूप गुणसे 
युक्त होना सिद्ध होता है--यह 
इसका अभिप्राय है ॥ ६ ॥ 

— NTFS 


उद्गीथदृष्टिते ओकारकी उपासना करनेका फल 
तदुपासको$प्युद्वाता तद्धर्मा | उस (ओंकार) का उपासक 
| उदृगाता भी उसीके समान धर्मसे युक्त 
भवतीत्याह-- । होता है, यह बतलाया जाता है- 
च्य ७ ७ 
आपयिता ह वे कामानां भवति य एतदेवं 


विद्वानक्षरमुद्गीथमुपास्ते ॥ ७ ॥ 
जो विद्वान्‌ ( उपासक ) इस प्रकार इस उद्गीथरूप अक्षरकी उपा- 
सना करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्ति करानेवाला होता है ॥७॥ 


आपयिता इ बे कामानां यजमानकी कामनाओंको प्राप्त 

करा देनेवाळा होता हैं । तात्पर्य 

यह है कि जो इस प्रकार इस 

मेवमासिगुणवदुट्गीथमुपास्ते त- | आसिगुणवान्‌ अक्षर उद्गीथकी 

| हु उपासना करता है उसे यह पूर्वोक्त 
थोक्त नि ~. ॥ 02 

स्पतद्यथोक्त फलमित्यथः । “तं | कळ प्राप्त होता है, जैसा कि 


यथा यथोपासते तदेव भवति” “उसकी जिस-जिस प्रकार उपासना 
करता है वेसा ही हो जाता दै” 
(म० त्रा० २०) इति श्रृतेः।।७।। | इस श्रुतिसे सिद्ध होता है ॥ ७ ॥ 


— rs 


ओकारकी समृद्विगुणवत्ता 


भिप्रायः ॥ ६ ॥ 


यजमानस्य भवति । य एतदक्षर 


° ओकार समृद्धि गुणवाल्य 
समृद्िगुणवांओंकारः, कथम्‌ | है, सो किस भार य वाळा भी 
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तह्ा एतदनुज्ञाक्षरं यद्धि कि चानुजानात्योमि- 
त्येव तदाहं एषा एव समृद्धियंदनुज्ञा । समधयिता 
ह वे कामानां भवति य एतदेवं विद्वानक्षरमुदूगीथ- 


मुपास्ते ॥ < ॥ 


वह यह ओंकार ही अनुज्ञा ( अनुमतिसूचक ) अक्षर है । [मनुष्य] 


क्विसीको जो कुछ अनुमति देता है तो पडळ 
यह अनुज्ञा ही समृद्धि है। जो 
उद्गीथ अक्षरकी उपासना करता है, बह निश्चय ही 


क्षमृद्ध करनेवाला होता है ॥ ८ ॥ 
तहा एतळकृतमनुज्ञाक्षरम- 


नुज्ञा च साक्षर च तत्‌ । अनुज्ञा 


. चानुमतिरोङ्कार इत्यर्थः । कथः 
मनुज्ञा! इत्याइ श्रुतिरेव--यदधि 
किं च यत्किं च लोके ज्ञानं धनं 
वानुजानाति विद्वान्धनी वा 
तत्रानुमतिं कुवेन्ोमित्येव तदाह। 


तथा च वेदे-- त्रयस्चिशदित्यो- 
मिति होवाच'' (बृ० उ० ३ । 
९ | १) इत्यादि । तथा च 
लोकेऽपि तवेदं धनं ग्रह्वामीत्युक्त 
ओमित्येवाह ! 


(हाँ) ऐसा ही कहता है । 


इस प्रकार जाननेबाला पुरुष इस 


सम्पूर्ण कामनाओंको 


वह यह ओंकार ही, जिसका प्रक- 
रण चल रहा है, अनुज्ञाक्षर है । जो 
अनुज्ञा हो और अक्षर भी हो उसे 
अनुज्ञाक्षर कहते हैं । अनुज्ञा अनुमति- 
का नाम है, अर्थात्‌ ॐकार अनुज्ञा 
है। वह अनुज्ञा किस प्रकार है £ 
सो स्वयं श्रुति ही बतलाती है 
लोकमें कोई विद्वान्‌ या घनी पुरुष 
जिस किसी ज्ञान अथवा घनके लिये 
अनुमति देता है तो उस सम्बन्धमें 
अपनी अनुमति देते हुए वह ३” 
ऐसा ही कहता है । तथा वेदमें भी 
“तेतीस ऐसा कहनेपर [ शाकल्यने ] 
५३७ ऐसा कहा” # इत्यादि उदा- 
हरण हें और लोकमें भी 'मे तेरा 
यह घन लेता हूँ? ऐसा कइनेपर 
(३० (हाँ) ऐसा ही कहते हैं। 


& शाकल्यनामक एक ब्राझणने याशवल्क्यसे पूछा कि कितने देवता हैं ! 
उसके उच्वरमें गाञ्चवल्क्यने कहा--“ततीस? । तब शाकल्यने “8०? ऐसा कहकर 


अपनी अनुमति प्रकट की । 


( बृहददारण्मकोपनिषदू ) 


२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याँय १ . 


अत एषा उ एवैषेव समृद्धि- | ` अतः एषा उ एवं अर्थात्‌ यही 
समृद्धि है। जो कि अनुज्ञा कहलाती 
यंदनुज्ञा; यानुज्ञा स समृद्धिस्त- | है । जो अनुज्ञा है वही समृद्धि हे, 
क्योंकि अनुशा समद्धिमुलक होती 
न्सूलत्वादनुशायाः । समद्धो | | है। समृद्ध पुरुष ही ‘ॐ ऐसी 
अनुज्ञा देता है। अतः तात्पर्य यह है 
ह्योमित्यनुज्ञां ददाति । तस्मात्‌ | कि ओंकार समृद्धि गुणवाला है । नो 
„ | ऐसा जाननेवाला पुरुष इस उद्गीथ 
समृद्धिणुणवानोङ्कार इत्यथः । | अक्षरकी उपासना करता है, वह 
समृद्धिगुणयुक्त वस्तुका उपासक 
समृद्धिणुणोपासकत्वात्तद्वर्मा सन्‌ | होनेके कारण उसके ही समान 
समधायता ह वे कामानां यज- | धर्मवाला होकर अपने यजमानकी 
मानस्य भवति य एतदेवं | कामनाओंको समृद्ध ( पूर्ण ) करने- 
विद्वानक्षरमुद्दीथग्रुपास्त इत्यादि | वाला होता है-इत्यादि पूर्ववत्‌ 
पूर्ववत्‌ ॥ ८ ॥ जानना चाहिये ॥ ८ ॥ 
ओँकारकी स्तुति 
अथेदानीमक्षरं स्तोत्युपास्य- | इसके बाद अब श्रुति उस अक्षर 
जी कहि उत्पन्न त ल्यि 
त्वातरोचना्थम्‌ रे उसको स्तुति करती है, क्योंकि 
bs क्‌, वह उपास्य हे । कैसे स्तुति करती 
नेवं हे, [ यह बताते हैं ]--- 
तेनेयं त्रयी विद्या वर्तत ओमित्याश्रावयत्यो- 
मिति श*सत्योमित्युद्गायत्येतस्येवाक्षरस्यापचित्यै 
- महिम्ना न ॥९॥ 
७ उस अक्षरस ही यह [ऋग्वेदादिरूप] त्रयी विद्या 
3४ ऐसा कहकर ही [ अध्वर्य ] FS कमै SE होली bl 
कहकर ही होता शंसन करता है तथा 'ॐ ऐसा कहकर ही उद्गाता 
उदूगान करता है । इस अक्षर [ परमात्मा ] की पूजाके छथि ही 
[ सम्पूर्ण बैदिक्र कर्म हैं ] तथा इसीकी महिमा और रस ( त्रीहि-यवादि 
हवि ) के द्वारा [ सब कर्म प्रवृत्त होते हैं ] ॥ ९ ॥ 
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तेनाक्षरेण प्रक्ृतेनेयमृग्वेदा- | उस प्रकृत अक्षरसे ही यह 
त्रयीविद्या अर्थात्‌ 
त्रयीविद्यासे विधान क्रिया हुआ कर्म 
प्रवृत्त होता है, क्योंकि आश्रावण 
आदि कर्मोद्रारा स्वयं त्रयीविद्या ही 
प्रवृत्त नहीं हुआ करती । हाँ, यह 
प्रसिद्ध ही है कि कर्म इस प्रकार 
प्रवृत्त हुआ करता हें । किस प्रकार £ 
[ सो बतलाते हैं-- ] अँ ऐसा 
कहकर [अध्वर्यु) आश्रावण करता 
है, ॐ ऐसा कहकर [होता] शंसन 
करता है और उँ” ऐसा कहकर 
[उद्गाता] उद्गान करता है । इस 
प्रकार आश्रावण आदि तीनों कर्मोके 
समाहाररूप लिङ्ग» (लक्षण)से जाना 
जाता है कि यह सोमयागका वर्णन है। 

तथा वह कर्म भी इस अक्षरकी 
| ही अपचिति- पूजाके ल्यि है, 
क्योंकि वह परमात्माका प्रतीक है, 
अतः उसकी पूजा परमात्माकी ही 
पूजा है; जैसा कि “अपने कर्मसे 
उसका पूजन करके मनुष्य सिद्धि 
लाम करता है” इस स्मृतिसे सिद्ध 
होता है । 


दिलक्षणा त्रयीविद्या त्रयी- 


(4७ Cele. 


विद्याविहितं कमेत्यर्थः | न हि 


A 


त्रयीविद्येवाश्रावणादिभिवतते । 
कर्म तु तथा प्रवर्तत इति प्रसि- 
द्वम। कथम्‌ ? ओमित्याश्रावयत्यो- 
मिति शंसत्योमित्युद्गायतीति 


लिङ्गाच्च सोमयाग इति गम्यते । 
तञ्च कमेतस्यंवाक्षरस्यापचि- 


त्यै पूजार्थम्‌ । परमात्मप्रतीक 


हि तत्‌ । तदपचितिः परमात्मन 
(७ 
एव सा । “स्वकमंणा तमभ्यच्य 


सिद्धि विन्दति मानवः” (गीता 

१८ । ४६) इति स्मृतेः । 
किं चैतस्पैवाक्षरस्य महिम्ना | तथा इस अक्षरकी महिमा-- 
महस्वेन क्रस्विग्यजमानादि- | महत्त्व यानी ऋत्विज्‌ एवं यजमान 
& अध्वर्य होता और उद्गाता--इन तीनोंके "०७ ज्यं होता और उद्गाता इन तीनोके कर्मोका समाहार दर्शपूर्णमास 


आदिमें सम्भव नहीं है । अग्निष्टोम आदि यशोमें ही जो सोमयागसंस्थाके 
अन्तर्गत है उसकी सम्भावना है । अतः. यहां उक्त तीनों कार्योके समाहाररूप 
लिंग ( लक्षण ) से यह सूचित होता है कि यहाँ 3“कारसे आरम्भ होनेवाले 
त्रयीविद्या-बिहित कर्मसोमयागका ही वर्णन है । 
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्राणेरित्यथः । तर्थेतस्यवाक्षरस्य | आदिके प्राणोंसे ही तथा इस अक्षरके 
रस--त्रीहि-यवादिरससे निष्पन्न 
रसेन त्रीहियवादिरिसनिवृत्तेन | हुए हविष्यसे हो [वैदिककर्म सम्पन्न 
होते हैं] । [तो क्या वे प्राण और 
इविषेत्यथः; यागहोमाद्यक्षरेण | हवि उस अक्षरके विकार हैं! 
इसपर कहते है--] वे याग- 
क्रियते । तश्वादित्यमुपतिष्ठते । | होमादि इस अक्षरके उच्चारणपूर्वक ही 
किये जाते हैं । वे कर्म आदित्यको 
ततो वृष्ट्यादिक्रमेण प्राणोऽन्नं | प्राप्त होते हैं । फिर उससे दृष्टि 
आदि क्रमसे प्राण और अन्नकी 
च जायते । प्राणेरञ्नेन च यज्ञ- | उत्ति होती है तथा प्राण और 
अन्नसे यज्ञका अनुष्ठान किया जाता 
स्तायते। अत उच्यते 'अक्ष- | है। इसीलिये इस अक्षरकी महिमासे 
रस्य महिम्ना रसेन' इति ।।९।। | और रससे? ऐसा कहा गया है॥९॥ 


उद्गीथविद्याके जानने और न जाननेवालेके कर्मका मेद 
तत्राक्षरविज्ञानवतः कर्म कत- , ऐसी अवस्थामै जिसे अक्षर- 
विज्ञान है उसीको कर्म करना 


ला चाहिये-इस अवस्यामे श्रुति 
व्यमिति स्थितमाक्षिपति --- आक्षेप करती है 


तेनोभो कुरुतो यश्चैतदेवं वेद यश्च न वेद । 
नाना लु विद्या चाविद्या च यदेव विद्यया करोति 
श्रद्वयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवतीति खल्वेत- . 
स्येवाक्षरस्योपव्यारूयानं भवति ॥१०॥ | 


जो इस (अक्षर) को इस प्रकार जानता है और जो नहीं जानता 
वे दोनों ही उसके द्वारा [कर्म] करते हैं। किंतु विद्या और अविद्या-- 
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तेनाक्षरेणोभौ यश्रेतदक्षरमेवं 
व्याख्यातं वेद यश्च कर्ममात्र- 
विदक्षरयाथात्म्यं न वैद तावुभौ 
कुरुतः कर्म । तयोश्च कर्मसाम- 
थ्यादिव फलं स्यात्किं तत्राक्षर- 
याधात्म्यविज्ञानेनेति । दृष्टं हि 
लोके हरीतकीं भक्षयतोस्तद्रसा- 
भिज्ञेतरयोविरेचनम्‌ । नेवम्‌, 
यस्माभ्नाना तु विद्या चाविद्या च 
भिन्ने हि विद्याविद्ये । तु शब्दः 


पक्षव्यावृत्त्यथः । 
न ऑकारस्य कर्माडस्वमाश्र- 


विज्ञानमेव रसतमासिसमृद्धिगुण- 
वद्दिज्ञानम्‌, किं तहि ! ततोऽ 


भ्यधिकम्‌ । तस्मात्तदङ्गाधिक्या- 
त्फलाधिक्यं युक्तमित्यभिप्रायः | 
दृष्टं हि लोके वणिक्छबरयो: 


उस अक्षरके द्वारा दोनों दी 
प्रकारके लोग कर्म करते हैं; [कौन- _ 
कौन १] ( १ ) जो इस अक्षरको 
जैसी कि उपर व्याख्या की गयी है 
उसी प्रकार जानते हैं; और (२ ) 
जो केवल कर्मको ही जानते हैं, 
अक्षरके मथार्थ स्वरूपको नहीं 
जानते, वे दोनों ही कर्मानुष्ठान 
करते हैं। [ अब यदि कोई कहे 
कि ] उन्हें केके सामर्थ्यसे ही 
फलकी प्राप्ति हो जायगी, भक्षरफे 
याथाल्यको जाननेकी क्या आवइम- 
कता है, क्योंकि रोकमें हरौतकी 
(हरे) के रसको जाननेवाले और न 
जाननेवाले इन दोनोंको ही हरीतकी 
खानेसे दस्त होते देखे गये हैं-- 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
विद्या भौर अविद्या इन दोनोंमें मेद 
हे- विद्या और अविद्या दोनों ही 
भिन्न-भिन्न हैं । तु? शब्द पक्षकी 
व्यावृत्ति करनेके लिये है । 

ऑकार रसतम तथा आपि और 
समृद्धि इन गुणोंसे युक्त है--ऐसा 
जानना उसे केवल कर्माङ्गमात्र 
जाननेके ही तुल्य नहीं है, तो 
फिर कैसा है? उससे सब प्रकार 
बढ़ा हुआ है। अतः अभिप्राय यह 
है कि कर्माङ्ञज्ञानसे उत्कृष्ट होनेके 
कारण उसके फलकी उत्कृष्टता भी 
उचित ही. है। लोकमें यह देखा ह 
गया है कि व्यापारी और भीरू 


४६ छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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[ अध्याय १ 


पञ्ररागादिमाणविक्रये वणिजो | इन दोनोंमेंसे व्यापारीको पद्मरागादि 


विज्ञानाधिक्यात्फलाधिक्यम्‌ 
तस्माद्यदेव विद्यया विज्ञानेन 
युक्तः सन्‌ करोति कम श्रद्धया 
श्रदधानश्च सनुपनिपदा योगेन 
युक्तेत्यर्थः, तदेव कर्म वीर्य- 
वत्तरमविद्वत्कमं णोऽधिकफलं 
भवतीति । विद्वत्कर्मणो वीर्य- 
वत्तरत्ववचनादविदुषोऽपि कर्म 
वीर्यवदेव भवतीत्यभिप्रायः | 
न चाविदुषः कर्मण्यनधि- 
कारः। ओपस्त्ये काण्डेऽविदुषा- 
मप्यात्विज्यदर्शनात्‌। रसतमाप्ति- 
समृद्धिणुणवदक्षरमित्येकमुपास- 
नमू, मध्ये प्रयत्नान्तरादर्शनात । 
अनेकेहि विशेषणेरनेकधोपास्य- 


त्यात खल्वेतस्यैव प्रकृतस्योद्ीथा देखा गया। अनेको विशेषणों द्वाराअनेक 
ख्यस्याक्षरस्योपव्याख्यानं भवति 


॥१०॥ 


मणियोंकी बिक्रीका अधिक ज्ञान 
होनेके कारण अधिक फल होता 
है। अतः विद्या अर्थात्‌ विज्ञानसे 
युक्त होकर श्रद्धासे यानी श्रद्धाढ 
होकर और उपनिषद्‌ अर्थात्‌ योगसे 
युक्त होकर जो कर्म करता है वही 
प्रबछतर होता है--अविद्वानके 
कर्मसे अधिक फल देनेवाला होता 
है। विद्वानका कर्म प्रबलतर बत- 
लाया गया है, इससे यह अभिप्राय 
सूचित होता है कि अविद्वान्‌का 


| भी कर्म प्रबळ तो होता ही है। 


अविद्वानका कर्में अधिकार न 
हो-- ऐसी बात भी नहीं है; क्योंकि 
औषस्त्यकाण्डमें (इस अध्यायके दशम 
खण्डमें) अविद्वानोंको भी क्राल्विककमं 
करते देखा जाता है । वह अक्षर 
रसतम तथा आप्ति और समृद्धि 
गुणोंसे युक्त है--ऐसी एक उपासना 
है, क्‍योंकि इसका निरूपण करते 
समय बीचमें कोई और प्रयत्न नहीं 


भकारसे उपास्य होनेके कारण निश्चय 
ही यह सब इस उद्गीथसंज्ञक प्रकृत 


०. 


क अक्षर (3४)की ही व्याख्या हे॥१०॥ 
इतच्छान्दोम्योपनिषदि प्रथमाध्याये प्रथम खण्डभाष्य सदः 
) डल खण्ड्भ्राष्यं सम्पणमू ॥१॥ 
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हितीय खण्ड 


प्राणोपासनाकी उत्कृष्टता सूचित करनेवाली आख्यायिका 


देवासुरा ह वे यत्र संयेतिर उभये प्राजापत्या- 
स्तद्ध देवा उद्‌गीथमाजहरुरनेनेनानभिभविष्याम 


इति ॥ १ ॥ 


प्रसिद्ध है, [पूर्वकाले] प्रजापतिके पुत्र देवता और असुर किसी 
कारणवश परस्पर युद्ध करने लगे । उनमेंसे देवताओंने यह सोचकर कि, 
इसके द्वारा इनका पराभव करेंगे, उद्गीथका अनुष्ठान किया ॥ १ ॥ 


देवासुरा देवाश्रासुराश्च । देवा 
आख्यायिका थ दीव्यतेद्योतनार्थस्य 
निर्वचनम्‌ शास्रोद्धासिता इन्द्रिय- 
वृत्तयः । | असुरास्तद्विपरीताः 
स्वेष्वेवासुषु. विष्वग्विषयासु 
प्राणनक्रियासु रमणात्स्वाभावि- 


क्यस्तमआत्मिका इन्द्रियवृत्तय 
एव। ह वा इति पूर्ववृत्तोद्ठासको 
निपातौ । यत्र यस्मिन्निमित्त 
इतरेतरविषयापहारलक्षणे संये- 


देवासुराः--देवता और असुर 
गण । देव' शब्द दयोतनार्थक “दिव? 
घातुसे सिद्ध हुआ है । इसका 
अभिप्राय शाख्रालोकित इन्द्रिय- 
ृत्तियाँ हैं । तथा उसके विपरीत, 
जो अपने ही असुओं ( प्राणों ) में 
यानी विविध विषयोंमें जानेवाली 
प्राणनक्रियाओंमें ( जीवनोपयोगी 
प्राणव्यापारोंमें) ही रमण करनेवाली 
होनेके कारण स्वभावसे ही तमो- 
मयी इन्द्रियवृत्तियाँ हैं, वे हो 
“असुर” कहराती हैं । 'इ? ओर “वे? 
ये पूर्ववृत्तान्को सूचित करनेवाले 
निपात हैं । 'यत्र' जिस निमित्तसे 
अर्थात्‌ रक-दूसरेके विषयोंके अप- 


En 
Bit 


४८ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


तिरे। संपूवेस्य यततेः सङ्ग्रा- 
मार्थत्वमिति सङ्ग्रामं कृतवन्त 


इत्यथः । 
शास्रीयप्रकाशवृष्यमिभवनाय 

प्रबृत्ताः स्वाभाविक्यस्तमोरूपा 

इन्द्रियबृत्तयोऽसुराः। तथा तद्वि- 


शाख्ा्थविषयविवेक- 


ज्योतिरात्मानो देवाः स्वाभावि- 
कतमोरूपासुराभिभवनाय प्रवृत्ता 
क 
ग्राम इव सवप्राणिषु प्रतिदेहं 
देवासुरसङ्ग्रामोऽनादिकालम्रबृत्त 
इत्यभिप्रायः । स इह श्रुत्याख्या- 
यिकारूपेण धर्माधमोत्पत्तिविवेक 
विज्ञानाय कथ्यते प्राणविशुद्धि- 
विज्ञानविधिपरतया । 


अत उभयेऽपि देवासुराः 


परीताः 


इत्यन्योन्याभिभवोङ्भवरूप ष 


प्रजापतेरपत्यानीति प्राजापत्या;। 


ग्रजापतिःकर्मज्ञानाधिकृतः पुरुषः 


क 


हरणरूप जिस किसी निमित्तसे 
संयत हुए । “संम्‌? उपसर्गपूर्वेक 
'यत्‌? घातुका अर्थ संग्राम होनेके 
कारण इसका अभिप्राय उन्होंने 
संग्राम कियाः-ऐसा समझना चाहिये । 

शास्त्रीय प्रकाशवृत्तिका पराभव 
करनेके लिये प्रवृत्त हुई स्वभावसे ही 
तमोरूपा इन्द्रियवृत्तियाँ असुर हैं । 
तथा उनके विपरीत शाम्राथविषयक 
विवेकज्योतिःस्वरूप देवगण स्वा- 
भाविक तमोरूप अतुरोंका पराभव 
करनेके लिये प्रवृत्त हैं । इस प्रकार 
परस्परकी वृत्तियोंके अभिभव- 
सञ्चवरूप संग्रामके समान यह 
देवासुर-संग्राम अनादिकालसे 
सम्पूण प्राणियोमे प्रत्येक देहमें 
होता आ रहा है--ऐसा इसका 
अभिप्राय है । यहाँ श्रुति धर्माधर्म- 
की ढत्पत्तिके विवेकका बोघ करानेके 
ल्थि प्राणोंकी विद्युद्धिके विज्ञानका 


विधान करते हुए आख्यायिका- 
रूपसे उसीका वर्णन कर रही है | 


इसीसे ये देवता और असुर 

दोनों प्रजापतिके पुत्र हैं इसलिये 
प्राजापत्य, “पुरुष ही उक्थ है, यही 
महान्‌ प्रजापति है” इस अन्य श्रुतिके 
अजुसार प्रजापति, कर्म और ज्ञान 
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“पुरुष एवोक्थमयमेव महान्प्रजा- | ( उपासना ) के अधिकारी पुरुषका 
पतिः” इति श्रुत्यन्तरात्‌ । तस्य हि | नाम है [ ब्रक्षाका नहीं ] । उसीकी 

शास्रीय और स्वाभाविक-ये परस्पर 
क्वास्रीयाः स्वाभाविक्यश्च करण- | विरुद्ध इन्द्रियवृत्तियाँ संतानके 
वृत्तयो विरुद्धा अपत्यानीव, तदु- | समान हैं, क्योंकि इनका आविर्भाव 
वत्वात्‌ । उसीसे होता है । 


तत्रो त्कर्षापकर्षलक्षणनि मित्ते | उत्कर्ष-अपकर्षरूप निमित्तके 
| कारण होनेवाले उस संग्राममें 


उटी देवताओंने उदूगीथका यानी उदुगीथ- 
ह देवा उदीथषुहीयमक्त्युपर | भक्तिसे हल उदूगाताके कर्मका 
क्षितमौद्वात्रं कमाजहुराहृतवन्तः। | आहरण-- अनुष्ठान किया । अकेले 
| उसीका अनुष्टान होना असम्भव 
होनेके कारण उन्होंने ज्योतिष्टोम 
जज्योति्टोमाद्याहृतवन्त इत्यभि- | आदिका अनुष्ठान क्या-- ऐसा 
Ro इसका अभिप्राय है । उन्होंने उसका 

प्रायः । तत्किमथमाजहु; * इत्यु- | अनुष्ठान किसलिये किया ! यह 
च्यते--अनेन कर्मणेनानसुरान- | बतलाया जाता है-इस कमसे 
त्व गे हम इन असुरोंका पराभव कर दंगे- 
भिभविष्याम इत्येवमभिग्रायाः | ऐसे अभिप्रायवाळे होकर [ उन्होंने 


सन्तः ॥ १ ॥ उद्गीथक्षा अनुष्ठान किया ] ॥१॥ 


तस्यापि केवलस्याहरणासंभवा- 


— € AR 00 
घ्राणादिका सदोषत्व 


यदा च तदुद्वीथं कर्माजिही-| जिस समय उन्होंने उस उद्गीथः 
र कमका अनुष्ठान करना चाहा उस 
घेवस्तदा-- समय-- 


| 
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ते हृ नासिक्र्यं प्राणमुदृगीथसुपासांचक्रिरे । 
त हासुराः पाप्म्ना विविधुस्तस्मात्तनोभय॑ जिघ्रति 
सुरभि च दुर्गन्धि च पाप्मना ह्येष विद्धः ॥ २॥ 


उन्होंने नासिकामे रहनेवाले प्राणके रूपमे उद्‌गौथकी उपासना 
को । किन्तु असुरोंने उसे पापसे विद्ध कर दिया । इसीसे वह सुगन्ध 
और दुगन्थ दोनोंको सूँधता है, क्योंकि वह पापसे बिधा हुआ है ॥२॥ 


ते ह देवा नासिक्यं नासिकायां | प्रसिद्ध है, उन देवताओने 


भवं प्राणं चेतनावन्तं घ्राणं | गीसिक्य--नासिकामेरहने वाले प्राण 
यानी चेतनावान्‌ प्राणेन्द्रियकी, जो 
प्राणमुदवीथकर्तारमुद्वातारमुद्दीथ- | उदूगीथकर्ता-उद्गाता है, उद्गीथ- 
भक्तचोपासांचक्रिरे कृतवन्त | भक्तिसे उपासना की, तात्पर्य यह है 
कि उद्गीथसंजक ओंकार अक्षरकी 
नासिकामें रहनेवाळे प्राणके रूपमें 
दवीथाख्यमक्षरमोङ्कारमुपासांच- | उपासना की। इस मकार प्रकृत अर्थ- 
न का परित्याग और अप्रकृत अर्थका 
क्रिरइत्यथ; । एवं हि मकृताथ- | अहृण नही करना पढ़ता; क्योंकि 
परित्यागोऽभरकृार्थोपादानं च न | 'खल्येतस्येवाक्षरस्य' इस श्रुतिवचन- 
कृतं स्यात्‌ । 'खल्वेतस्येवाक्षरस्य’ | के अनुसार यहाँ उपास्यरूपसे 
इत्योङ्कारो द्युपास्यतया प्रकृतः। | ओंकारका ही प्रकरण हे । 
ननूद्वीथोपलक्षित कर्साहृत- | शंका-किंतु तुमने तो कहा था 
कि उन्होंने “उद्गीथ” झब्दसे उप- 


वन्त इत्यबोचः, इदानीमेव कथं | रसित कर्मका अनुष्ठान किया । 


| थोङ्कारमुपारसा- | अब ऐसा क्यों कते हो कि उद्गीय- 
नासिक्यग्राणदृष्ट संज्ञक ओंकार अक्षरकी ही नासिकामें 


त्यर्थः। नासिक्यप्राणदृष्टयो- 


खण्ड २ | 


सैष दोषः; उद्वीथकमण्येव 


` हि तत्कतंप्राणदेवतादृष्टयोद्वीथ- 
` अक्तथवयवश्चोङ्कार उपास्यत्वेन 


विवक्षितो न स्वतन्त्रः । अतस्तादः 
श्येन क्माहतवन्त इति युक्तः 


मेवोक्तम्‌ । 
तमेवं देवैवैतमुद्वातार हासु- 


. शाः स्वाभाविकतम आत्मानो 


ज्योतीरूपं नासिक्यं प्राणं देवं 
स्वोत्यैन पाप्मना धर्मासङ्गरूपेण 


` विविधुर्विद्धवन्तः संसग कृतवन्त 


इत्यथेः। स हि नासिक्यः ग्राणः 


. कल्याणगन्धग्रहणामिमानासङ्गा- 


भिभूतविवेकविज्ञानो बभूव । स 


` तेन दोषेण पाप्मसंसगी बभूव । 
. ताद्दशुक्तमसुराः पाप्मना वि- 
: विधुरिति। 


यस्मादासुरेण पाप्मना विद्ध- 


` स्तस्मात्तन पाप्मना प्रेरितो प्राणः 


प्राणो दुर्गन्धग्राहकः प्राणिनाम्‌। 
अतस्तेनोभयं जिघ्रति रोकः 


शाङ्गरभाच्याथं ष्‌ 
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समाधान-यह कोई दोष नहीं 


हैं, क्योंकि यहाँ उद्गीथ कर्ममें ही 
उसका कर्ता जो प्राणदेवता है 
उसीक्री दृष्टिसे उद्गीथभक्तिका 
अवयवभूत ओंकार उपास्यरूपसे 
विवक्षित है--स्वतन्त्र ओंकार 
नहीं । अतः उसीके लिये उद्गाताके 
कर्मका अनुष्ठान किया--ऐसा जो 
कहा है वह उचित ही है। 
देवताओंसे इस प्रकार वरण किये 
हुए उस उदूगाता ज्योतिः स्वरूप 
नासिकास्थित प्राणदेवको स्वभावसे 
ही तमोमय असुरोने अधम और 
आसक्तिरूप अपने पापसे बेघ दिया; 
अर्थात्‌ उससे संयुक्त कर दिया । 
वह जो नासिकास्थित प्राणं है उसमें 
पुण्य गन्धको अहण करनेके अभिमान 
और आसक्तिरूप दोष आ जानेसे 
उसके विवेक और विज्ञानका अभाव 
हो गया । उस दोषके कारण वह 
पापसे संसर्ग रखनेवाला हो गया । 
इसीसे यह कहा है कि अखुरोने 
उसे पापसे विद्ध कर दिया । 
क्योंकि प्राण आसुर पापसे विद्ध 
है इसलिये उस पापसे प्रेरित हुआ 
ही वह प्राणियोंका घ्राणसंज्ञक प्राण 


दुर्गन्धको ग्रहण करनेवाला है। 
इसीसे कोक सुगन्धि और दुर्गन्धि 
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सुरभि च दुर्गन्धि च पाप्मना | दोनोंहीको सूँचता है, क्योंकि यह 
पापसे बिधा हुआ है । जिस प्रकार 
ह्येष यस्माद्विद्धः । उभयग्रहणम- | “जिसकी दवात्मक एवं पुरोडाशा 
दोनों हवियाँ दूषित हो जायँ (वह 
इन्द्र देवताके लिये पाँच सकोरोंगें 
भात अर्पण करे)” इसवाक्यर्मे'दोनों!' 
सिमाच्छेतिः इति यत्‌ । पद विवक्षित नहीं है; उसी प्रकार 
त यहाँ भी. उभय” पदका ग्रहण क 

तिरूपं जिघ्रति” | इट नह हं हे ।% [बृहदारण्यक-श्रुति 

“यदेवेदमप्र जिघ्रात” | भी] ला प्रकरणमें यही पुना 
: गयाहे कि “जो इस प्रतिकूल गन्धको 


[ अध्याय १ 


विवक्षितम्‌ , यस्योभयं हविरा- 


( बू० उ० १।३।३) इति | सूँघता है ।” [इससे भी यही सिद्ध _ 


होता है कि यहाँ ‘उभय? शब्दको 


समानप्रकरणभ्रुते! | २ || ग्रहण करना उचित नहीं है] ॥२॥ 
अथ ह वाचमुद्गीथमुपासांचक्रिरे। ताश्हासुराः 
पाप्मना विविधुस्तस्मात्तयोभयं वदति सत्यं चानृतं 


च पाप्मना ह्येषा विद्वा ॥ ३ ॥ 

फिर उन्होंने वाणीके रूपमै उद्गीथकी उपासना की | कितु 
असुरोनि उसे पापसे विद्ध कर[दिया। इसीसे लोक उसके द्वारा सत्य भीर 
मिथ्या दोनों बोलता है, क्‍योंकि वह पापसे बिधी हुईं है ॥ २३ ॥ 


अथ ह चक्षुरुदूगीथमुपासांचक्रिरे । तद्धासुराः 
पाप्मना छ रविन विविधुस्तस्मात्तनोभयं पश्यति दशनीयं 
चादशनीयं च पाप्मना झेतद्विद्वम्‌॥ ४ ॥ 


_ १. इवात्मक या पुरोडातमक किसी एक उरे उडन ` द्र्वास्मक या पुरोडाशात्मक किसी एक प्रकारकी इचि भी यदि काक आदि 
के स्पशसे दूषित हो जाय तो उसके लिये आयश्चितकी आवश्यकता होत 
उपयुक्त वाक्यमें दोनों इनियोंके दुषित होनेपर प्रायश्चितको व्यवस्था र किर 
गयी । अवश्य ही वहाँ दोनो (उभयम्‌) पद्‌ अनावश्यक या अविक्षित है | 
® क्योकि 'पापसे विद्ध होनेके कारण लोक दुर्गन्घको ग्रहण करता है |? 
केबळू इतना ही कहना उचित हे । 


gece 5: हट 


जिया ममि 
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>. (०0, ७, 44 जाला जटआ८आ८ ६ CR KE 9.49 4% 4७ 4% 49 4. | 


फिर उन्होंने चक्षुके रूपमें उदुगीथकी उपासना की । असुरोने 
उसे भी पापसे विद्ध कर दिया । इसीसे कोक उससे देखनेयोग्य और 
न देखनेयोग्य दोनों प्रकारके पदार्थोको देखता है, क्योंकि वह 
( चक्षु-इन्द्रिय ) पापसे बिधा हुआ है ॥ ४॥ 


अथ ह श्रोत्रमुद्गीथमुणंसांचकिरे । तद्धासुराः 
पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनोभयश श्रृणोति श्रवणीयं 
साश्रवणीयं च पाप्मना ह्य तद्विद्धम्‌ ॥ ५ ॥ 
फिर उन्होने श्रोत्रके रूपमै उदूगीथकी उपासना की । असुरॉने 
उसे भी पापसे बेघ दिया । इसौसे लोक उससे सुननेयोग्य और न 
सुननेयोग्य दोनों प्रकारकी बातॉको सुनता है, क्योंकि वह ( श्रोत्रेन्द्रिय ) 
पापसे बिधा हुआ है ॥ ५ ॥ 


अथ ह मन उद्गीथमुपासांचक्रिरे । तद्धासुराः 
पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनोभयः संकल्पयते संकल्प- 
नीयं चासंकल्पनीयं च पाप्मना ह्येतद्रिद्धमा ॥ ६ ॥ 


फिर उन्होंने मनके रूपमै उद्गीथकी उपासना की । असुरोंने उसे 
भी पापसे बेध दिया। इसीसे उसके द्वारा ठोक संकल्प करनेयोग्य और 
संकल्प न करनेयोग्य दोनोंहीका संकल्प करता' है, क्योंकि वह 
पापसे बिधा हुआ है ॥ ६ ॥ 


मुख्यप्राणस्योपास्यत्वाय त- | मुख्य प्राणको उपास्य सिद्ध करने- 
, , | के लिये उसकी विशुद्धताका अनुभव 
दविशुद्भत्वानुसवार्थोऽयं विचारः | विचर 

र | करानेके प्रयोजनसे श्रृतिने इस विचार- 


श्रुत्या प्रवर्तित: | अतश्रधुरादि- | का आरभ किया है। अतः चक्षु आदि 
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` देवताः क्रमेण विचार्यासुरेण | देवता आसुर पापसे विद्ध हैं--इस 
पाप्मना विद्धा इत्यपोद्यन्ते । | प्रकार क्रमशः विचार करके उनका 
अपवाद किया जाता है। शेष सब भी 
इसीके समान हैं । इसी प्रकार उन्होंने 
चक्षुः शरोत्रं मन इत्यादि । वाक , चकष, श्रोत्र और मन आदिको 
भी [ पापसे विद्ध कर दिया ] “इस 

अनुक्ता अप्यन्यास्त्वग्रसनादि- | प्रकार. निश्चय ही ये देवता पापसे 
संयुक्त हैं” इस अन्य श्रुतिके अनुसार, 
यहाँ जिनका नाम नहीं छिया गया 
देवताः पाप्मभिः”(बृ०उ०१।३। ; दे, उन त्वक्‌ एवं रसना आदि अन्य 
। देवताओंको भी ऐसे ही पापविद्ध 

६ ) इति श्रृत्यन्तरात्‌।२-६। | समझना चाहिये ॥ २-६ ॥ 


मुख्य प्राणद्वारा असुरोका पराभव 
आसुरेण विद्धत्वादूघाणादि- | आसुर पापसे विद्ध होनेके कारण 
देवता अपोह्य-- घ्राणादि देवताओंका त्याग कर-- 
अथ ह्‌ य एवायं सुख्यः प्राणस्तमुद्गीथमुपासां- 
चकिरे । तश्हासुरा ऋत्वा विदध्वंसुयंथाइमानमा- 
खणमता विध्वश्सेत ॥ ७ ॥ 
फिर यह जो प्रसिद्ध मुख्य प्राण है उसीके रूपमे उद्गीथकी उपासना 
ड | उस (णके) समीप पहुँचकर असुरगण इस प्रकार विध्वस्त हो गये 
जैसे दुर्भय पाषाणके पास पहुँचकर मिट्टीका ढेला नष्ट हो जाता हे ॥७॥ 
अथानन्तर य एवार्य प्रसिद्धी | अथ-इसके पश्चात्‌ जो कि यह 
मुखे भवो मुख्य; प्राणस्तमुद्वीथ- | सिद सुख्य--सुखमें रहनेवाला 
* प्राण है उसीके रूपर्म उद्‌गीथकी 
उपासना की । असुरगण पूर्ववत्‌ 


समानमन्यत्‌ । अथ इ वाचं 


देवता द्रष्टव्याः “एवश्च खल्वेता 


अुपासांचक्रिरे। तं हासुराः पूवे- 


| 
| 


| 
। 


| 


रवण २ ] 
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बदृत्वा प्राप्य विदध्वंसुर्विनशः, 


अभिप्रायमात्रेण, अकृत्बा किं- 
चिदपि प्राणस्य । 
कथं विनष्टाः £ इत्यत्र दृष्टान्त- 


माह--यथा लोकेऽश्मानमाखणं 
--न शक्यते खनितुं कुद्दा- 
लादिभिरपि, इङञ्चच्छेत्तं न 
शक्योऽखणः, अखण एव 


आखणस्तमृत्वा सामर्थ्याज्नोष्टः 
पांसुपिण्डः श्रृत्यन्तराच्चाश्मनि 


क्षिप्तोऽइम भेदनाभिम्रायेण तस्या- 
इमनः किंचिदप्यकृत्वा स्वयं वि- 


वंध्सेत विदीयेंतेवं विदध्वंसुरि- 
(९ ० १”. क रे 

स्यथः । एवं विशु ट्वोञ्सुररधर्षित- 

त्वात्‌ प्राण इति ॥ ७ ॥ 


शञाङ्करमाष्यार्थ पप 


उसे प्राप्त होते ही--प्राणका कुछ 
भी न बिगाइकर केवल उसे विद्ध 
करनेका संकल्प करके ही विध्वस्त 
हो गये । 

वे किस प्रकार नष्ट हो गये ! 
इसमें दृष्टान्त कहते हैं--जिस 
प्रकार लोकमें आखण- पाषाणको 
प्राप्त होकर--जिसे कुद्दालादिसे भी 
न खोदा जा सके तथा जो टाँकिर्योसे 
भी छिन्न न किया जु सके उसे 
“अखण? कहते हैं, “अखण? ही 
“आखणः(अमेद्य)कहा गया है. उसीको 
प्राप्त होकर अर्थात्‌ पाषाणकी ओर 
उसे फोड़नेके अभिम्रायसे फेका हुआ 
लोष्ट-पांसुपिण्ड यानी मिट्टीका ढेला 
उस पत्थरका कुछ भी न बिगाड़ 
कर स्वयं नष्ट हो जाता है उसी 
प्रकार वे असुर भी विनष्ट हो गये। 
इस प्रकार असुरोंसे पराभूत न होनेके 
कारण मुख्य प्राण शुद्ध रहा-यह 
इसका तात्य है । यहाँ प्रकरणके 
सामर्थ्यसे और दूसरी श्रुतिके अनुसार 


“लोष्टशब्द अध्याहृत किया गया है।७। 


—<—I + 


प्राणोपासकका महत्त्व 


एवंबिद्‌ः प्राणात्मभूतस्येदं 


फलमाइ--- 


'इस प्रकार जाननेवाळे प्राणात्म- 
भूत व्यक्तिके लिये श्रुति यह फल 


५६ छान्दोग्योपनिषदू 


[ अध्याय | 


एवं यथाऱमानमाखणश्वृत्वाविध्व< सत एव हैव 
स विध्व सते य एवंविदि पापं कामयते यश्चेनमभि- 


दासति स एषोऽइमाखणः 


॥ < ॥ 


जिस प्रकार [ मिट्टीका ढेला ] दुर्भद्य पाषाणको प्राप्त होकर विनष्ट 
हो जाता है उसी प्रकार वह व्यक्ति नाशको प्राप्त हो जाता है जो इस 
प्रकार जाननेवाले पुरुषके प्रति पापाचरणकी कामना करता हे अथवा 
खो इसको कोसता या मारता है; क्योंकि यह प्राणोपासक अमेद्य 


पाषाण ही है ॥ ८ ॥ 
यथाश्मानमिति, एष एव 


दृष्टान्तः; एवं हैव स विध्वंसते 
विनश्यति; कोऽसौ ? इत्याह-य 
एवंविदि यथोक्तप्राणविदि पापं 
तदनई कतुं कामयत इच्छति 
यश्चाप्येनमभिदासति हिनस्ति 
प्राणविदं प्रत्याक्रोशताडनादि 
प्रयुङ्क्ते सोऽप्येवमेव विध्वंसत 
इत्यर्थः । यस्मात्स एष ग्राणवित्‌ 


प्राणभूतत्वादश्माखण इवाशमा- 
ख्ञणोऽधर्षणीय इत्यर्थः । 


जिस प्रकार पाषाणको प्राप्त 
होकर इत्यादि--यही इसमें दृष्टान्त 
है। उसी प्रकार निश्चय ही वह 


नष्ट हो जाता है; कौन न्ट हो | 


जाता है? सो बतलाते हैं--जो 
इस प्रकार पूर्वोक्त प्राणको जानने- 
वाले उपासकके प्रति उसके अयोग्य 
पापाचरण करनेकी कामना--इच्छा 
करता है; तथा जो इसका हनन 
करता है- इस प्राणवेत्ताके प्रति 
गाली-गलौज एवं ताडनादिका प्रयोग 
करता है वह भी इसी प्रकार नष्ट 
हो जाता है---यह इसका अभिप्राय 
है; क्योंकि वह प्राणवेत्ता प्राणस्वरूप 
दोनेके कारण दुभेद्य पाषाणके समान 
उभय पाषाण अर्थात्‌ दुर्ध है । 
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ननु नासिक्योऽपि प्राणो वा- 
य्वात्मा यथा मुख्यस्तत्र नासि- 
बय! प्राणः पाप्मना विद्ध! प्राण 
एब सस पुख्यः कथम्‌ ! 
नैष दोषः; नासिक्यस्तु स्थानः 
करणवैशुण्यादविद्धो वास्वात्मापि 
सन्‌; मुख्यस्तु तदसंभवात्‌ 
स्थानदेवताबलीयस्त्वाश्न विद्ध 
इति युक्तम्‌ । यथा बास्यादू यः 
शिक्षावतपुरुपाश्रयाः कार्यविशेषं 
कुर्वन्ति नान्यहस्तगतास्तद्वद्दोष- 
बदूघाणसचिवत्वाडिद्धा घ्राण- 


देवता न मुख्य; ॥ ८ ॥ 


शाङ्करभाष्याे ५७ 


शंका-मैसा कि मुख्य प्राण 
है उसी प्रकार नासिकास्थित प्राण 
भी तो वायुरूप ही है; कित॒ प्राण- 
रूप होते हुए भी केवळ नासिका- 
गत प्राण ही पापसे विद्ध है, मुख्य 
प्राण नहीं है--सो कैसे ! 

समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है। नासिकामें रहनेवाला प्राण तो 
वायुरूप होनेपर भी स्थानावच्छिन्न 
इन्द्रियके दोषके कारण असुरोंद्वारा 
पापसे विद्ध हो गया है; किंतु मुख्य 
प्राण आश्रयदोषकी असम्भवताके 
कारण तथा स्थानदेवतासे प्रबळ्तर 
होनेके कारण पापसे विद्ध नहीं 


हुआ-यह उचित ही है । जिस. 


प्रकार बसूला आदि औजार सुशि- 
क्षित पुरुषके हाथमें रहनेपर बिशेष 
कार्य करते हैं, किंतु दूसरेके 
हाथमें पड़नेपर वेसा नहीं करते, 
उसी प्रकार दोषयुक्त प्राणका साथी 
होनेके कारण प्राणदेवता पापसे 
विद्ध है और मुख्य प्राण पापविद्ध 
नहीं है ॥ ८ ॥ 


क 


यस्मान्न विद्ोष्सुरेमुर्यस्त- | 


स्मात्‌ 


क्योंकि मुख्य प्राण अपुर्रोद्वारा . 
। पापविद्ध नहीं हुआ, इसल्यि-- | 


न अत 


५८ 


छान्दोग्योपनिषह्‌ 


[ सध्याच ! 


AK ३८ बु९ जु ३८ बुट CK CHK € ४८ इट ४८ K OK | 
नेवेतेन सुरभि न दुगन्धि विजानात्यपहतपाफ़ा 
ह्य ष तेन यदश्वाति यत्पिबति तेनेतरान्प्राणानवति। 


एतमु ण्वान्ततो5वित्तोत्कामति व्याददात्येवान्तत 


इति॥ ९॥ 


लोक इस ( मुख्य प्राण ) के द्वारा न सुगन्धको जानता है और 
न दुर्गन्धको ही जानता है; क्योंकि यह पापसे पराभूत नहीं है । अतः 
यह जो कुछ खाता या पीता है उससे अन्य प्राणोंका ( इन्द्रियोंका ) | 
पोषण करता है । अन्तभें इस मुख्य प्राणको प्राप्त न होनेके कारण ही 
[ प्राणादि प्राणसमूह्‌ ] उत्कमण करता है और इसीसे अन्तमें पुरुष 


मुख फाड़ देता है ॥ ९ ॥ 
नेवैतेन सुरभि दुर्गन्धि वा 


विजानाति प्राणेनेब तदुभयं 
विजानाति लोकः । अतश्च 
पाप्मकारयांदर्शनादपइतपाप्माप- 
हतो बिनाशितोऽपनीतः पाप्मा 
यस्मात्सोऽयमपहतपाप्मा ह्येष 
विशुद्ध इत्यर्थः । 
यस्माचचात्मभरयः कल्याणा 
द्यासङ्गवस्वाद्घाणाद्यो न 
` तथात्मंभरिमुख्यः, किं तर्हि ? 
स्वार्थः कथम्‌ ! इत्युच्यते-तेन 
मुख्येन यदक्षाति यत्पिबति 


लोक इस मुख्य प्राणके द्वारा १ 
सुगन्धको जानता है और न दुर्गन्षः _ 
को ही, इन दोनोंको वह प्राणके 
द्वारा ही जानता हे । अतः पापकां | 
कार्य न देखे जानेके कारण यह. 
अपहतपाप्मा है-- जिससे पाप. 
अपहत-विनाशित अर्थात्‌ दूर कर. 
दिया गया है वह यह मुख्य प्राण 
अपहतपाप्मा अर्थात्‌ विशुद्ध है। . 

क्योंकि प्राणादि इन्द्रियाँ अपने: | 

कल्याणमें आसक्त होनेके | 

कारण अपना ही पोषण करनेवाली | 

रं र्क जव उस नह | 

षण | 
पा 

सभीका हितकारी हे । किस प्रकार! 


तिराया जाता हे---उस मुख्य 


प्राणादीनवति पालयति । तैन 
«यु 000 2 ७. गीत्य थ अ 
हि तेषां स्थितिभंवतीत्यथ! । अतः 
सर्वभरिः प्राणोऽतो विशुद्धः । 
कथं पुनर्मुख्याशितपीताभ्यां 
स्थितिरेषां गम्यते ? इत्युच्यते- 
एतं मुख्यं प्राणम्‌, मुख्यप्राणस्य 
वृत्तिमन्नपाने इत्यर्थः, अन्ततोऽ- 
न्ते मरणकाले5विच्चालब्ध्वो त्का- 
मति घ्राणादिप्राणसमुदाय 
इत्यर्थः । अप्राणो हि न शक्रो- 
त्यशितुंपातु वा । तेन तदोत्क्रा- 
न्तिः प्रसिद्धा घ्राणादिकलापस्य | 
दृश्यते दयुत्कान्तो प्राणस्याशि- 
शिषा । अतो व्याददात्येवास्य- 


। . विदारणं करोतीत्यथः । 


| 
| 
| 


लाभ उत्क्रान्तस्य लिङ्गम्‌ ॥९॥ 


शाङरभात्यार्थ 


५९, 


पीते हैं उस खाये-पीयेसे वह मुख्य 
प्राण घ्राणादि दूसरे प्रारणोका पोषण 
करता दै, क्योंकि उसीसे उन सब- 
की स्थिति होती है । इसलिये मुख्य 
प्राण सभीका पोषण करनेवाला है, 
अतः वह विशुद्ध है । 

किंतु मुख्य प्राणाद्वारा खाये-पीये 
पदार्थोसे अन्य प्राणोंकी स्थिति किस 
प्रकार जानी जाती है £ सो बत- 
लाते हैं-इस मुख्य प्राणको अर्थात्‌ 
इस मुख्य प्राणकी वृत्तिरूप अन्न- 
पानको न पाकर ही अन्त समय- 
मरण-कालमें घ्राणादि इन्द्रिय- 
समुदाय उत्रमण करता है, क्योंकि 
प्राणहीन पुरुष खाने या पीनेमें 
समर्थ नहीँ होता । इसीसे उस 
समय प्राणादि इन्द्रिय-समुदाय- 
की उत्कान्ति प्रसिद्ध है । उत्क- 
मणके समय प्राणकी भोजन 
करनेकी इच्छा स्पष्ट देखी जाती 
है । इसीसे उस समय वह मुख 
बा देता है । यही उत्कमण करने- 
वाले प्राणादिको अन्नादि प्राप्त न 
होनेका चिह है ॥ ९ ॥ 


प्राणकी आङ्गिरस संज्ञा होगे हेतु 
तर हाङ्गिरा उदीथमुपासांचक्र एतसु एवा- 
ङ्किरसं मन्यन्तेऽङ्गानां यद्रसः ॥ १० ॥ 


६० 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय! 


अङ्गिरा ऋषिने इस [मुख्य प्राण] के ही रूपमें उदूगीथकी उपासन 
को थी । अतः इस प्राणको ही आङ्गिरस मानते हैं, क्योंकि यह समू 


अङ्गोंका रस है ॥ १० ॥ 
तं हाङ्गिरास्तं मुख्यं प्राणं 
हाङ्गिरा इत्येवंगु णमु द्रीथमुपासां- 
चक्र उपासनं कृतवान्बको दाल्भ्य 
इति वक्ष्यमाणेन संबध्यते। तथा 
बृहस्पतिरिति, आयास्य इति 
चोपासांचक्रे बक इत्येवं संबन्ध 
कृतवन्तः केचित्‌; 'एतञ्ु एवा- 
ङ्रिरसं बृहस्पतिमायास्यं प्राण 
मन्यन्ते’ इति वचनात्‌ । 
भवत्येवं यथाश्रुतासंभवे संभवति 
तु यथाश्रुतम्‌, ऋषिचोदनाया- 
मपि शरत्यन्तरवत्‌; “तस्माच्छ- 
तचिन इत्याचक्षत एतमेव सन्त- 
सृषिमपि'' । तथा माध्यमो गृ- 
त्समदो विश्वामित्रो बामदेवो5- 
त्रिरित्यादीन्‌ ऋषीनेव प्राणमा- 
पादयति श्रुति: | तथैतानप्यु पीन्‌ 
ग्राणोपासकान ड्विरोबृहस्पत्याया- 


स्यान्प्राणं करोत्यभेदविज्ञानाय हैः 


'तं ह्वाज्लिराः अर्थात्‌ अङ्गि 
ऐसे गुणवाले इस मुख्य प्राण 
उद्गीथकी दारभ्य बकने उपासना 
को-इस प्रकार इसका आगेसे समम 
हे । तथा किसी-किसीने 'दर्भपुतर 
बकने बृहस्पति और आयास्यगुणवाठे 
प्राणरूप उदूगीथकी उपासना की'- 
इस तरह इसका सम्बन्ध लगाय| | 
है; क्योंकि यहाँ इस प्राणको ही 
आङ्गिरस बृहस्पति और आयास्य 
मानते हैं? ऐसा वचन है। , 

ठीक है, यदि यथाश्रुत अथ 
( श्रुतिका सरलार्थ ) सम्भव न हो 
तो ऐसा [ दूरान्वयी ] अर्थ भी 
छिया जा सकता है । किंतु यहाँ तो 
“अतः ऋषि होनेपर भी इसे 
(प्राणको) “शतर्चिन? ऐसा कहकर 
पुकारते है” इस अन्य श्रु तिके अनु- 
सार ऋषियोंका प्रतिपादन करनेमें 
मृत यथाश्रुत अर्थ भी सम्भव 
ही । इसी प्रकार श्रुति मा ध्यम, 
शत्समद, विश्वामित्र, वामदेव और 
अत्रि आदि ऋषियोंको ही प्राणभाक' 
की प्राप्ति कराती है; ऐसे ही प्राण 
; प्राण ही माता 


ता 
इत्यादिके समान अङ्गिरा, 


खण्ड २ ] शाङ्करभाष्याथं ६१ 
CHOC HCHOK DCC > HCO CU OKC CHOC CK OK HOOK IK 
“त्राणो इ पिता प्राणो माता! | बृहस्पति और आयास्य-इन प्राणो- 


पासक ऋषियोंकों भी श्रुति अमेद- 
इत्यादिवच्च । तस्माद्‌ विज्ञानके लिये प्राण बनाती है । 


नाम प्राण एव सन्नात्मानमङ्गि- | अतः इसका तात्य यह है किं 
अङ्गिरा नामक ऋषिने प्राणस्वरूप 
रसं प्राणभुंद्रीथुपासांचक्र इत्ये- | होकर ही अज्गिरस आत्मा प्राणरूप 
उद्गौथकी उपासना की; क्योंकि प्राण 
होनेके कारण यह अङ्गोंका रस है, 
सन्रसस्तेनासावाङ्गिरसः।।१०।। | इसलिये आङ्गिरस है ॥१०॥ 
आणकी बृहस्पति संज्ञा होनेमें हेतु 
तेन तशह बृहस्पतिरुदूगीथसुपासांचक्र एतसु एव 
बृहस्पति मन्यन्ते वाग्धि बृहती तस्या एष पतिः १ १॥ 
इसीसे बृहस्पतिने उस प्राणके रूपमै उदूगीथकी उपासना की । 
ढोग इस प्राणको ही बृहस्पति मानते हैं; क्योंकि वाक ही ब्रहती है 
और यह उसका एति है ॥ ११ ॥ 
` जथा वाचो बहत्याः पतिस्ते-| तथा यह वाक यानी बृहतीका 
नासौ बृहस्पतिः ॥ ११ ॥ पति है, इसलिये बृहस्पति हे॥११॥ 


तत्‌ । यद्यस्मात्सोऽङ्गानां प्राणः 


प्राणकी आयास्य संज्ञा होनेमें हेतु 
तेन त€हायास्य उद्गीथमुपासांचक्र एतमु एवा- 
यास्यं मन्यन्त आस्यायदयते ॥ १२ ॥ 


इसीसे आयास्यने इस प्राणके रूपमें ही उद्गीथकी उपासना की | 
। लोग इस प्राणको ही आयास्य मानते हैं; क्योंकि यह आस्य ( मुख ) ड 
। से निकलता है ॥ १२ ॥ व. 


६२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय! 
तथा सश्नससादास्यादयते | तथा क्योंकि यह आस्य (मु) 
र से निकलता है, इसलिये आयल 

निगच्छति तेनायास्य ऋषि:प्राण | ऋषिने प्राणरूप होकर ही [इस 

प्राणमय उदूगीथकी उपासना की ]. 
एव सन्नित्यर्थः । तथान्योऽप्यु- | यह इसका ताप्य है। अर्थात्‌ अन 
पासक आत्मानमेवाङ्किरसादि- | उपासकको भी आङ्गिरस आदि 
गुणोंसे युक्त आत्मस्वरूप प्राणके 
गुणं प्राणगुद्दीथमुपासीतेत्यथ; | रूपमै ही उद्गीथकी उपासना करनी 
॥ १२॥ चाहिये ॥ १२॥ 


—'oe s— 


तेन त<ह बको दाल्भ्यो विदांचकार। स ह नैमिशी- 
यानामुद्गाता बभूव स ह स्मेभ्यःकामानागायति॥१३॥ 


अतः दल्मके पुत्र बकने [ पूर्वोक्तरूपसे ] उसे जाना । [ अर्थात्‌ 
पूर्वोक्त प्रकारसे प्राणमय उदूगीथकी उपासना की । ] वह नेमिषारणयम . 
यज्ञकरनेवालोंका उद्गाता हुआ और उसने उनकी कामनापू तिके लिये 
उद्गान किया ॥ १३ ॥ 

न केषलमञ्िरःप्रमुतय उपा-| केवळ अङ्गिरा आदिने ही प्राण 
सांचकिरे; तं ह बको नाम | रूप उदूगीथकी उपासना नही की; 
दल्भस्यापत्यं दाल्भ्यो विदा- ह दल्भके पुत्र बकने भी उसे 

GE & | [त्‌ पूवः 
चकार यथा दकषिंत प्राण विज्ञात- [ इसी प्रकार ] जाना था अर्थात्‌ पू. 


26 | अदर्शित माणका ज्ञान प्राप्त किया 
वान्‌ । विदित्वा च स इ नेमि- | था । इस प्रकार उसे जानकर वह 


शीयानां सत्रिणामुद्वाता बभूव । | नैमिषारण्यमें यज्ञ करनेवालोंका 

स च प्राणविज्ञानसामर्थ्यादेभ्यो खा हुआ तथा इस प्राण-विज्ञान- 
त = | के सामर्थ्य 

नेमिशीयेम्यः कामानागायति से ही उसने उन नैमिशीय 


0 आतच याजिकोंकी कामनाओंका [उनकी 
स्महागोतवान्किलेत्यथे; ॥ १ ३॥ तिके लिये) आगान किया ॥१३॥ 


> 
"२ ० 


| विद्वान्यथोक्तगुणं 


१. 
NAR IR Ft य्य 


खण्ड २ ] 


शाङ्करभाष्याथ 


६३ 


RE HR HR K RRR RNR RRRK MRRRR 
ग्राणहष्टिसे ओऑकारोपासचाका फल 


आगाता ह वे कामानां भबति य एतदेवं 
विद्वानक्षरसुद्गीथमुपास्त इत्यध्यात्मम्‌ ॥ १४ ॥ 
इसे इस प्रकार जाननेवाला जो विद्वान्‌ इस उद्गीथसंज्ञक अक्षर 
[ओंकार] की इस प्रकार उपासना करता है, वह कामनाओंका आगान 
करनेवाला होता है--ऐसी यह अध्यात्म उपासना है ॥ १४ ॥ 


तथा अन्योऽप्युद्वाता आगाता 
इ वै कामानां भवति य एवं 


प्राणमक्षर- 


गुदूमीथशुपास्ते । तस्येतद्‌ दृष्ट 
फलगुक्तम्‌, प्राणात्मभावस्त्वदृष्ट 
“देबो भूत्वा देवानप्येति” इति 
श्रुत्यन्तरात्सिड्ध मेवेत्यभिप्राय | 
इत्यध्यात्ममेतदात्मबिषयमुद्गी- 
थोपासनमित्युक्तोपसंहारोऽधिदे- 
बतोदूगीथोपासने 
बुद्धिसमाधानार्थः ॥ १४ ॥ 


बक्ष्यमाणे 


इसे इस प्रकार जाननेवाला जो 
विद्वान्‌ इस उद्‌गीथसंज्ञक अक्षरकी 
उपर्युक्त गुणविशिष्ट प्राणरूपसे 
उपासना करता है, वह अन्य डदूगाता 
भी कामनाऑका आगान करनेवाला 
हो जाता है । यह उसका दृष्ट फल 
बतलाया गया है । “देवता होकर ही 
देवताओंको प्राप्त होता है” इस 
अन्य श्रुतिके अनुसार प्राणस्वरूपता- 
की प्रापिरूप अदृष्ट फळ तो सिद्ध 
ही है--यह इसका अभिप्राय है । 
इत्यध्यात्मम्‌--यह उद्गीथोपासना 
आत्मविषयिणी है- इस प्रकार जो 
पूर्वोक्त कथनका उपसंहार किया 
गया है बह आगे कहीं जानेवाली 
अधिंदैवत उद्गीथोपासनामें बुद्धिको 
समाहित करनेके लिये है ॥१४॥ 


=-= 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाष्याये 
द्विती यखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌॥२॥ 

— +S 
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य 


म 


ल 


तृतीय स्वर 


भादित्यदृष्टिसे उट्टीशोपात्तना 
अथाधिदेवतं य एवासौ तपति तमुद्गीथमु 
पासीतोद्यन्वा एष प्रजाभ्य उद्गाथति । उद्य शस्तः 
मोभयमपहन्त्यपहन्ता ह वे भयस्य तमसो भवति 


य एवं वेद ॥ १ ॥ 


इसके अनन्तर अधिंदैवत उपासनाका वर्णन किया जाता है-जे 


कि वह [ आदित्य ] तपता है. 


) उसके रूपमें उदूगौथकी उपासना करनी 


चाहिये । यह उदित होकर प्रजाओंके जिये उदूगान करता है, उदित 
होकर अन्धकार और भयका नाश करता है । जो इस प्रकार इसको 
जानता [इसकी उपासना करता] है वह निश्चय ही अन्धकार और भयका 


नाश करनेवाला होता है ।। १ ॥ 
अथानन्तरमधिदेवतं देवताविष- 


' यशरुद्गीथोपासनं प्रस्तुत मित्यर्थ; | देवताविषयक 


अनेकधो पास्यत्वादुद्गीथस्य ।य 


एवासावादित्यस्तपति तमुद्गीथ- | जो 


इपासीतादित्पदृष्टयोदूगीथमुपा- 
सीतेत्यथः । तपुद्गीथमित्युद्गी- 
थशब्दो$क्षरवाची सन्कथमादित्ये 
बतेते ? इत्युच्यते-_ 


अ. 


इसके अनन्तर अधिदेवत अर्थात्‌ 
उद्‌गीथोपासनाका 
आरम्भकिया जाता है, क्योंकि उद्‌- 
गीथ अनेक प्रकारसे उपासनीय है । 
यह आदित्य तपता है, उसके 
उद्गीथकी उपासना करे; 


अर्थात्‌ आदित्य-दृष्टिसे उद्‌गीथकी । 


उपासना करे । 'तमुदूगीथम्‌? इसमें 
उद्‌गीथ' शब्द अक्षरवाचक होता 


हुआ किस प्रकार आदित्यमें संगत 
होता है 


* यदद बतलाया जाता दै- 


है 


| 


खण्ड ३ ] शाङ्करभाष्याथ ६५ 


उद्यन्तुदूच्छन्वा एष प्रजाभ्यः 

प्रजार्थपुद्वायति प्रजानामन्नोत्प- 

्यर्थम्‌ । न ह्यनुद्यति तस्मिन्‌ 

। व्रीह्यादेनिष्पत्तिः स्यादत उद्गाय- 

तीवो द्रायति, यथैवो ्वाता नार्थम्‌ । 
अत उद्गीथः सवितेत्यर्थः । 


किं चोद्यन्नेशं तमस्तञ्जं च 
अयं प्राणिनामपहदन्ति तमेवंशुणं 
सवितारं यो वेद सोऽपहन्ता 
नाशयिता ह वै भयस्य जन्ममर- 
णादिलक्षणस्य आत्मनस्तमसश्च 
तत्कारणस्य अज्ञानलक्षणस्य 
भवति ॥ १ ॥ 


यह [आदित्य] उदित होता हुआ 
---ऊपरकी ओर जाता हुआ प्रनाके 
लिये-प्रजाओके अन्नकी उतत्तिके 


लिये उद्गान करता है, क्योंकि | 


उसके उदित न होनेपर व्रीहि 
आदिकी निष्पत्ति नहीं हो सकती; 
अतः जिस प्रकार उदूगाता 
अन्नके लिये उदूगान करता है, 
उसी प्रकार वह उदूगान करनेके 
समान उदूगान करता है । भतः सुर्य 
उद्गीथ है-यह इसका तात्पर्य है । 

इसके सिवा, वह उदित होकर 
रात्रिके अन्धकार और उससे होने- 
वाले प्राणियोंके भयका भी नाश 
करता है । जो इस प्रकारके गुणसे 
युक्त सविताकी उपासना करता है, 
वह जन्म-मरणादिरूप आत्माके भब 
और अन्धकारका अर्थात्‌ उसके 
कारणमूत अज्ञानका नाश करनेवाला 
होता है ॥ १ ॥ 


© 


सूर्य और प्राणकी समानता तथा प्राणहहिसे .उद्वीथोपासना 


यद्यपि स्थान मेदात््राणादित्यौ 


यद्यपि स्थानमेदके कारण प्राण 
और आदित्य भिन्न-से दिखायी देते 


भिन्नाविव लक्ष्येते तथापि न स | हैं, तथापि वह उनका तात्त्विक मेद 


तन््मेद्स्तयोः, कथम्‌ ! 


। किस प्रकार ! [ यह 
बतढाते है] 


- ६६ छान्दोग्योपनिषद्‌ 


समान उ एवायं चासौ चोष्णोऽयमुष्णोऽसो | 


[ अध्याय! 


स्वर इतीममाचक्षते स्वर इति प्रत्यास्वर इत्यमुं 
तस्माड्ठा एतमिमममुं चोद्गीथमुपासीत ॥ २ ॥ 


यह [माण] और [सूर्य] परस्पर समान ही है । यह प्राण उष्ण है | 


और वह सूर्य मी उष्ण है । इस [ प्राण ] को “वर? ऐसा कहते हैं 
और उस [ सूर्य ] को “स्वर? एवं प्रत्यास्वर' ऐसा कहते हैं। अतः इस 


समान उ एवं तुल्य एव 
प्राण; सवित्रा गुणतः, सविता 
च प्राणेन । यस्मादुष्णोऽयं प्राण 
उष्णश्वासौ सविता किं च स्वर 
इतीमं प्राणमाचक्षते कथयन्ति, 
तथा स्वर इति प्रत्यास्वर इति 
चाइ सकितारम्‌ । यस्मात्ाण 
्वरत्येव न पुनर्मृतः प्रत्या- 


र गच्छति, सविता, त्वस्तमित्वा 


उनरप्यहन्यहनि प्रत्यागच्छति; 
अतः प्रत्यास्वरः । अस्मादूगुणतो 
नामतश्च समानावितरेतरं प्राणा- 
दिन्यौ । अतः तच्चामेदादेतं 
ग्राणमिममस्ं चादित्यगुदीथमु- 


_ पासीत ॥ २।। 


प्राण] और उस [सूर्य] रूपसे उद्गीथकी उपासना करे ॥ २ ॥ 


गुणदृष्टिसे प्राण सूर्यके ,सदश ही 
है तथा सूर्य प्राणके सहश है, 


क्योंकि यह प्राण उष्ण है और वह 


को 
सूर्य भी उष्ण है तथा इस प्राणक 
स्वर? ऐसा कहकर पुकारते दै और 
उस सूर्यको भी “स्वर' एवं “प्रत्या 


स्वर’ ऐसा कहते हैं, क्योंकि प्राण 


तो केवल स्वरण (गमन) ही करता 


है--मरनेके पश्चात्‌ वह पुनः 
लौटता नहीं; किंतु सूर्य प्रतिदिन 
अस्तमित हो-होकर लौट आता है, 


इसलिये वह प्रत्यास्वर है । इसे 
प्रकार गुण और नामसे भी ये प्राण 
और आदित्य एक-दूसरेके तुल्य ही 


हैं। अतः तत्त्वतः अमेद होनेके | 


दूगी थक्की 
ओकारकी ) उपासना करे ॥ २ ॥ 


— et 


कारण इस प्राण और उस सूर्यरूपसे | 
( उद्गीथाबयवभूत 


| 


शण्ड चे] शाङ्करभाष्याथ ६७ 
CCRC ROHR NIK ROK SOR RORK NOK KK NN > 00 0 
ब्यानदृष्टिसे उद्गीथोपासना 


अथ खळ व्यानमेवोद्गीथमुपासीत यदे प्राणिति 
स प्राणो यदपानिति सोऽपानः । अथ यः प्राणापा- 
नयोः सन्धिः स व्यानो यो व्यानः स वाक्‌ । तस्माद्‌ 
प्राणज्ञनपानन्वाचमभिव्याहरति ॥ ३॥ 
तदनन्तर दूसरे प्रकारसे [ अध्यात्मोपासना कही जाती है-- | 
व्यानदृष्टिसे ही उद्गीथकी उपासना करे | पुरुष जो प्राणन करता है 
. (मुख या नासिकाद्वारा वायुको बाहर निकालता हे ) वह प्राण हे और 
जो अपश्वास लेता है ( वायुको भीतरकी ओर खींचता है ) वह अपान 
हे । तथा प्राण और अपानकी जो सन्धि है वही व्यान हे । जो व्यान 
है वही वाक है । इसीसे पुरुष माण और अपान किया न करते हुए ही 
. बाणी बोलता है ॥ ३ ॥ | 
अथ खल्विति प्रकारान्तरेणो-, अथ खछ'-अब परकारान्तरसे 


उद्गीथकी उपासना कही जाती दै । 
पासनशुद्वीथस्योच्यते; व्यानमेव | प्राणका ही वृत्तिविशेष जो आगे कहे 


जानेवाले छक्षणोंसे युक्त व्यान है, . 


वक्ष्यमाणलक्षणं प्राणस्यैव बृत्ति- 


बिशेषमुद्गीथमुपासीत । अधुना 


तस्य ततत्वं निरूप्यते-यदे पुरुषः 
- प्राणिति मुखनासिकाभ्यां वायुं 
बहिनिःसारयति, स प्राणाख्यो 


वायोईत्तिबिशेषः, य दपानित्यप- 


उसके रूपमै उद्गीथको उपासना 
करे । अब उसके तत्वका निरूपण 
किया जाता है। पुरुष जो प्राणन करता 
हे अर्थात्‌ मुख और नासिकाद्वारा 
वायुको बाहर निकालता' है, वह 
वायुका प्राण नामक वृतिविशेष है; 
तथा वह जो अपधास करता है, | 


अर्थात्‌ उन ( सुख और नासिका ) 


श्वसिति ताभ्यामेवान्तराकर्षति | के ही द्वारा वायुको भीतर खींचता 
वायुं सोऽपानोऽपानाख्या बृत्तिः। | दै वह उसकी अपानसंशुक वृत्ति है। 
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छान्दोग्योपनिषदू 


[ अध्याय १ 


ततः किम्‌१इत्युच्यते-अथ य उक्त- 
क्षणयोः प्राणापानयो:सन्धिस्त- 
योरन्तरा वृत्तिविशेषः, स | ; 
यः सांख्यादिशास्रप्रसिद्धः श्रुत्या 
विशेषनिरूपणान्नासा व्यान 
इत्यभिप्रायः । 
कस्मात्पुन! प्राणापानौ हित्वा 
महतायासेन व्यानस्येवोपासन- 
मुच्यते १ वीयवत्कमहेतुत्वात्‌ । 
कथं वीर्यवत्कमंहेतुत्वमित्याह- 
यो व्यानः सा वाक्‌ व्यानकार्य- 
त्वाद्वाचः । यस्माइयाननिर्वत्या 
पानव्यापारावकुवेन्वाचमभिव्याह 
रत्युच्चारयति लोकः ॥ ३ ॥ 


इससे क्या सिद्ध हुआ ! यह बत- 
लाया जाता है-उन उपर्युक्त लक्षण- 
वाले प्राण और अपानक्षी जो सन्थि 
है-उनके बीचका जो वृत्तिविशेष 


है, वह ब्यान है । श्रतिद्वारा विशेष- 
रूपसे निरूपण किये जानेके कारण 
यहाँ वह व्यान अभिप्रेत नहीं है बो 
सांख्यादि शारूमें प्रसिद्ध [ सर्व 
देहव्यापी ] व्यान है ऐसा इसका 
तात्पर्य है । 


किंतु माण और अपानको छोइ- 
कर अत्यन्त परिश्रमसे ब्यानकी ही 
उपासनाका निरूपण क्यों किया गया! 
(ऐसा प्रश्न होनेपर कहते हैं---] 
क्योंकि यह वीर्यवान्‌ कर्मकी निष्पत्ति- 
का कारण है । यह वीर्यवान्‌ कर्मकी 
सिद्धिका कारण केसे हे ! इसपर 
कहते हैं-जो व्यान हे, वही बाणी 
है, क्यॉकि वाणी ब्यानका ही कार्य 
है । वाणी ब्यानसे निष्पन्न होनेवाळी 
है, इसलिये रोक माणन और अपानन 
अर्थात्‌ प्राण और अपानकी कियाएँ 
न करता हुआ वाणीका अभिव्या- 
दरण--उच्चारण करता है | ३ ॥ 


STO 


शाण्ड ३] शाङ्रभाष्याथं ६९. 
व्यानप्रयुक्त होनेसे वाक्‌, ऋक, साम ओर उद्गीथकी समानता 


या वाक्सक्तस्सादप्राणन्न नपानन्नुचमभिव्या- 
हरति यक्तत्साम तस्मादप्राणन्ननपानन्साम गायति 
यत्साम स उद्गीथस्तस्मादप्राणन्ननपानसुः 
द्रायति ॥ ४ ॥ | 
जो वाक है वही ऋक्‌ है। उसीसे पुरुष माण और अपानकी क्रिया 
न करता हुआ ऋकका उचारण करता हे । जो ऋक है वही साम है । 
इसीसे प्राण और अपानकी क्रिया न करता हुआ सामगान करता है । 
जो साम है वही उदूगीथ है। इसीसे प्राण और अपानकी क्रिया न 
करता हुआ उद्‌गान करता है ॥ ४॥ 


तथा वाउ्विशेषामृचम्‌, ऋक्सं- इसी प्रकार वास्विशेष ऋक, 
) ( चोड़ी ऋषस्थित साम और सामके अवयव- 
` स्थं च साम, सामावयवं चोह़ी- | भूत उद्गीथको भी पुरुष प्राण और 


पानन्व्यानेनेव अपानकी क्रिया न करता हुआ 
थम अमाप केवर व्यानसे ही सम्पन्न करता 


निर्वर्वयतीत्यमिप्रायः ॥ ४ ॥ । है यहद उसका अभिप्राय है ॥४॥ 


न केवलं वागाद्यमिव्याहरण- | केवल वाणी आदिका उच्चारण 
मेव-- ही नहीं-- 
अतो यान्यन्यानि वीयवन्ति कर्माणि यथाग्नेमे- 
न्थनमाजेः सरणं दृढस्य धनुष आयमनमप्राणन्ननपा- 
शस्तानि करोत्येतस्य हेतोर्व्यानमेवोद्ीथसुपा- 
सीत ॥ ५ ॥ 
इसके सिवा जो और भी वीर्ययुक्त कर्म हैं; जैसे-अग्निका मन्थन; 


किसी सीमातक दौड़ना तथा सुदृढ़ घनुषको खींचना--इन सब कर्माको 
भी पुरुष प्राण और अपानकी क्रिया न करता हुआ ही करता है । इस 
कारण व्यानदृष्टिसे ही उद्गीथकी उपासना करनी चाहिये ॥ ५ ॥ 


७० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय । 

अतो$स्मादन्यान्यापे यानि, इसके सिवा जो दूसरे भी अधिक 
वीर्यवन्ति कर्माणि गयलसे निष्पन्न होनेवाले वीरययुक्त 
निर्वर्त्यानि--यथाग्नेमन्धनम्‌ , कम है" जैसे अमका नयन, किसी 
आजेमेर्यादाया; सरणं धावनम्‌, सीमातक दौइना सर (हु 


घनुषको खींचना--उन्हें भी पुरुष 
दृढस्य धनुष आयमनमाकपणम्‌- प्राण और अपानकी क्रिया न करते 


अप्राणन्ननपानस्तानि करोति । | हुए ही करता है । 
अतो विशिष्टो व्यानः प्राणा- | अतः ds 
- | व्यान विशिष्ट है; और रा 
दिवृत्तिभ्यः । विशिष्टस्योपासन उपासनाके समान फलवती होनेके 
ज्यायः पा कारण विशिष्टकी उपासना भी 
एतस्य हेतोरेतस्मात्कारणादूव्या- >कैंश्तर है। इस हेतुसे अर्थात्‌ 


इस कारणसे व्यानरूपसे ही उद्‌गीथ- 
नमेवो द्वीथमुपासीत, नान्यदू- | की उपासना करनी शाक 
वृर वीर्यवत्तरत्वं वायुकी अन्य वृत्तियोंके 
पक `` | नहीं । कर्मको अधिक प्रबल बनाना 
फलम्‌ ॥ ५ || ही उसका फल हे ॥ ५ ॥ - 
ae, >“ 


उद्गगीथाक्षरोगें प्राणादिहष्टि 


, अथ खढूदीथाक्षराण्युपासीतोट्वीथ इति प्राण 
एवोत्याणेन ह्युत्तिष्ठति वाग्गीर्वाचो ह गिर इत्या- 


चक्षतेऽन्नं थमन्ने हीद<सर्व£ स्थितम्‌॥ ६ ॥ 
इसके पश्चात्‌ ` उद्गीथाक्षरोकी “उद्गीथः उस नामके अक्षरोंकी. 
उपासना करनी चाहिये-उदूगीथ' इस रब्दमे प्राण ही 'उत्‌' हे, क्योकि 


प्राणसे ही ता है; वाणी ही 'गी' है, वर्योके वाणीको “गिरा? कहते 
है तथा अन्न ही थः है; क्योंकि अन्नर्मे ही यह सब स्थित है ॥ ६ ॥ 


खण्ड ३) शाक्रभाष्याथ ७१ 
अथाधुना खलूद्वीथाक्षराण्यु- इसके पश्चात्‌ अब उद्गीथके 

अक्षरोंकी उपासना करनी चाहिये । 
पासीत भक्तयक्षराणि मा | 'उद्‌गीथ' शब्दसे उद्गीयमक्तिके 
जित्यतो बिशिनष्टि | अक्षर न समझ लिये जायें इसलिये 
नित्यतो -उद्गीथ इति, 'उद्गीय” यह विशेषण ल्गाते हैं । 


तात्पर्य यह है कि “उद्गीथ” इस 
नामके अक्षरोंकी उपासना करे; 


माक्षरोपासनेऽपि नामवत एवो- | क्योकि “अमुक मिश्र” ऐसा कहनेसे 
जैसे उस नामवाले व्यक्ति-विरोषकां 


पासनं कृतं भवेदसुकमिश्रा इति | बोध होता है, उसी प्रकार नामके 
अक्षरोंकी उपासना करनेसे भी 


यद्वत्‌ । नामीकी ही उपासना की जाती दै। 


्राण एव उत्‌, उदित्यस्मि्नकषरे | माण ही उत है, अर्थात्‌ ‘उत्‌? 
आणदृष्टि । कथं प्राणस्योच- इस अक्षरे प्रणदष्टि करनी चाहिये । 
मित्याह-प्राणेन द्युत्तिष्ठति सर्वो- माण किस भकार “उत! दै सो 
७ बतलाते हैं--सब लोग प्राणसे ही 


ऽप्राणस्यावसाददर्शनात्‌; अतो- | उठते हैं, क्योकि प्राणहीनकी शिथि- 


स्यदः प्राणस्य च सामान्यम्‌ || लता देखी गयी है; अतः उत्‌ और 

तत अ. प्राणकी समानता स्पष्ट ही है । 

बाग्गीः,बाचो ह गिर इत्या” री वाक 'गी? है; क्योंकि शिष्ट लोग 

शिष्टाः । तथान्नं थम्‌, अन्ने हीदं | वाकको हर हा कह हे 

सर्वस्थितमंतो तथा अन्न थ' है, दी 

सबस्थितमतोऽरत्यभषरः यह सब स्थित है; अतः अन्न और 
'च सामान्यम्‌ ॥ ६ ॥ थ अक्षरकी समानता है ॥ ६ ॥ 


उद्गीथनामाक्षराणीत्यर्थः। ना- 


७३ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अभ्याथ ३ 
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उद्गीथाक्षरोमें द्युलोकादि तथा सामपेदादिहरि 
त्रयाणां श्रुत्युक्तानि सामा- | इन तीनोंकी समानता रतने 
न्यानि तानि तेनानुरूपेण शेषे- | बतलायी है । उन्हींके अनुसार शेष 
ष्वपि द्रष्टन्यानि- स्थानोंमें भी समझनी चाहिये 
थोरेवोद्न्तरिक्षं गीः एथिवी थमादित्य एवोद्वायु- 
गीरग्निस्थेँ सामवेद एवोद्यजुवेंदो गीक्रम्वेदस्थं 
दुग्धेऽस्मे वाग्दोहं यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादो भवति 
य॒ एतान्येवं िद्वानुदृगी थाक्षराण्युपास्त उद्गीथ 
इति॥ ७॥ 

चौ ही 'उत हे, अन्तरिक्ष “गी? है और पृथिवी 'थः हे । आदित्य 

ही उत्‌ है, वायु गी है और अग्नि “थ' है । सामवेद ही 'उत्‌' है, 
यजुवेद्‌ 'गी हे और ऋग्वेद 'थ हे । इन अक्षरोंको इस प्रकार जानने- 
बाला जो विद्वान्‌ 'उदूगीथ' इस प्रकार इन उद्गीथाक्षरोंकी उपासना 
करता हे उसके लिये वाणी, जो (ऋग्वेदादि] वाकका दोह हे, उसका 
दोहन करती है तथा वह अन्नवान्‌ और अन्नका भोक्ता होता है ॥ ७॥ 
द्यौरेव उत्‌, उच्चेःस्थानात्‌ । उँचे स्थानवाला होनेके कारण 

ू चुलोक ही 'उत्‌ः हे, लोकोंका 
अन्तरिक्षं गीगिरणाल्ोकानाम्‌ | | गिरण करने (निगलने) से अन्तरिक्ष 
गी' है और माणियॉका स्थान 

पथिवीथ प्राणिस्थानात्‌। होनेके कारण परथिवी थ' हे । ऊँचा 


Ca होनेके कारण आदित्य ही “उत हे, 
एब उत्‌} ऊध्वत्वात्‌। वायुगीर- अग्नि आदिको Ce 


ग्न्यादीनां गिरणात्‌ । अग्निस्थं oN है और यज्ञसम्बन्धी 
वान ( आश्रय) होनेसे 

यज्ञकर्मावस्थानात्‌। सामवेद एव हा हा थ है खा स्वर्गमें स्तुत 
सवर्गसंस्तुतत्बात्‌ । यजुबेंदो कारण सामवेद ही “उत्‌” 
उत्‌, ग ॥यजु है यजुर्वेद धी है, क्योंकि 


खण्ड दै ] 


शाङ्करमाष्याथं 


७३ 


गीर्यजुषां प्रत्तस्य हविषो देवता- 
नां गिरणात्‌ । ऋग्वेदस्थम्‌, 
नऋृच्यध्यूढत्वात्साम्नः । 
उद्गीथाक्षरोपासनफरमधु- 
नोच्यते--दुग्धे दोग्ध्यस्मे 
साधकाय । कासा ? वाकू, 
इत्याइ-यो वाचो दोहः । 
ऋग्वेदादिशब्द्साध्यं फलमित्य- 
भिप्रायः, तद्वाचो दोहस्तं 
स्वयमेव वाग्दोणध्यात्मानमेव 
दोग्धि । किं चान्नवान्ग्रभूता- 
मरोऽन्नादश्च दीप्ाम्रिभवति य 
एतानि यथोक्तान्येवं यथोक्तः 


गुणान्युद्गीथाक्षराणि विद्वान्स- 
न्रुपास्त उद्गीथ इति ॥ ७ ॥ । 


यजुर्वेदियोके दिये हुए विको देवता- 
लोग निगलते हैं तथा ऋग्वेद 'थ' 
हे; क्योंकि ऋकमें ही साम 
अधिष्ठित है । 


अब उदूगीथाक्षरोंको उपासनाका 
फल बतलाया जाता है-इस साधक- 
के लिये दोहन करती है, कोन £ 
वाक्‌ , किसका दोहन करती है ! 
दोहका, वह दोह क्या है ! इसपर 
कहते है-जो वाणीका दोह है; 
अभिप्राय यह है कि जो ऋग्वेदादि 
शब्दसे साध्य फल है, वह वाणीका 
दोह है, उसे वाणी स्वयं ही दुह्ती 
है । अपनेहीको दुहती है । यही 
नहीं वह अन्नवानू-बहुत-से अन्न" 
वाळा और अन्नका भोक्ता भो हो 
जाता है, उसकी जठराभि उद्दीप्त 
रहती है, जो इन उपयुक्त उद्गीथा- 
क्षरोंकी इन्हें उपयुक्त गुणोंसे विशिष्ट 
जानकर, 'उद्‌गीथ' इस रूपसे उपा- 
सना करता है ॥ ७॥ 


-&3--57%%/&-९&- 
सकामोपासनाका क्रम 


अथ खल्वाशीःसम्‌ द्विरुपसरणानीत्युपासीत 


येन साम्ना स्तोष्यन्स्यात्तत्सामोपधावेत्‌ ॥ ८ ॥ 
अब निश्चय ही कामनाओंकी समृद्धि [ के साधनका वर्णन किया 
जाता है--] अपने उपगन्तव्यों ( ध्येयां ) की इस प्रकार उपासना 


< 


जे 


छान्दोज्योपनिषढ्‌ 


[ अध्याय १ 
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99 ७ > ९ 
करे--जिस सामके द्वारा उद्गाताको स्तुति करना हो उस सामका 
[ उसकी उत्पत्ति आदिके क्रमसे ] चिन्तन करे ॥ ८ ॥ 


अथ खल्विदानीमाशीः सम्र- 

त्र ८ ~ रै 
'द्विराशिषः कामस्य समृद्धियथा 
भवेत्तदुच्यत इति वाक्यशेषः । 
उपसरणान्युपसर्तच्यान्युपगन्त- 
' व्यानि ध्येयानीत्यरथः; कथम्‌ ! 
इत्युपासीत--एवपुपासीत ; 
तद्यथा—येन साम्ना येन साम- 
विशेषेण स्तोष्यन्स्तुतिं करिष्यन्‌ 
स्याद्धवेदुद्गाता तत्सामोपधावे- 


दुपसरेचिन्तयेदुत्पत््यादिभिः।। ८।। 


इसके अनन्तर अब निश्चय ही 
भाशी:समृद्धि--जिस प्रकार आशीः 
अर्थात्‌ कामनाकी समृद्धि होगी वह 
बतलायी जानी है, इस प्रकार इस 
वाक्यको पूर्ति करनी चाहिबे । उप- 
सरण--उपसर्तव्य-उपगन्तन्य अर्थात्‌ 
घ्येय--इनकी किस प्रकार उपासना 
करनी चाहिये ? इनको उपासना इस 
प्रकार करे; यथा--जिस सामसे 
अर्थात्‌ जिस सामविशेषसे उद्गाता- 
को स्तुति करनी ओ उस सामका 
उसकी उत्पत्ति आदिके क्रमसे उप- 
धावन--उपसरण अर्थात्‌ चिन्तन 


करे ॥ ८ ॥ 


यस्याशूचि तामृचं यदर्षेयं तमृषिं यां देवता- 


मभिष्टोष्यन्स्यात्तां 


ऋषिवाला हो उस ऋषिका तथा 
उस देवताका चिन्तन करे ॥ ९ | 


यस्यासूचि तत्साम तां चर्च- 


मुपधावेदेवतादिभिः । यदाषेयं | हो 


साम तं चर्षिम्‌। यां देवतामभि- तका. 
ष्टोष्यन्स्यात्तां देवतामुपधावेत्‌ | और जिस देवता 


॥९॥ 


देवतामुपधावेत्‌ ॥९॥ 
[ वह साम ] जिस ऋचामें [ र 


प्रतिष्ठित हो ] उस ऋचाका, जिस 


जिस देवताकी स्तुति करनेवाला हो 


वह साम जिस ऋचार्मं अधिष्ठित 
उस ऋचाका उसके देवतादिके 
करे । तथा वह साम 
1 हो उस ऋषिका 
की स्तुति करनेवाला 


टप दो उस देवताका भी चिन्तन करे॥९॥ 


खण्ड ३ | झाडूरमाच्याथ ७५ 
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येनच्छन्दसा स्तोष्यन्स्यात्तच्छन्द उपधावेद्येन 
स्तोमेन स्तोष्यमाणः स्यात्तस्तोममुपधावेत्‌॥ १० ॥ 


वह जिस छन्दके द्वारा स्तुति करनेवाला हो उस छन्दका उपधावन क्रे 
तथा जिस स्तोमसे स्तुतिं करनेवाला हो उस स्तोमका चिन्तन करे ॥१०॥ 


येनच्छन्द्सा गायत्र्यादिना | वह जिस गायत्री भादि छन्दसे स्तुति 
उप करनेवाला हो उस छन्दका उपघावन 

्तोच्यन्स्यात ज करे तथा जिस स्तोमसे स्तुति करने- 
वेत्‌ । येन स्तोमेन स्तोष्य- | वाला हो उस स्तोमका चिन्तन करे । 
माणः स्यात्‌, स्तोमाङ्गफरूस्य | स्तोमकर्मका अज्गभूत फळ कर्ताको 
कर्तृगामित्वादात्मनेपदं स्तोष्य- | १ होनेवाला होनेसे यहाँ 'स्तोष्य- 


माण इति, तं स्तोमग्ुपधा- | माण” र पदमे आत्मनेपदका 
वेत्‌ ।। १० ॥ प्रयोग किया गया दे ॥१०॥ 


—— 0 :— 


याँ दिझमभिष्टोष्यन्स्यात्तां दिशमुपधावेत्‌ ॥ ११ ॥ 
जिस दिशाकी स्तुतिं करनेवाला हो उस दिशाका चिन्तन 
करे ॥ ११ ॥ 


यां दिशमभिष्टोष्यन्स्यात्तां (2 दे ] ह le 

नाति स्तुति करनेवाला हो उस दिशाका 
दिशमुपथावेदधिष्ठात्रादिमिः | उसके अधिष्ठाता देवता आदिके 
॥ ११ ॥ सहित चिन्तन करे ॥ ११ ॥ 


नल $ 
& क्‍योंकि स्वरितञितः कत्रेमिप्राये क्रियाफले’ इस पाणिनिसूत्रके अनुसार 


जिस क्रियाका फळ कर्ताको प्रास होनेवाळा होता दै उसमें आत्मनेपदका प्रयोग 
हुआ करता है । 


७६ 


छान्दोग्योपनिषडू 


[ अध्याय १ 


आत्मानमन्तत उपस्वत्य स्तुवीत कामं ध्यायन्नप्र- 
मत्तोऽभ्यारो ह यदस्मे स कामः सदूध्येत यत्कामः 
स्लुवीतेति यत्कामः स्तुवीतेति ॥ १२ ॥ 


अन्तमें अपने स्वरूपका चिन्तन कर अपनी कामनाका चिन्तन करते 
हुए भप्रमत्त होकर स्तुति करे । जिस फलकी इच्छासे युक्त होकर वह 
स्तुति करता है वही फल तत्काल समृद्धिको प्राप्त होता है ॥ १२ ॥ 


आत्मानमुद्वाता स्त्रं रूपं गोत्र- 
नामादिमिः सामादीन्क्रमेण स्वं 
चात्मानमन्ततोऽन्त उपसृत्य 
स्तुवीत । कामं ध्याय प्रमत्तः 
स्वरोष्मव्यञ्जनादिभ्यः प्रमादम- 
कुवेन्‌। ततोऽभ्याशः क्षिप्रमेव ह 
यद्यत्रास्मा एवंविदे स कामः 
समृध्येत समृद्धि गच्छेत्‌। कोऽ 
सो १ यत्कामो यः कामोऽस्य 
सोऽयं यत्कामः सन्‌ स्तुवीतेति 


उदुगाताको चाहिये कि गोत्र और 
नामादिके सहित अपना--अपने 
स्वरूपका चिन्तन करता हुआ 
अर्थात्‌ सामादि क्रमसे अन्तमें अपना 
स्मरण करता हुआ स्तुति करे | 
[ किस प्रकार स्तुति करे £ ] फल- 
का चिन्तन करता हुआ अप्रमत्त 
होकर अर्थात्‌ स्वर, ऊष्म एवं 
व्यञ्जनादि वर्णोच्चारणमें प्रमाद न 
करता हुआ [ स्तुति करे ] । इस 
प्रकार जाननेवाले उस उपासककी 
जो कामना होती है वह शीघ्र ही 
समृद्ध ( फलवती ) हो जाती है । 
वह कामना कौन-सी है ? वह 
उपासक यत्काम अर्थात्‌ जि 
कामनावाला होकर स्तुति करता 
है । [ श्रुतिमें ] 'यत्कामः स्तुवीत? 
इन पदोंका दो बार प्रयोग आदरके 


इिरुक्तिरादरार्था ॥ १२ ॥ लिये है ॥ १२ ॥ 
>: ४ :— 
इतिच्छान्दोम्योपनिषदि प्रथमाध्याये ततीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ३ ॥ 


श 
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चतुर्थ खण्ड 


उद्गीथसंज्ञक ओंकारोपासनासे सम्बद्ध आख्यायिका 


ओमित्येतदक्षरसुद॒गीथमुपासीतोमिति ह्यद्गायति 
तस्योपठ्याख्यानम्‌॥ १ ॥ 


“ॐ” यह अक्षर उद्गीथ है--इस प्रकार इसकी उपासना करे । 
५३ ऐसा [ उच्चारण करके यज्ञमें उद्गाता ] उद्गान करता है । उस 
( उद्गीथोपासना ) की ही व्याख्या की जाती है ॥ १ ॥ 


ओमित्येतदित्यादिप्रकृतस्या- | पूर्वप्रस्तावित ओंकार अक्षरका 
ही “ओमित्येतत्‌? इत्यांदि वाक्यद्वारा 

क्षरस्य पुनरु पादानशुट्गीथाक्षरा- | इसलिये ग्रहण किया गया है जिससे 
बीचमें “उद्गीथः शब्दके अक्षरोंकी 
उपासनासे व्यवहित हो जानेके 
कारण अन्यत्र प्रसङ्ग न हो जाय । 
उस पूवंग्रस्तावित अक्षरके ही अमृत 
झरस्पामृताभयगुणबिशिष्टस्यो- | और अभय गुणविशिष्ट स्वरूपकी 
उपासनाका विधान करना दै-हसीके 

पासनं विधात व्यमित्यारम्भः । | लिये [आगेका अन्य] आर्म किया 
न जाता है । ओमित्यादि मन्त्रकी 

ओमित्यादि व्याख्यातम्‌ ॥१॥ | व्याख्या पहले की जा चुकी है ॥१॥ 


का ° लर 


द्युपासनान्तरितत्वादन्यत्र प्रसङ्ग 


मा भूदित्येवमर्थम्‌। प्रकृतस्येवा- 


७८ छान्दोज्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


देवा वे मृत्योबिश्यतखयीं विद्यां प्राविशश्स्ते 
छन्दोभिरच्छादयन्यदेभिरच्छादयंशस्तच्छन्द्सां छन्द- 
स्त्वस्‌॥२॥ 


[ एक बार ] मृत्युसे भय मानते हुए देतरताओंने त्रयीविद्यामें प्रवेक्ष 
किया । उन्होंने अपनेको छन्दोंसे आच्छादित कर लिया । देवताओंने जो 
उनके द्वारा अपनेको आच्छादित किया वही छन्दोंका छन्दपन है । 
[ अर्थात्‌ देवताओंको आच्छादित करनेके कारण ही मन्त्रोंका नाम 
छन्द हुआ हे]॥२॥ 


देवा वै मत्योर्मारकाद्बिभ्यतः । प्रसिद्ध देवताओनि मारक मृयुसे 
किं कृतवन्तः? इत्युच्यते-त्रयीं | भय मानते हुए 2, कि | 
~ 0. । बतलाया जाता है--उन्होंने त्र 
विद्यां त का ति वे पतित 
प्रविष्टवन्तो वैदिक कर्म प्रारब्ध- | कर्ममे प्रवेश किया । अर्थात्‌ वैदिक 
वन्त इत्यर्थः, तन्मृत्योस्राण | कर्मको ही मृत्युसे बचनेका साधन 
मन्यमानाः । किं च ते कर्मण्यं- | समझकर उन्होंने उसीका आरम्भ 


जन्यो मर्ने कर दिया । तथा कर्ममें जिनका 
॒ विनियुक्तरन्दो भर्मन््रपो- विनियोग नहीं है उन छन्दों-मन्त्रो- , 
मादि कुवन्त आत्मानं कर्मान्त- | से जप एवं होमादि करते हुए 


रेष्वच्छादयंदछादितवन्तः । य- | उन्होंने अपनेको कर्मान्तरोमें 

पस्मादेसिन्दररण्जादयस्तत । प- | आच्छादित कर दिया । क्योकि 
- | उन्होंने अपनेको इन मन्त्रोसे 
स्माच्छन्दसां मन्त्राणां छादना- आच्छादित कर दिया था, इसलिये 


र छादन करनके कारण ही छन्दों यानी 
च्डन्दस्त्वं प्रसिद्धमेव ॥ २ ॥ मन्त्रोका छन्दपन प्रसिद्धही है ॥२॥ 


— पछ 


€ 
शाङ्करभाष्याथं ७९, 


सास्नो यजुषः स्वरमेव प्राविशन्‌ ॥ रे ॥ 


जिस प्रकार [मछेरा] जलमें मछलियोंको देख लेता है, उसी प्रकौर 
फक, साम और यजुःसम्बन्धी कर्ममें लगे हुए उन देवताओंको मृत्युने 
देख लिया । इस बातको जान लेनेपर उन देवताओंने क्रकू,साम और यजुः 
सम्बन्धी कमाँसे निवृत्त होकर स्वर (ॐ इस अक्षर) में ही प्रवेश किया॥२॥ 


तांस्तत्र देवान्कर्मंपरान्सत्युर्य- 
था लोके मत्स्यघातको मत्स्य- 
मुदके नातिगम्भीरे परिपश्येद्- 
डिशोदकस्रावोपायसाध्यं मन्य- 
मानः,एवं पर्यपर्यद्दृवान्मृत्युः; 
कर्मक्षयोपायेन साध्यान्देवान्मेन 
इत्यर्थः । कासौ देवान्ददश१इत्यु- 
च्यते-ऋचि साम्नि यजुषि । 
ऋग्यजुःसामसम्बन्धिकर्म णीत्य- 
थः । ते नु देवा वैदिकेन 
कर्मणा संस्कृताः शुद्धात्मानः 
सन्तो मृत्योर्चिकीर्षितं विदित- 
बन्तः । विदित्वा च त ऊर्ध्वा 
व्यावृत्ता; कमंभ्य ऋचः साम्नो 


जिस प्रकार छोकमें बंसी लगाने 
और जळ उलीचने आदि उपायोंसे 
मछलियोंको पकड़ा जा सकता है, 
यह जाननेवाला मछेरा उन्हें कम गहरे 
जल्मै देख लेता है उसी प्रकार मृत्युने 
कर्मपरायण देवताओंको वहाँ [ छिपे 
हुए] देख छिया, अर्थात्‌ मृत्युने यह 
समझ लिया कि देवताओंको कर्म- 
क्षयरूप उपायके द्वारा अपने अधीन 
किया जा सकता है । उसने देव- 
ताओंको कहाँ देखा £ यह बतलाया 
जाता है-- ऋक, साम और यजुमें 
अर्थात्‌ ऋक्‌ , यजुः और साम- 
सम्बन्धी कर्ममें । वैदिक कर्मानुष्ठानके 
कारण शुद्धचित्त हुए उन देवताओंने 
“मृत्यु क्या करना चाहता है ? यह 
जान लिया । यह जानकर वे ऋक्‌, 


साम और यजुःसे अर्थात चरक, यजुः 


और सामसम्बन्धी कर्मसे निवृत्त 


६ 
Weds 


८७ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


यजुष ऋग्यजु:सामसंबद्धास्कर्म- 
णोऽम्युत्थायेत्यथः। तेन कमणा 
ग्रत्युभयापगमं प्रति निराशास्त- 


दपास्यासृताभयगुणमक्षरं स्वर 


स्वरशब्दितं प्राविशन्नेव प्रविष्ट- 
बन्तः; ३^कारोपासनपराः 
संवृत्ताः । एवशब्दोऽवधारणार्थः 
सन्समुच्चयप्रतिषेधाथः । तदुपा- 
सनपराः संवृत्ता इत्यर्थः ॥३॥ 


होकर ऊपरकी ओर उठे । उस 
कर्मसे मृत्युके भयकी निवृत्तिके प्रति 
निराश होनेके कारण वे उसे छोइ- 
कर अमृत और अभय गुणविशिष्ट 
अक्षर यानी स्बरमें--स्वरसंजक 
अक्षरमें ही प्रविष्ट हो गये अर्थात्‌ . 
ओकारोपासनामै तत्पर हो गये । 
यहाँ “एव” शब्द अवघारणके लिये 
होकर [ पूर्व स्थानोंके साथ स्वरके ] 


| समुव्वचयका प्रतिषेध करनेके लिये 


है । तात्पर्य यह है कि वे उसीकी 
उपासनामें तत्पर हो गये ॥ ३ ॥ 


(1 चिक 


ओकारका उपयोग और महत्त्व 


कथं पुनः स्वरशब्दवाच्यत्व- 


सक्षरस्य ? इत्युच्यते 


कितु वह अक्षर स्वर” शब्दका 
वाच्यार्थं किस प्रकार हे १ यह 
बतलाया जाता है--- 


य दा वा ऋचमाप्नोत्योमित्येवातिस्वरत्येवश 


विञ्य 


जिस समय [ उपासक अध्य 
समय वह ३० ऐसा 


है । यह अमृत और अभयरू 
रि होकर देवगण अमृत और न त और अभयरूप हे, इसमें 


सामेवं यजुरेष उ स्वरो यदेतदक्षरमेतदमृतमभयं तरप 
देवा अमृता अभया अभवन्‌ ॥ ४ ॥ 


गये थे ॥ ४ ॥ 


बेले: :.... 


र 
खण्ड ४ | शाङ्करभाष्याथ ८१ 
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यदा वा ऋचमाप्नोत्योमित्ये- | बिस समय [ उपासक | त्राकको 
प्रातकरता है उस समय वह “३” 


बातिस्वरत्येबं सामेवं यजुः। एष | ऐसा कहकर हो बढ़े आदरसे 
उच्चारण करता है । इसी प्रकार 
उ स्वर; | कोऽसौ ! यदेतदक्षरमे- | वह साम और युको भी परा 
करता है । यही स्वर है; वह स्वर 
तदमृतमभयम्‌ , तत्प्रविश्य यथा- | कोन हे £ यह जो अक्षर है, यह 
अमृत और अभयरूप है, उसमें 
गुणमेवासृता अभयाश्चाभवन्‌ | प्रविष्ट होकर उसीके गुणके समान 
देवगण भी अमृत और अभय हो 
देवा! ॥ ४ ॥ गये थे ॥ ४ ॥ 
—— SS 


ऑकारोपासनाका फल 

स य एतदेवं विद्वानक्षरं प्रणोत्येतदेवाक्षर* स्वर- 
मम्ततमभयं प्रविशति तत्प्रविश्य यद मता देवास्तदसृतो 
भवति॥५॥ ् 

वह, जो इसे इस प्रकार जाननेवाला होकर इस अक्षरकी स्तुति 
(उपासना) करता है, इस अमृत और अभयरूप अक्षरमें ही प्रवेश कर 
जाता है तथा इसमें प्रविष्ट होकर जिस प्रकार देवगण अमर हो गये 
थे, उसी प्रकार अमर हो जाता है ॥ ५॥ 


स योऽन्योऽपि देववदेवैतदक्ष-) उन देवताओंके समान ही जो 
दूसरा उपासक भी इस अक्षरको इसी 

रमेवममृतमभयगुणं विद्वान्प्रणौ- | प्रकार अमृत और अभयगुणसे विशिष्ट 
जानता हुआ उसकी स्तुति करता है- 

ति स्तौति-उपासनमेवात्र स्तुति- यहाँ स्तुतिका अभिप्राय उपासना 
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रभिग्रेता-स तथेवैतदेवाक्षरं | ही हे- बह उसी प्रकार ( उन 


देवताओंके ही समान ) इस अमृत 
स्वरममृतमभयं प्रविशति । और अभयरूप अक्षरमें ही प्रविष्ट 

' हो जाता है । 

लं प्रवि- 

तनिश्य च राजङृछं पति तथा उसमें प्रविष्ट होनेपर, बिस 
शानामिव राज्ञोऽन्तरङ्गन्रहदिरङ्कः | प्रकार राजङुलमे प्रवेश करनेवाले 
कोई राजाके अन्तरङ्ग रहते हैं और 
कोई बहिरङ्ग रहते हैं, इस प्रकार 
बहिरक्षताविशे परब्रह्मके अन्तरङ्ग-बहिरङ्गताका मेद 
पः; कि तहिं १ नहीं रहता । तो फिर क्या रहता 
यदमृता देवा येनामृतत्वेन यद- | दै ? जिस असृतत्वसे देवगण अमर 
Rr eR हो गये थे. उसी अमृतत्वसे विशिष्ट 
छता अभूवस्तेनेवामृतत्वेन वि- | होकर यह भी उन्हीके समानः अमर 
भवति न न्यूनता हो जाता है । इसके अमृतत्वमें न 


र तो न्यूनता रहती हे और न 
नाप्यधिकतासृतत्व इत्यर्थः ॥५॥॥ अधिकता ही ॥ ५ ॥ 


तावन्न परस्य ब्रह्मणोऽन्तरङ्ग- 


इतिच्छान्दोभ्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
चत॒थखण्डभाष्यं सम्पूण म्‌ ॥ ४॥ 


यया 


चुच्यम खण्ड 


ओकार, उ द्वीथ और आदित्यका अमेद 

प्राणादित्यदृष्टिविशिष्टस्योद्वीथ- , पूर्वोक्त माण और आदिलदृष्टिसे 
विशिष्ट उदूगीथोपासनाका ही 
स्योपासनमुक्तमेवानूद्य प्रणवो द्वी अनुवाद ( पुनरुल्लेख ) कर प्रणव 
और उदुगीथकी, एकता करते हुए 
थयोरेकत्वं कृत्वा तस्मिन्प्राण- | अंब उसी प्रसङ्गमें माण और 
. |रहिमियोंके मेदरूप गुणसे युक्त 
रश्मिमेदगुणविशिष्ट दृष्टयाक्ष- | दृष्टिसे उस अक्षरकी ( उद्गीथाबय- 
वभूत ऑकारकी ) अनेक पुत्ररूप 
रस्योपासनमनेकपुत्रफलमिदानीं | फलवाली उपासनाक्रा निरूपण 
आ करना दवै--इसीलिये [ आगेका 
व्यमित्यारभ्यते-- ग्रन्थ ] आरम्भ किया जाता है-- 
अथ खलु य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणवः स 
उद्गीथ इत्यसौ वा आदित्य उद्गीथ: एष प्रणव 

ओमिति ह्येष स्वरन्नेति ॥ १ ॥ | 


निश्चय ही जो उदूगीथ है वही प्रणव है और जों प्रणव है बही 
उद्गीथ दै । इस प्रकार यह आदित्य ही उद्गीथं. है, यही प्रणब 


हे; क्योंकि यह ( आदित्य ) 'ॐ ऐसा उच्चारण करता हुआ ही गमन : 


करता है ॥ १ ॥ 


अथ खलु य उद्गीथः स प्रणवो , निश्चय ही जो. उद्गीथ है वही 


बहुडूचानाम्‌, यश्च॒ प्रणव- | ऋ्वेदियोंका प्रणब. है तथा उनका टर 


स्तेषां स एव छान्दोग्य उद्दीथ- 
शब्दवाच्यः। असो वा आदित्य 
उद्दीथ एष प्रणवः । प्रणवशब्द- 
वाच्योऽपि स एव बहबचानां 
नान्यः । 

उद्गीथ आदित्यः, कथम्‌ ? 


उद्गीथाख्यमश्षरमो मित्येतदेष हि 
सस्मात्स्वरनुच्चारयन्नेकाथत्वा - 
दवातूनाम्‌ , अथवा स्वरन्गच्छ- 
न्नेति; अतोश्सावुद्दीथः सविता 


॥१॥ 


छान्दोग्योपनिषदू 


[ अध्याय ! 
पह नक पनन का 
जो प्रणव हे वही छान्दोग्य-उप- 
निषदूर्मे उदूगीथ' शब्दसे कहा गया 

। यह आदित्य ही उद्गीथ हे, 
यही प्रणव है; अर्थात्‌ ऋग्वेदियोंके 
यहाँ प्रणवशब्दवाच्य भी वही है, 
कोई और नहीं हे । 

आदित्य उद्गीथ है-सो केसे ! 
क्योंकि यह उद्‌गीथसंज्ञक अक्षरको 
ॐ इस प्रकार स्वरन्‌-उच्चारण 
करते हुए जाता है [ यद्यपि “खर 
आक्षेप! इस धातुसूत्रके अनुसार 
स्वरन्‌' का अर्थ आक्षेप या गमन 
करते हुए होना चाहिये तथापि] 
घातुओंके अनेक अर्थ होते हैं [इस- 

स्वरन्‌” का अर्थ “उच्चारण 
करते हुए? भी होता है] अथवा स्वरन्‌ 
यानी चलनेवाला सूर्य [ प्राणोंकी 


अवृत्तिके प्रति ३० इस प्रकार अनुज्ञा 
करता हुआ ] जाता है । अतः यह 
सविता उद्गीथ ही है ॥ १ ॥ 


ज्यवा: ८ 
रस्मिहश्सि आदित्यकी व्यस्तोपासनाका बिधान ओर फल 


षे तस्मान्मम त्वमेकोऽ- 


सीति ह कोषीतकिः अनसुवाच रश्मी «स्वं पर्यावर्दया- 
दहतो व ॥ 


पुत्र होंगे । यह अधिदेवत उपासना 


क २ 


कर 


गान किया था; इसी से मेरे तू एक ही 
अपने 


पुत्रसे कहा । अतः तू रश्मियोंका 
न इससे निश्चय ही तेरे बहुत-से 


॥२॥ 


Mn hone re 


खण्ड ५ ] शाङ्रमाष्यार्थ ८५ 


'तमेतञ्चु एवाइमस्यगासि- | “निश्चय इसीका मैंने आभिमुख्य 


गीत _ | ( प्रमुखता ) से गान किया आ; 
घमामिपुख्येन गीतवानस्म्या गत न ना 


दित्यरशम्यभेदं कृत्वा ध्यानं | रङ्मियोका अमेद करके ध्यान किया 
कृतवानस्मीत्यर्थः । तेन | था । इसी कारणसे मेरे तू एक ही 
~ | पुत्र है-- ऐसा कोषीतकि-कुषी- 

तरया लक तकके पुत्र कोषीतकिने अपने पुत्रसे 
पुत्र इति ह कौषीतकिः कुषीत- | कहा । अतः तू सूर्य और ररिमयोंका 
कस्यापत्यं कौषीतकिः पुत्रम्मुवा- | मेदपूवक be | क 
दिलय कर्तृपद “त्व? कारण प 

चोक्तवान्‌ | अतो रस यार, 0 | जा प ` 
च भेदेन त्वं पर्यावतयात्पर्या- | क्रियाके स्थानमें पर्यावर्तय' यह 
बतयेत्यथेः, त्वं योगात्‌ । एवं | मध्यमपुरुषका किया समझनी 
बढ्यो बै ते न चाहिये । इसं प्रकार [ उपासना 
बह लि वव पुत्रा भावण्य- | करनेसे]तेरे बहुत-से पुत्र उत्पन्न होंगे! 
न्तीत्यधिदेवतम्‌ ॥ २ ॥ यह अधिदैवत उपासना हे ॥ २ ॥ 


मुख्यप्राणदष्टिसे उद्गीथोपासना 


अथाध्यात्म य एवाय मुख्य प्राणस्तमुद्दीथमुपा- 
सीतोमिति ह्येष स्वरन्नेति ॥ ३ ॥ 


इसके आगे अध्यात्म उपासना दै- यह जो मुख्य प्राण है उसीके 
रूपमें उदुगीथकी उपासना करे, क्योंकि यह :ॐ इस प्रकार अनुज्ञा 
करता हुआ गमन करता है ॥ ३ ॥ 


अथानन्तरमध्यात्मश्भच्यते । | इसके आगे भध्यात्म उपासना 
य एवायं मुख्यः प्राणस्तमुद्वीथ- | कही जाती है यह जो मुख्य प्राण 
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बुपासीतेत्यादि पूर्ववत्‌ । तथो- | है,उसीकी दृष्टिसे उद्गीथकी उपासना 
करे-इस' प्रकार पूर्ववत्‌ समझना 

मिति ह्येष प्राणोऽपि स्वरन्नेत्यो- चाहिये । तथा यह प्राण भी '३» 


oo इस प्रकार कहता हुआ अर्थात्‌ 
मिति झनुज्ञां कुवेन्निव वागा- वागादिकी प्रवृत्तिकि जिये इ 
इस प्रकार अनुज्ञा करता हुआ-सा 
गमन करता है । मरणकालमें मरने- 
वाळे पुरुषके समीप रहनेवाले ढोग 
| प्राणका ३” उच्चारण करना नहीं 
प्राणस्योकरणं श्रृण्वन्तीति । | उनते [ इसीलिये “अनुज्ञा करता 

हुआ-सा? कहा है ] । इसी सारइय- 
एतत्सामान्यादादित्ये$प्योकरण- | के कारण आदित्यमें भी ओकारो- 


ु 'ारण केवल अनुज्ञामात्र समझना 
मलुज्ञामात्र द्रष्टन्यम्‌ ।। ३ ॥ | चाहिये ॥ ३ ॥ 


दिप्रवृत्यथमेतीत्यथं! । न हि 


मरणकाले मुमूर्षोः समीपस्थाः 


——— eo —— 


प्राणभेददृष्टिसे मुख्य प्राणकी व्यस्तोपासनाका विधान ओर फल 


जतसु एवाहमभ्यगासिषं तस्मान्मम त्वमेको- 
ऽसीति ह्‌ कोषीतकिः पुत्रमुवाच ध्राणाईस्त्वं भूमान- 


मभिगायतादबहवो वै से भविष्यन्तोति ॥ ४ ॥ 


'मेंने प्रमुखतासे केवळ इसीका ( मुख्य प्राणहीका 
Rh ७ ) गान किया 
था, इसलिये मेरे तू अकेला ही उन हुआ ऐसा कौषीतकिने अपने 


पुत्रसे कहा “अतः तू "मेरे बहुत-से पुत्र होंगे? इस अनि, 0 
विशिष्ट प्ाणोंका प्रमुखतासे गान करः ॥ ४ ॥ आ 


CE -| व एवाहमम्यगासिषम्‌" 
ब । अग्रो वागादीन्‌ इत्यादि वाक्यका अर्थ पूर्ववत्‌ ही 
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मुख्य च प्राणं भेदगुणविशिष्ट- | समझना चाहिये । अतः तू वागादि 
है | | और मुख्य प्राण इनकी इष्टिसे 
मुद्दीथं पश्यन्भूमान मनसाध- उद्‌गीथको मेदगुणविशिष्ट देखता 
हुआ. उसका मनसे बहुत्वरूपसे 
अभिगान अर्थात्‌ पूर्ववत्‌ आवर्तन कर | 
बहवो बै मे मम पुत्रा भविष्य- तात्पर्यं यह है कि मेरे बहुत-से पुत्र 
होंगे? ऐसे अमिप्रायसे युक्त होकर 

न्तीत्येवमभिप्रायः सन्नित्यथः । | [ उसकी उपासना कर ] । 


रर 0 ७ 
मायतात्‌ पूववदावतयेत्यथः । 


प्राणादित्येकतवो द्रीथदृष्टेरेक- | एकपुत्रप्राप्तिहप फलके दोषसे 
पुत्रत्वफलदोपेणापोदितित्वाद- | पण और आदित्यके एकत्वरूप 
उद्‌गीथदृष्टिकी निन्दा की जानेके 

रिमंग्राणभेददुष्टः कतव्यता | कारण इस खण्डमें अनेक पुत्ररूप 
क फलकी प्राप्तिके लिये रश्मि और 
चोद्यतेऽस्मिन्काण्डे बहुपुत्र | प्राण इनकी मेददृष्टिका प्रतिपादन 


फलत्वार्थम्‌ ॥ ४ ॥ क्रिया गया हे ॥४॥ 


प्रणव और उद्गीथका अभेद 
अथ खळु य उद्रीथः स प्रणवो यः प्रणवः स 
उद्दोथ इति होतृषदनाद्धेवापि दुरुद्वीतमनुसमाहरती- 
त्यनु समाहरतीति ॥ ५ ॥ 


निश्चय ही जो उद्गीथ है, वही प्रणव है तथा जो प्रणव हे, 
वही उद्गीथ है--इस प्रकार [उपासना करके] उद्गाता होताके कर्ममें 
किये हुए उद्गानसम्बन्धी दोषका अनुसन्धान ( संशोधन ) करता है, 
अनुसन्धान करता है ॥ ५ ॥ 


अथ खलु य उद्गीथ इत्यादि | 'अथ ख़ य उदगीथः? इत्यादि 
प्रणवोद्वीथकत्वदशनमुक्त तस्ये- | वाकयसे प्रणव और उदूगीथकी एकता. 


का प्रतिपादन किया गया है । 
तत्फठपयुच्यते--होतृषदनाद्वोता | उसीका यह फल बतलाया जाता 


यत्रस्थ; बंसति तत्स्थानं होतू- है. होटपदनाद--बहाँ खि 
होकर होता शंसन कर्म करता है 
बदन होत्रात्कमंणः सम्यकम्रयु- | उस स्थानका नाम होतृषदन है, 
[ उससे ] अर्थात्‌ सम्यक प्रकारसे 
अनुष्ठान किये हुए होताके कर्मसे-- 
क्योंकि केवळ देशमात्रसे किस्स 
फलको प्राप्ति नहीं हो सकती । क्या 
हैवापि दुरुद्रीतं दुष्टमुट्वीतमुद्वान | होता है £ उद्गाताद्वारा जो दुरु 
द दूगीत-दोषयुक्त उद्गान किया होता 
इतडात्रा स्वकमणि क्षतं कृत- | है अर्थात्‌ अपने कर्ममें कोई दोष 
व्या किया होता है उसका वह (उद्गाता) 
be समाहार अर्थात्‌ अनुसन्धान (सुधार) 
इत्यर्थः । चिकित्सयेव धातुवै- | ऋ देता है, जिस प्रकार कि चिकि- 
त्साद्वारा धातुओंकी विषमताको 
पम्यसमीकरणमिति ॥ ५ | | ठोक कर दिया जाता हे ॥ ५ ॥ 
इतिच्छान्दोन्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
पञ्चमबण्डआष्यं सम्पर्णम्‌ ॥ ५ ॥ 


क्तादित्यर्थः । न हि देशमात्रात 


फलमाइतुँ शक्यम्‌ । किं तत्‌ ! 


७५८६१२. 


फ्ष्ट खण्ड 
——— SPS 
अनेक प्रकारकी आधिदैविक उद्गीथोपासनाएँ 
अथेदानीं सबफलसंपश्यथ- | अब समस्त फलकी प्राप्तिके 
लिये श्रुति उदूगीथसम्बन्धिनी अन्य 
द्धस्य उपासनान्तरं बिधिः प्रकारकी उपासनाओंका विधान 


त्स्यते-- करना चाहती है | 
इयमेवर्गग्निः साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढ<साम तस्मा- 
हच्यध्यूढशसाम गीयत इयमेव साग्निरमस्तत्साम ॥१॥ 
यह ( प्रथिवी ) ही ऋक्‌ है और अग्नि साम हे । वह यह 
[ अग्निसञ्ञक ] साम इस ऋकमें अधिष्ठित है | अतः ऋकमें अधिष्ठित 
सामका ही गान किया जाता है । यह थिवी ही सा" है और अग्नि 


“अमः है; इस्र प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] साम हैं ॥१॥ 


` यह प्रथिवी ही क्रक है, अर्थात्‌ 
द . _ | ऋकें एथिवीदृष्टि करनी चाहिये । 
पृथिवीदृष्टिः कार्या । तथाग्निः | तथा अभि साम है, साममें अस्निदष्टि 
करनी चाहिये । एथिवी और अग्नि 


इयमेव पृथिवी क्रक्‌ ऋचि 


म्न्यग्नि दष्टिः | हे 
सास) सारत ऋक एवं साम किस प्रकार हैं £ सो 


~ ९ 
पृथिव्यग्न्योक्रक्सामत्वम्‌ ¦ 
इत्युच्यते-तदेतत्तदेतदग्न्याख्यं 
सामैतस्यां पृथिव्यामच्यध्यूढम- 


घिगतमुपरिमावेन स्थित मित्यर्थः, 


बतलाया जाता है--यह जो अग्नि- 
संज्ञक साम है,इस एथिवीसंज्क ऋकू - 
में अध्यूट--अधिगत अर्थात्‌ उपरि- 
मावसे स्थित हैँ, जिस प्रकार कि साम 


& यहाँतक पुत्रादिम्राप्तिरूप एकदेशीय फलवाली उपाखनाओंका वर्णन 


किया गया है । 


ऋचीव साम । तस्मादत एव 
कारणादृच्यध्यूठमेव साम गीयत 
इदानीमपि सामगैः । 

यथा च आवसामनी नात्यन्तं 
भिन्ने अन्योन्यं तथेतौ प्रथि- 
व्यग्नी । कथम्‌ ? इयमेव प्रथिवी 


सा सामनामाे शब्दवाच्या | 


राधेशब्दवाच्यो5मिरमस्तदेतत्प- 
थिव्यग्निद्वयं सामेकशब्दाभिघेय- 
त्वमापन्नं साम । तस्मान्नान्योन्यं 
भिन्नं पृथिव्यमिद्वय नित्यसंश्छि- 
शमक्सामनी इव | तस्माच प्रथि- 
व्यम्न्योक्रक्सामत्वमित्यर्थः । 
सामाक्षरयोः पृथिव्यग्निदृष्टि 


ऋकमें अधिष्ठित रहता है । अत, 
इस समय भी सामगान करनेवाहे 
द्विजोंद्रारा ऋकमें अधिष्ठित सामका 
ही गान किया नाता है । 

जिस प्रकार ऋक और साम 
परस्पर अत्यन्त भिन्न नहीं हैं, उसी 
प्रकार ये प्रथिवी और अग्नि भी 
अत्यन्त भिन्न नहीं हैं । यह किस 
प्रकार ? [सो बतलाते हैं--] यह 
प्रथिवी ही सा'--- साम” नामके आधे 
शब्दद्वारा प्रतिपाद्य है तथा उसके 
अन्य नामार्धं 'अम’ शब्दका वाच्य 
अग्नि अम? है । इस प्रकार साम' 
इस एक शब्दके वाच्यत्वको प्राप्त हुए 
वे ही ये पृथिवी और अग्नि दोनों 
साम कहे जाते है । अत: ऋक और 
सामके समान सर्वदा मिले-जुले 
रहनेके कारण ये प्रथिवी और 
अग्नि एक-दूसरेसे भिन्न नहों हैं । 
भाव यह कि इसीसे प्रथिवी और 
अग्निको ऋक एवं साम कहा गया 
है । किन्ही-किन्हीका मत है कि 
साम” शब्दके अक्षरोंमें प्रथिवी और 
अन्निदृष्टिका विधान करनेके लिये 
ही 'इयमेव सा अग्निरमः” ऐसा 
उपदेश किया गया है ॥ १ ॥ 


० ४... 


ज्षण्ड!९ ] शञाङ्कर्माष्यार्थ ९१ 
अन्तरिक्षमेवर्ग्यायुः साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढ< 
साम । तस्मादेच्यध्यूढ<साम गीयतेऽन्तरिक्षमेव सा 


वायुरमस्तत्साम ॥ २ ॥ 
अन्तरिक्ष ही ऋक है और वायु साम दै । वह यह साम इस 
ऋकमें अधिष्ठित है; अतः ऋकमें अधिष्ठित सामका ही गान किया जाता 
है । अन्तरिक्ष ही सा” है और वायु अम' है । इस प्रकार ये | दोनों 
मिलकर ] साम हैं ॥ २ ॥ 
दो रेवर्गादित्यः साम तदेतदेतस्यारूच्यध्यूढ* 
साम। तस्माद च्यध्यूढश्साम गीयते। दो रेव सादित्योऽ- 


भस्तत्सास ॥ ३ ॥ 
घो ही ऋक हे और आदित्य साम है । वह यह [ आदित्यरूप. ] 
साम इस [ चौरूप ] ऋकमें अधिष्ठित है अतः ऋकमें अधिष्ठित सामका 
ही गान किया जाता है। यौ ही “सा” है और आदित्य “अम? है । 
इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] साम हैं ॥ २॥ 
अन्तरिक्षमेवरग्वायुः सामेत्या- | अन्तरिक्ष ही ऋक्‌ है और वायु 


साम है इत्यादि पूर्ववत्‌ समझना 
दि पूववत्‌ ॥ २-३ ॥ चाहिये ॥ २-३ ॥ 


—°’o :-- 


नक्षत्राण्येवकचन्द्रमाः साम तदेतदेतस्यारूच्य- 
ध्यूडश्साम । तस्मादच्यध्यूढसाम गीयते । नक्षत्रा- 
त्येव सा चन्द्रमा अमस्तत्साम ॥ ४ ॥ 

नक्षत्र ही ऋक हैं और चन्द्रमा साम है । वह यह [ चन्द्रमारूप ] 
साम इस [ नक्षत्ररूप ] ऋकमें अधिष्ठित है | अतः ऋषमें अधिष्ठित 
सामका ही गान. किया जाता है । नक्षत्र ही सा' हे और चन्द्रमा 
“जमः है, इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] साम हैं ॥ ४ ॥ 


नक्षत्राणामधिपतिश्रन्द्रमा चन्द्रमा नक्षत्रोंका अधिपति है 
अतः स साम ॥ ४ ॥ इसलिये [ नक्षत्रोंके ऋक्स्थानीय 
होनेपर ] वह साम है॥ ४॥ 

आर भथ व 

अथ यदेतदादित्यस्य शुक्लं भाः सैवर्गथ यन्नील॑ 

परः कृष्णं तत्साम तदेतदे तस्याम च्यध्यूढशसाम । 

तस्माहच्यध्यूढ<साम गीयते ॥ ५ ॥ 

तथा यह जो आदित्यको थुक ज्योति है वही ऋक है और उसमें 

बो नीलवणे अत्यन्त इयामता दिखायी देती है वह साम है । वह यह 

[ नौलवणरूप ] साम इस [ शुळज्योतीरूप ] ऋकमें अधिष्ठित है। 
अत: ऋकमें अधिष्ठित सामका ही गान किया बाता हे ॥ ५ ॥ 

अथ यदेतदादित्यस्य शुक्लं | तथा यह जो आदित्यकी झुक 

भाः शुक्ला दीपिः सेवक्‌ । अथ | ममा- शुक्क दीछि हे वही ऋकू 

यदादित्ये नीलं परः कृष्णं | दै । तथा आदित्यमें जो नीलवर्ण 

परोऽतिशयेन काष्ण्ये तत्साम, | अयन्त श्यामता है वह साम है; 


७ कट किन्तु वह तो एकमात्र समाहित 
वद्र थकान्तसमाहितदृष्टदृ इयते दृष्टिवाले पुरुषको ही दिखायी देती 
॥ ५॥ हे॥५॥ 


अथ यदे वैतदादित्यस्य शुक्ल भाः सेव साथ 
य॒न्नीळं परः कृष्णं : य एषोऽन्तरादित्ये 
हिरण्मयः पुरुषो हञ्यते हिरण यरमश्रहिरण्यकेश आप्र- 
णखात्सव एव सुवर्ण: ॥ ६ ॥ 


तथा यह जो आदित्यका शुक्ल प्रकाश हे वही 'सा है और जो नीलवर्ण 
अत्यन्त श्यामता है वहो 'अमः है, ये ही दोनों मिलकर साम हैं । तथा यह 


खण्ड ६ ] 


शाङ्गरभाष्याथ 


९३ 


जो आदित्यमण्डळके अन्तर्गत सुवर्णमय-सा पुरुष दिखायी देता हे, जो 
घुवर्णके समान इमश्रुओंवाला (दाढी-मँडोंवाला) और स्वर्णस्तरश केशोवाढा 
है तथा जो नखपर्यन्त सारा-का-सारा घुवर्ण-सा ही है ॥ ६ ॥ 


ते एवैते भाः शुक्लकृष्णत्वे 
सा चामश्च साम। अथ य 
एषोऽन्तरादित्य आदित्यस्यान्त- 
मध्ये हिरण्मयो हिरण्मय इव 


हिरण्मयः । न हि सुवर्णविकार- 


त्वं देवस्य संभवति ऋकक्‍्सामगे- | 


षणत्वापहतपाप्मत्वासंभवात्‌ | न 
हि सोवर्णेऽचेतने पाप्मादिप्राप्ति- 
रस्ति येन प्रतिषिध्येत । चाशुषे 
चाग्रहणात्‌ । अतो लुप्तोपम एव 


हिरण्मयशब्दो ज्योतिर्मय इत्य- 


वे ही ये शुक्लत्व एवं कृष्णत्वरूप 
प्रकाश क्रमशः सा" और अम' 
होनेके कारण साम हैं । तथा यह 
जो आदित्यके अन्तर्गत--आदिल- 
के मध्यमे हिरिण्मय- ख्रुवणमयके 
सदृश होनेके कारण सुवर्णमय 
[ साक्षात सुवर्णका नहीं ], क्योंकि 
सूर्यदेवका सुवर्णके विकाररूप होना, 
सम्भव नहीं है; [ विकाररूप होनेपर | 
उनका ऋक एवं सामख्प पंखोंवाला 
तथा निष्पापहोना सम्भव न होगा; 
क्योंकि सुवर्णमय अचेतन पदार्थोमें 
तो पाप आदिकी सम्भावना ही नहीं 
हे, जिसके कारण उनका प्रतिषेष 
किया जाय । इसके सिवा, नेत्रस्थ 
उपास्य पुरुषमें सुवर्णविकारत्वका 
ग्रहण भी नहीं किया जाता । इस- 


| लिये यह हिरण्मय शब्द लप्तोपम 


ही है# अतः इसका अर्थ ज्योतिर्मय 
है | आगेके दिरण्मयादि शब्दोंका 
अर्थ भी इसीके समान लगाना 


$; । उत्तरेष्वपि समाना योजना || चाहिये । 


OS 
& अर्थात्‌ इसके आगे उपमावाचक 'इव' शब्दका लोप हुआ है । 


_.--4५५५444444104ललललीहहहिहिहिहिहिहिहिी 


९७ 
पुरुषः पुरि शयनात्पूरयति 


वा स्वेनात्मना जगदिति, 


दुश्यते निब्तचक्षुमिः समाहित- 


चेतो भित्ेहमचर्यादिसाधना पेक्षः । 
तेजस्विनोऽपि ग्मश्रुकेशादयः 
कृष्णाः स्युरित्यतो विशिनष्टि- 
हिरण्यश्‍मश्रृहिरण्यकेश इति । 
ज्योतिमयान्येवास्य इमश्रूणि के- 
शाशचेत्यथः । आप्रणखात्मणखो 
नखाग्रं नखाग्रेण सह सवः सुवर्ण 
इव भारूप इत्यर्थः ।। ६ ॥ 


छान्दोग्योपनिषदू 


[ अध्याय १ 


HOOK 
[ ऐसा जो हिरण्मय ] पुरुष, 
[ शरीररूप ] पुरमें शयन करनेके 
कारण अथवा अपनेद्वारा सारे जगत्‌- 
को पूर्ण करता है इसलिये यह 
पुरुष कहलाता है, जिनकी इन्द्रियाँ 
बाह्य विषयोंसे निवृत्त हो गयी हैं 
उन समाहित चित्त और ब्रह्मचर्यादि- 
साघनवान्‌ पुरुषोंको दिखायी देता 
हे--तेजस्वी होनेपर भी उसके 
दाढी-मूँछ आदि तो काले ही होंगे, 
अतः श्रुति उसकी विशेषता बतलाती 
है--जो छुनहली इमश्रु और सुनहरे 
केशोंवाला है; अर्थात्‌ इसके दाड़ौ- 
मूँछ और केश भी ज्योतिर्मय ही 
हैं । तात्पर्यं यह है. कि यह नख- 
पर्यन्त अर्थात्‌ नखाग्रसे लेकर 
सारा-का-सारा सुवर्णके समान 
प्रकाशस्वरूप ही है ॥ ६ ॥ 


— SI ap 


तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी तस्यो- 
दिति नाम स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदित उदेति इ 
वे सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो य एवं वेद ॥ ७॥ 


उसके दोनों नेत्र बन्दरके बैठनेके 
वर्णवाले पुण्डरीक (कमल) के समान हैं । 
क्योंकि वह सम्पूर्ण पापोंसे ऊपर गया हुआ है 
है वढ निश्चय ही सम्पूर्ण पापोसे ऊपर उठ जा 


स्थान (गुदा) के सहश अरुण 
उसका “उत? ऐसा नाम है, 
। जो इस प्रकार जानता 
ता है ॥ ७ ॥ 


सण्ड दे ] 


ध्णोविशेष! । कथम्‌ ? तस्य 
यथा कपेरमेकटस्यासः कप्यासः, 


आसेरुपवेशनार्थस्य करणे घञ्‌, 


कपिपृष्ठान्तो येनोपविशति । 
कप्यास इब पुण्डरीकमत्यन्त- 


तेजस्बि, एवमस्ब देवस्या- 


क्षिणी । उपमितोपमानत्वान्न 


हीनोपमा । 
तस्यैवंशुणविश्िष्टस्य गौण- 
मिदं नामोदिति | कथं गोणत्वम्‌? 
स एष देवः सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः 
पाप्मना सह तत्कार्येभ्य इत्यर्थः| 
त्य आत्मापद्वतपाप्मा' इत्यादि 
वक्ष्यति । उदित उद्‌ इत उद्गत 
इत्यर्थः, अतोश्सावुनामा । 


तभेबंगुणसंपन्नमुन्नामानं यथोक्तेन 


प्रकारेण यो वेद सो$प्येवमेवो- 


€ 
शाङ्गरभाष्याथ ९५ 
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इस प्रकार ` सब ओरसे सुवर्णः 
होनेपर भी उसके नेत्रॉमें एक 
विशेषता है । किस प्रकार ! उस 
देवके, जैसा कि कप्यास होता हे 
उसके सदृश लाल पुण्डरीक (कमल)के 
समान अत्यन्त तेजस्वी नेत्र हैं | कपि 
मर्कट ( बंदर ) के आसका नाम 
कप्यास है; उपवेशन (बैठने) अर्थके 
वाचक “आस” धातुसे करणमें घन 
प्रत्यय होनेपर “आस? शब्द सिद्ध 
होता है । अतः कप्यास” का अर्थ 
वानरकी पीठका अन्तिम भाग (गुदा ) 
है, जिससे कि वह बैठता डवै । 
[यहाँ “पुण्डरीकः को 'कप्यास' से 
उपमित किया गया है और नेत्रोंको 
पुण्डरीककी उपमा दी गयी है; इस 
प्रकार] उपमितोपमान होनेके कारण 
यह हीनोपमा नहीं है । 

ऐसे गुणवाले उस आदिद्यान्तर्गत 
पुरुषका “उत? यह गौण नाम है। 
इसकी गौणता किस्त “प्रकार है £ 
वह यह देव सम्पूर्ण पार्पोसे अर्थात्‌ 
पापोसहित उनके कार्योसे उदित 
अर्थात्‌ ऊपर गया हुआ हे, इसलिये 
वह “उत? नामवाला है । जैसा कि 
“जो आत्मा पापसे हटा हुआ हे! 


`| इत्यादिरूपसे श्रुति आगे कहेगी । 


ऐसे गुणसे युक्त उस उत! नामवाले 
पुरुषको जो पूर्वोक्त प्रकारसे जानता 
है वह भी. इसी प्रकार सम्पू 


>: 


९ छान्दोज्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


ढेत्युद्च्छति सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः। | पापोंसे ऊपर उठ जाता हैं । 'ह और 
है वा इत्यवधारणार्थौ निपातौ | पैः ये निश्चयार्थक निपात हे--अर्थात | 
उदेत्येवेत्यथः || ७ ।। ऊपर उठ ही जाता है ॥ ७॥ 
तस्योद्गीथत्वं देवस्यादित्या- | आदित्यादिके समान उस [ उत्‌- 
संज्ञक ] देवका उद्‌गीथत्व कहना 
दीनामिव विवक्षितत्वादाह-- इष्ट होनेके कारण श्रुति कहती है-- 
तस्यक्चे साम च गेष्णो तस्मादुद्गीथस्तस्मात्तवे- 


वोद्रातेतस्य हि गाता । स एष ये चामुष्मात्पराश्च 
लोकास्तेषां चेष्टे देवकामानां चेत्यधिदेवतम्‌ ॥ < ॥ 


उस देवके ऋक और साम- ये दोनों पक्ष हैं । इसीसे वह देव 
उद्गीथरूप है, और इसीसे [ इसका गान करनेवाला ] उद्गाता 
कहलाता है, क्योंकि वह इस (उत्‌) का ही गान करनेवाला होता है। 
बह यह उत्‌ नामक देव जो इस ( आदित्यलोक ) से उपरके लोक हैं 
और जो देवताओंकी कामनाएँ हैं, उनका शासन करता है । यह 
अधिंदैबत उद्गीथोपासना है'॥ ८ ॥ 


तस्यक्चे साम च गेष्णौ| उस देवके क्क और साम 


| र गेष्ण हैं अर्थात्‌ पूर्वोक्त प्रथिवी और 
पृथिव्यायुक्तलक्षणे पर्वणी । | अग्नि आदि उसके दोनों पक्ष हैं, 


ह क्योंकि वह देव सर्वरूप हे । वह 
सर्वात्मा हि देवः। परापरलोक | परलोक और इहलोकसम्बन्धी काम- 


नाओंका शासन करनेवाला है; अतः 

कामेशितृत्वादुपपद्यते एथिव्य- | उसका एथिवी और अग्नि आदिरूप 
० | ऋक और साममय पंखोसे युक्त होना 

गन्याद्यक्सामगेष्णत्वम्‌ , सवयो- हस्त ही हे । तथा सबका कारण 


भी [ उसका ऋक-सामरूप 
नित्वाच | पक्षोंवाला होना उचित है] । 


खण्ड ६ | शञाङ्कर्माष्यार्थ ९७ 
यत एवग्ुन्ामा चासावृक्सा- इस प्रकार क्योंकि वह "उत्‌? 
नामवाळा है तथा ऋक और साम 

मगेष्णश्र तस्मादेक्सामगेष्णत्व- | उसके पक्ष हैं, इसलिये ऋक्‌ साम- 
रूप पक्षोंवाला होनेसे उसमें प्राप्त 

परोक्षेण | उद्गीथत्वका परोक्षरूपसे प्रतिपादन 
हो जाता है; क्योंकि वह देव परोक्ष 
परोक्षप्रियत्वादवस्य, तस्मादुद्वीथ| मिय#है । इसलिये वह उद्गीथ है 
ऐसा कहा । इसी हेतुसे, क्योंकि 

इति। तस्माच्वेव हेतोरुदं गाय- | [यज्ञम A उत्‌का 
च गान करता हे इसलिये वह उद्गाता 

तीत्युद्वाता। तस्माडूयेतस्य यथो- कहलाता है । इस प्रकार हि वह 


क्तस्योनाम्नो गातासावतो युक्तो-| उपर्युक्त “उत्‌? नामक देवका गान 
करता है इसलिये उद्‌गाताका उद्गाता? 


प्राप्तमृद्वीथत्वमुच्यते 


दातेति .नामप्रसिद्धिरुद्वातु:। | ऐसा नाम प्रसिद्ध होना उचित ही हे । 
स एप देव उन्नामा ये चायुः | वही यह उत्‌ नामक देव इस 
स र आदित्यलोकसे परे जानेके कारण जो 


ष्मादादित्यात्पराश्चः प्ररागश्च- 
नादूध्वा लोकास्तेषां लोकानां 


चेष्टे न केवलमीशितत्वमेव च- 
शब्दाद्वारयति च, “स दाधार 
पृथिवीं द्यामुतेमाम्‌'” (यजु०२५। 
१० ) इत्यादिमन्त्रवर्णात्‌ । किं 
च देवकामानामीष्ट इत्येतदधि- 
देवतं देवताविषयं देवस्योद्गी- 


पराङ्‌ यानी ऊपरके लोक हैं उन 
लोकोंका ईश्वर (शासक) है । वह 
केवल शासनकर्ता ही नहीं है “च? 
शब्दसे यह भी सिद्ध होता है कि वह 
उनका घारण भी करता है; जैसा 
कि “उसने इस प्रथ्वीको और द्युलोक- 
को धारण किया” इत्यादि मन्त्रवणसे 
सिद्ध होता है । यही ` नहीँ, वह 
देवताओंकी कामनाओंका भी शासक 
है-इस प्रकार यह उस देवका- 
उदूगीथका अधिदैवत- देवताविषयक 


थस्य स्वरूपसुक्तम्‌ || ८ ॥ | स्वरूप कहा गया ॥ ८ ॥ 
इतिच्छान्दोम्योपनिषदि प्रथमाध्याये षष्ठखण्डभाष्यं सस्पर्णम्‌॥ ६ ॥ 


भतिस्रे प्रमाणित होती ह्दे। 


सकस खण्ड 


अध्यात्म-उद्गीथोपासना 
अथाध्यात्मं वागेववर्षाण: साम तदेतदेतस्यामृच्य 


ध्यूढ<साम तस्मारच्यध्यूढ<साम गीयते । वागेव सा 
प्राणोऽमस्तत्साम ॥ १ ॥ 


इससे आगे अध्यात्म उपासना है--वाणी ही ऋक है और प्राण 
साम है |; इस प्रकार इस [ वाकरूप ] धछुक्‌में [ प्राणरूप ] धाम 
: अधिष्ठित है । अतः ऋकमें अधिष्ठित सामका ही गान किया जाता है । 


वाक्‌ ही सा' है और प्राण 'अम है । इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] 
साम हैं॥ १ ॥ | 


अथाधुनाध्या त्ममुच्यते -- वा- आधिदैविक उपासनाके पश्चात्‌ 


छु अव अध्यात्म उपासनाका वर्णन किया 
गेववप्नाण: साम, अधरोपरि- जाता है--नीचे-ऊपर स्थान होने- 
FE में तुल्य होनेके कारण वाक ही 
स्थानत्वसामान्यात्‌ । प्राणो ऋक है और प्राण साम है। वायुके 
डु सहित प्राणेन्दिय ही यहाँ प्राण कहा 
थाणयुच्यते सह वायुना। वागेव | गया है । वाक्‌ ही सा' हे और 
गण माण अम' हे इत्यादि कथन पूर्ववत्‌ 

सा आ्राणाञ्म इत्यादि पूववत्‌ ॥ १॥ समझना चाहिये ॥ १ ॥ 


Me 6 
चक्तुरेवर्गात्मा साम तदेतदेतस्यासृच्यध्यूढ साम. 
` तस्माइच्यध्यूढ<लाम गीयते । चक्षुरेव सात्मामस्त- 
त्साम॥२॥ 


2 ८ 


कि ७] शाङ्करमाष्याथ २९, 


xx 
चक्षु ही ऋक्‌ दे और आत्मा साम है । इस प्रकार इस [चक्षुरूप] 
ऋकमें यह [आत्मारूप] साम अधिष्ठित है। इसलिये ऋकमें अधिष्ठित 
प्वामका ही गान किया जाता हे । चक्षु ही सा? है और आत्मा “अम” 
हे । इस प्रकार ये [दोनों मिलकर] साम हैं ॥ २ ॥ 
चक्षुरेव अक, आत्मा साम, | चक्क ही “रक्‌ है और आत्मा साम 
आत्मेतिच्छा तत्स्थत्वा- है। यहाँ 'आत्सा? शब्दसे छायात्माका 
2 माध्य ग्रहण है; क्योकि वही नेत्रमें स्थित 


होनेके कारण साम है ॥ २ ॥ 


—° ७ ना 


श्रोत्रमेवड्मनः साम तदेतदेतस्यास्च्यध्यूढ <साम 
तस्माइच्यध्यूढ<साम गीयते । श्रोत्रमेव सा मनोऽ- 
मस्तस्साम ॥ ३ ॥ | 
त्र ही ऋक्‌ है और मन साम है । इस प्रकार इस [श्रोत्ररूप] 
नकम यह [ मनरूप ] साम अधिष्ठित है। अतः ऋकमें अधिष्ठित सामका 
ही गान किया जाता है । त्र ही सा! है और मन 'अम' है । इस 


त्साम ॥ २ ॥ 


` प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] साम हैं॥३॥ 


श्रोत्रमेबडर्मनः साम, श्रोत्रस्या- | श्रोत्र ही कक है और मन साम 
है, श्रोत्रका अधिष्ठाता दोनेके कारण 


'िष्टातृत्वान्मनसः सामत्वम्‌ २॥ मनकी सामरूपता है ॥ ३ ॥ 


— 
अथ यदेतदक्ष्णः शुक्लं भाः सैवर्गथ यज्नीलं परः 
कृष्णं तत्साम । तदेतदेतस्यामच्यध्यूढ साम । तस्मा- 
₹च्यध्यूढरसाम गीयते। अथ यदेवैतदक्ष्णः शुक्लं भाः 
सेव साथ यन्नीलं परः ष्णं तदमस्तत्साम ॥४॥ 


छार? 3० ४ 
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तथा यह जो आँखोंका शुक्ल प्रकाश हे वह ऋक है और जो 
नीलवर्ण अत्यन्त श्यामता है वह साम दै । इस प्रकार इस [ शुक्ल 
प्रकाशरूप ] ऋकमें यह [ नीलवर्णं अत्यन्त इयामतारूप ]. साम 
` अधिष्ठित है । अतः ऋकमें अधिष्ठित सामका ही गान किया जाता 
है | तथा यह जो नेत्रका शुक्ल प्रकाश है वहो सा' है और नो 
नीलवर्ण परम श्यामता है वही अम' है । इस प्रकार ये [ दोनों 
मिलकर ] साम हैं ॥ ४ ॥ 


अथ यदेतदक्ष्णः शुक्लं भाः | तथा यह जो नेत्रोंका शुक्ल प्रकाश 

सेवकः । अथ यन्नीलं परः कृष्ण- | दै वही ऋक है और जो तूर्यके 

कान समान इक्शक्तिका अधिष्ठानभूत 

मादित्य इव दृ नीलवर्ण अतिशय इयामत्व है वह 
तत्साप्र । ४ ॥ साम है ॥ ४ ॥ 


क 8 ननकन 
आदित्यान्तर्गत और नेत्रन्तर्गत पुरुषोकी एकता 


अथ य एषोऽन्तरक्षिणि पुरुषो टउयते सेवर्त्तत्साम 
तदुक्थं तद्यजुस्तद्बह्म। तस्येतस्य तदेव रूपं यदमुष्य 
रूप यावमुष्य गेष्णो तौ गेष्णो यन्नाम तन्नाम ॥५॥ 


तथा यह नो नेत्रोके मध्यमें पुरुष दिखळायी देता है वही ऋक 
है, वही साम है, वही उक्थ है, वही यजुः है और वही ब्रह्म ( वेद ) 
है । उस इस पुरुषका वही रूप है जो उस ( आदित्यान्तर्गत पुरुष ) 
का रूप है। जो उसके पक्ष हैं वही इसके क्ष हैं, जो उसका नाम दै 
वही इसका नाम है ॥ ५॥ 


क्षण्ड ७] 

अथय एषोऽन्तरक्षिणि पुरुषो 
दृश्यते, पूर्ववत्‌ । सैवगघ्यातमं 
वागाद्या एथिव्याधा चाधि- 
देवतम्‌ । प्रसिद्धा च ऋकपादः 
बद्वाक्षरात्मिका तथा साम | 
उक्थसाइचर्याद्वा स्तोत्रं साम 
ऋक्‌ शख्रुक्थादन्यत्‌ । तथा 
यजुःस्वाहास्वधावषडादि सर्वमेव 
बाग्यजुस्तत्स एव; सर्वात्मकः 
त्वात्सवयोनित्वाचेति द्यबोचाम । 


ऋगादियकरणात्तद्रद्मेति त्रयो 
वेदाः । 


तस्येतस्य  चाक्षुषस्य 
पुरुषस्य तदेव रूपमतिदिश्यते । 
किं तत्‌ !यदमुष्यादित्यपुरुषस्य । 
हिरण्मय इत्यादि यदधिदेवत- 
मुक्तम्‌ । यावमुष्य गेष्णौ पर्वणी 
तावेवास्यापि चाक्षुषस्य गेष्णौ । 
यच्चामुष्य नामोदित्युद्गीथ इति 
च तदेवास्य नाम । 


थं १०१ 


हाङ्करमाष्या 
की 3 के के 3 0 कक 8 KCK RR BRR RN 


तथा यह जो नेत्रोंके मध्यमें 
पुरुष दिखलायी देता हे--इस 
वाक्यका तात्पर्य पूर्ववत्‌ समझना 
चाहिये । वही वागादि अध्यात्म 
और प्रथिवी भादि अधिदैवत पक्‌ 
है, जिसके पाद नियत अक्षरॉसे 
बँघे होते हैं वह ऋक, तो प्रसिद्ध 
ही हे--तथा वही साम है । 
अथवा [ इन ऋक और साम, 
शब्दोंका अथं इस प्रकार समझना 
चाहिये-- ] उक्थक्रा सहचारी 
होनेसे स्तोत्र ही साम है और 
उकथसे भिन्न जो शस्त्र (मन्त्रविशेष) 
हें वे ही ऋक हैं; तथा स्वाहा, स्वघा 
और वषट्‌ आदि सम्पूर्ण वाक्य ही 
यजुः है । सर्वात्मक और सबका 
कारण होनेके कारण वह यजुः 
स्वयं पुरुष ही है--ऐसा हम पहले 
ह चुके हैं। यहाँ ऋगादिका प्रकरण 
होनेसे वही ब्रह्न है'स वाक्यमें [ब्रह्म- 
शब्दसे] तीनों वेद समझने चाहिये । 

उस इस -नेत्रस्थ पुरुषका वही 
रूप बतलाया जाता दै । वह रूप 
क्या है! जो रूप उस आदित्या- 
न्तर्गत पुरुषका था, जिसका कि 
हिरण्मप आदि अधिदैवतरूपसे 
बर्णन किया गया था। जो उस 
( आदिपुरुष ) के पक्ष थे वे ही 
इस नेत्रान्तर्गत पुरुषके भी पक्ष हैं। 
जो उसके “उत्‌ःअथवाःउद्गीथ?आदि 


नाम थे, वे ही इसके मी नाम हैं। धर 


रर 


पक 


>> 2 
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स्थान भेदाद्रपगुणनामातिदे- | यदि कहो कि आश्रयका मेद 
होनेसे, [ आदित्यान्तर्गत पुरुषके ] 
शादीशितृत्वविषयभेदव्यपदेशा- | रूप, गुण और नामका ( चाक्षुष 
पुरुषमँ ) अतिदेश ' होनेसे तथा 
च्चादित्यचाक्षुपयोभेंद इति चेत्‌ ! | ईशितृत्व ( शासन ) के विषयोंका 
+ मेद बतलाये जानेके कारण आदित्य 
न; अग्ुनानेनेवेत्येकस्योभया- | और नेत्रान्तर्गत पुरुषोंका मेद है-- 
तो ऐसा कहना ठीक क त 
त्ते ऐसा माननेपर [ मन्त्र ७ और ८ 
हः | “अमुनाः अनेनैवः इन शब्दोसे 
. एकके ही द्वारा दोनोंकी 
प्राप्ति सम्भव नहीं होगी | 
यदि कहो कि वह उन दोनोंको 
दो रूपसे प्राप्त होता है, जैसा कि 
“वह एकरूप होता है, वह तीन 
रूप होता है” इत्यादि रूपसे श्रृति 
कहेगी भौ--तो यह भी ठीक नहीं; 
क्योंकि निरवयव होनेके कारण एक 
ही चेतनका दो रूप होना सम्भव 


द्विधाभावेनोपपद्यत इति 
चेत्‌, वक्ष्यति हि “स एकधा 
भवति त्रिधा भवति’ इत्यादि, 
`न, सेतनस्यैकस्य निरवयव- 
त्वाद्‌ दविधामावानुपपत्तेः। तस्मा 


. दष्यात्माधिदेवतयोरेक त्वमेव । CR nema 
अचु स्पाद्यतिदेशो भेदक्षारण- | और तुमने जो रूपादिके अतिदेशको 
मवोचो न तद्भेदावगमाय । be कारण बतलाया,सो वह 
किं तहि? स्थानभेदाद > उनका भेद सूचित करने के लिये नहीं है। 

जदाद्‌ भेदाशङ्का | तो बह किसलिये हे?वह तो,आश्रय- 


पूदिले ` |का मेद होनेसे कहीं उनके मेदकी 
मा बमर्थम्‌ ॥ ५ ॥ आशक्क न हो जाय-इसल्यिहे॥५॥ 


क 
१. अन्यके घर्मोको अन्यमें ख्याना । 
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स एष ये चेतस्मादर्वाथो लोकास्तेषां चेष्ट 
मनुष्यकामानां चेति। तव्य इमे वीणायां गायन्त्येतं 


ते गायन्ति तस्मात्त धनसनयः ॥ ६ ॥ 

बह यह ( चाक्षुप पुरुष ) नो इस ( अध्यात्म आत्मा ) से नीचेके 
डोक हैं उनका तथा मानवीय कामनाओंका शासन करता दै । अत 
जो ये लोक वीणामें गान करते हैं वे उसीका गान करते हैं इसीसे वे 
घनवान्‌ होते हैं ॥ ६ ॥ 

स एष चाल्नुषः पुरुषो ये| वह यह चाक्षुष पुरुष जो इस 
चैतस्मादा'्यात्मिकादात्मनोऽ- | आध्यात्मिक आत्मासे नीचेके लोक 
वाश्चोऽर्वाग्गता लोकास्तेषां चेष्टे | हैं, उनका तथा मनुष्यसम्बन्धी 
मनुष्यसंबन्धिनां च कामा- | कामनाओंका ईशन (शासन ) 
नाम्‌ । तत्तस्माद्य इमे वीणायां | करता है । अतः जो ये गायक 
गायन्ति गायकास्त एतमेव | लोग वीणामें गान करते हैं वे 


गायन्ति । यस्मादीश्चरं | उसीका गान करते हैं । इस प्रकार 
गायन्ति तस्मात्ते धनसनयो | क्योकि वे ईश्वरका ही गान क्रते 
धनलाभयुक्ता धनवन्त | दै, इसल्यि वे धनलाभयुक्त 
इत्यर्थः ॥ ६॥ अर्थात्‌ धनवान्‌ होते हैं ॥ ६ ॥ 


इनकी अभेददृष्टिसे उपासनाका फल 
अथ य एतदेवं विद्वान्साम गायत्युभौ स 
गायति सोऽमुनेव स॒ एष ये चामुष्मात्पराश्चा 


लोकास्ताश्श्वाम्रोति देवकामाईश्च ॥ ७ ॥ 
तथा जो इस प्रकार [ चाक्षुष और आदित्य दोनों पुरुपोंकी एकता ] 
जाननेवार। पुरुष सामगान करता है वह [ चाक्षुष और आदित्य ] 


दोनोंका ही । तथा 


है क & & Rx 
वह इसके ही द्वारा जो इस ( आदि- 


त्यहोक ) से ऊपरके छोक हैं और जो देवताओंके भोग हैं, उन्हें प्रप्त 


करता हे ॥ ७॥ 

अथ य एतदेवं विद्वान्य- 
थोक्त देवमुङ्गीथं विद्वान्साम 
गायत्युभौ स गायति चान्नुष- 
मादित्यं च । तस्यैवविदः 
फलप्रुच्यते- सोध्मुनैवादित्येन 
स एष ये चाझ्ुष्मात्पराश्चो 
लोकास्तांश्चामोति आदित्या- 
न्तगेतदेवो भूत्वेत्यर्थो देवका- 
मांश्च ॥ ७ ॥ 


इस उपर्युक्त देवको जो इस 
प्रकार जाननेवाला पुरुष सामगान 
करता है वह चाक्षुष और आदित्य 
दोनों ही पुरुषोंको गाता है । इस 
प्रकार जाननेवाले उस उपासकको 
जो फल मिलता है वह बतलाया 
जाता हे---वह यह उपासक इस 
आदित्यके द्वारा ही जो इससे ऊपरके 
लोक हैं उन्हें प्राप्त होता है । ताल 
यह है कि आदित्यान्तर्गत देवरूप 
होकर वह इन्हें और देवताओंके 
भोगोंको प्राप्त करता है ॥ ७ ॥ 


-_ "५८60७७. 
अथानेनेव ये चैतस्मादर्वाञ्चो लोकास्ताश्श्वाम्लोति 


कं ते 
विद्वान्साम गायति साम 


समर्थ होता दै, जो कि इस प्रकार 
है, सामगान करता है ॥ ९ || 


मलुष्यकामाश्श्र तस्मादु हेवंबिदुद्वाता बयात्‌ ॥ ८ ॥ 


हेव कामागानस्येष्टे य एवं 
गायति ॥ ९ ॥ 


[र जाननेवाळा होकर सामगान करता 


१७४५५: 


त्वण्ड ७] 


है 
शाङ्करभाष्याथ १०५ 


अथानेनैव चाक्षुषेणेव ये 
चैतस्मादर्वाश्चो लोकास्तांश्रा- 
झोति मनुष्यकामांश्च चाछुषो 
भूत्वेत्यर्थः । तस्मादु इेवंवि- 
दुद्गातां जूयाद्यजमानं कमिष्ट ते 
तव काममागायानीति । एष 
हि यस्मादुद्वाता कामागान- 
स्योद्वानेन कामं संपादयितु- 
मीष्टे समर्थ इत्यर्थः । कोऽसो ! 
य एवं विद्वान्साम गायति 
साम गायति। दविरुक्तिरुपासन- 
समाप्त्यर्था ॥ ८-९ ॥ 


तथा इस चाक्षुष पुरुषके द्वारा 
ही, जो इससे नीचेके लोक हैं उन्हे 
मनुष्यसम्बन्धी भोगोंको वह प्राप्त 
करता है । अभिप्राय यह कि चाक्षुष 
पुरुष होकर ही उन सबको प्राप्त 
करता है । अतः इस प्रकार जानने- 
वाला उदूगाता यजमानसे कहे कि. 
झैं तेरे लिये किन इष्ट कामनारओं- 
का आगान करूँ” क्‍योंकि यह 
उद्गाता इष्टकामनासम्बन्धी आगान- 
के उद्गानसे उन कामनाओंको सम्पन्न 
करनेम समर्थ होता है । वह उद्गाता 
कौन दै ! जो इस प्रकार जानने- 
वाळा होकर साम गान करता है, साम 
गान करता दै । यह हिरुक्ति उपा- 
सनाकी समाप्िके लिये है ॥८-९॥ 


इतिच्छान्दोम्योपनिंषदि प्रथमाध्याये 
सप्तमखण्डभाष्यं सम्पणम्‌ ॥ ७ ॥ 


अष्टक खण्ड 


उद्गीथोपासनाकी उक्ष्टता प्रदर्शित करनेके लिये 
शिलक, दाल्भ्य और प्रवाहणका संवाद 


अनेकधोपास्यत्वादक्षरस्य प्र- | उदूगीथसंज्चक अक्षर (ओंकार) के 
अनेक प्रकारसे उपासनीय होनेके 
कारान्तरेण परोवरीयस्त्वगुण- | कारण श्रुति मकारान्तरसे उसकी उत्त- 
रोर उत्कृष्ट गुणविशिष्ट फलवाली 
फलमुपासनान्तरमानिनाय | | एक अन्य उपासना प्रस्तुत करती है । 
यहाँ जो इतिहास दिया जाता है वह 

इतिशसस्तु सुखावबोधना्थः । | सरल्तासे समझानेके लिये है । 


अयो होह्रीथे कुशला बभूबुः शिलकः शालाव- 
्यश्चेकितायनो दारभ्यःप्रवाहणो जेवलिरिति ते होच- 
रुद्नीये वे कुशलाः स्मो हन्तोद्रीथे कथां वदाम इति॥१॥ 


कहते हैं, शालावानका एत्र शिक, चिकितायनका पुत्र दाल्म्म 
और जीबलका पुत्र मवाइण- ये तीनों उद्गीथविद्याम कुशल थे। उन्होंने 
परस्पर कहा-- इमकोग उद्गीथबियामें निपुण हैं; अतः यदि आपलोगोंकी 
अनुमति हो तो उद्गीथके विषयमें परस्पर वार्तालाप कर! ॥ १ ॥ 


त्रयखिसंखुयाका:; इ इत्यै-| त्रयः- तीन Ce ५७०२ 
तिद्याथः, उद्गीथ उद्गीथज्ञानं निपात इतिहासको सूचित करनेके 


| ल्यि है, उदूगीथमें थविद्या में 
प्रति कुशला निपुणा बभूबुः | | कुश निपुण जा का यह 


खण्ड ८] 


शाङुरमाप्यां १०७ 


SN CC जट HCN उट जद जद ८72: जट ३८३८ EMRE HE HERA IE 


कस्मिश्रिदेशे काले च निमित्ते 
बा समेतानामित्यमिप्रायः । न 
हि सर्वस्मिज्ञगति त्रयाणामेव 
कोशलमुद्रीथादिविश्ञाने । श्रूय- 
न्ते ह्युपस्तिजानश्रुतिकेकेय प्रभृत- 
यः सर्वज्ञकल्पाः । 

के ते त्रयः ! इत्याइ-- 
शिलको नामतः शालावतो$प त्यं 
्ञालावत्यः चिकितायनस्या- 
पत्यं चैकितायनः, दन्भगोत्रो 
दाल्म्यो दथामुष्यायणो बा । 
प्रवाहणो नामतो जीवलस्या- 
पत्यं जैवलिरित्येते त्रयः । 

ते होचुरन्योन्यप्रुद्वीये वै 
कुशला निपुणा इति प्रसिद्धाः 
स्मः । अतो इन्त यद्यनुमतिर्भ- 
बताग्रुद्वीथ उद्गीथज्ञाननिमित्तां 


है कि किसी देश और कालम अथवा 
किसी निमित्तविशेषसे एकत्रित हुए 
पुरुषोरमे[ये तीन व्यक्तिउदूगीथमँ निपुण 
थे ]। सारे संसारके भीतर उदूगीअ 
आदिके ज्ञानमें इन तीनकी हो कुशलता 
हो-ऐसी बात नहीं है; क्योंकि श्रुतिमे | 
उषस्ति, जनश्रुति और केकेय आदि 
सर्वज्ञकह्प पुरुष भी प्रसिद्ध हैं ही । 
वे तीन कौन थे ? इस विषयमै श्रुति 


| कृढती है--शिलक जिसका नाम था 


वह शालावानूका पुत्र शालावत्य, 
चिकितायनका पुत्र चैक्रितायन, जो 
दल्भगोत्रमँ उत्पन्न होनेके कारण 
दारभ्य कहा गया है। अथवा वह द्वयामु- „ 
प्यायण #होगा । तथा नामसे प्रवाहण 
और नीवल्का पुत्र होनेसे जैवलि 
कहलानेवाला ये तीन पुरुष थे। 
उन्होंने परस्पर एक-दूसरेसे कहा - | 
हमलोग उदूगीथमें कुश -निपुण हैं- 
इस प्रकार प्रसिद्ध हैं । भतः यदि 
आपलोगोंकी सम्मति हो तो उद्गीथ- 


कथां विचारणां पक्षप्रतिपक्षोप- | मे-उद्‌्गीथविद्याके सम्बन्धमें कथा- 
न्यासेन वदामो वादं कुम | विचार कहें, अर्थात्‌ पक्ष प्रतिपक्षके 


९ 
इत्यथः । 


स्थापनपूर्वक परस्पर विवाद करें ॥. | 


६ जिस पुत्रको 'यह मुझे ओर तुशे दोनोंद्दीको जल और पिण्डदान देने- 


का अधिकारी होगा? ऐसा कहकर घमंपूवंक महण किया जाता हे उसे दया” 


मुष्यायण? कहते हैं । 
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तथा च तद्विद्यसंवादे विपरी- | इस प्रकार, जिन्हें विवक्षित अर्थका 


(कली ज्ञान हे उन पुरुषोंके पारस्परिक 
` तग्रहनाशो«्पूव॑विज्ञानोपजनः | संवादसे विपरीत ग्रहणका नाश, 


अपूर्व ज्ञानकी उत्पत्ति और संशयकी 
निवृत्ति होती है । अतः उन-उन 
` द्यसंयोग; कतंव्य इति चेति- | विषयोंके ज्ञाता पुरुषोंका साथ करना 
चाहिये---यह भी इस इतिहासका 
प्रयोजन है । यही बात शिलकादिके 
शिलकादीनाम्‌ ।। १ ॥ प्रसज्ञमे-भी देखी जाती है ॥ १॥ 


—— SSS 


संञ्जयनिवृत्तिश्चेति । अतस्तद्वि- 


'हासप्रयोजनम्‌ । दृश्यते हि 


तथेति ह समुपविविशुः सं ह्‌. प्रवाहणो जेवलि- 
` सवाच भगवन्तावये वदतां ब्राह्मण योरवदतोर्वाच<श्रो 
. ष्यामीति॥ २॥ | 


तब वे “बहुत अच्छा? ऐसा कहकर बैठ गये | फिर जीवलके पुत्र 
. प्रवाहणने कहा--'पहले आप दोनों पूज्यवर प्रतिपादन करें । मैं आप 
` जाझर्णोकी कहो हुई वाणीको श्रवण करूंगा? ॥ २ ॥ 


तथेत्युक्त्वा ते सप्तुपविविशु- |. फिर वे “बहुत अच्छा? ऐसा कह- 
-कर बैठ गये । उनमें [ ब्राक्षणोंके 
प्रथम बोलनेसे ] राजा ( क्षत्रिय ) 
. प्रागल्भ्योपपत्तेः को प्रगरभता ( पृष्टता ) सिद्ध होती 
| 0. आ हे. सस्मि उल लोवळके पुत्र 
जेवलिरुवाचेतरो भगवन्तौ पूजा- | पवाइणने शेष दोनोंके प्रति कहा-- 
पहले आप भगवान्‌-पूजनोय लोग 
कहें; आप ब्राक्षणोंके कहे हुए शब्दों- 


. इंपविष्टवन्‍्तः किल । तत्र राज्ञः 


बन्तावग्ने पूवं वदताम्‌ । राह्मण 
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योरिति. लिड्राद्राजासौ युंबयो- | को मैं श्रवण करूंगा । आप दोनों 
ब्राक्षणोंके! इस कथनरूप लिङ्गसे ज्ञात 

ब्रह्मणयोबदतोर्वाचं श्रोष्यामि । | होता है कि वह क्षत्रिय हे “वाचम्‌! 
ऐसा विश्वेषण होनेके कारण दूसरे 
व्याख्याकार “अर्थहीन शब्दमात्र 
विशेषणात्‌ ॥ २ ॥ सुनूँगा? ऐसा अर्थ करते हैं ॥ २ ॥ 


अर्थरहितामित्यपरे वाचमिति 


स ह शिलकः शालावत्यश्चेकितायनं दाव्भ्यमु- 
वाच इन्त खा एच्छामीति एच्छेति होवाच ॥ ३॥ 


तब उस शालावानके पुत्र शिल्कने चिकितायनकुमार दाल्भ्यसे 
कहा--'यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं तुमसे पूछू !” उसने कहा-- 
पूछो? ॥ ३ ॥ 


उक्तयोः स ह शिलकः शा- | उपर्युक्त दोनोंमेंसे शालावानके पुत्र 
लावत्यश्रेकितायंनं दाल्भ्यमु- | शिलकने चैकितायन दालभ्यसे कहा- 
बाच - इन्त यद्यनुमंस्यसे त्वा | यदि तुम अनुमति दो तो मैं तुमसे 
त्वां एच्छानीत्युक्त इतर; एच्छेति | पूछ ॥ तब इस प्रकार कहे जानेपर 


होवाच ॥ ३ ॥ दूसरेने पूछो” ऐसा कहा ॥ २ ॥ 
लब्धानुमतिराह _-- | उसकी अनुमति पाकर [ शिरुक- 
| ने ] कहा-- 


का साम्नो गतिरिति स्वर इति होवाच । स्वरस्य 
का गतिरिति प्राण इति होवाच । प्राणस्य का गतिरित्य- 


स्मिति होवाचान्नस्य का गतिरित्याप इति होवाच ॥8॥ | 
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“सामकी गति ( आश्रय ) क्या है ? इसपर दूसरेने 'स्वरः ऐसा 
कहा । “स्वरकी गति क्या है ! ऐसा प्रश्न होनेपर दूसरेने प्राण” ऐसा 
कहा । 'प्राणकी गति क्या है ? इसपर दूसरेने “अन्न” ऐसा कहा । तथा 
'अन्नकी गति क्या ह ? ऐसा पूछे जानेपर दाल्म्यने 'बल' ऐसा कहा ॥४॥ 


का साम्नः प्रकृतत्वादुद्वी- 


थस्य । उद्गीथो ह्यत्रोपास्यत्वेन । 


प्रकृतः । “'परोवरीयांसम्चद्गी- 


थम्‌” ( १।९।२ ) इति च 
वक्ष्यति । गतिराश्रयः परायण- 
मित्येतत्‌। एवं पृष्टो दाल्भ्य 
उवाच-स्वर इति; स्वरात्मक- 
त्वात्साम्नः। यो यदात्मकः 
तदवतिस्तदाश्रयश्च भवतीति युक्त 
सृदाश्रय इव घटादि; । 
स्वरस्य का गतिरिति प्राण 
इति होवाच । प्राणनिष्पाद्यो 
हि स्वरस्तस्मात्स्वरस्य प्राणो 
गतिः। प्राणस्य का गतिरित्य- 


नमिति होवाच । अन्नावष्टम्भो 
हि प्राणः । “शुष्यति वै प्राण 


सामकी--प्रकरणप्राप्त होनेके 
कारण उद्गीथकी गति--थाश्रय 
अर्थात्‌ परायण क्या है! क्योंकि 
यहाँ उपास्यरूपसे उदूगीथका हो 
प्रकरण है, जैसा कि 'परोवरीयांसमु- 
दूगीथमुपास्ते’ ( १।९।२ ) इत्यादि 
श्रतिमें कहेंगे भी । इस प्रकार पूछे 
जानेपर॒दार्भ्यने कहा-- स्वर 
क्योंकि साम स्वरस्वरूप है । जिस 
प्रकार [मृत्तिकामय] घटादि पदार्थों 
का मृत्तिका ही आश्रय होती है 
उसी प्रकार जो पदार्थ यदात्म 
जिसके स्वरूपसे युक्त होता है उस 
पदार्थकी वही गति ,और आश्रय 
होता है-यह उचित ही है । 
स्वरकी गति क्या है £ ऐसा 
प्रश्न होनेपर [ दाल्भ्यने ] प्राण’ 
ऐसा कहा, क्योंकि स्वर प्राणसे ही 


निष्पन्न होनेवाला है, इसलिये स्वर- 


कौ गति प्राण हे । 'प्राणकी गति 
क्या है ? ऐसा पूछे जानेपर उसने 
कहा 'अन्न?, क्योंकि प्राण अन्नके 


दी आश्रय रहनेवात्म है, जैसा कि 
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ऋतेऽन्नात्‌” ( ब्रश उ० ५। | 


१२।१ ) इति हि श्रुतेः । “अन्न 
दाम (बूर उ० २।२।१ ) 
इति च । अन्नस्य का गति- 
रित्याप इति होबाच । अप्सं- 
भवत्वादन्नस्य ॥ ४ || 


“अन्नके बिना प्राण सूख जाता है” 

इस श्रतिसे सिद्ध होता है तथा “अन्न 
यह [वत्सस्थानोय प्राणकी] रस्सी है” 
ऐसी श्रुति भी है । फिर 'अन्नकी 
गति क्या है? ऐसा प्रन होनेपर 


दाल्भ्यने कद्दा-- आफ्‌! क्योंकि 
अन्न आप्‌ ( जल ) से ही रत्पन्न 
होनेवाला है ॥ ४ ॥ 


अपां का गतिरित्यसौ लोक इति होवाचामुष्य 
लोकस्य का गतिरिति न स्वर्ग लोकमतिनयेदिति 
_ होवाच स्वर्ग वयं लोकशसामाभिसंस्थापयामः स्वर्गसई- 


स्तावश्हि सामेति ॥ ५॥ 


“लकी गति क्या है ?” ऐसा प्रश्‍न होनेपर उसने 'वह लोक! ऐसा . 
कहा । “उस लोककी गति क्या है ? इसपर दातभ्यने कहा कि स्वग- 
लोकका अतिक्रमण करके सामको कोई किसी दूसरे आश्रयमें नहीं ले जा 
सकता । हम सामको स्वर्गलोकमें हो स्थित करते हैं, क्योंकि सामकी स्वगे- 


रूपसे स्तुति की गयी है? || ५ ॥ 

अपां का गतिरित्यसौ लोक 
इति होवाच । अमुष्मान्लोकाद्‌ 
वृष्टि: संभवति । अमुष्य लोकस्य 
का गतिः १ इति ष्टो दाल्भ्य 
उवाच । स्वर्गममुं लोकमती- 
त्याश्रयान्तरं साम न नयेत्क- 
श्रिदिति होवाच । 


“लोकी गति क्या है ? इसपर 
दाल्म्यने वह लोक? ऐसा कहा, 
क्योंकि उस लोकसे ही बृष्टि होनी 
सम्भव है । “उस लोककी क्या गति 
है ? ऐसा पूछे जानेपर दाल्भ्यने 
कहा--“उस स्वर्गलोका अतिः 
क्रमण करके कोई सामको किसी दूसरे 


-आश्रयमे नहीं ले जा सकता ।? 
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अतो वयमपि स्वगं, लोकं | अतः हम भी सामको स्वर्गलोक 
प स्वर्गलो 
सामाभिसंस्थापयाम! | क्‌ ह स्थापित करते हैं । अर्थात्‌ सामको 
र की कु °, । | खगेछोकमे प्रतिष्ठित समझते हैं, 
प्रतिष्ठं साम जानीम इत्यर्थः | 


रव्या क्योंकि साम स्वर्गसंस्ताव अर्थात्‌ 
स्वगसस्ताव स्वगत्वेन संस्तवनं | जिसका स्वर्गरूपसे संस्तवन किया 
संस्तावो यस्य तत्साम स्वर्ग- | गया है, ऐसा स्वर्गसंस्ताव है निश्चय 
संस्तावं हि यस्मात्‌ “स्वगो बै | स्वर्गलोक ही साम है ऐसा जानता 
लोकःसाम वेद” इति श्रृतिः ॥७॥॥ है” यह श्रुति भी है ॥ ५ ॥ 


—:e:— 


तह शिलकः शालावत्यइचेकितायनं दाल्भ्यसु- 


` बाचाप्रति्ितं वे किल ते दाल्भ्य साम यस्त्वेतहि 


बृयान्मूर्घा ते विपतिष्यतीति मूर्धा ते विपतेदिति॥६॥ 
उस चिकितानपुत्र दारभ्यसे शालवानूके पुत्र शिलकने कहा--हि 
दारभ्य | तेरा साम निश्चय ही अप्रतिष्ठित हे । जो इस समय कोई 


सामवेत्ता यह कह दे कि "तेरा मस्तक एथिवीपर गिर बाय? तो निश्चय 
ही तेरा, मंस्तक गिर जायगा ॥ ६.॥ :१ 


तमितरः शिलकः झालावत्य- | उस चैकितायन दाल्म्यसे दूसरे 
इचैकितायनं दाल्म्यम्रुवाच-_- | शावस्य शिळकने कड्दा- दि 

दारभ्य | निश्‍चय ही तेरा साम 
अप्रतिष्ठितमसंस्थित परावरीय- | अमतिष्ठित-असंस्थित अर्थात्‌ उत्त- 


रोत्तर उत्कृष्टरूपसे असमाप्त गतिवाळा 
्त्वेनासमापतगति सामेत्यर्थ: | बा| है ।' “बै' और 'किर' इन निपातों- 


इत्यागमं स्मारयति किलेति च। | से श्रुति भागम यानी उपदेश- 

दाल्म्य ते यस्त्व- | ˆ फी स्मरण कराती है। यदि 
न दो ये 
सहिष्णुः साभविदेतद्यतस्मिन्काले | अप्रतिष्ठित सामको “यह प्रतिष्ठित 


्त्रण्ड ८ ] 
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ब्रूयात्कश्रिद्रियरीतविज्ञानमप्रति- 
ठ्ठितै साम प्रतिष्ठितमिति एवं 
वादापराधिनं मूर्धा शिरस्ते 
विपतिष्यति विस्पष्टं पतिष्य- 
तीति । एबशुक्तस्यापराधिनस्त- 
थेब तद्विपतेन्न संशयो न त्वहं 
त्रवीमीत्यभिप्रायः | 

ननु मूर्धपाताहं चेदपराघं 
कृतबानतः _परेणानुक्तस्यापि 
पतेन्मूर्धा न चेदपराध्युक्तस्याप 


नैव पतति । अन्यथाकृताभ्या- 
गमः कृतनाशश्र स्याताम्‌ । 
नेष दोषः; कृतस्य कमणः 
शुभाशुभस्य फलम्रामेदें शकार 
निमित्तापक्षत्वात्‌ । तत्रैवं 


सति मूर्घपातनिमित्स्याप्यज्ञा- 


नस्य पराभिव्याहारनिमित्तापे- 
क्षत्वमिति ॥ ६ ॥ 


है? इस प्रकार कहनेका अपराध 
करनेवाले तुझ विपरीत विज्ञानवानसे 
कहे क्रि तेरा मस्तक गिर जायगा- 
स्पष्टतया पतित हो जायगा” तो इस 
प्रकार कहे जानेपर तुझ अपराधीका 
मस्तक उसी प्रकार गिर पड़ेगा-इसमें 
संशय नहीं । तात्पर्य यह है कि मैं तो 


ऐसा कहता नहीं हूँ. यदि कोई अन्य . 


कह देगा तो अवश्य ऐसा ही होगा] ॥ : 
शंका-यदि मस्तक गिरनेयोग्य पाप 


किया है तब तो दूसरेके न कहने- 
पर भी मस्तक गिर ही जायगा और - 


यदि वह ऐसा अपराधी नहीं है तो 
कहनेपर भी नहीं गिर सकता; नहीं 


तो बिना कियेकी प्राप्ति और किये 
'| हुएका नाश ये दो दोष प्राप्त होंगे। . 


समाधान-यह दोष नहीं है, क्योंकि 


किये हुए शुभ और अशुभ कर्मोके - 


फलकी प्राप्ति देश, कारु और निमित्त- 
की अपेक्षावाली होती है । ऐसी 
स्थितिमें मूर्धपातका निमित्तभूत जो 
अज्ञान है, वह भी दूसरेके कथनरूप 
निमितकी अपेक्षावाला ही है ॥ ६॥ 


oP 
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ION IO 
एवपुक्तो दाल्भ्य आह-- | ऐसा कहे जानेपर दालभ्यने कहा-- 


हन्ताहमेतद्भगवतो वेदानीति विद्धीति होवा- 
चामुष्य लोकस्य का गतिरित्ययं लोक इति होवा- 
चास्य ठोकस्य का गतिरिति न प्रतिष्ठा लोकमति- 
नयेदिति होवाच प्रतिष्ठां वयं लोकशसामाभिसूरस्था- 
पयामः प्रतिष्ठासश्स्तावहि सामेति ॥ ७॥ 


मैं यह बात श्रीमानसे जानना चाहता. हैं; इसपर. [ शिलकने ] 

कहा--'जान लो ।” तब “उस लोककी गति क्या है? ऐसा पूछे जानेपर 

` उसने 'यह लोक’ ऐसा कहा । फिर इस लोककी गति क्या है £ ऐसा 

प्रश्न होनेपर “इस प्रतिष्ठाभूत लोकका अतिक्रमण करके सामको अन्यत्र 

नहीं ले जाना चाहिये! ऐसा कहा । हम प्रतिष्ठाभूत इस छोकमें सामको 

स्थित करते हैं [ अर्थात्‌ यहीं उसकी चरम स्थितिका निश्चय करते हैं ]; 
क्योंकि सामका प्रतिष्ठारूपसे ही स्तवन किया गया है॥ ७ ॥ 


हन्ताहमेतद्भगवतो वेदानि | “जिसमें साम प्रतिष्ठित हि यह 
यत्यतिष्ठं सामेत्युक्तः प्रत्युवाच | बात में श्रीमानसे जानना चाहता 
शालावत्यो विद्धीति होवाच । हैं? ऐसा कहे जानेपर शालावत्यने 
गतिरिति उत्तर दिया- जान छो |” “उस 

अझुष्य लोकस्य का गतिरिति लोककी गति क्या हे £ इस प्रकार 
टो दाल्भ्येन शाला- | दाल्म्यसे पूछे जानेपर शालावत्यने 
वत्योऽ्यं लोक इत्ति होवाच | | 'यह लोकः ऐसा कहा; क्योंकि यह 
अयं हि लोको यागदानहोमा-| लोक दी याग, दान और होमादिके, 
दिति जक पुष्यतीति । दारा उस लोकका पोषण करता 


क, हे । इस विषयमें “अतः दानके 
'अतः प्रदान देवा उपजीवन्ति” | आश्रयसे देवगण जीवित रहते है? 


स्ण्ड ८ ] 
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इति हि श्रुतयः । प्रत्यक्ष हि 
सर्वेभूतानां धरंणी प्रतिष्ठेति । 
अतः साम्नोऽप्ययं लोकः प्रति- 
छेवेति 

वेति युक्तम्‌ । 


अस्य लोकस्य का गतिः १ 
इत्युक्त आह झालावत्यः। न 
प्रतिष्ठामिमं लोकमतीत्य नये- 
त्साम कश्चित्‌ । अतो वयं 


प्रतिष्ठा लोकं सामाभिसंस्थाप- 


यामः । यस्मात्रतिष्ठासंस्तावं 
हि प्रतिष्ठात्वेन संस्तुतं सामे- 
त्यर्थः । “इयं वै रथन्तरम्‌’ 
इति च श्रृतिः ॥ ७ ॥ 


ऐसी श्रतियाँ भी है । सम्पूर्ण प्राणियोंकी 
प्रतिष्ठा एथिवी है-यह प्रत्यक्ष ही है। 
अतः सामकी भी यही लोकप्रतिष्ठा 
हे--ऐसा मानना उचित ही है। 


“स लोककी गति क्या है ? इस 
प्रकार पूछे जानेपर शालावत्यने कहा- 
“किसीको भी प्रतिष्ठाभृत इस छोकका 
अतिक्रमण करके सामको अन्यत्र 
नहीं ले जाना चाहिये, अतः हम 
प्रतिष्ठाभूत इस लोकमें ही सामको ` 
सब प्रकारसे स्थापित करते है, 
क्योंकि साम प्रतिष्ठासंस्ताव--- 
प्रतिष्ठारूपसे स्तुत॒ है । “यह 
[ एथिवी ] ही रथन्तर साम है” 
ऐसी श्रुति भी है ॥ ७ ॥ 


शह प्रवाहणो जैवलिस्वाचान्तवद्वै किल ते 
शालावत्य साम यस्त्वेतहि त्रयान्सूर्धा ते विपतिष्य- 
तीति मूर्धा ते विपतेदिति हन्ताहमेतद्भगवतो 
वेदानीति विद्धीति होवाच ॥ < ॥ | 
तब उससे जीवलके पुत्र प्रवाहणने कहा--हे शालावत्य | निश्चय 
ही तुम्हारा साम अन्तवान्‌ है । यदि कोई ऐसा कह दिया कि तुम्हारा 
मस्तक गिर जाय तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता ।' [शालावत्यने कदा-] 
“में इसे श्रीमानसे जानना चाहता हूँ ॥ इसपर प्रवाइणने जान लो? 


एसा कहा ॥ ८॥ 


ह | 
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तमेवमुक्तवन्त ह प्रवाहणो | इस प्रकार कहनेवाले उस शाह. 
वत्यके प्रति जीवलके पुत्र प्रवाहणने 
। हे शालावत्य | तुम्हारा साम श्चा 
ही अन्तवान्‌ है? इत्यादि रवत्‌ 
ततः शालावत्य आह--हन्ताह- | कहा । तव शालावसने कहा 
मेतङ्कगवतो वेदानीति बिड्रीति | इसे श्रीमानसे जानना चाहता हूँ! 

न “ | तब दूसरे ( प्रवाहण ) ने कहा-- 
होवाच ॥ ८ || जान छो? ॥ ८ ॥ 


जैवलिरुवाचान्तबद्टै किल ते 


Los 0 
शालावत्य सामेत्यादि पूववत्‌ । 


कक - 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
हि C 
अएमखण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌ ॥ ८ ॥ 


। 


| 


नकम 


खण्ड ` 


शिलककी उक्ति--आकाश ही सबका आश्रय है 


इतरोऽनुज्ञात आह-- 


प्रवाहणकी अनुमति पाकर 
शिळकने कहा 


अस्य लोकस्य का गतिरित्याकादा इति होवाच 


सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव ससुत्प्यन्त 


आकारां प्रत्यस्तं यन्त्याकाशो ह्येतेभ्यो यायानाकाशः 


परायणम्‌ ॥ १ ॥ 


“इस छोककी क्या गति है ? 


क्योंकि ये समस्त भूत आकाशसे 


इसपर प्रवाहणने कहा- आकाश, 


ही उत्पन्न होते हैं, आकांशमें ही 


रुपको मत्त होते हैं और आकाश हो इनसे बड़ा हे; अतः आकाश दी 


इनका आश्रय दै ॥ १ ॥ 


अस्ये लोकस्य कां गतिरिति । 
आकाश इति होवाच प्रवाहणः | 


आकाश इति च पर आत्मा 


- “आकाशो वै नाम” ( छा० 


उ० ८ १४ । १) इति श्रुतेः । 


तस्य हि कर्म सर्वेभूतोत्पाद- 
कत्वम्‌ । तस्मिन्नेव हि भूतः 
प्रलयः । “तत्तेजोञ्सु जत” (६।२। 
३), “तेजः परस्यां देवतायाम 


(६।८।६) इति हि वक्ष्यति । 


“इस लोककी गति क्या हे । इस- 
पर प्रवाहणने कहा- आकाश? । यहाँ 
“आकाश? शब्दसे परमात्माउविवक्षित 
है । [ भूताकाश नहीं ] जैसा कि 
«आकाश ही नाम [ और रूपका 
निर्वाह करनेवाला है]? इस श्रुतिसे 
सिद्ध होता है । सम्पूर्ण भूतोंको 
उत्पन्न करना यह उसीका कार्य है 
और उसीमें भूर्तोका प्रलय होता है; 
जैसा कि श्रुति “उसने तेजको रचा” 
“तेल पर देवतामें छीन होता है” 
| इत्यादि प्रकारसे आगे कहेगी । 
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सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि। “आत्मन आकाशः सम्मूतसत 

् 'तेजो ऽसृजत” इत्यादि शरुतियोके बश 
ये सम्पूर्ण चराचर भूत तेन, बह | 
त्पद्यन्ते तेजोऽबन्नादिक्रमेण साम- | और अन्न इस क्रमसे आकाशे 
थ्यात्‌ । आकाशं प्रत्यस्तं यान्ति ही उत्पन्न होते हैं; ओर प्रख्या 
प्रलयकाले तेनेव विपरीतक्रमेण । व न्य गा 
आ .. | लीन हो जाते हैं, क्योंकि आकाश 
हि यस्मादाकाश एवेभ्यः सर्वेभ्यो | 


ही इन समस्त मूतोंसे बहा है। 
भूतेभ्यो ज्यायान्महत्तरोऽतः स | अतः वही समस्त भूर्तोका परायण- 


सर्वेषां भूतानां परमयनं परायणं | परम आश्रय अर्थात्‌ तीनों काम 
प्रतिष्ठा त्रिष्वपि कालेष्वित्यर्थः। १। ' उनकी प्रतिष्ठा है ॥ १ ॥ 


आकारासंज्ञक उद्गीथकी उ और उसकी उपासनाका फल 
स एष परोवरीयानुद्वीथः स एषोऽनन्तः परोव- 
रीयो हास्य भवति परोवरीयसो ह लोकाञ्जयति य 
एतदेवं विद्वान्परोवरीयाशसमुद्गीथमु पास्ते ॥ २ ॥ 
वह यह उद्गीथ परम उत्कृष्ट है, यह अनन्त है । जो इसे इस 
मकार जाननेवाला विद्वान्‌ इस परमोत्कृष्ट ( परमात्मभूत ) उदूगीथकी . 
उपासना करता है उसका जीवन परमोत्कृष्ट हो जाता है और वह उप 
रोपर उत्कृष्ट छो्कोको अपने अधीन कर लेता हे ॥ २ ॥ 
यस्मात्परं परं वरीयो वरीय- | क्योंकि उत्तरोत्तर उत्कृष्ट--भ्रेष्ठसे 
सोऽप्येष वरः परथ वरीयांश्र | भी श्रेष्ठ अर्थात्‌ पर और उ 
2 जर यह उद्गीथ ही परमात्मभा 
परोवरायानुद्राथः परमात्मा सम्पन्न होता है, ता दार 


संपन्न नी) इत्यर्थः । अत एव स | उद्गीथ अनन्त-जिसका कोई अन्त 
एषोऽनन्तोऽविद्यमानान्तः । नहीं हे, ऐसा दै । 


स्थावरजङ्गमान्याकाशादेव समु- 


क्षण ९ ] 


शाहरभाष्याथ 
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तमेतं परोवरीयांसं परमात्म- 
भूतमनन्तमेवं विद्वान्परोवरीयां- 
समुद्वीथमुपास्ते; तस्येतत्फल- 
माह--परोवरीयः परं परं 
वरीयो विशिष्टतरं जीवनं हास्य 
विदुषो भवति दृष्टं फलमदृष्ट 
च प्रोवरीयस उत्तरोत्तरविशिष्ट- 
तरानेव ब्रह्माकाञ्चान्तांज्ञोकाञ्ञ- 
यति य एतदेवं विद्वानुद्रीथ- 


मुपास्ते || २ ॥ 


उस इस परम उत्कृष्ट परमात्मभूत 
अनन्त उद्गीथको इस प्रकार जान- 
नेवाला जो विद्वान्‌ इस परमोत्कृष्ट 
उद्गीथकी उपासना करता है, 
उसके लिये श्रुति यह फळ बतलाती 
हे--जो इसे इस प्रकार जानने- 
वाला बिद्वान्‌ उद्‌गीथकी उपासना 
करता है उस विद्वानको यह दृष्ट 
फल होता है कि उस विद्वानका 
जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर हो जाता 
है तथा अदृष्ट फल यह होता है 
कि वह उत्तरोत्तर ब्रह्माकाशपर्यन्त 


विशिष्ट लोकोंको जीत लेता है ॥२॥ 


तश्दैतमतिधन्वा शौनक उदरशाणिडल्यायोक्त्वो- 
वाच यावत्त एनं प्रजायामुद्गीथं वेदिष्यन्ते परोवरीयो 
हैभ्यस्तावदस्मिँहोके जीवनं भविष्यति ॥ ३॥ 
शुनकके पुत्र भतिधम्बाने उस इस उद्गीथका उद्रशाण्डिल्यके प्रति 


निरूपण कर उससे कहा--जबतक मेरी संततिमेंसे [ मेरे वंशज ] इस 
उदूगीथको जानेंगे तबतक इस लोकमें उनका जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर 
होता जायगा ॥ २ ॥ 

किं च तमेतमुद्वीथं विद्वानति- | तथा इस उद्गीथको जाननेवाले 
, | अतिधन्वा नामक शौनकने-- शुतक- 


शौनक उदरशाण्डिल्याय शि- त्यके प्रति इस उद््‌गीथविदाका 
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ष्यायेतयुद्ीथदशनमुक्त्योवाच । | वर्णन करके कहा 
यावत्ते तव प्रजायां प्रजासंतता- 
वित्यर्थः। एनगुद्वीथं त्वत्संतति- 
जा वेदिष्यन्ते ज्ञास्यन्ति तावन्तं 


[ अध्याय! _ 


RK KX 
¬ 'जबतक तेरी 
प्रनासें अर्थात्‌ तेरी संतत ते 
| गोत्रज इस उद्गीथको जाग ' 


° ~ | पबतक--उत' समय उन्हें 
- कालं परोबरीयो हैभ्यः प्रसि- | “के उतने समयतक उडे 


द्वेम्यो लौकिकजीवनेभ्य उत्तरो- | ईन प्रसिद्ध लौकिक जीवक 
त्तरविशिष्टतरं जीवनं तेभ्यो | अपेक्षा उत्तरोत्तर विशिष्टतर जीवन 
भविष्यति ॥ ३ ॥ प्राप्त होगा ॥ ३ ॥ . 


न्न) 9 " 


तथामुष्मिंछोके लोक इति। स य एतदेवं 
विद्वानुपास्ते परोवरीय एव हास्यास्मिंछोके जीवनं 


भवति तथामुष्मिँछोके लोक इति लोके लोक 
इति .॥ ४ ॥ | 


तथा परखोकमें भी उसे [ उत्कृष्टसे उत्कृष्ट ] लोककी प्राप्ति होत! 
। जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष इसकी उपासना करता है, 
उसका जीवन निश्चय ही इस छोकमें उत्कृष्टतर होता है तथा परलोकमें 


भी उसे [ उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर ] लोक प्राप्त होता हे---परलोकंमें उसे 


[ उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर ] लोक प्राप्त होता हे॥४॥ 


तथादृष्टेऽपि परलोकेज्मुष्मि-| “तथा अहृष्ट परलोकमें भी उसे 
न्परोवरीयाँच्चोको भविष्यतीत्यु- | उपरोपर उत्कृष्ट लोककी ही श्राति 
क्तवाञ्याण्डिल्यायातिधन्त्र १ दा शुनकपुत्र अतिधन्वा- 


क शाण्डिल्यके प्रत कहा । यह 
नकः। स्यादेतत्फलं पूर्वेषां महा- फल पूर्वकालिक परम भाग्यशाली 


स्ते तस्याप्येवमेव परोवरीय एव 
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भाग्यानों मैदंयुगीनानामित्या- | परुषोको प्राप्त होता होगा, वर्तमान 
पे | युगके पुरुषोंकी नहीं हो सकता? 

'श्ञानिवृत्तम आह--स यः हसी आशुङ्काकी निवृत्तिके लिये 
कश्रिदेतदेवं बिद्वानुदीथमेतद्युपा- | श्रुति कहती है-इस समय भी इसे 

| इस प्रकार जाननेवाला जो कोई 
पुरुष उद्गीथकी उपासना करता है 


ता र त्ता उसका भी इस छोकमें उसी प्रकार 
हास्यास्मिंल्लोके जीवनं भवात | उत्तरोतर उत्कृष्टतर ही जीवन 


तथामुस्मिज्लोके लोक इति लोके होता है तथा परलोकमें भी उसे 
उत्तरोत्तर उक्कृष्टतर लोककी ही 


लोक इति ॥ ४ ॥ प्राप्ति होती है ॥ ४ ॥ 


—— oe ———— 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याय 
नवमखण्डभाष्यं सम्पणम्‌॥ ९ ॥ 


द्श्फम खण्ड 


उषस्तिका आख्यान 
उद्दीथोपासनप्रसङ्गेन प्रस्ताव- | उद्गीथोपासनाके प्रसङ्गसे य 


प्रस्ताव एवं प्रतिहारविषयक उपः 
सना भी बतलायी जानी चाहिये, इसी 
व्यमितीदमारभ्यते | आख्यायि- | लिये आगेका अन्ध आरम्भ किया 

जाता है | यहाँ जो आख्यायिका है 
का तु सुखावबोधार्था । वह सरलतासे समझनेके लिये है- 


मटचीहतेषु कुरुष्वाटिक्या सह जाययोषस्तिई 
चाक्रायण इभ्यघामे प्रद्राणक उवास ॥ १ ॥ 


ओले और पत्थर पड्नेसे कुरुदेशके खेतीके चौपट हो जानेपर वहाँ 

इभ्य मामके भीतर 'आटिकी” ( जिसके स्तनादि ख्लीजनोचित चिह प्रकट 

नहीं हुए हैं ऐसी अल्पवयस्का ) पल्नीके साथ चक्रका पुत्र उषस्ति 
दुर्गेतिकी अवस्थामै रहता था ॥ १॥ 

मटचीहतेषु मटच्योऽशन-, [कुरुओंके] मटचीहत न 

यस्ताभिइतेषु नाशितेषु कुरुषु | मटची ओले और पत्थरको कहते हैं, 

कुरूसस्वेष्वित्यथः । ततो दुभिक्षे | उनसे करुदेशके अर्थात्‌ कुरुदेशकी 

खेतीके हृत-नष्ट हो जाने तथा उसके 

जात आटिक्यानुपजातपयोधरा- | कारण दुर्भिक्ष हो जानेपर आटिकी 

दिखीव्यज्ञनया सह जाययोष- | यागी जिसके स्तनादि ज्ीजनोचित 


प्रतिहारविषयमप्युपासनं वक्त- 


स्तिईं नामतअक्रस्यापत्यं चाक्रा- | चष मकट नहीं हुए हैं ऐसी स्त्रीके | 


चाक्रायण-चक्तका 
यणः । ड्मो हस्ती तमईतीतीम्य पुत्र इभ्य ग्राममें 


इभ हाथीको . 


| 
| 
| 


| 


| 


& > ह 2 
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ईरो इस्त्यारोहो वा, तस्य ग्राम | कहते हैं, उसकी पात्रता रखनेवाळा 
व्यक्ति इभ्य--घनी या हाथीवान- 

इस्यग्रामस्तस्मिनप्रद्राणकोऽ्ना- | कहलाता हे, उसके ग्रामको इम्य- 
ग्राम कहते हैं, उसमें अन्न प्राप्त न 
होनेके कारण प्रद्राणक हो-- दा? 
इत्सितां गति गतोप्न्त्यावस्था | घाठुका प्रयोग कुत्सित गतिके भे 
र होता है, अतः कुत्सित गति यानी 

पत इत्यथः । उवासोषितवान्‌ | दुरवस्थाको प्राप्त हो किसीके घरका 
कस्यचिद्गृहमाश्रित्य ॥ १ ॥ ! आश्रय लेकर निवास करता था॥ १॥ 


लाभात्‌ । द्रा ङृत्सायां गतौ । 


स हेभ्यं कुल्माषान्खाद्न्तं विभिक्षे तश्होवाच । 


नेतोऽन्ये विद्यन्ते यञ्चये म इम उपनिहिता इति ॥२॥ 


उसने घुने हुए उड़द खानेवाळे एक महावतसे याचना 'की । तब 


उसने उससे कहा--इन जूठे उड़दोंके सिवा मेरे पास और नहीं है । जो | 


कुछ एकत्र थे वे सब-के-सब ये मैंने [ अपने भोजनपात्रमें ]रख लिये है 
[ अतः में किस प्रकार आपकी याचना पूर्ण करूं ! ] ॥ २ ॥ 


सोऽन्नार्थमरन्निम्यं कुल्माषा- | अन्तके लिये घूमते-घूमते उसने 
न्कुत्सितान्माषान्खादन्तं मक्षयन्त| अकस्मात एके हाथीवानको धुने 


यदृच्छयोपलम्य बिभिक्षे याचित- | 3३६ खाते देख उसने याचना की। | 


, । | उस उषस्तिसे हाथीवानने कह्ा-- 
ता । तम्नुषस्ति होना मेरेद्वारा खाये जाते हुए इन जूठे 
नेतोऽस्मान्मया भक्ष्यमाणादुच्छि| उड़दोंके समूहके सिवा मेरे पास 


राशेः कुल्माषा अन्ये न विद्य- | और उड़द नहो हैं। जो एकत्रित 
न्ते । यञ्च ये राशो मे ममोपनि- | थे वे समी मेरे इस पात्में गिरा 
दिताः ग्रक्षि्ता इमे भाजने किं | लिये गये हैं, अव में क्या 
करोमि १ ॥ २ ॥ करू १ ॥ २ ॥ 


ER त 
Son 


EE च 


हि 


१२४ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय! ` 
इत्युक्तः प्रत्युवाचोषस्तिः-- | ऐसा कहे जानेपर उष 


1 उत्तर दिया-- 
एतेषां मे देहीति होवाच तानस्मे प्रददौ हन्ता- 
नुपानंमित्युच्छिष्टं वे मे पीतशस्थादिति होवाच ॥१॥ 


तू मुझे इन्हें ही दे दे--ऐसा उषस्तिने कहा । तब महावतने वे 
उड़द उसे दे दिये और कहा “यह अनुपान भी छो? इसपर बह 
बोळा --'इसे डेनेसे मेरेद्वारा निश्चय ही उच्छिष्ट जल पीया जायगा? ॥३॥ 


एतेषामेतानित्यर्थः,मे मद्यं एतेषाम्‌ इस पष्ठयन्त पदका 


अर्थ “एतान्‌? ( इन्हें ) है । अर्थात 
देहीति होवाच । तान्स इभ्यो- | “तू मुझे इन उड्दोको ही दे ऐसा 

उषस्तिने कहा । तब उस महावतने 
ऽस्मा उपस्तये प्रददौ प्रदत्तवान्‌ । | उपस्तिको वे उड़द दे दिये तथा ` 

पीनेके लिये पास रखे हुए नल्को 
अनुपानाय समीपस्थमुदकं इन्त | लेकर बोला- “भाई | अनुपान भी 

ले छो । ऐसा कहे मी कः | 

गृहाणानुपानमित्युक्तः - | ने कहा--यदि मैं इस ज 

Me i पीऊंगा तो निश्चय ही मेरेद्वारा यह 
वाच-उच्छिष्टं वै मे ममेदमुदक | उच्छिष्ट जळ पिया जायगा [अर्थात 

मुझे उच्छिष्ट जळ पीनेका दोष प्राप्त 
पीतं स्याध्यदि पास्यामि ॥ ३ ॥ । होगा] ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार कहनेवाळे उस 


स्युक्तवन्तं प्रत्युवाचेतरः--- | उपस्तिसे दूसरे ( महावत ) ने | 
कहा-_ 


न स्तिदेतेऽप्युच्छिष्टा इति न वा अजीविष्यमि- 


मानखादन्ञिति होवाच कामो म उद्कपानमिति ॥४॥ 


खण्ड १० | 
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क्या ये ( उड़द ) भी उच्छिष्ट नहीं हैं ? उसने कहा --इन्हे 
बिना खाये तो में जीवित नहों रह सकता था, जलपान तो मुझे यथेच्छ 


मात्रामें मिलता हे! ॥ ४ ॥ 

कि न स्विदेते कुल्माषा 
अप्युच्छिष्टा इत्युक्त आहोपस्तिर्न 
वा अजीविष्यं न जीविष्यामी- 
मान्कुल्माषानखादश्रभक्षयन्निति 
होवाच । काम इच्छातो मे 
ममोदकपानं लभ्यत इत्यर्थः । 


अतश्चेतामवस्थां प्राप्तस्य वि-. 


द्याधर्मयशोवतः स्वात्मपरोपकार- 
6 त्र (९ (९) 

समर्थस्यतदपि कम कुवंतो नागः- 

स्पर्श इत्यभिप्रायः । तस्यापि 


जीवितं प्रत्युपायान्तरेऔजुगुप्सिते 
सति जुगुप्सितमेतत्कम दोषाय । 
ज्ञानावलेपेन कुवंतो नरकपातः 


स्यादेवेत्यभिम्रायः, प्रद्राणक- 
शब्दश्रवणात्‌ ॥ ४ ॥ 


क्या ये उड़द भी उच्छिष्ट नहीं 
हैं ?? ऐसा कहे जानेपर उषस्तिने 
कहा---इन उड़दोंको बिना खाये- 
बिना भक्षण किये तो में जीवित नहीं 
रह सकता था । जल्पान तो 
मुझे इच्छानुसार मिल जाता है |? 


अतः इसका यह अभिप्राय है कि 
इस अवस्थाको प्राप्त हुए, विद्या, घर्म 
और यशसे सम्पन्न तथा अपने और 
दूसरोंके उपकारमें समर्थ पुरुषको 
ऐसा कर्म करते हुए भी पापका स्पर्श 
नहीं हो सकता। उसके भी जीवनका 
यदि कोई अन्य अनिन्द्य उपाय 
हो तो यह निन्दनीय कर्म दोषके 
ही लिये होगा । ज्ञानाभिमानवश 
ऐसा कर्म करनेवाले पुरुषका भी 
नरकमें पतन होगा ही-यह इसका 
अभिप्राय है; क्योंकि श्रुतिमें 
प्रद्राणक' शब्दका प्रयोग हे#॥४॥ 


—eopoteo— 


& चाक्रायणने प्रद्राणक? अर्थात्‌ अत्यन्त आपद्ग्रस्त होनेपर ही उच्छिष्ट 
भोजन किया था--इससे यह सिद्ध होता है कि विधिका व्यतिक्रम जीवनरक्षाका 
कोई बैध साघन न रहनेपर ही किया जा सकता है अन्यथा कदापि नहीं | 


EA 


१५५७ 


१२६ छान्दोग्योपनिषद्‌ 


स हृ खादित्वातिशेषाज्ञायाया आजहार साग्र एव 
सुभिक्षा बभूव तान्प्रतिण्ह्य निद्धौ ॥ ५॥ 
उन्हें खाकर वह बचे हुए उड़दोंको अपनी पल्नीके लिये ले आया | 


वह पहल ही खूब भिक्षा प्राप्त कर चुकी थी । अतः उसने उन्हे ठेका. 


रख दिया ॥ ५ ॥ 


तांश्च स खादित्वातिशेषान- | उन्हें खाकर वह बचे हुए उडे 


तिशिष्टाञ्जायाये कारुण्यादाज- | को करुणावश अपनी भायकि छिये | 


हार । साटिक्यग्र एव कुल्माष- | ले आया । वह आटिकी उद़दोंके 
प्राप्तेः सुभिक्षा शोभनमिक्षा | मिलनेसे पूर्व ही घुभिक्षा-शोमतः 
रबधाननेत्येतद्बभूव संवृत्ता । भिक्षा हो चुकी थी अर्थात्‌ भन 

है प्राप्त कर चुकी थी । तथापि नी. 


तथापि ख्रोस्वाभाव्यादनवज्ञाय स्वभाववश, [ पतिके दिये हुए | 


तान्डल्माषान्पस्पुहस्तात्पतिगृद्य | उन उड़दोंकी अवहेलना न करके उदे 


निदधौ निक्षिप्तवती || ५ ।। | पतिके हाथसे लेकर रख दिया ॥५॥ 
स ह प्रातः संजिहान उवाच यद्बतान्नस्य 


रभेमहि रभेमहि धनमात्राश्राजासो यक्ष्यते स मा 


सववरात्विज्येवृणीतेति ॥ ६ ॥ 


उसने प्रात:काल शय्यात्याग करनेके अनन्तर कह्दा--यदि हमें कुछ 


अन्न मिल जाता तो हम कुछ धन प्राप्त कर लेते, क्योकि वह राजा यज 
करनेवाला है, वह समस्त ऋत्विक्कर्मेके लिये मेरा वरण कर लेगा ॥६॥ 


[ 
स तस्याः कम जानन्प्रात- | वह अपनी पलीके उस कार्यको कि 


` [ अध्याय! ` 


हसने उदड़ बचा रखे हैं,जानता था,अर्तः 


मातःसमय-उष;कारमें शय्या अथवा 


रुपःकाले संजिहान: शयन निद्रा | निदाका त्याग करनेके अनन्तर उस 


७ 


| 
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वा परित्यजन्नुवाच पत्न्याः 
श्रृणवन्त्याः, यद्यदि बतेतिखिद्य- 
मानोऽन्नस्य स्तोकं लभेमहि 
तड्ुकत्वान्नं समर्थो गत्वा 


लभेमहि धनमात्रां धनस्याल्पस्‌ 


ततोऽस्माकं जीवनं भविष्यतीति। 

धनलामे च कारणमाइ-- 
- राजासौ नातिदूरे स्थाने यक्ष्यते । 
यजमानत्वात्तस्यात्मनेपदम्‌ । स 
च राजा मा मां पात्रमुपलभ्य 
सैरात्विज्ये ऋ स्विकर्म भित्र त्वि- 
कर्मप्रयोजनायेत्यथों वृणी- 
तेति॥ ६ ॥ 


¢ 
शाङ्करभाष्याथ १२७ 


अपनी पल्नीके सुनते हुए कहा-- 
यदि [ भूखसे ] खिन्न होते हुए 
हमें थोड़ा-सा अन्न मिल जाता-यहाँ 
“बत? अंब्ययका तात्पर्य हे खिन्न 
होते हुए!--तो उस अन्नको खाकर 
सामर्थ्यवान्‌ हो [ कुछ दूर ] जाकर 
हम धनकी मात्रा अर्थात्‌ थोड़ा-सा 
धन प्राप्त कर लेते और उससे हमारा 
जीवन-निर्वाह हो जाता । 


घनलाभमें कारण बतढाता है--- 
यहाँसे थोड़ी ही दूरपर वह राजा 
यज्ञ करेगा । यजमान होनेके कारण 
उसके लिये “यक्ष्यते? ऐसा आत्मने- 
पदका प्रयोग किया गया है#। वह 
राजा मुझे सुपात्र समझकर समस्त 
आर्लिज्यों -ऋसिककर्मोके लिये 
अर्थात्‌ ऋत्विक्कर्मोको करानेके प्रयो- 
जनसे वरण कर लेगा ॥ ६ ॥ 


—१ ०० ६--- 


तं जायोवाच हन्त पत इम एव कुल्माषा इति 
तान्खादित्वामुं यज्ञं विततमेयाय ॥ ७ ॥ 


उससे उसकी पत्नीने कहा-स्वांमिन्‌ | [ आपके दिये हुए ] वे 
उडद ही ये मौजूद हैं; [इन्हें लीजिये ] ।' उषस्ति उन्हें खाकर ऋलिनों- 
द्वारा विस्तारपूर्वक किये जानेवाळे उस यशमें गया ॥ ७॥ 


od rd 
७ क्योंकि यजनरूप क्रियाका फल उस राजाको ही प्रास होनेवाछा या | 


ही; 
i <.. 


निधि. फी 2 
कै 
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2 
एवशुक्तवन्तं जायोवाच-- | इस प्रकार कहते हुए उषसि 


इन्त गृहाण हे पत इम एव ये | उसकी पत्नीने कहा---'हे स्वामिन्‌ 


द्धस्ते विनिश्षिप्तास्वया : आप इन उड़दोंको ही लीजिये जिने 
बत - ० | आपने मेरे हाथमें दिया था । उषति 
षा इति । तान्खादित्वागु यज्ञं 


लता तार यलिम्धि उन्हें खाकर राजाके उस वितत- 
राज्ञो विततं बिस्तारितसृत्विग्मि- ऋहस्विनोंद्वारा विस्तारपूर्वक सम्पादित 


रेयाय ॥ ७ ॥ होनेवाले यज्ञमें गया ॥ ७॥ 


राजयज्ञमें उषसित और ऋत्विजोंका संवाद 


त्रोदगातुनास्तावे स्तोष्यमाणानुपोपविवेश स ह | 
प्रस्तोतारमुवाच ॥ ८ ॥ 
वहाँ [ जाकर वह ] आस्ताव ( स्तुति ) के स्थानमै स्तुति करते हुए | 
उद्गाताओंके समीप बैठ गया और उसने प्रस्तोतासे कहा--।। ८ ॥ 
तत्र च गत्वोद्वातबु द्वातुपुरु- | और वहाँ जाकर वह उद्गाता 
पानागत्य स्तुवन्त्यस्मिन्नित्याः | लोगोंके पास आ आस्तावमे- बिस, 
स्तावस्तस्मिन्नास्तावे स्तोष्य- | सथानम (मस्तोतागण ) स्तुति करते _ 
'माणानुपोपविवेश समीप उपबि- | है, उसे आस्ताव कहते हैं, उसमें” _ 


[तिस छाति । स्तुति करते हुए उद्गाताओकि समीप. 
शस्तेषामित्यर्थः । उपविश्य से ह | बैठ गया । तथा वहाँ बैठकर उसने 
प्रस्तोतारमुवाच ।। ८ ॥ 


/ प्रस्तोतासे कहा-॥ ८ ॥ 
प्रस्तोतर्या देवता भस्तावमन्वायत्ता तां चेदविद्वा- 


5. मूर्धा ते विपतिष्यतीति ॥९॥ 
प्रस्तोतः | जो देवता प्रस्ताव-भक्तिमै उसे 
बिना जाने प्रस्तवन करेगा तो तेरा मस्तक गिर उ नो 


खण्ड १०] 


हे प्रस्तोतरित्यामन्त्याभिपु- 
खीकरणाय । या देवता प्रस्ताव 


शाहरभाष्याथ १२९ 
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है प्रस्तोतः |!---इस प्रकार 
अपनी ओर लक्ष्य करानेके लिये 
म्बोधन करते हुए [ वह बोला-] 


श्रस्तावभाक्तमनुगतान्वायत्ता ता , “नो देवत। प्रस्तावमें--प्रस्तावभक्ति- 


चेदेवता प्रस्तावभक्तेरविद्वान्सन्‌ 


में अन्वायत्त यानी अनुगत है, यदि 
उस प्रस्तावभक्तिके देवताको बिना 
जाने ही तू उसका, उसे जाननेवाले 


प्रस्तोष्यसि बिदुषो मम समीपे । | भेरे समीप. प्रस्तवन करेगा तो तेरा 


मस्तक गिर जायगा ।? यदि यह 


तत्परोक्षेशपि चेद्विपतेत्तस्य मूर्धा | माना जाय कि देवतां-ज्ञानियोंकि 


कममात्रविदामनधिकार 
कर्मणि स्यात्‌ । तच्चानिष्टम्‌, 
दुषामपि कर्मदर्शनात्‌ , दक्षिण- 


मा्गश्रुतेश्च । अनधिकारे चावि- 
दुषामुत्तर एवैको मागः श्रयेत । 
न च स्मार्तकमॅनिमित्त एव 
दक्षिणः पन्थाः,“यज्ञेन दानेन’ 
इत्यादिश्रुतेः। ‘तथोक्तस्य मया! 
इति च बिशेषणाद्विदत्समक्षमेव 


कर्मण्यनधिकारो न. सरवत्राग्नि 


परोक्षमँ भी मस्तक गिर जायगा तो 


एव | केवळ कमका ही ज्ञान रखनेवालॉका 
अवि- कमेमें अनधिकार ही सिद्ध होगा । 


और यह बात माननीय नहीं है 
क्योंकि कर्म तो अविद्वानोंको भी 
करते देखा जाता है और दक्षिण- 
मागेका प्रतिपादन करनेवाली श्रतिसे 
भी यही सिद्ध होता है। और यंदि 
उनका अधिकार. न होता तो श्रतिमें 
एकमात्र उत्तरमागेका ही प्रतिपादन 
किया होता, क्योंकि दक्षिण मार्ग 
केवल स्मात कर्मके ही कारण प्राप्त 
होनेवाला नहीं है, जैसा कि “यज्ञसे 
दानसे” इत्यादि श्रुतिसे भी सिद्ध 
होता है । तथा 'मेरेद्वारा इस प्रकार 
कहे हुए? इस वाक्यद्वारा विशेष 
रूपसे निरूपण किये जानेके कारण 
भी विद्वानके सामने ही उसे कमका 
अधिकार नहीं है । ज 


se 
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होत्रस्मातकर्माध्ययनादिषु॒ च, । स्मार्त कर्म और अध्ययनादि समत 
अनुज्ञायास्तत्र ९ कृमिं ऐसा नियम नहीं है, कयि 
(उतत अनात्‌ नहाँ-तहाँ [ अविद्वान्‌के लिये भी | | 
करममात्रविदामप्यधिकारः सिद्धः | कर्मानुष्ठानकी आज्ञा देखी जाती. 
कर्मणीति । अतः यह सिद्ध हुआ $ 
न | मूर्धा ते केवल कर्ममात्रका ज्ञान करनेवाले: 
विपतिष्यतीति । ९॥ का भी कर्ममें अधिकार हे ॥ ९॥ 


nO ति 


एवमेवोद्गातारमुवाचोद्रातर्या देवतो्गीथमन्वाः 
यत्ता तां चेदविद्वानुद्वास्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति 
॥ १०॥ एवमेव प्रतिहर्तारमुवाच प्रतिहतर्या देवता 
प्रतिहारमन्वायत्ता तां चेदविद्वान्प्रतिहरिष्यसि मूर्धा ते 
विपतिष्यतीति ते ह समारतास्तू ष्णीमासांचक्रिरे॥१ १॥ 
इसी प्रकार उसने उद्गातासे भी कहय-'हे उद्गातः | जो देवता. 
` उद्गीथमें अनुगत हे यदि तू उसे बिना जाने उद्गान करेगा तो तेरा _ 
। मस्तक गिर. जायगा’ || १० ॥ इसी प्रकार प्रतिहर्तासे भी कहा--हि 
भतिइतेः | जो देवता प्रतिहारमें अनुगत है यदि तू उसे बिना जाने प्रति 
` हरण करेगा तो तेरा मस्तक गिर जायगा ।' तब वे प्रस्तोता आदि अपने: 
प -उपरत हो मौन होकर बैठ गये ॥ ११॥ 
` षबभेवोद्गातारं प्रतिहर्तार- | इसी प्रकार उद्गातासे तथा प्रति 
बुवाचेत्यादि समानमन्यत्‌ । ते 


हतसि कहा-इत्यादि शेष अर्थ पूव 
` अस्तोत्रादयः कर्मभ्यः समारता | वत्‌ है । तब वे प्रस्तोता आदि कमते _ 


' . ' उपरताः सन्तो मूधेपातभयात्त- | समारत अर्थात्‌ उपरत हो मस्तक | 
कु प्णीमासांचक्रिरेन्यच्चाकुव हे भतू. | गिर जानेके भयसे चुप होकर हि | 

८ गये और अर्थी होनेके कारण उन्होंने | 
अर्थित्वात्‌ ॥ १०-११॥  । कुछ ओर नहीं किया ॥१०-११॥ 
पक : _ «६ # ६-५ | 
oe ड इतिच्छान्दोग्योपनिषदि मथमाध्याये दशमखण्डभाष्यं सम्पृणम्‌॥ १०॥ | 


FTI क 
RT SAT 


[ अध्याय! 


00 न्तः 
9) 


एकाइ खण्ड 


राजा और उषस्तिका संवाद 

अथ हेनं यजमान उवाच भगवन्तं वा अहं विवि- 
दिषाणीत्युषस्तिरस्मि चाक्रायण इति होवाच ॥ १ ॥ 

तब उससे यजमानने कहा--'मे आप पूज्य-चरणको जानना चाहता 
हुँ ।! इसपर उसने कहा--'में चक्रका (त्र उषस्ति हूँ? ॥ १ ॥ 

अथानन्तरं र यज-| तदनन्तर उस उषस्तिसे यजमान 
राजाने कहा--मिं भगवानको-- 
पूजनीयको जानना चाहता हैं ॥! 
ऐसा कहे जानेपर उसने कहा-- 


मानो राजोवाच । भगवन्तं वै 
` पूजावन्तमहं विविदिषाणि वेदि- 


तुमिच्छामीत्युक्त उपस्तिरस्म 
चाक्रायणस्तवापि श्रोत्र “दि तुमने सुना हो तो मैं चकका 


यदीति होवाचोक्तवान्‌ ॥ १ ॥ | पुत्र उषस्ति हूँ! ॥ १ ॥ 
““ ६8 ला 


. स होवाच भगवन्तं वा अहमेभिः सवरात्विज्येः 
पर्येषिषं भगवतो वा अहमवित्त्यान्यानरषि ॥ २ ॥ 


मैंने इन समस्त ऋत्विक्कर्मेके लिये श्रीमानको खोजा था। | 


श्रीमान्‌के न मिलनेसे ही मैंने दूसरे ऋत्विजोंका वरण किया था ॥२॥ 

स ह यजमान उवाच--सत्य- , उस यजमानने कहा- यह ठीक 
सेवमहं भगवन्तं बहुशुणमश्रौषं | ही है, मैने श्रीमानको बहुत गुण- 
सैश्च ऋत्विकर्मभिरात्विज्येः | वान सुना है । मैंने सम्पूर्ण ऋतिः 
पर्यैषिपं पर्येषणं कृतवानस्मि । ! क्कमॉके लिये आपकी खोज 


छा? उ° ५-7 
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अन्विष्य भगवतो वा अहम- | की थी । हूढनेपर श्रीमानूके न 
बिच्यालाभेनान्यानिमानदृपि बृ- | मिलनेसे ही मैंने इन दूसरे त्रचिजो 
तवानस्मि । २ ॥ का वरण किया था ॥ २ ॥ 


भगवा<स्तेव मे सवेरास्विज्येरिति तथेत्यथ तह्येंत 
एव समतिस्‍्रष्टाः स्तुवतां यावत्त्वेभ्यो धनं द्यास्ताव- 
न्मम दद्या इति तथेति ह यजमान उवाच ॥ ३॥ 


मेरे समस्त ऋत्विक्कर्मोके लिये श्रीमान्‌ ही रहें--ऐसा सुनकर 
उषस्तिने ठीक है” ऐसा कहा--[ और बोला- ] 'अच्छा तो मेरे द्वारा 
प्रसन्नतासे आज्ञा दिये हुए ये ही लोग स्तुति करें; और तुम जितना 


घन इन्हें दो उतना ही मुझे देना तब यजमानने ऐसा ही होगा? यह 
कहा ॥ ३ ॥ 


अद्यापि भगवांस्त्वेव मे मम | “अब भी श्रीमान्‌ ही मेरे सम्पूर्ण 
EN सवेरात्विज्ये ऋत्विक ९ रर 
ज्यक्रात्विक्कर्माथमस्त्वि- | ऋत्विक्कमोंके लिये रहे? ऐसा 
त्युक्तस्तथेत्याहोपस्तिः । किं | कहे जानेपर उपस्तिने कहा-- 
त्वथव तह्यात एव त्वया पूव वृता अच्छा, किंतु तुमने पहले जिनका : 
मया समातिसृष्टा मया सम्यक्प्र- वरण कर लिया है वे ही क्रवि- 
सनेनाचुज्ञाताः सन्तः ग्गण मेरे द्वारा समतिसृष्ट हो 

त्वेतत्कायम्‌ 

ताम्‌ । त्वया त्वेतर १ | असन्नतासे आज्ञा प्राप्त कर स्तवन 
यावत्वेभ्यःप्रस्तोत्रादिभ्य:सर्वेभ्यो| करे । तुम्हें तो यही करना होगा कि 
जितमा घन तुम इन सम्पूर्ण प्रस्तोता 
आदिको दोगे उतना ही मुझे देना।? 
ऐसा कहे जानेपर यजमानने 'ऐसा 
ही दोगा' यह कहा ॥ ३॥ 


धनं दद्याः प्रयच्छसि तावन्मम 
दद्याः । इत्युक्तस्तथेति ह यज- 
मान उवाच ॥ ३ ॥ 


खाण्ड ११ ] शाङ्करमाष्या्थे १३३ 
उषस्तिके प्रति ग्रस्तोताका प्रश्न 


अथ हेनं प्रस्तोतोपससाद प्रस्तोतर्या देवता 
प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेदविद्वान्प्रस्तोष्यसि मूर्धा ते 
विपतिष्यतीति मा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति॥४॥ 
तदनन्तर उस ( उषस्ति ) के पास [ शिष्यभावसे ] प्रस्तोता आया 

[ और बोला--] भगवन्‌ | आपने जो मुझसे कहा था कि है प्रस्तोतः | 
जो देवता प्रस्तावमें अनुगत है यदि तू उसे विना जाने प्रस्तंवन करेगा तो 

तेरा मस्तक गिर जायगा--सो वह देवता कौन है ? ॥ ४ ॥ 

अथ हैनमोषर्त्यं वचः श्रृत्वा | तदनन्तर उषस्तिका यह वचन 
सुनकर प्रस्तोता उषस्तिके प्रति उपसन्न 

प्रस्तोतोपससादोषस्ति विनये- ¦ हुआ बिनीत भावसे उपस्तिके 
नोपजगाम । प्रस्तोतयां देवते- स bee. 
जो देवता प्रस्तावमें अनुगत है! 
इत्यादि वाक्य मुझसे कहा था सो 
बभू; कतमा सा देवता ? या | वह देवता कौन है, जो कि प्रस्ताव- 


६ हर भक्तिमें अनुगत है ? ॥ ४॥ 
प्रस्तावभक्तिमन्वायत्तेति ॥ ४॥ 


त्यादि मा माँ भगवानवोचत्पू- 


न 0 नन 


उषस्तिका उचर--प्रस्तावानुगत देवता प्राण है 
प्राण इति होवाच सर्वाणि ह्‌ वा इमानि भूतानि 
घाणमेवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युजिहते। सेषा देवता 
प्रस्तावमन्वायत्ता । ताँ चेदविद्वान्प्रास्तोष्यो मूर्धा ते 


व्यपतिष्यत्तथोक्तस्य मयेति ॥ ५ ॥ 
उस ( उपस्ति) ने 'वह ( देवता ) प्राण है? ऐसा कहा क्योंकि 


ये सभौ भूत प्राणमें ही प्रवेश कर जाते है और प्राणसे ही उत्पन्न होते _ 


bres 0043 
हि. ५३२ + जी 
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है । वह यह प्राण-देवता ही प्रस्तावमें अनुगत है, यदि तू उसे बिना 
जाने ही प्रस्तवन करता तो भेरेद्वारा इस प्रकार कहे जानेपर तेरा 
मस्तक गिर जाता? | ५ ॥ 


पृष्ट: प्राण इति होवाच । युक्त इस प्रकार पूछे जानेपर उसने 'वह 
देवता प्राण हे? ऐसा कहा । प्राण 
प्रस्तावका देवता है---यह कथन ठीक 
सर्वाणि स्थावरजङ्गमानि भूतानि | री है । किस प्रकार ¦ क्योंकि 

सम्पूणं स्थावर-जङ्गम प्राणी प्रलयकाल- 
ग्राणमेवाभिसंविशन्ति प्रलयकाले। में प्राणहीमें प्रवेश करते हैं, अर्थात्‌ 


प्राणकी ओर लक्ष्यकर प्राणरूपसे ही 
प्राणममि रक्षयित्वा प्राणात्म- | ` उसमें स्थित हो जाते हैं ] और 


प्रस्तावस्य प्राणो देवतेति। कथम्‌ ? 


'णादेवोदूगच्छ- | उपणिकालमं उसीसे उद्गत होते हैं 
ह i `` | अर्थात्‌ वे माणसे ही उत्पन्न होते है । 
न्तीत्यर्थ उत्पत्तिकाले | : अतः वह यह प्राणदेवता ही प्रस्तावमें 


सेषा देवता प्रस्तावमन्वायत्ता । | उत है। 


तां चेदविद्वास्त्वं प्रास्तोष्यः 
` ्रस्तवनं प्रस्तावभक्ति कृतवानसि 
यदि मूर्धा शिरस्ते घ्यपतिष्य- 
द्विपतितममविष्यत्तथोक्तस्य 


तू यदि उसे बिना जाने ही प्रस्तवन- 
मस्तावमक्ति करता तो तेरा मूर्द्धा 
यानी मस्तक गिर जाता । अर्थात्‌ 
उस समय मेरे इस प्रकार कहनेपर 


तत्काले मूधा ते बिपतिष्यतीति । | कि तिरा मस्तक गिर जायगा तेरा 
अस्तक >अवश्य गिर जाता । अतः 


वता साधु त, मया अभिप्राय यह है कि तने जो मेरे 
निषिद्धः कमणो यदुपरममकार्षी- | न करनेपर कर्मसे उपरति की 


रित्यूमिप्रायः ॥ ५ ॥ वह अच्छा ही किया है॥ ५ ॥ 


nt ५.७७...... 


र ><>< 


खण्ड ११ | शाङ्करमाष्यार्थ १३५ 
RCH KHOC RACK ACCA KR OOK > 
उद्गाताका प्रश्‍न 


अथ हैनमुद्गातोपससादोद्गातर्या देवतोद्गीथमन्वायत्ता 
तां चेदविद्वानुद्गास्यसि मुर्था ते विपतिष्यतीति मा भग- 
वानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥ ६ ॥ 

तदनन्तर उसके समीप उद्गाता आया [ और बोला-- ] 

“भगवन्‌ ! आपने मुझसे जो कहा था कि हे उदुगातः | जो देवता 
उद्गीथमें अनुगत है यदि उसे बिना जाने ही तू उद्गान करेगा तो तेरा 
मस्तक गिर जायगा--सो वह देवता कौन है ? ॥ ६ ॥ 

तथोद्गाता पप्रच्छ कतमा | इसी प्रकार उससे उद्गाताने भी 
सोद्वीथभक्तिमचुगतान्वायत्ता दे- | पूछा कि वह उद्गीथमक्तिमें अनुगत 
बता ? इति ॥ ६ ॥ कौन देवता है ! ॥ ६ ॥ 


Pg Se 
उषस्तिका उचर--उद्गीथानुगत देवता आदित्य हे 
आदित्य इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि 
भूतान्यादित्यमुचेः सन्तं गायन्ति सेषा देवतोद्वीथम- 
न्वायत्ता तां चेदविद्वानुदगास्यो मूर्धा ते ञ्यपतिष्यत्त- 
थोक्तस्य मयेति ॥ ७ ॥ 

उषस्तिने “वह ( देवता ) आदित्य है? ऐसा कहा, क्योंकि ये सभी 
भूत ऊँचे उठे आदित्या ही गान करते हैं । वह यह आदित्य देवता 
ही उद्गीथमें अनुगत है । यदि तू उसे बिना जाने ही उद्गान करता 

तो मेरे द्वारा उस तरह कहे जानेपर तेरा मस्तक गिर जाता || ७ ॥ 
पृष्ट आदित्य इति होवाच । | इस प्रकार पूछे जानेपर उसने 
वह [ देवता ] आदित्य हे? ऐसा 
सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्या- | कहा; क्योंकि ये समी प्राणी ऊंचे 


१३६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
AA AHA AADAC > 
दित्यपुच्चेरूघ्दै सन्तं गायन्ति | अर्थात्‌ उपर विद्यमान आदित्यका ही 
| गान--शब्द अर्थात्‌ स्तवन करते 
हैं; प्रस्तावसे 'प्रर शब्दमें समानता 
होनेके कारण जैसे प्राण-प्रस्ताव-देवता 
था उसी प्रकार यहाँ [उद्गत आदित्य 
और उदूगीथकी ] “उत्‌? शब्दमें 
सामान्यादिव ग्राणः । अतः सैषा | समानता होनेसे यह उद्गीथ देवता 
है, अतः वह यह देवता आदि शेष 
देवतेत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ७।। अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥ ७ ॥ 
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शब्दयन्ति स्तुवन्तीत्यभिग्रायः, 


उच्छब्द्सामान्यात्‌; प्रशब्द- 


प्रतिहर्ताका पशत 
अथ हेनं प्रतिहर्तोपससाद प्रतिहत्य देवता प्रति- 
हारमन्वायत्ता तां चेद बिद्वान्प्रतिहरिष्यसि मूर्धा ते विप- 
तिष्यतीति मा भगतानवो चत्कतमा सा देवतेति ॥८॥ 
फिर प्रतिहर्ता उसके पास आया [ और बोळा-- ] भगवन्‌ ! 
आपने जो मुझसे कहा था कि हे प्रतिहर्त: । जो देवता प्रतिहारमें अनुगत 


है यदि उसे बिना जाने ही तू प्रतिहरण करेगा तो तेरा मस्तक गिर 
जायगा--सो वह देवता कौन है १ ॥ ८ | 


एवमेवाथ हैनं प्रतिहतोपस- ¦ इसी प्रकार फिर उसके पास 
¢ 
साद कतमा सा देवता प्रतिहार | "र अ SB 
प्रतिहारमै अनुगत देवता कौन | 


मन्वायत्तेति १ ॥ ८ ॥ है ?॥ ८॥ 


कक... 
उषस्तिक। उत्तर-प्रतिहारानुगत देवता अन्न ह 


अन्नमिति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूता- 
न्यन्नमेव प्रतिहरमाणानि जीवन्ति सेषा देवता प्रतिहार- 


खण्ड ११ ] शाङ्करभाष्याथ १३७ 


मन्वायत्ता तां चेदविद्वान्प्रत्यहरिष्यो मूर्धा ते व्यपति- 
षयत्तथोक्तस्य मयेति तथोक्तस्य मयेति ॥ ९ ॥ 


इसपर उसने वह ( देवता ) अन्न है” ऐसा कहा; क्योंकि ये सम्पूर्ण _ 


भूत अपने प्रति अन्नका ही हरण करते. हुए जीवित रहते हैं । वह यह 
अन्न देवता प्रतिहारमें अनुगत है । यदि तू उसे बिना जाने ही प्रतिहरण 
करता तो मेरेद्वारा उस तरह कहे जानेपर तेरा मस्तक गिर जाता ॥ ९॥ 


पष्टोऽन्नमिति होवाच । 
सर्वाणि इ वा इमानि भूतान्य- 
ममेवात्मानं प्रति सर्वतः प्रति- 
हरमाणानि जीवन्ति । सेषा 
देवता प्रतिशब्दसामान्यात्रति- 
हारभक्तिमनुगता । समानमन्यः 
तथोक्तस्य मयेति । प्रस्तावो- 
द्रीथप्रतिहारभक्तीः प्राणादित्या- 
नदृष्योपासीतेति समुदायाथः । 
प्राणाद्यापत्तिः कमसमृर्द्धिवा 


फलमिति ।। ९ ॥ 


— + 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


इस प्रकार पूछे जानेपर उसने वह 
देवता अन्न हे? ऐसा उत्तर दिया, 
क्योंकि ये सम्पूर्ण भूत सब ओरसे 
अपनी ओर अन्नका प्रतिहरण करते 
हुए ही जीवित रहते हैं । वह यह 
देवता ही प्रति" शब्दमें साहर्य 
होनेके कारण प्रतिहार भक्तिमें 
अनुगत है । [ ताँ चेदविद्वान्‌! 
यहाँसे लेकर ] “तथोक्तस्य मया? यहाँ- 
तक शेष अर्थ पहलेके समान है । 
समुदायार्थ ( प्राण इति होवाच’ 
इत्यादि सब मन्त्रोंका सारांश ) यह 
है कि प्रस्ताव, उद्गीथ और प्रतिहार 
भक्तियोंकी क्रमशः प्राण, आदित्य 
और अन्नदृष्टिसे उपासना करनी 
चाहिये । प्राणादिरूपताकी प्राप्ति 
अथवा कर्मेमें समृद्धिलाभ करना यह 
उस उपासनाका फल हे ॥ ९ ॥ 


प्रथमाध्याये 


€ 


पकाद्शखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ ११ ॥ 


७ ० 
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शोवसामसम्बन्धी उपाख्यान 
अथातः शोव उद्गीथस्तद्ध बको दाहभ्यो ग्लावो 

वा मेत्रेयः स्वाध्यायमुद्धनाज ॥ १ ॥ 
पदनन्तर अब [अन्नलाभके लिये अपेक्षित] शौव उद्‌गीथका आर्म 


किया जाता है । वहाँ 


प्रसिद्ध है कि [ पूर्वकालमे ] दरुमा पुत्र बक 


अथवा मित्राका पुत्र ग्लाव स्वाध्यायके लिये [ गाँवके बाहर ] जळाशयके 


समीप गया ॥ १ ॥ 


अतीते खण्डेऽन्नाप्राप्िनिमित्ता 
शौवोद्गीयोपदेश- कशवस्थोक्तो- 


प्रयोजनम्‌ च्छिष्टपर्युपितभक्षण- 
लक्षणा सा मा भूदित्यनला- 
भाय अथानन्तरं शौवः इवमिर्दष् 


उद्दीथ उद्धानं 
प्रस्तूयते । ` 


सामातः 


तत्तत्र ह किल बको नामतो | 


द्ल्भस्यापत्यं दाल्भ्यो ग्लावो 
वा नामतो मित्रायाश्चापत्यं 
मेत्रेयः। वाशब्दथा्थे इथामुष्या- 


अतीत खण्डमें अन्नकी अप्रापिसे 
होनेवाली उच्छिष्ट और पर्युषित 
( बासी ) अन्नभक्षणरूप कष्टमयी 
अवस्थाका वर्णन किया गया था, 


वैसी भवस्थाकी प्राति न हो-- 


इसलिये अब इससे आगे अन्न- 
प्रातिकि छिये शौव--श्वानोंद्वारा 
देखे हुए उद्गीथ--उद्गान साम- 
का आरम्भ किया जाता है । 


यहाँ प्रसिद्ध है कि बकनामक 
दारभ्य-दरभका पुत्र अथजा ग्लाव- 
नामक मैत्रेय-मित्रका पुत्र स्वाध्याय 
लिये ्रामसे बाहर 'उद्ठव्राज' 
एकान्त देशमें स्थित जलाशयके 
समीप गया। यहाँ व्वा शब्द “च” 
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यणो ह्यसौ । वस्तुविषये क्रिया - 
स्विव 


“द्विनामा द्विगोत्रः” इत्यादि 


विकल्पानुपपत्तेः । 


हि स्मृतिः । दृश्यते चोभयतः 
पिण्डमाक्त्वम्‌ । उद्गीथे बद्ध- 
चित्तत्वादृषावनाद्राद्वा वाशब्दः 
स्वाध्यायार्थः । स्वाध्यायं कतु 
ग्रामादूबहिरुद्ववाजोदतवान्विवि- 
क्तदेशस्थोदकाभ्याशम्‌ । 
उद्दव्राज प्रतिपालयाश्वका- 
रेति चैकवचनाल्रिज्वादेको$सा- 
वृषिः । श्वोद्वीथकालप्रतिपालना- 
दुषे;स्वाध्यायकरणमञ्चकामन- 


` येति लक्ष्यत इत्यभिप्रायतः ॥१॥ 


® 
१७ 


( और ) के अर्थम हैं । अवश्य 
ही वह द्व्यामुष्यायण है, क्योंकि 
बस्तुके विषयमें क्रियाओंके समान 
विकल्प होना सम्भव नहीं है । 
“द्विनामा द्विगोत्रः” इत्यादि वाक्य 
स्मृतिमें प्रसिद्ध भी है। [ निस 
गोत्रमें पत्र उत्पन्न होता है और जहाँ 
वह घर्मपूर्वक गोद लिया जाता है 
उन ] दोनॉंका उससे पिण्डग्रहण 
करना छोकमें भी देखा ही जाता 
हे । अथवा उद्गीथविद्यामें बद्ध- 
चित्त होनेसे ऋषियोंमें अनादर होने- 
के कारण “वा? शब्दका प्रयोग 
स्वाध्यायके लिये किया गया है । 


“उद्धवाजः और “प्रतिपाळ्याञ्चकार? 
इन क्रियाओमें एकवचन होनेसे 
सिद्ध होता है कियह एकही 
“षि है । [ तृतीय मन्त्रमे कथित ] 
श्चानोंके उद्गीथकाकी प्रतीक्षा 
करनेसे तात्पर्यतः यह लक्षित होता 
है कि ऋषिका स्वाध्याय करना 
अन्नकी कामनासे है ॥ १ ॥ 


or 
Woe: A SINS पा ली 
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तस्मे श्वा श्वेतः प्रादुबभूव तमन्ये श्वान उपसमे 
त्योचुरन्नं नो भगवानागायत्वशनायाम वा इति ॥२॥ 


उसके समीप एक श्वेत कुत्ता प्रकट हुआ। उसके पास दूसरे कुत्तोने 
आकर कहा-- भगवन्‌ | आप हमारे लिये अन्नका आगान कीजिये, 


हम निश्चय ही भूखे हैं? ॥ २ ॥ 
स्वाध्यायेन तोषिता देवत- 
पिर्वा श्वरूपं गृहीत्वा श्वा श्वेतः 
संस्तस्मा ऋषये तदनुग्रहाथं 
प्रादुबेभूव प्रादुश्चकार । तमन्ये 
शुङ्ग श्वानं भुल्लकाः श्वान उप- 
समेत्योचुरुक्तवन्तोऽन्नं नाऽस्मभ्यं 
भगवानागायत्वागानेन निष्पा- 
दयस्वित्यथेः । 

मुख्यप्राणं वागादयो बा 
प्राणमन्वन्न्ुुजस्वाध्यायपरि- 
तोषिताः सन्तोऽनुगुह्णीयुरेनं 
श्ररूपमादायेति युक्तमेवं प्रतिप 


तुम्‌ । अशनायाम वे बुञुञ्षिताः 


स्मो वा इति ॥ २॥ 


तान्होवाचेहेव मा प्रात 


दाल्भ्यो ग्लावो वा मैत्रेय 


स्वाध्यायसे संतुष्ट हो उस 
ऋषिके निमित्त--उसपर अनुग्रह 
करनेके लिये [ कोई ] देवता या 
ऋषि श्वानरूप धारणकर श्वेत कुत्ता 
बनकर प्रकट हुआ । उस श्वेत कुत्तसे 
दूसरे छोटे-छोटे कुत्तोंने समीप 
आकर कहा--*भगवन्‌ | आप हमारे 
लिये अन्नका आगान कीजिये अर्थात्‌ 
आगानके द्वारा अन्न प्रस्तुत कीजिये ।! 


अथवा मुख्य प्राणसे वागादि 


` | गौण प्राणोंने इस तरह कहा, क्योंकि 


मुख्य प्राणके पीछे अन्न ग्रहण 
करनेवाले वागादि गोण प्राण उसके 
स्वाध्यायसे संतुष्ट हो श्वानरूप 
धारणकर उसपर अनुग्रह करें -- 
ऐसा मानना उचित ही हे । अवशय 
ही हमें अशन (भोजन) की इच्छा है 
अर्थात्‌ हम निश्चय ही भूखे हैं? ॥२॥ 


रुपसमीयातेति तद्ध बको 


प्रतिपालयाञ्चकार ॥३॥ 
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उनसे उस ( श्वेत श्वान ) ने कहा--तुम प्रातःकार यहीं मेरे 
पास आना । तंब दारभ्य बक अथवा मैत्रेय ग्छाव उनकी प्रतीक्षा करता 
रहा ॥ ३ ॥ 
एबजुक्ते श्वा श्वेत उवाच | ऐसा कहे जानेपर श्वेत कुत्तेने उन 
डल .._ | छोटे-छोटे कुत्तोंसे कहा तुम प्रात:- 
तान्तुज्ञकाच्युन इहेवास्मिभेव काळ इसी स्थानपर मेरे पास आना । 
“समीयातः इस क्रियापदमें दीर्घपाठ 
छान्दस है अथवा प्रमादके कारण 
समीयातेति । देऽ्यं छान्दसं | दै । प्रातःकालकी जो नियुक्ति की 
गयी है वह उसी समय उदूगानकी 
समीयातेति प्रमादपाठो वा । | कर्तव्यता सूचित करनेके लिये 
ब्रातःकालकरणं तत्काल एव | अथवा मध्याहोततर कालमें अन्नदाता 
कर्तव्यारथम । अन्नदस्य वा | ये उदूगाताके सम्मुख नही रहता- 
सबितुरपराक्वेऽनाभिषुख्यात्‌ । | यह सूचित करनेके लिये है । 
तक्तत्रेवे ह बको दाल्भ्यो | तब दाहभ्य वक अथवा मैत्रेय 
उलाबो वा मैत्रेय ऋषि! प्रतिपा- | ग्लाव नामक ऋषि उसी स्थानपर 
लयाञ्चकार प्रतीक्षणं कृतवा- 'प्रतिपाल्याश्वकार'-प्रतीक्षा करता 
नित्यथः ॥ ३ ॥ रहा-यह इसका तात्पर्य है ॥ ३ ॥ 


देशे मा मां ग्रातः प्रातःकाल उप- 


—:!o:— 


ते ह यथेवेह बहिष्पवमानेन स्तोष्यमाणाः स- 
रच्धाःसर्पन्तीत्येवमासस्हरपुस्ते ह समुपविश्य हि चक्कु॥४॥ 
उन कुत्तेनि, जिस प्रकार कर्ममें बहिष्पवमान स्तोत्रसे स्तवन करने- 


वाळे उद्गाता परस्पर मिलकर अमण करते हैं उसी प्रकार अमण किया 
और फिर वहाँ बठकर हिंकार करने ढगे ॥ ४ ॥ | 
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ते थानस्तत्रेवागम्य ऋषेः | उन कुत्तोंने वहाँ उस ऋषिके 
समक्षं यथेवेह कर्माणि बहिष्पवमा-| सम्मुख आकर, जिस प्रकार कर्ममें 
नेन स्तोत्रेण स्तोष्यमाणा उद्गातृ- | बदिष्पवमान स्तोत्रसे स्तवन करने 
पुरुषाः संरब्धाः संलग्ना अन्यो- | वाळे उद्गातालोग एक-दूसरेसे मिङ- 
न्यमेव मुखेनान्योन्यस्य पुच्छं | क्र चळते हैं उसी प्रकार इहे 
गहीत्वा ससृपुरासृक्षवन्तः परि- एक-दूसरेकी पूँछ पकड़कर सर्पण- 
न कि ज्या 
सन्तो हिं चक्रहिंकारं कृतवन्तः | पकार परिभ्रमण कर फिर वहाँ 
nen बैठकर हिंकार किया ॥ ४॥ 


° 
न. 0 जन 


कुत्तोंद्वारा किया हुआ हिंकार 


ओ ३ मदा ३ मों ३ पिबा ३ मों ३ देवो वरुणः | 


प्रजापति; सविता २ न्नमिहा २ हरदन्नपते ३ उन्न- 
मिहा २ हरा २ हरो ३ मिति॥ ५॥ 


३ हम खाते हैं, ३४ हम पीते हैं, ॐ देवता, वरुण, प्रजापति, 
सूर्यदेव यहाँ अन्न छावें । हे अन्नपते | यहाँ अन्न डाओ, अन्न लाओ, 
३ॐ॥ ५॥ 

ओमदामों पिबामों देवो ्यो-। ॐ हम खाते हैं, ॐ हम पीते 
तनात्‌, वरुणो वर्षणाञ्जगतः, | दै, 3*। आदित्य ही योतनश्चील 
RP पारनात्मजानाम्‌ होनेके कारण देव, जगतकी वर्षा 


८. ५, | करनेके कारण वरुण, प्रजाओंका 
सावता प्रसांबेतृत्वात्सवस्यादित्य | पालन करनेसे प्रजापति तथा सबका 
उच्यते । एतैः पर्यायेः स एवं- | सविता होनेके कारण सविता 
भूत आदित्योऽन्नमस्मभ्यमिहा जो उक 


य कारण ऐसे गुणोंवाले 
हरदाहरत्विति । हमारे 1104 ९ आदित्य 
यहा अन्न लावं । 


= 
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त एवं हिं कृत्वा पुनरप्यूचुः- | इस प्रकार हिंकार कर उन्होंने 
 „ | किर भी कहा-'वही तू हे अन्नपते | 

स त्वं हे$नपते ! स हि सवस्या- -सम्पूर्ण अन्नका उत्पत्तिकर्ता होनेके 
कारण वही अन्नपति है, क्योंकि 

स्य प्रसवितृत्वात्पतिः । न हि उसके पाक बिना उत्पन्न हो जानेपर 
तत्पाकेन विना प्रब्रतमन्नमणु- |" यके लिये अपुमात्र भी 
अन्न उत्पन्न नहीं होता, अतः वह 


मात्रमपि जायते प्राणिनाम्‌ । | अन्तपति है- हे अन्नपते | तू हमारे 
लिये यहाँ अन्न ला ।' “आहर? इस 
अतोऽक्नपतिः । हःञरपतेऽन्नमस्म- | शव्दकी पुनरावृत्ति आदरके लिये ` 


समाप्ति सूचित करनेके छिये 


आद्राथः । ओमिति ॥ ५॥ | है ]॥ ५ ॥ 
र: क्क ४-८ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
द्वादशखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ १२॥ 


चयोदक्त खण्ड 
र कन्या 
सामावयवमृत स्तोभाक्षरसम्बन्धिनी उपासनाएँ 
भक्तिबिषयोपातनं सामा-, सामभक्ति-विषयक उपासन! 


बद्ध मित्यतः सामावयवोंसे सम्ब । अतः 
बयवसंबद्भमित्यतः सामावयवा- हाँसे आग ee | 
न्तरस्तोमाक्षरविपयाण्युपासना- | स्तोभाक्षरविषयक अन्य संहृत 
न्तराणि संहतान्युपदिश्यन्ते- | उपासनाओंका वर्णन किया जाता 
ऽनन्तरं सामावयवसंबद्धत्वाबि- | है, क्योंकि उनका भी सामावयव- 
खूपसे [ सामभक्तिके साथ ] सम्बद्ध 

शेषात्‌-- होना समान ही है-- 


अयं वाव लोको हाउकारो वायुहाइकारश्चन्द्रमा 
अथकारः । आत्मेहकारोऽस्निरीकारः ॥ १ ॥ 


यह ठोक ही हाउकार है, वायु हाइकार है, चन्द्रमा भथकार है, 
आत्मा इकार है और अग्नि ईकार है ॥ १ ॥ 


अयं वावायमेव लोको हाउ- यह लोक ही रथन्तर साममें 
कारः स्तोभो रथन्तरे सास्नि प्रसिद्ध हाउकार स्तोभ हे । यही 
प्रसिद्ध: । 'इवं वै रथन्तरम्‌? इत्यः रथन्तर है? इस सम्बन्धसामान्यसे 
हा एता हाउकार स्तोभ ही यह लोक है-इस 
स्तोभोऽयं लोक इत्येवमुपासीत्‌ । | प्रकार उपासना करे । वायु हाइकार 
वायुहाइकारः । वामदेव्ये सामनि | है; वामदेव्य साममें हाइकार स्तोम 
Po 6 | सि हे दाय और: जना 
` _ बन्धश्रवामदेव्यस्य साम्नो यानि सम्बन्ध द्वी वामदेव्य सामका मूल 
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रिति । अस्मात्‌ सामान्याद्वाइ- | है । अतः इस समानताके कारण 
क हाइकार सामकी वायुदृष्टिसे उपा- 
कारं वायुदृष्ट्योपासीत । सना करनी चाहिये । 
४ _ | चन्द्रमा अथकार है। अथकारकी 
चन्द्रमा अथकारः | चन्द्रः | उपासना चन्दरदृष्टिसे करनी चाहिये, 
क्योंकि यह ( चन्द्रमा ) अन्नमें ही 
स्थित है । चन्द्रमा अन्नस्वरूप ही 
स्थितम्‌ । अन्नात्मा चन्द्रः । | है । थकार और अकारमें समानता 
होनेके कारण भी [अन्नरूप चन्द्रमा- 
थकाराकारसामान्याच । आत्मे- | दी अथकाररूपसे उपासना करनी 
ता चाहिये ] आत्मा इहकार हे; इ” 
हकारः । इहेति स्तोभः प्रत्यक्ष थह [ एक प्रकारका ] स्तोभ होता 
| हे । प्रत्यक्ष ही आत्मा “इह? ऐसा 
| कहकर निर्देश किया जाता है और 
च स्तोभः, तत्सामान्यात्‌ । अग्नि- | इह? ऐसा स्तोम भी होता है, 
हि अतः उसकी समानताके कारण 
रीकारः । ईनिधनानि चाग्नेयानि , [ आत्मा इहकार है ] । अग्न ईकार 
| है । सम्पूर्ण आग्नेय साम € में समाप्त 
: होनेवाले हैं । अतः उस सहदाताके 
| कारण अग्नि इकार है॥ १ ॥ 


—— cS 


आदित्य ऊकारो निहव एकारो विइवे देवा ओ- 
होयिकारः प्रजापतिर्हिकारः प्राणः स्वरोऽन्नं या 


वास्विराटू ॥ २ ॥ 
आदित्य उकार है, निहव एकार दै, विश्वेदेव औहोयिकार हैं, 


दष्ट चाथकारशुपासीत । अन्न हीदं 


ह्यात्मेहेति व्यपदिश्यते, इहेति 


सर्वाणि सामानीत्यतस्तत्सामा- 


न्यात्‌ ॥ १ ॥ 


` प्रजापति हिंकार है तथा प्राण स्वर है, अन्न या है एवं विरा वाक है ॥२॥ 


Be. 1 5 SES A 


१४६ 
AACA NOCHE 


आदित्य उकारः । ऊच्चैरूध्वं 


सन्तमादित्यं न [ 


स्तोभः। आदित्यदेवत्ये साम्नि 
स्तोभ ऊ इत्यादित्य ऊकारः | 
निहव इत्याह्वानमेकारः स्तोभः । 
एहीति चाह्ृयन्तीति तत्सामा- 
न्यात्‌। विश्वे देवा औहोयिकारः | 
' वैश्वदेव्ये साम्नि स्तोभस्य दर्श- 
नात्‌ । प्रजापतिहिकारः । आनि- 
रुक्तथाद्विकारस्य चाव्यक्तत्वात्‌ | 


आणः स्वरः, स्वर इति 
स्तोभः । प्राणस्य च स्वरहेतुत्व- 
सामान्यात्‌ । अन्नं या। या 
इति स्तोभोऽन्नम्‌ । अन्नेन हीदं 
यातीत्यतस्तत्सामान्यात्‌ । वा- 
गिति स्तोभो विराडन्नं देवता- 
विशेषो वा। वैराजे साम्नि स्तो- 
भदर्शनात्‌ ॥ २ ॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 
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आदित्य उकार है; ऊँचा अर्थात्‌ 
ऊपरकी ओर स्थित आदित्यका ही 
उद्गाता लोग] गान करते हैं, अत; 
उकार ही यह स्तोभ है । आदित्य 
देवतासम्बन्धी साममें ऊ स्तोभ है, 
अतः आदित्य ऊकार है-- ऐसी 
उपासना करे ] । निहव आह्वानको 
कहते हैं; वह एकार स्तोभ है, क्यों 
कि 'एहि? ऐसा कहकर लोग पुकारा 
करते हैं, उस साइर्यके कारण 
[ निइव एकार है ] । विश्वेदेव 
औहोयिकार हैं, क्योंकि वैरवदेव्य 
साममें यह स्तोभ देखा जाता है । 
प्रजापति हिंकार है, क्योंकि उसका 
किसी प्रकार निर्वचन नहीं किया जा 
सकता तथा हिंकार भी अव्यक्त ही दै। 
प्राण स्वर है; “स्वर” यह 
एक प्रकारका स्तोम दै । स्वरका 
कारण होनेमें उससे प्राणकी सृता 
होनेके कारण [प्राण स्वर हे] । अन्न 
या है । “या? यह स्तोभ अन्न है, 


क्योंकि अन्नसे ही यह प्राणी यात्रा . 


करता है अतः उसकी समानता होनेके 
कारण अन्न या हे । “वाक” यह 


स्तोम विराट--अन्न अथवा 
देवताविरोष है, क्योंकि वैराज 
साममें वाकस्तोभ देखा जाता है॥२॥ 


“०१ ei 


23 1, 31 के अधि 0) 
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अनिरुक्तख्रयोदशः स्तोभः संचरो हुंकारः ॥३॥ 


जिसका [ विशेषरूपसे ] निरूपण नहीं किया जाता और जो 
[ कार्यरूपसे ] संचार करनेवाला है वह तेरहवाँ स्तोम हुंकार है ॥ ३ ॥ 
अनिरुक्तोऽव्यक्तत्वादिदं चेदं | जो अव्यक्त होनेके कारण यह 
चेति निर्वक्तं न शक्यत | और यह” इस रूपसे नहीं 
pe किया जा सकता, इसलिये अनिरुक्त 
इत्यतः संचरो brass है और संचर अर्थात विकल्प्यमान- 
स्वरूप इत्यर्थः। कोऽसो ? इ त्याह} स्वरूप है, वह क्या है ? सो बतलाते 
त्रयोदशः स्तोभो हुंकारः । | है वह तेरदवाँ स्तोम हुंकार है। वह 
के न ॥ ` | अव्यक्त ही है, अतः अनिरुक्तविशेष- 
एवोपास्य इत्यभिप्रायः ॥ ३।। | अभिप्राय है ॥ ३ ॥ 


० ७ 
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स्तोमाक्षरसम्बन्धिनी उपासनाओंका फल 


स्तोभाक्षरोपासनाफलमाइ--| अब स्तोभाक्षरोकी उपासनाका 
फूल बतलाते हैं-- 


` दुम्धेऽस्मे वाग्दोहं यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादो 
भवति य एतामेव साम्नामु पनिषदं वेदोपनिषदं वेद ॥४॥ 
जो इस प्रकार इस सामसम्बन्धिनी उपनिषदूको जानता है उसे 
वाणी, जो वाणीका फळ है उस फलको देती है तथा वह अन्नवान्‌ और 
अन्न भक्षण करनेवाला होता है ॥ ४ ॥ 


दुग्धेऽस्मै वाग्दोहमित्यायु- | 'दषेऽस्े वाग्दोहम इत्यादि 
वाक्यका अथं पहले (छा० १॥ ३ । 


७ में) कहा जा चुका है। जो 


क्ताथम्‌ । य एतामेवं यथोक्तः 


१४८ छान्दोग्योपनिषहू [ अध्याय ! 
लक्षणां साम्नां सामावयवस्तो- | इस उपर्युक्त रक्षणविशिष्ट सामक 

री ___, ९, | सामावयवभूत स्तोमाक्षरसम्बन्धिन 
भाक्षरविषयामुपनिषदं दशनं वेद | उपनिषद्को जानता है, उसे इह 
पूर्वोक्त फल मिलता है-ऐसा इसका 
तात्पर्य है । ‘उपनिषदं वेद उपनि- 
षदं वेद? यह पुनरुक्ति अध्यायकी 
समासि सूचित करनेके लिये है। 
अथवा सामावयवविषयक उपासना- 


विशेषकी समाप्ति बतानेके छिये 
परिसमाप्त्यथों वेति ॥ ४॥ | है॥ ४॥ 


तस्येतद्यथोक्त फलमित्यथः । 
द्विरभ्यासोऽध्यायपरिसमाप्त्यर्थः 


सामावयवविषयोपासनाविशेष- 


ला SSD 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
चअयोदशखण्डभाष्यं सम्पूणंम्‌ ॥१३॥ 


—:o°:— 
इति श्ीमद्गोविन्द्भगवरपूज्यपादशिष्यपरमहंसपरिव्राजकाचार्यः 


श्रीमच्छंकरभगवत्पादकतौ छान्दोग्योपनिषद्धिवरणे 
प्रथमोऽध्यायः समाप्त; ॥ १ ॥ 


द्वितीय अध्याय 


कथास खण्ड 


साधुदश्सि सभस्त सामोपपना 


ओमित्येतदक्षरमित्यादिना 


सामावयवविषयसुपासनमनेक- 
फलमुपदिष्टम्‌ । अनन्तरं च 
स्तोभाक्षरविषयमुपासनशुक्तम्‌ । 


सर्वथापि सामेकदेशसम्बद्धमेव 


तदिति । अथेदानीं समस्ते 
साम्नि समस्तसामविषयाण्युपा- 
सनानि वक्ष्यामीत्यारभते 


श्रुतिः । युक्तं द्येकदेशोपासना- 


नन्तरमेकदेशिविपयसुपासनघु- 
च्यत इति । 


[प्रथम अध्यायमें स्थित] ओमित्ये- 
तदक्षरम्‌? इत्यादि मन्त्रके द्वारा अनेक 
फल देनेवाळी सामावयवसम्बन्धिनी 


| उपासनाओंका उपदेश किया गया। 


उसके पश्चात्‌ सामके अवयवभूत 
स्तोभाक्षरविषयिणी उपासनाका निरू- 
पण हुआ । वह भी सर्वथा सामके 
एकदेशसे ही सम्बन्ध रखती है । 
इसके बाद अब में समस्त साममें 
होनेवाली अर्थात्‌ समस्त सामसे 
सम्बन्ध रखनेवाली उपासनाओंका 
वर्णन करूँगी--इस आश्यसे श्रुति 
आरम्भ करती है । एकदेश 
[अर्थात्‌ अवयव ] से सम्बन्ध रखने- 
वाली उपासनाके अनन्तर एकदेशी 
( अवयवी ) से सम्बद्ध उपासनाका 


। वर्णन किया जाता है-यह ठीक ही है। 


३» समस्तस्य खळु साम्न उपासन्साधु यत्खळु 
साधु तत्सामेत्याचक्षते यदसाधु तदसामेति ॥१॥ 


ws 
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उट समस्त सामकी उपासना साधु है । जो साधु 


[ अध्याय ३ | 


होता है उसको 


साम कहते हैं और जो असाधु होता है वह असाम कहलाता है ॥!॥ 


समस्तस्य सर्वावयवविशिष्टस्य 
पाञ्चभक्तिकस्य साप्तभक्तिकस्य 
चेत्यर्थः । खल्विति वाक्याल- 
कारार्थः साम्न उपासनं साधु । 
समस्ते साम्नि साधुदृष्टिविधि- 


परत्वान्नं पूर्वोपासननिन्दार्थत्वं 
साधुशब्दस्य । 
ननु पूवत्राविद्यमान साधुत्वं 


समस्ते साम्न्यभिधीयते, न; 
साधु सामेत्युपास्त इत्युपसंहा- 
रात्‌ । साधुशब्दः शोभनवाची 
कथमवगम्यते ! इत्याह-यत्खलु 
लोके साधु शोभनमनवद्य प्रसिद्ध 
तत्सामेत्याचक्षते कुला; । 


-यदसाधु विपरीतं तदसा- 
मेति ॥ १ ॥ 


समस्त अर्थात्‌ सम्पूर्णं अवयवोसे 
युक्त यानी पाञ्चभक्तिक और सापत- 
मक्तिक सामकी उपासना साधु है। 
'खछछ' यह निपात वाक्यकी शोमा | 
बढ़ानेके लिये है । समस्त सामं | 
साधुरष्टिका विधान करनेमें प्रवृत 
होनेके कारण साधु शब्द पूर्व उपा: 
सनाकी निन्दाके लिये नहीं है । 

यदि कहो कि पूर्व उपासनामें १ 
रहनेवाली ही साधुता समस्त साममें 
बतलायी जाती है, तो ऐसा कहना 
ठीक नहीं; क्योंकि [पूर्वोक्त उपासना- 


। का] “साम साधु है इस प्रकार उपा- 


सना करे? ऐसा कहकर उपसंहार | 
किया है । साधु? शब्द शोभन अर्थका 
बोधक है---यह केसे जाना जाता 
हे १ इसपर कहते हैं--लोकमें वो | 
वस्तु साघु---शोभन अर्थात्‌ निर्दोष | 
रूपसे प्रसिद्ध है उसको निपुणनन 
“साम? ऐसा कहकर पुकारते हैं। | 
तथा जो असाधु यानी विपरीत होती । 
है, उसको असाम कहते हैं ॥१॥ 


"क... 
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तदुताप्याहुः साम्नेनसुंपागादिति साधुनेनमु- 
पागादित्येव तदाहुरसाम्नैनमुपागादित्यसाधुनेन- 
सुपागादित्येव तदाहुः ॥ २॥ | 
इसी विषयमे कहते हैं--[ जब कहा जाय कि अमुक पुरुष ] 
इस [ राजा आदि ] के पास सामद्रारा' गया तो [ ऐसा कहकर ] लोग 
यही कहते हैं कि वह इसके पास साधुभावसे गया और [ जब यों कहा 
जाय कि ] वह इसके पास असामद्रारा गया तो [ इससे ] लोग यही 
कहते हैं कि वह इसके यहाँ असाधुभावसे प्राप्त हुआ ॥ २ ॥ 
वहाँ-उस साधु-असाधुका विवेक 
करण उताप्याहः । साम्मरनं | ऋग दौ कहते हैं कि [ जब यह 
राजान | चोपांगाद पत नादवग्ातः| शी जाता है कि] इस राजा 
राजान सामन्त चापागाउइपगत- अथवा सामन्तके पास सामरूपसे 


वान्‌ । कोऽसौ १ यतोऽसाधुत्व- | गया--कौन गया १ जिससे कि 


प्राप्त्याशङ्का स इत्यभिप्रायः । | असाधुत्वकी म्रासिकी आशङ्का थी 
वह-- ऐसा इसका तात्पर्य है--तो 


~ घुने 

शोभनाभिग्रायेण साघुनैनगुपा- | उसके बन्धन आदि असाधु कार्योके 
गादित्येव तत्तत्राहुलोंकिका | न देखनेवाले छौकिक पुरुष यही 
बन 0 कहते हैं. कि वह उस [ राजा या 
न्धनाद्रसाधुकायमपश्यन्तः । | 

बिपर्य टु । सामन्त ] के पास शोभन अभिप्रा- 
यत्र पुनर्विपययो बन्धनाद्यसाधु- | बरस साधुभावसे गया । और जहाँ 
कार्य पश्यन्ति तत्रासाम्नैनगु- | इसके विपरीत बन्धन आदि असाधु- 
> दित्येव कार्य देखते हैं वहाँ वे ऐसा ही 
पागादित्यसाधुनैनसुपागादित्येव | कहते हैं कि वह इसके पास 
तदाहुः ॥ २॥ असाम- असाधुरूपसे गया ॥२॥ 


च्छ [oN 
तत्तत्रेव साध्वसाधुविवेक- 
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अथोताप्याहुः साम नो बतेति यत्साधु भवति _ 
साधु बतेत्येव तदाहुरसाम नो बतेति यदसाधु भव 
त्यसाधु बतेत्येव तदाहुः ॥ ३ ॥ 
इसके अनन्तर ऐसा भी कहते हैं कि हमारा साम (शुभ हुआ) | 
अर्थात्‌ जब शुभ होता है तो “अहा | बड़ा अच्छा हुआ? ऐसा कहते हैं; 
और ऐसा भी कहते हैं--हमारा असाम हुआ? अर्थात्‌ जब अशुभ 
होता हे तो “ओह | बुरा हुआ ! ऐसा कहते हैं ॥ ३ ॥ 
अथोताप्याहुः स्वसंवेद्यं साम. इसके अनन्तर ऐसा भी कहते है 
कि “अहा | वह स्वयं ही अनुभव | 
। करने योग्य साम हमें प्राप्त हो गया | 
क ह = .| है ॥ बत” इस निपातका आशय 
सशततामत्याहुः । एतत्तरुक | बह है कि वे अनुकम्पा करते हुए 


है कहते हैं। अर्थात्‌ उनके द्वारा यह 

मात यत्‌ साधु भवति साधु | प्रतिपादित होता है कि जो साधु होत 
र विपर्यये है वही “अहा | यह साधु है ऐसा. 

बतेत्येब तदाहुः । विपर्यये कहा जाता है तथा विपरीत श 

“ओह | हमारे छिये यह असाम ह 

जाते ८ 

आ हत डाई ऐसा कहते हैं । जो असाधु होत 

भवत्यसाधु बतेत्येव तदाहुः । | दै वही ओइ ! यह असाधु (र) । 


| है? ऐसा कहा जाता है। इससे | 
ह रिमा साम और साधु शब्दोंकी एकार्थता | 


# ० ` सिद्ध होती है॥ ३ ॥ | 
ह य एतदेवं विद्वान्साधु सामेत्युपास्तेऽभ्यादो दै 
यदेन<साधवो घवो धर्मा आच गच्छेयुरुप च नमेयुः ॥४॥ | 


नोऽस्माकं बतेत्यबुकम्पयन्तः 
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अतः स यः कश्रित्साधु 
सामेति साधुगुणवत्सामेत्यु- 
पास्ते समस्तं साम साधुशुण- 
वद्विद्वांस्तस्येतत्फलम्‌ अभ्याशो 
ह क्षिप्रं ह, यदिति 
शेषणार्थम्‌, एनमुपासकं साधवः 
शोभना धर्माः श्रृतिस्मृत्यविरुद्धा 
आ च गच्छेयुरागच्छेयुश्च । न 
केवलमागच्छेयुरुप च नमेयुरुप- 
नमेयुश्च भोग्यत्वेनोपतिष्ठेयुरि- 
त्यर्थः ॥ ४ ॥ 


अतः वह जो कोई पुरुष साम 
साधु है यानी साम साधुगुणविशिष्ट 
है-ऐसी उपापना करता है अर्थात्‌ 
समस्त सामको साधु गुणवाला 
जानता है उसे यह फल मिल्ता 
है, इस उपासकको जो श्रृति- 
स्मृतिसे अविरुद्ध थुभ धर्म हैं, वे 
अभ्यास. अर्थात्‌ शीघ्र ही प्राप्त हो 
नाते हैं । यहाँ जो थत्‌? पद है 
वह क्रियाविशेषणके लिये है । केवल 
प्राप्त ही नहीं होते उसके प्रति 


विनम्र भी हो नाते हैं, अर्थात्‌ 
भोग्यरूपसे उपस्थित हो नाते हैं।४। 


— ०० ३--- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
प्रथमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १ ॥ 


AO टुः 
ताय खण्ड 
——*— ES 
लोकविषयक पांच प्रकारकी सामोपासना 
कानि पुनस्तानि साधुदृष्टि- | फिर वे साधुदृष्टिविशिष्ट उपासना 
: विशिष्टानि समस्तानि सामा- | #रने योग्य समस्त साम कौन-से हैं! 
न्युपास्यानि ? इति, इमानि | ऐसी आशङ्का होनेपर कहते हैव 
तान्युच्यन्ते लोकेषु पञ्चविधः | “लोकेषु पञ्चविधम्‌? इत्यादि मन्त्रो- 
मित्यादीनि । द्वारा इस प्रकार बतलाये जाते हैं- | 
लोकेषु पञ्चविधश्सामोपासीत प्रथिवी हिंकारः। _ 
अभिः प्रस्तावोऽन्तरिक्षमुदगीथ आदित्यः प्रतिहारो 
यो निधनमित्यूध्वेंषु ॥ १ ॥ 
ऊपरके छोकोंमें निम्नाङ्कितरूपसे पाँच प्रकारके सामकी उपासना 


करनी चाहिये | एथिवी हिंकार है, अभि प्रस्ताव दै, अन्तरिक्ष उद्गीथ 
है, आदित्य प्रतिहार हे और चुलोक निधन हे ॥ १ ॥ 


ननु लोकादिदृष्टया तान्युपा- | शंका-किंतु उन समस्त सामोकी 
साम्नि द्विधा दृष्टौ स्यानि साधु- | लोकादिदृष्टिसे तथा साधुदृश्सि भी 
बिरोधोद्वावनम्‌ दृष्टया चेति | उपासना करनी चाहिये---ऐेसा 
बिरुदधम्‌। _ हु क कहना तो परस्पर विरुद्ध है ! 
न, साध्वथस्य समाधान-ऐसी बात नहीं है, . 
कारणस्यानुगतत्वा- | क्योंकि जिस प्रकार मृत्तिका आदि | 
विरोधपरिहारः अपने विकार घटादिमें अनुगत होते | 
- त्‌, मदादिवदघटादिवि- | हैँ उसी प्रकार [ सबका ] कारणः | 
कारेषु । साधुशब्दवाच्योज्थों | फि साधु पदार्थ छोकादि कार्वे | 
धर्मों अझ वा सर्वथापि भनुगत है | साधुशब्दका वाच्यार्थ धर्म । 


छोकादिकायेष्चनुगतम्‌ अथवा ब्रह्म सभी प्रकारसे लोकादि | 
लोकादिकायेष्वनुगतम्‌ । अतो | कार्यवर्गमे व्याप मत चि । 
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यथा यत्र घटादिदृष्टिमदादिदु- ¦ प्रकार जहाँ घटादिदृष्टि होती है वहाँ 
ध्ययनुगतेव सा, तथा ट स आ न ही ह 
लोकादि ४”. भं 
नुगतेव हेः, चर्मा | या र 


गो ~ | साधुदश्सि अनुगत ही होती है; 
दिकायत्वाललोकादीनाम्‌ । यद्यपि | योक ये लोकादि पर्मादिके कार्य 
कारणत्वमविशिष्टं त्रह्मधमयोः, 


ही होते हैं । यद्यपि ब्रह्म और घर्म- 
तथाप धमं एव साधुशब्दवाच्य 


1 | का प्रपञ्चकारणत्व तो समान है तो 
इति युक्तम्‌, साधुकारी साधुर्भव- | भी 'साघु शब्दका वाच्य धर्म ही 
तीति धर्मविषये साधु शब्द- | है--ऐसा मानना ठीक है; क्योंकि 
प्रयोगात्‌ । | साधु करनेवाला साघु होता हे? इस 
प्रकार-धर्मके विषयमे ही साधु? 
शब्दका प्रयोग किया गया है । 
शंका--रोकादि कार्योमें उनका 
कारण अनुगत होनेके कारण उसमें 
साधुदृष्टि होना तो स्वतः सिद्ध है । 
ऐसी अवस्थामें साम साध है इस 
प्रकार उपासना करता दै” यह नहीं 
कहना चाहिये था । 
समाधान--नहीं, क्योंकि वह दृष्टि 
शासे ही प्राप्त हो सकती हे । सभी 
नजा धर्म ही उपासनीय 
वि अप्यशा- | होते हैं, अशास्त्रीय धर्म विद्यमान 
उपास्य त पया रहनेपर भी उपासनीय नहीं होते | 
स्रीयाः । पृथिवी आदि ठोकोंमें पञ्चविध- 
लोकेषु प्रथिव्यादिषु पश्च- | पंच प्रकारकी भक्तिके मेदसे पाँच 


a प्रकारं | कारके साधुगुणविशिष्ट समस्त 
नं पाम । | सामकी उपासना करनी चाहिये । 


ननु लोकादिकार्येषु कारण- 
लोकादिषु दृष्टथ स्यानुगतत्वादथम्राः 
नुशासनवैयथ्या- प्तेव तद्दृष्टिरिति 
शङ्का “साधु सामेत्युपास्ते’ 


इति न वक्तव्यम्‌ । 
न, शास्रगम्यत्वात्तद्‌ दृष्टेः । 
तन्निरसनम्‌ सर्वत्र हिं शास्रम्रा- 
पिता एव धर्मा 


सो किस प्रकार ? [यह बतळाते हैं-] 
कथम्‌ १ पृथिवी हिंकारः | पृथिवी हिंकार हे । “ढोकेषुः इस पदमें 
लोकेष्विति या सप्तमी तां प्रथः ' जो सप्तमी विभक्ति दै उसे प्रथमा 
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मात्वेन विपरिणमय्य पृथिवीदृ- 
ष्ट्या हिंकारे एथिवी हिंकार 
इत्युपासीत । व्यत्यस्य वा सप्त- 
मीश्रुतिं रोकविषयां हिंकारादिषु 
एथिव्यादिदृष्टिं कृत्वोपासीत । 

तत्र थिवी हिंकारः, प्राथम्य- 
सामान्यात्‌ । अग्नः प्रस्तावः, 
अगो हि कर्माणि प्रस्तूयन्ते; 
प्रस्तावश्च भक्तिः । अन्तरिक्षमु- 
द्रोथः, अन्तरिक्नं हि गगनम्‌, 
गकारविरिष्टशो द्वीथ: । आदित्यः 
प्रतिहारः, प्रतिप्राण्यभिमुख- 
त्वान्मां प्रति मां प्रतीति । द्यौ- 
निधनम्‌, दिवि निधीयन्ते हीतो 


RR 
8 ® प्रथमान्तरूपसे परिणत 
पञ्चविधं सामेत्युपासीत ।' भा 


IORI 

विभक्तिके रूपसे# परिणत हर 
हिकारमें एथिवी-दृष्टिद्ठारा अर्थात 
“प्रथिवी हिंकार है? इस प्रकार उप- 
सना करे । अथवा 'लोकेषु’ इस पद- 
की सक्षमी-श्रुतिको हिंकारादिमें करके | 
और वहाँकी कर्मविभक्ति लोक शब्द- 
में कर हिंकारादिमें पृथिवी आदि 
इष्टि करके उपासना करे। 

उनमें पृथिवी हिंकार है, क्योंकि 
उन दोनोंमें “प्रथमता? यह समान गुण 
है । अभि प्रस्ताव है, क्योंकि अग्निम 
ही कर्मोंका प्रस्ताव किया जाता है और 
प्रस्ताव भी एक प्रकारकी सामभक्ति 
है। अन्तरिक्ष उद्गीथ है। अन्तरिक्ष 
गगन ( आकाश ) को कहते हैं और 
उद्गीथ भी गकारविशिष्ट है इस 
लिये उन दोनों में साहर्य है] । आदिर 
प्रतिहार है,क्योंकि वह प्रत्येक प्राणीके 
अभिमुख हे । सब लोग यह अनुभव 
करते हैं कि वह भां प्रति, माँ प्रति-मेरे. 
सम्मुख है, मेरे सम्मुख है। तथा थी 
लिते यो हे (प 


करनेपर वाक्यका स्वरूप यों होगा ठोका! | 


व यह्‌ कि ५ थिर्व आ 5 ~ [रके साम 
इस प्रकार उपासना करे | इसीलिये ग ही आदि लोक पाँच प्रक 


शब्दामे सतमी 'चिभक्तिका प्रयोग 
अर्थात्‌ 


हिंकार आदिमे ळे 
लोकपदम छ जाय 


आगे 'पृयिवी हिङ्कारः? इत्यादिमें पथिवी 
“लोकपु प्रि न करक पथमाका ही प्रयोग हुआ है । _, 
इस पदमे जा सप्तमी ड ३ पञ्चविधं सामोपासीत? इस वाक्यके अन्तर्गत “लोके 
म विभक्ति है उसे पञ्चविध साम एवं उसके द्वारा प्रतिपाद्य 
जाय और "पञ्चविधं सामः 


में जो द्वितीया विभक्ति है उसे | 


इस ऐसा १ | 
डॉकम्‌ ( लोकि जना थिम वाक्यका स्वरूप ऐसा होगा-पञ्चविघं सास्ति । 


४ इत्वा ) उपासीत? 


लिखते हैन हिंकारादिपु प्रथिव्थादि 


। इसीका फलितार्थ बतलाते इए भाष्यकार | 
दृष्टि कृत्वोपासीत? । र | | 
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गता इत्पूरथवेषूध्बंगतेषु लोक- | जानेवाले ढोग युलोकमें रक्खे जाते 
हैं । इस प्रकार उत्तरोत्तर ऊध्वंगत- 
ऊपरके लोकोंमें लोकदृष्टिसे की जाने- 


दृष्ट्या सामोपासनस्‌ || १ ॥ 
| वाली उपासना बतलायी गयी ॥१॥ 


आवत्तिकालिक अधोमुख लोकॉर्मे पञ्चविध सामोपासना 


अथाइत्तषु थो हिंकार आदित्यः प्रस्तावो$न्तरिक्ष- 


मुट्रीथोऽश्चिः ऽतिहारः एथिवी निधनम्‌ ॥ २ ॥ 
अब अधोमुख लोकॉमें सामोपासनाका निरूपण किया जाता है--- 


चुलोक हिंकार है, आदित्य प्रस्ताव 


है, अन्तरिक्ष उद्गीथ है, अग्नि 


प्रतिहार है और एथिवी निधन है ॥ २ ॥ 


अथावृत्तेष्ववाङ्बुखेषु पञ्च- | 
विधयुच्यते सामोपासनम्‌ । | 
गत्यागतिविशिश हि लोकाः । 
यथा ते, तग्रादुष्खेव सामोपासनं 


विधीयते यतः, अत आवृत्तेषु 
लोकेषु द्योर्हिकारः प्राथम्यात्‌। 
आदित्यः प्रस्तावः, उदिते द्यादित्ये 
रस्तूयन्ते कर्माणि प्राणिनाम्‌ । 
अन्तरिक्षमुदीथः पूर्ववत्‌ । अग्निः 
प्रतिहारः, प्राणिभिः प्रतिदरणा- 


अब आवृत्त अर्थात्‌ पुनरावृत्तिके 
समय अधोमुख लोकोंमें पाँच प्रकारकी 
सामोपासनाका निरूपण किया जाता 
है, क्योंकि ये लोक गमन और आग- 
मन [ दोनों प्रकारकी वृत्तियों ] से 
युक्त हैं । गमन और आगमन-काल्मेँ 
जिस प्रकार वे स्थित हैं उसी दृष्टिसे 
उनमें सामोपासनाका विधान किया 
जाता है, इसलिये आगमनकालमें 
उन अधोमुख छोकोंमें प्रथम होनेके 
कारण द्युलोक हिंकार है, आदित्य 
प्रस्ताव है, क्योकि सूर्यके उदित होने- 
पर ही प्राणियोकि कर्म प्रस्तुत होत हैं; 
तथा पहलेद्दीके समान अन्तरिक्ष उद्‌- 
गीथ है; अग्नि प्रतिहार है, क्योंकि 
प्राणियोंद्वारा उसका प्रतिइरण ( एक 


थिवी नमानेको ~ च क x 
दग्नेः । पृथिवी निधनम्‌, तत | स्थानसे दूसरे स्थानपर छे जाना) 


होता है और प्रथिवी निधन है, 
क्योंकि वहाँसे आये हुए प्राणिक 
इसीमें रक्खा जाता है ॥ २॥ 


— + —— 


आगतानामिह निधनात्‌ ॥२॥ | 


उपासनफल्म्‌-- उपासनाका फल--- 


कल्पन्ते हास्मे लोका ऊर्ध्वाश्चाबृत्ताश्च य एतदेव 
विद्वाँहोकेषु पञ्चविधं सामोपास्ते ॥ ३ ॥ 


जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष छोकोंमें पञ्चविध सामकी 


उपासना करता है उसके प्रति ऊ और अधोमुख लोक भोग्यरूपे | 
उपस्थित होते हैं ॥ ३ ॥ 


कल्पन्ते समर्था भवन्ति हास्मे , कर्प-समर्थ होते हैं (भोग्यरूप 

होते हैं ति 

लोका ऊर्ध्वाश्रावृत्ताश्व गत्या- | से मास होते हैं) अर्थात्‌ उसके प्र 

पवत CE गमनागमन कालकी स्थितिसे युक्त 

गतिविशिष्टा भोग्यत्वेन व्य- | ऊर्ध्व एव अधोमुख लोक न 

हिला ९, तद उपस्थित होते हैं। [किसके प्रति ! |. 

तिष्ठन्त इत्यरथः। य एतदेवं जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष. 

विद्वॉल्लोकेष पञ्चविधं समस्तं | 'लोकोंमें पाँच मकारका समस्त साम 

_ . ८ |साधु गुणविशिष्ट है? इस प्रका! | 

साधु सामेत्युपास्ते; इति सवत्र | उपासना करता हे | इसी प्रकार | 

योजना पञ्चविधे सप्तविधे पश्चविध और सप्तविध ता | 

उपासनामें भी सर्वत्र इस व | 

च॥३॥ योजना करनी चाहिये ॥ ३ ॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
'दतीयखण्डभाष्य सम्पर्णम्‌॥ २॥ 


७ 
० $ 


50055. “a EE 


esses. 
वृष्टिविषयक पाँच प्रकारकी सामोपासना 


ष्टौ पञ्चविधसामोपासीतपुरोवातो हिंकारो 
मेघो जायते स प्रस्तावो वर्षति स उद्गीथो विद्योतते 


स्तनयति स प्रतिहारः ॥ १ ॥ 
वृष्टिमे पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे । पूर्वीय वायु हिंकार 
है मेघ जो उत्पन्न होता है--वह प्रस्ताव है, जो बरसता है वह 
उद्गीथ है, जो चमकता और गर्जना करता है वह प्रतिहार है॥ १॥ 
वृष्टी पञ्चविधं सामोपासीत; | बृष्टिमें पाँच प्रकारके सामकी 
होकस्थितेष्टििमि्लादानन्त उपासना करे । लोकोंकी स्थिति 
| वृष्टिके कारण होनेसे इसका लोक- 
श्वर सम्बन्धिनी उपासनाके अनन्तर निरू- 
, वष्टिः. | दिंकार है । पूर्वीय वायुसे 

वाताय्युद्ग्रहणान्ता हि बृष्टिः; च वृष्टि कही जाती 
यथा साम हिंकारादिनिधनान्तम्‌ , है, जिस प्रकार कि हिंकारसे लेकर 
निधनपयन्त साम कहा जाता है। 

अतः पुरोवाठो हिकारः प्राथ- | अतः प्रथम होनेके कारण . पूर्वीय 
वायु हिंकार है । मेघ नो उत्पन्न होता 
म्यात्‌। मेघो जायते स प्रस्तावः, है वह प्रस्ताव है, वर्षा ऋतुमें मेघके 
प्रावृषि मेघजनने वृष्टेः प्रस्ताव | उत्पन्न होनेपर ही वृष्टि प्रस्तुत होती 
है-यह प्रसिद्ध ही है । मेघ जो बरसता 

इति हि प्रसिद्धिः । वति स है वही श्रे्ठताके कारण उदूगीथ है; 


उद्गीथः भ्रेष्यात्‌ । विद्योतते | तथा जो बिजडी चमकती और 


१६० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
स्तनयति स प्रतिहारः, प्रति- | कड़कती है--वही प्रतिहृत होगे 

( इधर-उधर फेलने ) के काण 
हतत्वात्‌ ॥ १ ॥ प्रतिहार है ॥ १ ॥ 


——— 


उद्श्हाति तन्निधनं वषति हास्से वर्षयति ह य 
एतदेवं विद्वान्बृष्टी प्वविधश्सामोपास्ते॥ २ ॥ 
मेघ जो जल २ हण करता है-यह निधन है । जो इसे इस प्रका 
जाननेत्राला पुरुप वृष्टिमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करता है उसके 
लिये वर्षा होती है और वह [ स्वयं भी ] वर्षा करा लेता है. २॥ 


उद्शृह्णाति तन्निधनम्‌, | [ वाद ] जो जल ग्रहण करत 
है यह निधन है, क्योंकि समासिं 
समासिसामान्यात्‌ । फलम्ुपा- | इन दोनोंकी समानता है [अर्थ 
जल्प्रहण और निधन दोनों अन्ति 
ति य उपासना 
सनस्य-वर्षति हास्माइच्छातः। | शये है ] । अव इस रा 
| फल बतलाते हैं--उसके इच्छातु 
स टु सार मेघ वर्षा करता है, तथा बृ 
तथा वर्षयति हासत्यामपि बृष्टी | न होनेपर भी वह वर्षा करा छे 
र है। य एतदेवम इत्यादि दोष वाकी 
य एतादत्याद्‌ पूववत्‌ ।।२।। । का अर्थ पूर्ववत्‌ समझना चाहिये ॥९॥ _ 


—: ० :— 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ड्रितीयाध्याये 
दती पखण्डमाष्यं सम्पृणम्‌ ॥ ३ ॥ 


- Ce 


चतुर्थ न 


जलविषयक पाँच प्रकारकी सामोपासना 

सर्वास्वप्सु पञ्चविघ्सामोपासीत मेघो यत्संप्लवते 
स हिंकारो यद्रषति स प्रस्तावो याः प्राच्यः स्यन्दन्ते स 
उद्गीथो याः प्रतोच्यः स प्रतिहारः समुद्रो निधनम्‌॥ १॥ 
सब प्रकारके जळोंमें पाँच प्रकारके सामको उपासना करे। मेष जो 
घनीमावको प्राप्त. होता है--वह हिंकार है, वह जो बरसता है-वह 
प्रस्ताव है, [ नदियाँ ] जो पूर्वकी ओर बहती हैं, वह उद्गीथ है तथा जो 

पश्चिमकी ओर बहती हैं वह प्रतिहार है और समुद्र निधन है ॥ १॥ 
सर्वास्वप्सु पञ्चविधं सामो-। सब प्रकारके जलॉमें पाँच प्रकार 
के सामकी उपासना करे । सम्पूर्ण 
जळ वृष्टिपूवक ही होते हैं इस- 
लिये वृष्टिविषयक उपासनाके बाद 
जळी -¬ | जळविषयक उपासनाका निरूपण 
मपामानन्तय॑म्‌ । मेषो यत्सं- | क्रिया गया ON हलो CO 
करता है अर्थात्‌ परस्पर एक होकर 
वत एकीमावेनेतरेतरं घनीभवति | घनीभूत होता है [ “संवते? का 
“घनीभूत होता हे? अर्थ इसलिये 
मेघो यदा उन्नतस्तदा संसवत | किया गया है कि ] जब मेष ऊँचा 
होता है उस समय वह संइवन 
| करंता है--ऐसा कहा जाता है। 
इत्युच्यते । तदापामारम्भः | उस घनीभूत होनेके ही समय 
बलोंका प्रारम्भ होता हे; अत 
स हिंकारः । यद्वषेति स प्रस्तावः, | संझवन ही हिंकार दै । वह जो 


पासीत । वृष्टिपूवकत्वात्सर्वासा- 


HCOOH OCC FRI 
आपः सर्वतो व्याप्तुं प्रस्तुताः । | वरसता है उसीक्षो प्रस्ताव का 


जाता है, क्योंकि उसी समय कह. 
प्राच्यः स्यन्दन्ते १, | का सर्वत्र प्रसार आरम्न होता है। छि 

याः प्राच्य! स्यन्दन्ते स उद्गीथः, जो जल गज्ञादे द हो 

क ४ , स | पूवेकी ओर बहते हैं वे उक्त 

ह रा तीच्य स होनेके कारण उद्गीथ औरगे 

$ प्रतीची (पश्चिम) की ओर बहते है 

प्रतिहार! प्रतिशब्दसामान्यात्‌ । “पतिः शब्दमें समान होनेके का 

पनस) तहि _ | प्रतिहार कहे जाते हैं तथा समु 

समुद्रो निधनम्‌, तन्निधनत्वा निधन है, क्योंकि उती बहे 
दपाम्‌ ॥ १ ॥ संचय होता है ॥ १॥ 


न हाप्सु पत्यप्सुमान्भवति य एतदेवं विद्वान्सः 
स्वप्सु पञ्चविधशसामोपास्ते ॥ २ ॥ 


जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष सब प्रकारके जलोमें पश्चि 


सामकी उपासना करता है वह जलमें नहीं मरता और जलसे समा 
होता है ॥ २ ॥ 


न हाप्सु प्रेति, नेच्छति | यदि वह इच्छा न इरे तो बले 

| मृत्युको प्राप्त नहीं होता तथा | 

। अप्सुमानम्मान्मवति | अपुमान्‌ अर्थात्‌ [ इच्छानुकुत | 

५ : इत जरसे सम्पन्न होता है- यह र 
फलम्‌ ॥ २ ॥ (उपासना) का फल हे ॥ २ ॥ 


STO) (6 ळ्या 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 
चतुथेखण्डभाष्य सम्पूणेम्‌ 


ष 
क ७ ४-८ 


द्वितीयाध्याये 


॥४॥ 


फज्च्क खण्ड 


ऋतुविषयक पाँच प्रकारकी सामोपासना | | 
ऋतुषु पञ्चविधश्सामोपासीत वसन्लो हिंकारो 
ग्रीष्म; प्रस्तावो वर्षा उन्गीथः शरत्पतिहारों हेमन्तो 


निधनम्‌ ॥ १ ॥ 


ऋतुओंमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे । वसन्त हिंकार है 
ग्रीष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्गीथ हे, शरत्‌ प्रतिहार है और हेमन्त ' 


निधन है ॥ १ ॥ 


ऋतुषु पञ्चविघं सामोपासीत | 


ऋतुव्यवस्थाया यथोक्ताम्बुनि- 
वसन्तो 


हिंकारः, प्राथम्यात्‌ । ग्रीष्म! 
प्रस्तावः, यवादिसंग्रहः प्रस्तूयते 


मित्तत्वादानन्तयम्‌ । 


हि प्राबृडर्थम्‌ । वर्षा उद्गीथः, 
ग्राधान्यात्‌ । शरत्मतिहारः, 
रोगिणां शतानां च प्रतिइरणात्‌ 
हेमन्तो निधनम्‌, निवाते निध 


नात्राणिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


पऋतुओंमें पाँच प्रकारके: सामकी 
उपासना करे। ऋतुओंकी व्यवस्था 
पूर्वोक्त जलरूप निमित्तसे ही होती 
हे, इस कारण यह ऋतुविषयक 
सामोपासना उसके बाद कही गयी 


हे [ उनमें ] सबसे पहला होनेके | ८ 


कारण वसन्त हिंकारं है ।. “ग्रीष्म 
प्रस्ताव है, क्योंकि [ इसी समय ] 
वर्षऋतुके लिये जौ आदि. अन्नेकि 
संग्रहका प्रस्ताव किया जाता हे । 
प्रधानताके कारण वर्षा उद्गीथ है । 
रोगी और मत प्राणियोंका प्रतिहरण 
क्रनेके कारण शरहतु प्रतिहार (एक- 
जगहसे दुसरे स्थानपर ले जाना ) 
है तथा वायुके अभावमें प्राणियोंका 


निधन होनेके कारण हेमन्तक्रतु 
निधन है ॥ १॥ 


छार उ° ६ 


१६४ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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फलमू-- | _ इस उपासनाका फ 
कहपन्ते हास्मा ऋतव ऋतुमान्भवति य एतदेव 
विद्वानृतुषु पञ्चविधशसामोपास्ते ॥ २ ॥ 
जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ऋतुओंमें पाँच प्रकारके 
सामकी उपासना करता है उसे ऋतुए अपने अनुरूप भोग देती है और 
वह ऋतुमान्‌ ( ऋतुसम्बन्धी भोगोंसे सम्पन्न ) होता है ॥ २ ॥ 
कल्पन्ते ह ऋतुव्यवस्था- | इस उपासनाके लिये ऋतुएँ अपने 
0.) कालको व्यवस्थाके अनुरूप फल 


भोग्य-रूपसे उपस्थित करनेमें समर्थ 


होती हैं और व मान्‌ होता 
सकायतेवः। Ee र 11 सी पे 


संपन्नो भवतीत्यर्थः || २ ॥ | सम्पन्न होता है ॥ २ ॥ 


— Ore — 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
पञ्चमखण्डभाष्यं सः्पणंम्‌ ॥ ५॥ 


नुरूपं भोग्यत्वेनास्मा उपा- 


— << 


0 


Ss 


पशुविषयक पाँच प्रकारकी सामोपासना 
पशुषु पञ्चविधश्सामोपासीताजा हिंकारोऽवयः 
प्रस्तावो गाव उद्गीथोऽश्वाः प्रतिहारः पुरुषो निधनम्‌॥१॥ 


पशुओंमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे । बकरे हिंकार हैं, 
भेड प्रस्ताव हैं, गौएँ उदुगीथ हैं, अध प्रतिहार हैं और पुरुष निधन है ॥१॥ 


पशुषु पञ्चविधं सामोपासीत । 
सम्यग्वृत्तेष्वृतुषु पशव्यः काल 
इत्यानन्तयम्‌ । अजा हकारः, 
प्राथान्यात्ञाथम्याद्वा, “अज! 
पशुनां प्रथमः” इति श्रुतेः । 
अबयः प्रस्तावः, साहचर्यदशे- 
नादजाबीनाम्‌, गाव उद्गीथः, 
श्रेष्ठ्यात्‌ । अश्वाः प्रतिहारः, 
ग्रतिइरणात्पुरुषाणाम्‌ । पुरुषो 
निधनम्‌, पुरुषाश्रयत्वात्पशू- 
नाम्‌ ॥ १ ॥ 


° 


पशुओंमें पाँच प्रकारके सामकी 
उपासना करे। ऋतुओंके ठीक-ठीक 
बरतनेसे पशुओं के लिये अनुकूल समय 
रहता है इसलिये यह उपासना उसके 
पीछे कही गयी है । सबमें प्रधान 
होनेके कारण अथवा “पशुओंमें सवे- 
प्रथम बकरा है” इस श्रृतिके अनुसार 
सबसे पहले होनेके कारण बकरे 
हिंकार है । बकरे और मेड़ोंका 
साहचर्यं देखा जानेसे मेड़ें प्रस्ताव 
हैं । सर्वश्रेष्ठ होनेके कारण गौएँ 
उद्गीथ हैं । पुरुषोंका प्रतिहरण 
( व्रहन ) करनेके कारण श्रौड़े प्रति- 
हार हैं तथा पशुवर्ग पुरुषके आश्रित 
हैं, अतः पुरुष निधन है ॥ १ ॥ 
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फलम्‌ | इस उपासनाका फल -- 


भवन्ति हास्य पशवः पशुमान्भवति य एतदेवं 
विद्वान्पशुषु पञ्चविधश्सामोपास्ते ॥ २ ॥ 

जो इस प्रकार जाननेवाला पुरुष पशुओंमें पञ्चविध सामकी उपासना 

करता है उसे पञ्च प्राप्त होते हैं और वह पशुधनसे सम्पन्न होता है ॥२॥ 


भवन्ति हास्य पशवः, | उसे पशु प्राप्त होते हैं और उह 


Ee > होता है अर्थात्‌ वह 
पशुमान्भवति पशुफलंश्च भोग- | मान्‌ हैं 
ड इ पशुओंसे प्राप्त होनेवाले फल-भोग 
त्यागादाभयुंज्यत इत्यथः।।२।। | एवं दानादिसे युक्त होता है ॥ २॥ 


TEI 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
षष्ठखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ ६॥ 


CSN 


सुम खण्ड 


७, 
रि 


प्राणविषयक पाँच प्रकारकी सामोपासना 
प्राणेषु पञ्चविधं परोवरीयः सामोपासीत प्राणो 
हिंकारो वाकप्रस्तावश्वक्षुरुद्दीथः त्रं प्रतिहारो मनो 
निधनं परोवरीयाशसि वा एतानि ॥ १ ॥ 


प्राणॉमें पाँच प्रकारके परोवरीय ( उत्तरोत्तर उत्कृष्ट ) गुणविशिष्ट 
सामकी उपासना करे । [ उनमें ] प्राण हिंकार है, वाक प्रस्ताव है, 
चक्षु उद्गीथ है, श्रोत्र प्रतिहार है और मन निधन हे । ये उपासनाएँ 
निश्चय ही परोवरीय ( उत्तरोत्तर श्रेष्ठ ) हैं ॥ १ ॥ 


प्राणेषु पश्चबिधं परोवरीयः 
सामोपासीत । परं परं बरीय- 
स्त्वगुणवत्त्राणदृष्टिविशिष्टं सा- 
मोपासीतेत्यर्थः । प्राणो घ्राणं 
हिंकारः, उत्तरोत्तरवरीयसां प्राथ- 
म्यात्‌ । वाकप्रस्तावः, वाचा 
हि ग्रस्तूयते स्वम्‌, वाग्वरीयसी 
प्राणात्‌, अम्राप्तमप्युच्यते वाचा, 
प्राप्स्यैव तु गन्धस्य ग्राहकः 
प्राणः । 


प्राणोंमें पाँच प्रकारके परोवरीय 
सामकी उपासना करे अर्थात्‌ उत्तरो- 
तर श्रेष्ठत्वगुणवान्‌ प्राणदष्टियुक्त साम- 
की उपासना करे । उन उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 
प्राणोमे प्रथम होनेके कारण प्राण-- 
घ्राणेन्द्रिय हिंकार है। वाणी प्रस्ताव 
है, क्योंकि वाणीसे ही सबका प्रस्ताव 
किया जाता है । वाणी प्राणकी 
अपेक्षा उत्कृष्ट है, [क्योंकि ] वाणीसे 
अप्राप्त वस्तुका भी निरूपण किया 


जाता है और प्राण केवल प्राप्त हुए 
गन्धा ही महण करनेवाला है | 


१६८ छान्दोन्योपनिषदू [ अध्याय २ 


RON WCRCHOKC DC DC DCC 2 > >>> YOO SC ICN 
चल्ुुरुद्रीथः, वाचो बहुतर- | चक्षु उद्गीथ है; चक्षु वाणीसे भी 
विषयं प्रकाशयति चपुरतो अधिक विषयको प्रकाशित करता 
बरीयो वाचः, उद्गीथः श्रष्ठयात्‌। | उत्कृष्ट होनेके कारण ही उद्गीथ 
श्रोत्रं प्रतिहारः, प्रतिहृतत्वात्‌, | है । हण प्रतिहार है, क्योंकि वह 
त्य प्रतिहत है तथा सब ओरसे श्रवण 

8 ¦ श्रवणात्‌ । 
आयती ळक बि ११० करनेके कारण वह नेत्रकी अपेक्षा 
धनम्‌ , उत्कृष्ट भी हे | मन निधन है क्योंकि 
निधीयन्ते पुरुषस्य भोग्यत्वेन | ओग्यरूपसे पुरुषकी सम्पूर्ण इच्द्रियों 
सर्वेन्द्रियाहता विषयाः, वरी- | द्वारा छाये हुए विषय मनमें ही 
स्त्वं च श्रोत्रान्मनसः, सर्वे- तुत जाते हैं, तथा समू इनदो 
-्वरियविषयव्यापकत्वात „ अतो- विषयोंमें व्यापक होनेके कारण 
त्‌ , अतो- | श्रोत्रकी अक्षा मतर उक 
न्द्रियविषयोऽपि मनसो गोचर | भी है । तात्पर्य यह है कि नो 
एवेति । यथोक्तहेतुम्यः परो- | पदार्थ अन्य इन्द्रियोंकी पहुँचसे परे 


है वह भी मनका विषय तो है 
वरीयांसि प्राणादीनि वा | ही । उक्त हेतुओंसे थे प्राणादि 
एतानि ॥ १ ॥ उत्तरोत्तर उत्कृष्ट हे ॥ १ ॥ 


परोवरीयो. हास्य भवति परोवरीयसो ह लोकाञ्ज- 
यति य एतदेवं विद्वान्‌ प्राणेषु पञ्चविधं परोवरीयः 
सामोपास्त इति तु पञ्चविधस्य ॥ २॥ 


जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष भाणोंमें पाँच प्रकारके उच- 


रोचर उत्करष्टतर सामकी उपासना करता 
ह 1 है उसका जीवन उत्तरोत्तर 


हे; अतः वह वाणीसे उत्कृष्ट है और 


खण्ड ७ | शाङ्करभाष्याथं १६९ 
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एतदूदुष्टया विशिष्टं यः परो- | जो पुरुष इस प्राणृष्टिसे युक्त 
उत्तरोत्तर उक्कृष्टतर सामकी उपा- 

बरीयः सामोपास्ते परोबरीयो सना करता है उसका जीवन निश्चय 
र ० |ही उत्तरोत्तर उक्कृष्टतर होता जाता 

हास्य जीवनं भवतीत्युक्ताथम्‌ । | हे ह अर्थ पहले (१।९। २ में) 
कहा जा चुका है । इस प्रकार यह 
पाँच प्रकारके सामकी उपासना तो 
सनयुक्तमिति सप्तविधे वक्ष्यमाण-| कड दी गयी; यह बात श्रुतिने आगे 
कही जानेवाली सप्तविध सामोपा- 
सनामें बुद्धिको समाहित करनेके लिये 
कहो है, क्योंकि पश्चविध सामोपा- 
पेक्षो हि पञ्चविधे बक्ष्यमाणे | सनामें निरपेक्ष हुआ ८रुष ही आगे 
कही जानेवाली उपासनामें बुद्धिको 


बुद्धि समाधित्सति ॥ २॥ | समाहित करना चाहेगा ॥ २ ॥ 


इति तु पञ्चविधस्य साम्न उपा- 


विषये बुद्विसमाधानार्थम्‌। निर- 


ललल 0 न 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि छितीयाध्याये 
सत्तमखण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌ ॥ ७ ॥ 


अष्टक खण्ड 
---£ क्ष १० 
वाणीविषयक सप्तविध सामोपासना 


अथ सप्तविधस्थ वाचि सक्तविध१ सामोपासीत 
यत्कि च वाचो हुमिति स हिंकारो यत्प्रेति स प्रस्तावो 
यदेति स आदिः ॥ १ ॥ 


` अब सप्तविध सामकी उपासनाका प्रकरण [ आरम्भ किया जाता ] 
है-वाणीमें सप्तविध सामकी उपासना करनी चाहिये । वाणीमें जो कुछ 
हैं? ऐसा स्वरूप है वह हिंकार है,जो कुछ “म ऐसा स्वरूप है वह प्रस्ताव 
हे और जो कुछ आ' ऐसा स्वरूप है वह आदि हे ॥ १ ॥ 
अथानन्तरं सप्तविधस्य सम- | अब इसके पश्चात्‌-यह सप्तविध 
समस्त सामको साघु उपासना आरम्भ 
की जाती है । श्रुतिमें “वाचि” इस पद- 
मारभ्यते । वाचीति सप्तमी | की सप्तमी विभक्ति पूर्ववत्‌ (‘होकेषुः 
९ ग्दष्टिबिरिष्ट सप्तविधं आदि पदोंकी सप्तमीके समान ) 
पूववतू | वा स समझनी चाहिये। इसका तात्पर्य यह 
' सामोपासीतेत्यर्थः । यत्किञ्च | दै कि वाग्दष्टिविशिष्ट सप्तविध साम- 
की उपासना करनी चाहिये। जो कुछ 
वाचः शब्दस्य हुमिति यो | वाणी अर्थात्‌ शब्दका 'हुँ' ऐसा विक 
विशेषः रूप हे वह हिंकार हे, क्योंकि हूँ! 
* स हिंकारो हकारसामा- और त र मनते 
न्यात्‌ । यत्रेति शब्दरूपं स | जो इछ, पर” ऐसा शब्दरूप हे वह 


प्रस्ताव हे, क्योंकि उन दोनोंमें “प्र 
प्रस्ताव; प्रसामान्यात्‌ । यत्‌ आ | शब्दका साइश्य है । तथा जो कुछ 


स्तस्य साम्न उपासनं साध्विद- 
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इति स आदिः, आकारसामा- | “आ” ऐसा शब्दरूप है वह आकारमें 

आदिसिये समता होनेके कारण आदि है। 
न्यात्‌ योझारः, | 'आदि यह ओङ्कारका वाचक है, 
सर्वादित्वात्‌ ॥ १ ॥ क्योंकि वही सबका आदि है ॥१॥ 


— की 


यदुदिति स उद्दीथो यत्प्रतीति स प्रतिहारो 
यदुपेति स उपद्रवो यन्नीति तन्निधनम्‌ ॥ २ ॥ 


जो कुछ 'उत्‌ः ऐसा शब्दरूप है वह उद्गीथ है, जो कुछ “परति? 
ऐसा शब्द है वह प्रतिहार है, जो कुछ उप? ऐसा शब्द है वह उपद्रव 
है और जो कुछ 'नि’ ऐसा शब्दरूप है वह निधन है ॥ २ ॥ 


यदुदिति स उद्गीथः, उत्पू- | . जो कुछ 'उत ऐसा शब्दरूप 
दुदिवि स षा उ श 
शब्दके आरम्भमें “उत” है; जो कुछ 

वेत्वादुद्गीथस्य । यत्प्रतीति स “प्रतिः ऐसा शब्दस्वरूप हे वह 
प्रतिहार है, क्योंकि उनमें 'प्रतिः 


प्रतिहारः, प्रतिसामान्यात्‌ । | शब्दका साइऱ्य है; जो कुछ ‘उप ` 


ऐसा शब्दरूप हे वह उपद्रव है, 
यदुपेति स उपद्रव उपोपक्रम- | क्योंकि उपद्रव शब्दके आरम्भमें 
` | उप शब्द दै तथा जो कुछ “नि 
त्वादुपद्रवस्य । यन्नीति तन्नि- | ऐसा शब्दरूप हे वह निधन है, 
क्योंकि “नि? और “निघनः में "नि? 

धनम्‌, निशब्दसामान्यात्‌।२।। | शन्दकी समानता हे ॥ २ ॥ 
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दुग्धेऽस्मे वाग्दोहं यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादो 
भवति य एतदेवं विद्वान्वाचि सक्तविध<सामो पास्ते॥३॥ 


जो इसे इस प्रकार जाननेवाळा पुरुष वाणीमें सप्तविध सामकी 
उपासना करता है उसे वाणी, जो कुछ वाणीका दोह ( सार ) है उसे 
देती है तथा वह प्रचुर अन्नसे सम्पन्न और उसका भोक्ता होता है ॥३॥ 
दुग्धेऽस्मा इत्याद्युक्ताथम्‌ ।। २।। | 'दुखे उसमे! इत्यादि श्रुतिका अर्थ 
पहले ( १।३।७में) कहा 

जा चुका है ॥ २ ॥ 


— NR 29 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
अष्टमखण्डभाष्यं सम्पर्णञ्‌ ॥ ८॥ 


mins हल 


नकम खण्ड 
—— SES 
आदित्यविषयिणी सात ग्रकारकी सामोपासना 


धश ९ 
अथ खल्वसुमादित्य<सक्तविध<सामोपासीत सवदा 
समस्तेन साम मां प्रति मां प्रतीति सवेण समस्तेन 


सास ॥ १ ॥ 


अब उस आदित्यके रूपमें सप्तविध सामकी उपासना करनी चाहिए। 
आदित्य सवेदा सम है, इसलिये वहः साम है । मेरे प्रति, मेरे प्रति ऐसा 
अनुभूत द्वोनेके कारण वह सबके प्रति सम है, इसलिये साम है ॥१॥ 


अवयवमात्रे साम्न्यादित्य- 
दृष्टि; पञ्चविधेषूक्ता प्रथमे चा-. 
च्याये । अथेदानीं खल्वसुमा- 
दित्यं समस्ते सांम्न्यवयवविभा- 
गशोऽध्यस्य सप्तविधं सासो- 
पासीत। कथं पुनः सामत्व- 
मादित्यस्य ! इत्युच्यते 


पञ्चविध सामोपासनाओंके 
प्रसङ्गमें तथा प्रथम अध्यायमें केवल 
अवयवमात्र साममें आदित्यदृष्टि बत- 
लायी गयी है। उसके बाद अब यह 
बताया जाता है कि उस आदित्यको 
समस्त साममें उसके अवयषविभागके 
अनुसार आरोपित कर सप्तविध 
सामकी उपासना करे । तो फिर. 


आदित्यकी सामरूपता किस प्रकार 


है १ यह बतलाया जाता है-- 


उद्गीथर्वे हेतुवदादित्यस्य , आदित्यके उद्गीथरूप होनेमें जिस ` 


सामत्वे हेतुः । कोऽसौ ! सव॑दा 


. _.. सम्रो इद्धिक्षयाभावात्तेन हेतुना 


| लाले मां प्रति मां प्रतीति 


प्रकार हेतु है उसी प्रकार उसके 
सामरूप होनेमें भी है । वह हेतु 
क्या है ! वृद्धि और क्षवका अभाव 
होनेके कारण आदित्य सर्वदा सम: 
है इसी कारणसे वह साम है । वह 
भेरे प्रति, मेरे प्रति! इस प्रकार 
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तुल्यां बुद्धिमुत्पादयति; अतः 


सर्वेण समोऽतः साम समत्वा- 


सबमें समान बुद्धि उत्पन्न करता है, 
[ क्योंकि उसे सभी प्राणी अपने- 
अपने सम्मुख देखते हैं ] इसलिये 
वह सबके साथ समान है; अतः 


दित्यर्थः । इस समताके कारण वह साम है । 
उद्गीथभक्तिसामान्यवचनादेव | उद्गीथमक्तिमे समानता बतलाने- 
से ही [ अर्थात्‌ उदूगीथके साथ 

कामनया दिका आदित्यका ऊर्ध्वत्वमें साइश्य है-- 
क्तसामान्याद्विंकारा- | ऐसा जो श्रुतिने कहा है उसके 


अनुसार ही ] लोकादिमें भी 
[ सामावयवोंके साथ ] सादृश्य 
बतलाये जानेसे उनका हिंकारादि- 
रूप होना ज्ञात होता है--इसीसे 
[ श्रुतिमें आदित्यावयवोंके ] हिंका- 
रादिरूप होनेमें कारण नहीं बतलाया 
गया था ।* किंतु आदित्यकी साम" 
रूपतामें न बतलाया गया कारण 
सुगमतासे नहीं जाना जा सकता 
इसलिये उसके सम्बन्धमें समत्वरूप 
| कारण बतलाया गया है ॥ १॥ 


तस्मिन्निमानि सर्वाणि भूतान्यन्वायत्तानीति विद्या- 
त्तस्य यरपुरोद्यात्स हिंकारस्तदस्य पइावोऽन्वायत्तास्त- 
स्मात्ते हिं कुवन्ति हिंकारभाजिनो ह्येतस्य साम्नः॥२॥ 
उस आदित्यम ये सम्पूर्ण भूत अनुगत है-_ऐसा जाने 
र ऐसा जाने । जो उस 
आव्टिके उदयसे पूर्व हे वह हिंकार है। उस सूयका जो हिरु है 
® क्योंकि 


SO हर जल क 
लोकादिके का 
आदित्यावयवों के सम्बन्धमें de होनेमें जो-जो कारण हैं, वे ही 


दित्वं गम्य इति हिकारादित्वे 
कारणं नोक्तम्‌ । सामत्वे पुनः 
सवितुरसुक्त कारणं न सुबोध- 


मिति समत्वमुक्तम्‌ ॥ १ ॥ 


जा सकते इं | 


खण्ड ९ ] 


शाङरमाव्यार्थ 
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उसके पशु अनुगत हैं, इससे वे हिंकार करते हैं | अतः वे ही इस 
आदित्यरूप सामके हिंकारभाजन हैं ॥ २ ॥ 


तस्मिन्नादित्येऽवयवविभागश | 
इमानि वक्ष्यमाणानि सर्वाणि 
भूतान्यन्वायत्तान्यचुगतान्यादि 
त्यप्रुपजीव्यत्वेनेति विद्यात्‌ । 
कथम्‌ १ तस्यादित्यस्य यत्पुरोदः 
याद्धर्मरूपम्‌,स हिंकारो भक्तिस्त- 
त्रेद सामान्यं यत्तस्य हिंकार- 
भक्तिरूपम्‌ । 

तदस्यादित्यस्य साम्नः पशवो 
गवादयोऽन्वायत्ता अनु गतास्त- 
द्वक्तिरूपमुपजीबन्तीत्य्थः । 
यस्मादेवं तस्मात्तेहिकुवन्ति पशवः 


उस आदित्यमें ये आगे बतलाये 
जानेवाले समस्त भूत अवयवविभा- 
गानुसार उसके उपजीव्य रूपसे अन्वा- 
यत्त- अनुगत हैं--ऐसा जाने | वे 
किस प्रकार अनुगत हैं ? [ यह 
बतलाते हैं-] उस आदित्यका उदयसे 
पहले जो घर्मरूप ( धर्मानुष्ठानका 
प्रेरक स्वरूप) है वह हिंकारभक्ति 
है । उस घर्मरूपमें यही साइर्य है 
कि वह उस ( आदित्यसंज्ञक साम ) 
का हिंक़ारभक्तिरूप है । 

उस इस आदित्यरूप सामके गौ 
आदि पशु अन्वायत्त-अनुगत हैं; . 
अर्थात्‌ उस हिंकारभक्तिरूपसे उसमें 
उपजीवी हैं । क्योकि ऐसा है 
इसीलिये वे पशु सूर्योदयसे पूर्व 
हिंकार-शब्द करते हैं । अतः वे 


प्राशुदयात्‌। तस्माद्धिकारभाजिनो| इस आदित्यसंजक सामके हिंकार- 


ह्यतस्यादित्याख्यस्य साम्नः तङ्क 


पात्र हैं । उस हिंकारभक्तिके सेवन- 
में तत्पर रहनेसे ही वे इस प्रकार 


क्तिभजनशीलत्वाद्धि त एवं | बर्ताव करते हैं [ अर्थात्‌ सूर्योदयसे 


वतन्ते ॥ २ ॥ 


पूव हिंकार करते हैं ] ॥ २ ॥ 


७ 0--0 
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अथ यत्प्रथमोदिते स प्रस्तावस्तदस्य मनुष्या 
अन्वायत्तास्तस्मात्ते प्रस्तुतिकामाः प्रशश्साकामाः 
प्रस्तावभाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥ ३ ॥ 


१७६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ द्याय २ 
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तथा सूर्यके पहले-पहल उदित होनेपर जो रूप होता है वह प्रस्ताव 
है । उसके उस रूपके मनुष्य अनुगामी हैं, अतः वे प्रस्तुति 
[प्रत्यक्षस्तुति] और प्रशंसा [ परोक्षस्तुति ] की इच्छावाले हैं, क्योंकि वे 
इस्त सामकी प्रस्तावभक्तिका सेवन करनेवाले हैं ॥ ३ ॥ 


अथ यत्प्रथमोदिते सवितृ- तथा सूर्यके पहले-पहल उदित 


रूपं तदस्यादिस्याख्यस्य साम्नः | दौनेपर जो उसका रूप होता है 

वह इस आदित्यसंज्ञक सामका 

प्रस्तावस्तदस्य मनुष्या अन्वा- | प्रस्ताव है; पूर्ववत्‌ [ अर्थात्‌ पशुओं- 

ह की के समान ] उसके उस रूपके मनुष्य 

यत्ताः पूववत्‌ । तस्मात्ते प्रस्तुति | अनुगामी हैं । इसीसे वे प्रस्तुति 

और प्रशंसाकी इच्छा करते हैं, 

क्योंकि वे इस सामके प्रस्तावका 
घभाजिनो ह्येतस्य साम्नः। २॥ | भजन करनेवाले हैं ॥ ३ ॥ 


प्रशंसां कामयन्ते। यस्मात्प्रस्ता- 


अथ यत्सङ्गतवेळायाश्स आदिस्तदस्य वयाईस्य- 
न्वायत्तानि तस्मात्तान्यन्तरिक्षेऽनारम्बणान्यादायात्मानं 
परिपतन्त्यादिभाजीनि ह्येतस्य साम्नः॥ ४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ आंदित्यका जो रूप सङ्गववेलामेँ ( सूर्योदयके तीन मुहूर्त 
पश्चात्‌ कारमें ) रहता है वह आदि हे । उसके उस रूपके अनुगत 
पक्षिगण हैं; क्योंकि वे इस सामके आदिका भजन करनेवाले हैं, इसल्यि 
वे अन्तरिक्षमें अपनेको निराधाररूपसे सब ओर छे जाते हैं ॥ ४ ॥ 
अथ यत्सङ्गववेखायां गवां | तत्पश्चात्‌ सन्नववेलामें--जिस 
रश्मीनां सङ्गमनं सङ्गमो यस्यां | वेरामें गो यानी सूर्यकिरणोंका सङ्गम 
होता हे अथवा जिसमें गौओंका 


वेलायां गवां वा वत्सेः सा सङ्ग- | बछड़ोंसे सङ्गम दोता है उसे सङ्गववेला 


| 


| 
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ववेला तस्मिन्काले यत्सावित्रं | कृते हैं, उस कालमें सूर्यदेवका 
रूपं स॒ आदिर्भक्तिविशेष ओ- | जो रूप होता है वह आदि-- 
ङकारस्तदस्य वयांसि पक्षिणो- | भक्तिविशेष ओङ्कार है । उसके उस 
ऽन्वायत्तानि । रूपके अनुगामी पक्षिगण हैं । 
यत एवं तस्मात्तानि बयां- | क्योकि ऐसा दै इसलिये वे पक्षि 
स्यन्तरिक्षेऽनारम्बणान्यनालम्व- गण आकाशमें अनारम्बण--बिना 
नान्यात्मानमादायात्मानमेवाल नगदी च 
म्बनत्वेन गृहीत्वा परिपतन्ति [ 'आदायात्मानं परिपतन्ति' इसके 
गच्छन्त्यत आकारसामान्यादा- | आरम्भमें ] भआकाररूप साइइय 
दिमक्तिभाजीनि ह्येतस्य | होनेके कारण वे इस सामकी आदि- 
साम्नः ॥ ४ ॥ संज्ञक भक्तिके भागी हैं ॥ ४॥ | 


— ESR 4-०५ 


अथ यत्सम्प्रति मध्यन्दिने स उद्गीथस्तदस्य . 
देवा अन्वायत्तास्तस्मात्ते सत्तमाः प्राजापत्यानामुद्दीथ- 
भाजिनो ह्यंतस्य साम्नः ॥ ५ ॥ 


तथा अब जो मध्यदिवसमें आदित्यका रूप होता है वह उद्गीथ 
है । इसके उस रूपके देवतालोग अनुगत है । इसीसे वे प्रजापतिसे 
उत्पन्न हुए प्राणियोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे इस सामकी उदूगीथभक्तिके 
भागी हैं॥ ५ ॥ 


अथ यत्सम्प्रति मध्यन्दिन ! 2 अब जो सम्प्रति मध्यन्दिनमें 
०, । ठीक मध्याइमें [ आदित्यका 

ऋजुमध्यन्दिन इत्यथः । स | रूप होता ] है वह उदूगीयमक्त है 
उद्गोथभक्तिस्तद्स्य देवा अन्वा- उसके उस रूपके अनुगामी देवता- 


१७ ८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
यत्ताः, द्योतनातिशयात्तत्काळे । | लोग हैं, क्योंकि उस समय वे अत्यन्त 


तस्मात्ते सत्तमा विशिष्टतमाः | प्रकाशशील होते है । इसीसे वे प्राजा- 
प्राजापत्यानां प्रजापत्यपत्या- । पत्योमें-- प्रजापतिके पुत्रोंमें सत्तम- 
नामुद्वीथभाजिनो ह्येतस्य | विशिष्टतम होते हैं, क्योंकि वे इस 
साम्नः ॥५॥। सामकी उद्गीथभक्तिके भागी हैं ॥५॥ 


अथ यदूध्व मध्यन्दिनात्यागपराह्त्स प्रतिहा- 
रस्तद्स्य गभा अन्वायत्तास्तस्मात्ते प्रतिहृता नावप- . 
दन्ते प्रतिहारभाजिनो झेतस्य साम्नः ॥ ६ ॥ 


तथा आदित्यका जो रूप मध्याहृके पश्चात्‌ और अपराहके पूर्व 
होता है वह प्रतिद्ार है । उसके उस रूपके अनुगामी गर्भ हैं । इसीसे 
बे प्रतिहृत ( ऊपरकी ओर आकृष्ट ) किये जानेपर नीचे नहीं गिरते, 
क्योंकि वे इस सामकी प्रतिह्वारभक्तिके पात्र हैं ॥ ६ ॥ 


अथ यदृष्वं मध्यन्दिनात्माग- | तथा आदित्यका जो रूप मध्याह- 
पराह्वायद्रपं सवितुः स प्रति- | के पश्चात्‌ और अपराहसे पूर्व 
हारस्तदस्य .गर्भा अन्वायत्ताः | | होता है वह प्रतिहार है। उसके 
अतस्ते सवितुः प्रति्वारभक्ति- | उस रूपके अनुगामी गर्भ हैं। अतः 
रुपेणोध्वं प्रतिहताः सन्तो | रै सी मतिहारभक्तिरूपसे ऊपरकी 
नावपद्यन्ते नाधः पतन्ति ओर प्रतिहृत ( झआङ्ष्ट ) होनेके 
तदृद्वारे सत्यपीत्यर्थः । यतः भ पठनके द्वारपर रहते हुए 
प्रतिद्वारभाजिनो तस्य साम्नो | ५:५ नि नहीं होते--नीचे नहीं 


गिरते, क्‍योंकि गर्भ इस सामकी 
गर्भाः ॥ ६॥ प्रतिहारभक्तिके भागी हैं ॥ ६ ॥ 


----३ 
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~. 
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अथ यदूध्वमपराहात्ञागस्तमयात्स उपद्रवस्तद्‌- 
स्यारण्या अन्वायत्तास्तस्मात्ते पुरुषं दृष्टा कक्ष{श्व- 
भ्रमित्युपद्ठबन्त्युपद्रवभाजिनो तस्य साम्नः ॥ ७॥ 
तथा आदित्यका जो रूप अपराइके पश्चात और सूर्यास्तसे पूर्व 
होता है वह उपद्रव दै । उसके उस रूपके अनुगामी वन्य पशु हैं । 
इसीसे वे पुरुषको देखकर भयवश अरण्य अथवा गुदामे भाग जाते हैं, 
क्योंकि वे इस सामक़ी उपद्रवमक्तिके भागी हैं ॥ ७ ॥ 
अथ यदृध्वमपराद्वात्मागस्त- | तथा हा Rs 
न राहके पश्चात्‌ सूर्यास्तके पूर्व 
मयात्स उ : 
0040901001 | होता है वह उपद्रव है। उसके 
पशवोऽन्वायत्ताः । तस्मात्ते | उस रूपके अनुगामी वन्य पशु हैं । 


पुरुष दृष्टा भीताः कक्षमरण्यं | इसीसे वे > देखकर भयभीत 

> र हो कक्ष अथवा भयशून्य 
श्वश्रं मयशून्यमित्युपद्रवन्त्युप- 

समशन पिता गुहामें भाग जाते हैं । इस प्रकार 


गच्छन्ति; दृष्टोपद्रावणादुपद्रव- | देकर भागनेके कारण वे इस 
भाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥७॥ । सामकी उपद्रवभक्ति के भागी हैं ॥७॥ 


अथ यर्‍्प्रथमास्तमिते तन्निधनं तदस्य पितरोऽन्वा- 


यत्तास्तस्मात्तान्निद्घति निधनभाजिनो ह्येतस्य साम्न 
एवं खल्वमुमादित्यश्सप्विधश्सामोपास्ते ॥८॥ 

तथा आदित्यका जो रूप सुर्यास्तसे पूर्व होता हे वह निधन है । 
उसके उस रूपके अनुगत पितृगण हैं; इसीसे [ भाद्धकालमें ] उन्हें 
[ पितृ-पितामह आदिरूपसे दर्भपर ] स्थापित करते हैं, क्योंकि वे पितृ- 
गण निश्चय ही इस सामकी निधनमक्छिके पात्र हैं । इसी प्रकार इस 
आदित्यरूप सप्तविध सामकी उपासना करते हैं ॥ ८ ॥ 
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अथ यत्प्रथमास्तमितेऽद्शनं | तथा सूर्यास्तसे पूर्व अर्थात्‌ स 


जिगमिषति सवितरि तन्निधनं 
तदस्य पितरोऽन्वायत्तास्तस्मा- 
त्तान्निदधति पितृपितामहप्रपि- 
'तामहरूपेण दर्भेषु निक्षिपन्ति 
तांस्तदथं पिण्डान्वा स्थाप- 
यन्ति । निधनसंबन्धान्निधन- 
आजिनो ह्येतस्य साम्नः पितरः। 
एवमवयबशः सप्तधा विभक्त 
खन्वञ्नुमादित्यं सप्तविधं सामो- 
पास्ते यस्तस्य तदापत्तिः फल- 
मिति वाक्यशेषः ।। ८ ॥ 


जब अदृश्य होना चाहता है उस समय 
उसका जो रूप है वह निधन है। 
उसके उस रूपके अनुगत पितृगण हैं। 
इसीसे उन्हें निहित करते हैं अर्थात्‌ 
पिता, पितामह और प्रपितामहरूपसे 
उन्हें दर्भोपर स्थापित करते हैं 
अथवा उनके उद्देश्यसे पिण्ड रखते 
हैं। इस प्रकार निधनका सम्बन्ध 
होनेके कारण वे पितृगण इस 
सामकी निधनभक्तिके पात्र हैं । 
इस प्रकार अवयवरूपसे सात भागोंमें 


विभक्त हुए इस आदित्यरूप सप्तविध 
सामकी जो उपासना करता है उसे 
आदित्यरूपताकी प्राप्ति होनारूप फल 
मिलता है-यह वाक्यशेष है ॥८॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


द्वितीयाध्याये 


नवमखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ ९ ॥ 


CES €- 


रार. क्य 


दशम खण्ड 


मृत्युसे अतीत सप्तविध सामकी उपासना 
मृत्युरादित्यः अहोरात्रादि- | दिवस और रात्रि आदि काङके 
द्वारा जगतका प्रमापयिता 
[ अर्थात्‌ वघकर्ता ] होनेके कारण 


कालेन जगतः प्रमापयितृत्वा- 


त्तस्यातितरणायेदं सामोपासन- आदित्य मृत्यु है, उसे पार करनेके 
लिये इस सामोपासनाका उपदेश 
घुपदिश्यते-- किया जाता है-- 


अथ खल्वात्मसंमितमतिरृत्यु सप्तविधश्सामो 
पासीत हिङ्कार इति व्यक्षरं प्रस्ताव इति त्र्यक्षरं 
तत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 

अब [ यह बतलाया जाता है कि ] समान अक्षरोंवाले मृत्युसे 
अदीत सप्तविध सामकी उपासना करे । 'हिंकार' यह तीन अक्षरोंवाला 
है तथा प्रस्ताव यह भी तीन अक्षरोंवाला हे, अतः उसके 
समान हैं ॥ १ ॥ 

अथ खल्वनन्तरमादित्य- अब निश्चय ही आदित्यरूप सृत्यु- 

टर , | के विषयभूत सामकी उपासनाके 
मृत्युविपयसामोपासनस्यात्मसं- | पश्चात्‌ आत्मसमित-अपने अवयवों 
( सामावयवों ) की तुल्यताद्वारा 
परिमिति अथवा परमात्मसद्ृशताके 
कारण ज्ञात, जो मृत्युको जीतनेका 
हेतु होनेके कारण अतिमृत्यु दै, 
मतिमृत्यु स्ृत्युजयहेतुत्वात्‌ । | [ उस सप्तविध सामकी उपासना 


मितं स्वावयवतुल्यतया मितं 


प्रमात्मतुल्यतया वा संमित- 
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यथा प्रथमेऽध्याय उद्दीथभक्ति- 
नामाक्षराण्युद्रीथ इत्युपास्यत्वे- 
नोक्तानि, तथेह साम्नः सप्त- 


विघभक्तिनामाक्षराणि समाहृत्य 
त्रिभित्रिभिः समतया सामत्वं 
परिकल्प्यो पास्य त्वेनोच्यन्ते | 


तदुपासनेन मृत्युगोचराक्षर- 
संख्यासामान्येन तं मृत्यु प्राप्य 


तदति रिक्ताक्षरेण तस्यादित्यस्य 
मृत्योरतिक्रमणायेव संक्रमणं 
कल्पयति । अतिमृत्यु सप्तविधं 


सामोपासीत मृत्युमतिक्रान्त- 
मति रिक्ताक्षरसंर्यमेत्यतिमृत्यु 
साम । तस्य प्रथमभक्तिनामा- 


क्षराणि हिङ्कार इत्येतत्त्यक्षर 


भक्तिनाम । प्रस्ताव इतिच 


® यद बात आगे पांचवे मन्तरमें 


करे--यहू बतलाया नाता है ] जिप 
प्रकार प्रथम अध्यायमें उद्गीथभक्ति 
के नामके अक्षर 'उद्‌गीथ हैं? इस 
प्रकार उपास्यरूपसे बतलाये गये हैं, 
उसी प्रकार यहाँ सामकी सात 
प्रकारकी भक्तियोंके नामोंके अक्षरोंको 
एकत्रित कर तीन-तीन अशक्षरोंद्रारा 
समत्व होनेके कारण उनके सरामः 
की कल्पना कर उन्हें उपास्यरूपसे 
बतळाया जाता है । 

मृत्यु के विषयभूत अक्षरोंकी संख्या 
[जो इक्कीस है उस] की सहशताके 
कारण उन अक्षरोंकी उपासना करनेसै 
मृत्यु (आदित्य) को प्राप्तकर उनसे 
अतिरिक्त अक्षरद्वारा उस आदित्यरूप 
मृत्युके अतिक्रमणके लिये ही श्रुति 


[ उपासकके ] संक्रमणको कर्प! | 


करती है [ श्रुतिमें जो कहा है 
कि ] अतिमृत्यु सप्तविध सामकी 
उपासना करे सो अतिरिक्त अक्षर 
संख्या (बाईसर्वी) के द्वारा मृत्युका 
अतिक्रमण करनेके कारण साम 
अतिग्त्यु है । उस सामकी प्रथम 
भक्तिके नामाक्षर हिंकार? हैं, यह 
भक्तिनाम तीन अक्षरोंवाला है; तथा 


nn रि नमन» मम» 
स्पष्ट कर दी गयी है । 


| 


ष्ट 
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भक्तेर्यक्षरमेव नाम तपूर्वण | प्रस्ताव” यद्द प्रस्तवमक्तिका नाम 
भी तीन अक्षरोंवाला ही है, अतः 
समस्‌ ॥ १ ॥ यह पहले नामके समान है ॥ १ ॥ 


— - न 


आदिरिति द्वयक्षरं प्रतिहार इति चतुरक्षरं तत 
इहेकं तत्समम्‌ ॥ २ ॥ 
“आदि? यह दो अक्षरोंवाला नाम हे और 'प्रतिह्ा यह चार 
अक्षराँवाला नाम है । इसमेंसे एक अक्षर निकालकर आदिमें मिलानेसे वे 
समान हो जाते हैं ॥ २ ॥ 


आदिरिति द्थक्षरं सप्तविधः | “आदि? यह दो अक्षरोंवाला है। 
यस कार वेश लत सात प्रकारके सामकी संख्याको पूर्ण 
र ४ पृ कार | करनेमें ओङ्कार आदि” इस नामसे 


आदिरित्युच्यते । प्रतिहार इति | चा जाता हे । तथा प्रतिहार चार 
अक्षरोंवाला नाम है । यहाँ उसमेंसे 
चतुरक्षरम्‌ । तत इद्दैकमक्षरमव- । एक अक्षर निकालकर आदिके दो 
न्डग्याप्तरयोः ती अक्षरॉमें मिला दिया जाता हे । 
इससे वह उसके समान ही हो 
तेन तत्सममेव भवति ॥ २ ॥ । जाता दवै ॥ २ ॥ 
~ 0० ४-7 


उद्गीथ इति त्यक्षरसुंपद्रव इति चतुरक्षरं त्रिभि- 
स्रिभिः समं भवत्यक्षरमतिरिष्यते व्यक्षरं तत्समम्‌॥३॥ 


“उद्गीय” यह तीन अक्षरोंका और 'उपद्रव' यह चार अक्षरोंका नाम 
हे । ये दोनों तीन-तीन अक्षरोंमें तो समान हैं; किंतु एक अक्षर बच 
रहता दवै । अतः [ ‘अक्षर’ होनेके कारण | तीन अक्षरोंवारा होनेसे तो 
वह [ एक ] मी उनके समान ही दै ॥ २ ॥- 
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उद्गीथ इति ्यक्षरशुपद्रव | “उद्गीथः यह नाम तीन अक्षरों- 


॥ सट अनी वाला हे और “उपद्रव? यह चार 
इति चतुरक्षर १ सम | अक्षरोवाला । तीन-तीन अक्षरोसे ये 
भवत्यक्षरमतिशिष्यतेऽतिरिच्यते | समान हैं, किंतु एक अक्षर बच 

रहता है यानी बढ़ता है । उसके 
तन वेषम्ये प्राप्त साम्नः समत्व- | कारण इनमें विषमता प्राप्त होनेपर 


सामका समत्व करनेके लिये श्रुति 
करणायाइ तदेकमपि सदक्षर- | कृट्ती है कि वह एक होनेपर भी 


मिति त्र्यक्षरमेव भवति । अत- | अषर है, इसलिये वह नाम भी 
तीन अक्षरोंवाला ही है। अतः 
स्तत्समम्‌ ॥ ३ ॥ उन्हीके समान है ॥ ३ ॥ 


निधनमिति न्यक्षरं तत्सममेव भवति तानि ह वा 
एतानि द्वाविश्शतिरक्षराणि ॥ ४ ॥ 


“निधन! यह नाम तीन अक्षरोंका है, अतः यह उनके समान ही 


हवै । वे ही ये बाईस अक्षर हैं ॥ ४ ॥ 


नपनामात ञ्यक्षर तत्सम-| “निधन! यह तीन अक्षेरोंवाल ' 
सेव भवति | एबं त्र्यक्षरसमतया | नाम दै, अतः यह उनके समान ही... 


है । इस प्रकार तीन अक्षरोमें 
समानता होनेके कारण उनका सामल 
क्षराणि संख्यायन्ते । तानि हृ | सम्पादित कर इस प्रकार प्रा हुए 
वा एतानि सप्तभक्तिनामाक्षराणि } अक्षरोंकी गणना की जाती है- 


द श्वय ही वे ये सात भक्तियोंके 
द्वाविंशतिः ॥ ४.॥ नामाक्षर बाईस हे ॥ ४ ॥ 
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एकविश्शात्यादित्यमाम्रोत्येकविईशो वा इतो- 


ऽसावादित्यो द्राविररोन 
तद्विशोकम्‌ ॥ ५ ॥ 


परमादित्याज्जयति तन्नार्क 


इक्कीस अक्षरोंद्रारा साधक आदित्यलोकं प्राप्त करता हे, क्योंकि इस 
डोकसे वह आदित्य निश्चय ही इक्कीसवाँ है । बाईसवें अक्षरद्वारा वह 


आदित्यसे परे उस दुःखहीन एबं शो 


तत्रैकविंशत्यक्षरसंरूययादि- 
त्यमाझोति मृत्युम्‌ । यस्मादेकः 
बिंश इतोऽस्माज्लोकादसावा- 
दित्यः संख्यया । “द्वादश 
मासाः पश्चतवस्जय इमे लोका 
असावादित्य एक बि शः” इति 
श्रुतेः । अतिरिष्टेन द्वाविशेना- 
क्षरेण परं म्ृत्योरादित्याज्जय- 
त्याम्नोतीत्यर्थः । यच्च तदादिः 
त्यात्परं किं तत्‌ ? नाकं कमिति 
सुखं तस्य प्रतिषेधोऽकं तन्न 
भवतीति नाकं ककमेवेत्यर्थः, 


अमृत्युविषयत्वात्‌ । विशोकं 
च तद्विगतशोकं मानसदुःख- 
रहितमित्य्थः । तदाम्रो- 
तीति ।। ५ ॥ 


करहित लोकको जीत लेता है ॥५॥ 


वहाँ वह इक्कीस अक्षर-संख्याके 
द्वारा तो आदित्यलोकरूप मृत्युको प्राप्त 
करता हे, क्योंकि इस लोककी अपेक्षा 
वह आदित्यरोक संख्यामें इक्कीसवाँ 
है। जैसा कि “बारह महीने, पाँच 
ऋतुएँ, तीन ये लोक और इक्कीसवाँ 
वह आदित्यलोक',इत्या दि श्रूतिसे सिद्ध 
होता है। बचे हुए बाइसवं अक्षरद्वारा 
वह. मृत्यु यानी आदित्यलोकसे परे 
उत्कृष्ट लोकको जीत लेता यानी प्राप्त 
कर लेता है । उस आदित्यलोकसे जो 
परे है वह क्या है! वह नाक हे- 
क सुखको कहते हैं उसका प्रतिषेधक . 
अक है, वह जिसमें न हो उसे नाक 
कहते हैं; अर्थात्‌ मृखुका विषय न 
होनेके कारण वह क (सुख) ही है। 
तथा वह विशोक-शोकर हित अर्थात्‌ 
मानसिक दु:खसे हीन है | उसी (लोक) 
को वह प्राप्त कर लेता है ॥ ५॥ 


न”! ७ १— 


उक्तस्यैव पिण्डितार्थमाह-- | 


श्रुति ऊपर कही हुई बातका हो 
सारांश कहती है-- 
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moter er mnie nee क मी 
आप्नोति हादित्यस्य जयं परो हास्यादित्यजया. 

जयो भवति य एतदेवं विद्ठानात्मसंसितमतिमृ्ु 

सप्तविधश्सामोपास्ते सामोपास्ते ॥ ६ ॥ 

(वह पुरुष] आदित्यलोककी जय प्राप्त करता है तथा उसे आदिल- 
विजयसे भी उत्कृष्ट जय प्राप्त होती हे, जो इस उपासनाको इस प्रन 
जाननेबाला होकर आत्मसम्मित और मृत्युसे अतीत सप्तविध सामकी 
उपासना करता हे--सामकी उपासना करता है ॥ ६ ॥ 

एकविंशतिसंख्ययादित्यस्य | इक्कोसवी अक्षर-संख्याके द्र 
जयमाम्रोति । परो हास्येबंविद | आदि्यलोककी जय प्राप्त करा है 
2३ अत: तात्पर्य बह है कि इस प्रका 
आद्त्यजयान्ग्रत्युगोचरात्परो | जाननेवाठे इस उपासकको बाईसवी | 
जयो भवति द्वाविंशत्यक्षरसंख्य- | अक्षर-संख्याके द्वारा इस मृखुगोचर 
अर आदित्यजयकी अपेक्षा भी उत्कृष्ट जग 
यत्यथः। य एतदेवं विद्वानि- प्राप्त होती है । 'य एतदेवं विद्वान 
रि रु . | इत्यादि वाक्यका अर्थ पहले कहा बा 
ाएक्ताथम्‌ । वस्यतद्यथोक्त | चुका हे; उसे यह उपर्युक्त फल म 
फलमिति । द्विरभ्यासः साप्त- होता है । 'सामोपास्ते-सामोपास्ते' 


a ति यह द्विरुक्ति उपासनाकी सप्तविधताकी 
वध्यसमाप्त्यथ; ॥ ६ ॥ | समाति सूचित करनेके लिये है॥६॥ | 


इतिच्छान्दोम्योपनिषदि ड्वितीयाष्याये दशमखण्ड- 
भाष्यं सम्पृणेम्‌ ॥ १० ॥ 
एकादश खण्ड | 
. गायत्रसामकी उपासना | 
तिला नामग्रहणं पञ्च विधस्य [यहाँतक) बिना नाम लिये पञ्चविध | 
सप्तविधस्य च साम्न उपासनग्नु- | एवं स्तवि सामकी उपासनाका j 
ग | 
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क्तम्‌ । अथेदानीं गायत्रादिना- | वर्णन किया गया । अब आगे “गायत्र! 
मग्रहणपूर्वकं विशिष्टफलानि आदि नाम लेकर विशिष्ट फलवती 
सामोपासनान्तराण्युच्यन्ते अन्य सामोपासनाओंका उल्लेख किया 
यथाक्रम गायत्रादीनां कर्मणि जाता है । गायत्र आदि उपासनाओ- 
का उनके कमके अनुसार कर्ममें प्रयोग 
प्रयोगस्तथेव-- किया जाता है; उसीके अनुसार- 
मनो हिंकारो वावप्रस्तावश्रक्तुरुद्ीथः शरोत्रं प्रति- 
हारः घ्राणो निधनमेतद्गायत्रं प्राणेषु प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 
मन हिंकार है, वाक प्रस्ताव है, चक्षु उद्गीथ हे, श्रोत्र प्रतिद्दार है 
और प्राण निधन है । यह गायत्रसंज्क साम प्राणोंमें प्रतिष्ठित है ॥ १॥ 
मनो हिंकारो मनसः सर्व- | सम्पूर्ण इन्दरियवृततियोमे मनकी 
करणबृत्तीनां प्राथम्यात्‌ । | मता होनेके कारण मन हिंकार है, 
तदानन्तर्याद्वाम्रस्ताबश्चछुरुङ्गी 5 कत्या लडी 
, श्र आन , | है, उत्कृष्ट होनेके कारण चक्षु उद्गीथ 
थः भ्रेष्ठ्यात्‌ । श्रोत्रं प्रतिहार: रिहत होनेके कारण मोज बज 
प्रतिहृतत्वात्‌ । प्राणो निधनं | हू तथा प्राण निधन है, क्योंकि सुषुतति- 
यथोक्तानां प्राणे निधनात्स्वा- काङमै पूर्वोक्त सम्पूर्ण इन्द्रि पाण 
पकाळे । एतद्वायत्रै साम | ढीनहो जातेहैं। यह गायत्रसंज्षक साम 
प्राणेषु प्रोतं गायत्र्याः प्राण- | प्राणोमें प्रतिष्ठित है, क्योंकि गायत्रीका 
संस्तुतत्वात्‌ ॥ १ ॥ प्राणरूपसे स्तवन किया गया है ॥१॥ 
स य एवमेतद्गायत्रं प्राणेषु प्रोतं वेद प्राणी भवति 
सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति 
महान्कीर्त्या महामनाः स्यात्तद्त्रतम्‌ ॥ २ ॥ 
वह जो इस प्रकार गायत्रसंज्ञक सामको प्राणोमें प्रतिष्ठित जानता है, 
प्राणवान्‌ होता है, पूर्ण आयुका उपभोग करता है, प्रशस्त जीवनलाम करता 
है, प्रजा और पञुओंद्वारा महान्‌ होता है तथा कीति के द्वारा मी महान्‌ 
होता है । वह महामना (उदारह्दय) होवे--यही उसका नत है ॥२॥ | 
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स य एवमेतद्वायत्रं प्राणेषु 
प्रोतं वेद प्राणी भवति । अवि- 
कलकरणो भवतीत्येतत्‌ । सर्व- 
मायुरेति । “शत वर्षाणि सव॑ 
मायुः पुरुपस्य” इति श्रुते; । 
ज्योगुज्ज्वलं जीवति । महा- 
न्भवति प्रजादिभिमहांश्र कीर्त्या । 
गायत्रोपासकस्यैतदूवत भवति 
पन्महामनस्त्वम्‌, अच्नुद्रचित्तः 
स्यादित्यथः ॥ २॥ 


. छान्दोन्योपनिषदू 


हैः [ अध्याय, 


000) 
वह जो इस प्रकार इस गाप. 
संशूक सामको प्राणोमें प्रति 
जानता है, माणवान्‌ होता है अ 
अविकल इन्द्रियवान्‌ होता है, क्‌ 
पूर्ण आयुका उपभोग करता है। 
“पुरुपकी पूर्ण आयु सौ वर्ष हव” 
ऐसी श्रुति है। ज्योक्‌- उज्ज 
जीवनव्मतीत करता है; प्रजादिके 
कारण भी महान्‌ होता हे तथा कीहि 
के कारण भी महान्‌ होता है। यह 
जो महामनस्त्व (विशालहृदयता) है, 
गायत्रोपासकका ब्रत है अर्थात्‌ उपे 
उदारचित्त होना चाहिये॥ २ ॥ 


Tre - 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये पकाद्शखण्डा 
भाष्यं सम्पृणेम्‌ ॥११॥ 


दाद खण्ड 


SSS 
रथन्तरसामकी उपासना 


अभिमन्थति स हिंकारो 


धूमो जायते स प्रस्तावो 


उपशाम्यति तन्निधनशसश्शाम्यति तन्निधनमेतद्रथ- 


न्तरमग्नो प्रोतम्‌ ॥ १॥ 
अभिमन्थन 


करता है यह्‌ हिंकार है, घम उत्पन्न यह 
प्रस्ताव हे, प्रज्वलित न मद 


होता है--यह 
प्रतिहार दै तथा शान्त होने लगता दै 
हो जाता है--यह भी निधन है । रथन्तरसाम 


यह निधन है 


उद्गीथ हे, अङ्गार होते हैं-.. यह 
और सर्वथा शान्त 


अस्निमें प्रतिष्ठित हे ॥१॥ 


काण्ड १२ ] 
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अभिमन्थति स हिंकारः प्राथ- 
म्यात्‌ । अग्नेधेमो जायते स 
प्रस्ताव आनन्तर्यात्‌ । ज्वलति 
स उद्गीथो इविःसंबन्धाच्छ्ठं 
ज्वलनस्य । अङ्गारा भवन्ति स 


ग्रतिहारोऽङ्गाराणां प्रतिहृतत्वात्‌। 
उपशमः साबशेपत्वाग्नेः संशमो 
निःशेषोपशमः समास्तिसामान्या- 
न्निधनम्‌। एतद्रथन्तरमग्नौ ड 
मन्थने ह्यग्नेगीयते ॥ १ ॥ 


e १ २५, 
MIR र? 
[ अम्निका ] अभिमन्थन करता 
है--यह सर्वप्रथम होनेके कारण 
हिंकार है । अग्निसे नो घुआँ उत्पन्न 
होता है वह इसका पश्चादुवर्ती 
होनेके कारण प्रस्ताव है । अभि 
जलता है- यह उद्‌गीथ है; इविका 
सम्बन्ध होनेके कारण अग्निके 
प्रज्वलित होनेकी श्रेष्ठता है । अङ्गार 
होते हैं-यह प्रतिहार है, क्योंक्रि 
अज्ञारोंका प्रतिहरण किया नाता 
। अग्निके बुझ नेमें कसर रह जानेके 
कारण उपशम और उसका सर्वथा 
शान्त हो जाना संशम रूप निधन हैं, 
क्योंकि उसके साथ समासिमें इनकी 
समानता है । यह रथन्तरसाम अग्नि- 
में अनुस्यूत है तथा यह अग्नि-मन्थन- 
कालमें गाया जाता दै ॥ १ ॥ 


स य एवमेतद्रथन्तरमञ्नौ प्रोतं वेद्‌ ब्रह्मवचंस्यन्नादो 
भवति सवमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति 
महान्कीर्त्या न प्रत्यङङभिमाचामेन्न निष्ठीवेत्तद्त्रतम्‌।२। 


वह, जो पुरुष इस प्रकारं इस रथन्तरसामको अग्निमें अनुस्यूत 
जानता है वह ब्रझतेजःसम्पन्न और अन्नका भोक्ता होता है, पूर्ण जीवनका 
उपभोग करता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पश्चुओंके 
कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके कारण महान्‌ होता हे । अग्निकी 


ओर मुख करके भक्षण न करे और 
स य इत्यादि पूर्ववत्‌। बरहम- 


वचेसी पृत्तस्वाध्यायनिमित्तं 


न थूके ही--यह ब्रत है ॥ २॥ 
. “घ यः इत्यादि मन्त्रका . अर्थ 
पूर्ववत्‌ समझना चाहिये । ब्र्वचंसी 
सदाचार और स्वाध्यायके 


१९७० छान्दोग्योपनिषद्‌ 


ट ह < ज उ अट अ उट RNR KKK NK अर x 


द XX 
तेजो त्रद्मवर्चसप्रू, त जस्तु | निमित्तसे प्राप्त हुआ तेज कषक 


केवलं त्विड्भावः । अन्नादो | महेला दै, केवल तेज तो हि 

व्य * भाव (कान्ति) का नाम है| 

दोसाग्रिः न प्रत्यडउग्नेरभिमुखो 'अन्नाद' का अर्थ दीप्तामि है। 

नाचामेन्न भक्षयेत्किश्विन्न निष्ठी- Sie ब मुख छि” न 
कहा यानो कुछ भी भक्ष 

बेच शेष्मनिरसनं च न छुर्या- | न निष्ठीवन-इळेष्मा (कफ) का है 

त्तदूवतम्‌ ॥ २ || त्याग करे--यह त्रत है॥ २॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
७ © 
दाद्शखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ १२॥ 


कयोदश खण्ड 
वामदेव्यसामकी उपासना 
उपमन्त्रयते स हिंकारो ज्ञपयते स प्रस्तावः स्रिया सह 
शेते स उद्दोथ:प्रति स्रीं सह रोते स प्र तिहारःकालं गच्छ 


तन्निधनं पारं गच्छति तन्निधनमे तद्वामदेव्यं मिथुने प्रोत 
पुरष जो संकेत करता छ 
करनेके लिये मीठी बातें कहता) है 


; मिथुनद्वारा जो समय बिता 


निधन ही है, यह वामदेव्य साम मिथुनमें ओत-प्रोत द्दै। 
ल FES 
उपमन्त्रयते संकेतं करोति प्रा 


जो समासि करता है, वह मी | 


। पुरुष जो उपमन्त्रण--संकेत | 


म्यात्स हिंकार:। पयते तोपयति पज वह प्रथम होनेसे हर _ 
५ 1 जो ज्ञापन करता-मीठी बातें कह- 
स प्रस्तावः ।सहशयनमेकपर्यङ्कग 


कर तोष देता है. 


,वह प्रस्ताव है। खी. 


पुस्षका जो -एक शय्याप | 
मनं स उद्गीथः गरे्ठयाव ति | जाग साथ सोना-एक श्चय्या 


दे, उद्गीथ है,क्यों क्रिउत्त 


१७ र सकन 
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NCC HC HC HC RC NC NCH >> > > ROKER RN HOEK 
शयनं स्रियोऽमिम्रुखीभावः स | सन्तानकी प्रापिक्रा हेतु होनेके कारण) 
` | बह उत्कृष्ट है। अपनी अनेक पलियों- 
प्रतिहारः । कालं गच्छति मैथुनेन | गे प्रत्येकके साथ नो शयन करना- 
सम्मुख या अनुकूल होना है, वह 
प्रतिहार है । पुरुष मिथुनद्वारा चो 
समय विताता है तथा मेथुनक्रियाक्ी 
र सि जो समाप्ति करता है, वह निधन है। 
एतद्वामदेव्यं मिथुने प्रोतम्‌, | यह वामदेव्य साम मिथुनमें ओतप्रोत 
है; क्योंकि वायु और जलके मिथुन 
वास्वस्वुमिथुनसम्बन्धात्‌ ॥१।| (जोडे) से इसका सम्बन्ध है॥ १ ॥ 
A 


पारं समाप्तिं गच्छति तन्निधनम्‌ । 


स य एवमेतद्वामदेव्यं मिथुने प्रोतं वेद्‌ मिथुनी 
भवति मिथुनान्मिथुनाखजायते सर्वमायुरेति उयोग्जी- 
वति महान्प्रजया पशुभिभवति महान्कीर्त्या न काञ्चन 
परिहरेत्तद्त्रतम्‌ ॥ २ ॥ 

जो पुरुष इस प्रकार इस वामदेव्य सामको मिथुतमें ओतप्रोत जानता 

है, वह मिथुनवान्‌ ( दाम्पत्य-सुखसे सम्पन्न ) होता है, प्रत्येक मेधुतसे 
संतानको जन्म देता है 1 सारी आयुका उपभोग करता है, उज्ज्वल जीवन 
बिताता है । प्रजा और पशुओंके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्ति के 
कारण भी महान होता है । जिस उपासकके अनेक फललया हों वह उनमें से 
किसीका भी परित्याग न करे, यह (वामदेव्योपासकका) त्रत है ॥ २ ॥ 
>... ` स यः इत्यादि मन्त्रभागका अर्थ 

स य इत्यादि पूर्ववत्‌ । मिथुनी कात 
भवत्यविधुरो भवतीत्यर्थः न कभी विधुर ( पत्नीके संयोग-सुखसे 

बञ्चित) नहीं होता है । मिथुन-मिथुन- 

न्मिथुनात्मजायत इत्यमोघरेतस्त्वः| से संतानको जन्म देता है, इस कथनके 
क द्वारा उसकी अमोधवीर्यता बतायी जाती 
मुच्यते। न काश्चन काञ्चिदपि | है । अपनी बहुत-सी स्त्रियोमिसे जो कोई 
र जब कभी समागमकी इच्छा लेकर अपनी 
खियंस्वात्मबन्पप्राप्ता न परिहरेत्स-। शय्यापर आ जाय, उसका परित्याग न 


कि 105 डक क ३545 ` `| रज य ८ 
मागमार्थिनीम्‌ , प करे; क्योंकि वामदेव्य सामोपासनाके 
हे अङ्गरूपसे इसका विधान किया गयाहे। 

पासनाङ्गत्वेन विधानात्‌।एतस्मा- स्मृतियोके निषेध-वचन इस नो 
१ -| पासनासे अन्यत्र ही लागू होते हैश्रति- 
स्य EE के वचनोंके प्रमाणसे ही धर्मका निश्चय 
` माण्याचच धर्मावगतेन प्रतिपेध- होता है, अतः निषेधशास्त्रके साथ इस 

शास्रेणास्य विरोध; || २ ॥ | विधिका बिरोध नहीं है ॥ २ ॥ 


hu जित 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
अयोद्शखण्ड भाष्यं सर्पणम्‌ ॥ १३ ॥ 


खण्ड 
लाः बहत्सामकी उपासना 
उर्थान्हकार उदितः प्रस्तावो मध्यन्दिन उद्गीथोऽ 
पराह 'प्रतिहारो5स्तंयन्तिधनमेतद्वृ हृदादित्येप्रोतम्‌॥१॥ 
उदित होता हुआ सूय हिंकार है, उदित हुआ प्रस्ताव है, मध्याहकालिक 
सूय उद्गीथ है, मध्याहोत्तरकालिक प्रतिहार है और जो अस्तमित होने- 
वाला सूर्य हे, वह निधन है । यह बृहत्साम सूर्यमें स्थित है ॥ १॥ 
उद्यन्सावता स हिंकारः | उदित होता हुआ जो सूर्य हं वह 
प्राथम्याइशनस्थ । उदितः | र क्योंकि उसका दर्शन सब- 
प्रस्ताव, प्रस्तवनहेतुत्वातृकर्मणा-| पै पहले होता हे । उदित हुआ सूर्य 
आ भ अस्तवनका हेतु होनेके कारण 
याम न उद्ीथः थात्‌ || प्रस्ताव हे । मध्याहकालीन सूर्य उत्कृष्ट 
अपराहः प्रतिहारः पश्चादीनां | होनेके 
एहान्‌ प्रति हरणात्‌ । यदस्त | आदिको परोंकी ओर ळे जानेके 
यंस्तन्निधनं रात्र गृहे निधानात्‌ रण अपराहसूर्य प्रतिहार है । तथा 
"वा । ए जो अस्तको प्राप्त होनेवाला सूर्य है 
गस्‌ । त्ये | वह रात 


प्रोतं बृहत आदित्यदैवत्य- ह निहित करनेवाला होनेसेनिधन 
व्हत 


त्वात्‌ ॥ १ ॥ कि ब्ृहतूका CE i 


डे 
खण्ड १७ ] शाकूर्भाष्याथ १९३ 
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स य एवमेतद्बृहदादित्ये प्रोतं वेद तेजस्व्यन्नादो 
भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभि- 
भवति महान्कीत्या तपन्तं न निन्देत्तद्व्रतम्‌ ॥ २ ॥ 


वह पुरुष, जो इस प्रकार इस बृहत्सामको सूर्यमें स्थित जानता 

है, तेजस्वी और अन्नका भोग करनेवाला होता है । वह पूणे आयुको 

प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओंके 

कारण महान्‌ होता है. तथा कीर्तिके कारण भी महान्‌ होता है । तपते 
हुए सूर्यकी निन्दा न करे--यह नियम है॥२॥ 

~ 0 ७ ९ 

सय इत्यादि पूवंवत्‌। तपन्त | ५ सस यः? इत्यादि श्रुतिका अथ 

पूर्ववत्‌ है । तपते हुए सूर्यकी 

निन्दा न करे--यह [ ब्ृहत्सामो- 

न निन्देत्तद्वतम्‌ ॥ २॥ `` पासकके लिये ] नियम है ॥ २ ॥ 


~ क” र-- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
बतुर्दशखण्डमाष्यं सम्प्णेम्‌॥ १७ ॥ 


फञ्छद्इ् खण्ड 


बैरूपसामकी उपासना 


_ अभ्राणि संप्लवन्ते स हिंकारो मेघो जायते स 
प्रस्तावो वषति स उद्गीथो विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार 
उद्णह्वाति तन्निधनमेतद्वेूषं पन्ये प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 


बाद्छ एकत्रित होते हैं--यह हिंकार है । मेघ उत्पन्न होता दै-- 
यह प्रस्ताव है । जल बरसता हे--यह उद्‌गीथ है । बिजली चमकती _ 
और कढ़कती है--यह प्रतिहार है तथा वृष्टिका उपसंहार होता है-- 
यह निषन दै । यह वैरूप साम मेषमें ओतप्रोत है ॥ १ ॥ 


अभ्राण्यब्मरणान्मेध उदक-| जलघारण करनेके कारण बादलों- 
टी का नाम 'अग्न' है तथा जरुसेचत | 
सेक्तत्वात्‌ । उक्ताथमन्यत्‌ । | करनेवाले होनेसे वे 'मेघ? कलते 


पू जा हैं। शेष सबका अर्थ पहले [ खण्ड 
पवडरु] साम पजन्ये प्रोतस्‌ । | ३ मन्त्र १ में | कहा जा चुका 


० | है। यह 'वेरूप नामक साम 
अनेकस्पत्वादभादिमिः पर मेघमे अनुस्यूत हवे । अआदिरूपसे 
अनेकरूप होनेके कारण पर्जन्यकी 


न्यस्य वैरुप्यम्‌ सा हे॥ १॥ 
— फि ः 


खण्ड १५ ] शाङ्करमाष्यार्थं १९५ 
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स य एवमेतदेरूपं पर्जन्ये प्रोत वेद विरू- 
पाश्श्च सुरुपाशश्व पशुनवरुन्धे सर्वमायुरेति ज्योग्जी- 
वति महान्‌ प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या वषन्तं 


न निन्देत्तदूत्रतम्‌ ॥ २ ॥ 
वह पुरुष, जो इस प्रकार इस भैरूप सामको पर्जन्यमें अनुस्यूत 
जानता है वह विरूप और सुरूप पशुओंका अवरोध करता हे, पूर्ण 
आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता हे, प्रजा और 
पशुओंके कारण महान्‌ होता है तथा कीतिंके कारण महान्‌ होता है । 
बरसते हुए मेघकी निन्दा न करे--यह त्रत है॥ २॥ 
विरूपां सुरूपांश्राजावि- | वद बकरी ओर भेड़ आदि 
विरूप एवं सुरूप पशुओंका अवरोध 
प्रभृतीन्‌ पशूनवर्ये प्रामोती- | करता है, अर्थात्‌ उन्हें प्राप्त करता 
है। बरसते हुए मेघकी निन्दा न 
करे--यह [ वैरूपसामोपासकके 
तम्‌ ॥ २ ॥ ल्यि] नियम दे ॥ २॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
पञ्चदशाखण्डमाष्यं सम्पणम्‌॥ १५॥ 


त्यर्थः । वषेन्तं न निन्देत 


पइ खण्ड 


——— Sn 


वैराजसामकी उपासना 


वसन्तो हिंकारो ग्रीष्मः प्रस्तावो वर्षा उद्गीथः 
शररप्रतिहारो हेमन्तो निधनमेतद्वेराजमतुषु प्रोतम्‌॥१॥ 


वसन्त हिंकार है, ग्रीष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्गीथ है, शरद्‌ 
ऋतु प्रतिहार है, हेमन्त निधन है--यह चैराज साम घऋतुओंमें 
अनुस्यूत है ॥ १ ॥ 


बसन्तो हिंकारः प्राथम्यात्‌ । | सर्वप्रथम होनेके कारण वसन्त 
ग्रीष्म; प्रस्ताव इत्यादि पूर्व- | हिंकार है, ग्रीष्म प्रस्ताव है इत्यादि 
बत्‌ ॥ १ ॥ अर्थ पूर्ववत्‌ समझना चाहिये ॥१॥ 


rn 


स य पएवमेतद्वेराजमृतुषु प्रोतं वेद विराजति 
भजया पशुभित्रह्वर्चसेन सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति 
महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीत्यत्‌न्न निन्देत्त- 
दूव्रतम्‌ ॥ २ ॥ 


वह पुरुष, 


| जो इस प्रकार इस वैराज सामको ऋतु आमै अनुस्यूत 
जानता है, प्रजा Mn 


। पञ्च और बढतेजके आरण शोभित होता है, वह 
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पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, भजा और 
पशुओंके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान्‌ होता 
हे । ऋतुओंकी निन्दा न करे--यह त्रत हे॥२॥ 

एतद्वराजसृतुषु प्रोतं वेद | इस वैराज सामको जो ऋतुओंमें 
अनुस्यूत जानता है वह ऋतुओंके 
समान विराजता है । जिस प्रकार 
ऋतुएँ ऋतुसम्बन्धी धर्माके कारण 
शोभाको प्राप्त होती हैं उसी प्रकार 
विद्वान्‌ प्रजा आदिके कारण सुशो- 
मित होता है । और सब अर्थ 


विराजति ऋतुवद्यथतंव आते- 


वेधमेंबिराजन्त एवं प्रजादिभि- 


विंद्ानित्युक्तमन्यत्‌ । ऋतून्न | कहा जा चुका है । ऋतुओंकी 
निन्दा न करे--यह [ वैराजसामो- 
निन्देत्तदूवतम्‌ ॥ २ ॥ पासकके लिये ] नियम है ॥ २॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
चोडशाखण्डमाष्य सम्पर्णम्‌॥ १६॥ 


जे 


सहन खण्ड 

शकरीसामकी उपासना 
प्रथिवी हिंकारोऽन्तरिक्षं प्रस्तावो थौस्द्वीथो दिशः 
प्रतिहारः समुद्रो निधनमेताः शक्कर्यो लोकेषु प्रोता॥१॥ 
परथिवी हिंकार है, अन्तरिक्ष प्रस्ताव है, द्युलोक उदूगीथ है, दिशाएँ 
प्रतिहार हैं और समुद्र निधन है-यह शकरीसाम लोक़ोंमें अनुस्यूत है ॥ १॥ 
प॒थिवी हिंकार इत्यादि पूवे- | “प्रथिवी हिंकारः इत्यादि श्रुतिका 
बत्‌ । शक्कय इति नित्यं बहु- | अर्थ पूर्ववत्‌ है । “रेवत्य” इस 


पदके समान 'शकर्य:! यह पद सर्वदा 
वचनम्‌) रेवत्य इव । लोकेषु बहुवचनान्त है । [ यह शकरी- 


प्रोताः ॥ १ ॥ साम ] लोकोंमें अनुस्यूत है ॥१॥ 

स य एवमेताः शक्कर्यो लोकेषु प्रोता वेद लोकी 
भवति सवमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभि- 
भवति महान्कीस्या लोकान्न निन्देत्तदू्तम्‌ ॥ २ ॥ 

-वह पुरुष, जो इस प्रकार इस शक्करीसामको लोकोंमें अनुस्यूत 
जानता है, छोकवान्‌ होता है, वह सम्पूर्ण आयुको प्राप्त होता है । 
उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है । प्रजा और पशुऑके कारण महान्‌ 


होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान्‌ होता है । लोकोंकी निन्दा न 
: करे--यह ब्त है॥ २ ॥ 


लोकी भवति लोकफलेन रोकी होता है अर्थात्‌ लोक- 
युज्यत इत्यथः । लोकान्न | सस्तन्थी डे थि होता है। 
गा 1 न करे 
न्दे्तद्त्रतम्‌ ॥ २ ॥ सामोपासकके लिये] ह 
इतिच्छान्दोग्योपनिर्षद्‌ ` डितीयाध्याये 
सपदशसण्डभाष्यं सस्पूणंम्‌ ॥ १७ ॥ 
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छुट्दा खण्ड 
रेवतीसामकी उपासना 

अजा हिंकारोऽवयः प्रस्तावो गाव उद्गीथोऽश्वाः 
प्रतिहारः पुरुषो निधनमेता रेवत्यः पशुषु प्रोताश।१॥ 
बकरी हिंकार है, मेढे प्रस्ताव हैं, गौएँ उदूगीथ हैं, घोड़े प्रतिहार 
हैं और पुरुष निधन है--यह रेवतीसाम पशुओर्मे अनुस्यूत हे॥१॥ 
अजा हिंकार इत्यादि पूर्व- | “अजा हिंकार? इत्यादि मन्त्रका 
अर्थ पूर्ववत्‌ है । यह [ रेवतीसाम ] 

वत्‌ । पशुषु प्रोताः ॥ १ ॥ । पञमे अनुस्यूत है॥१॥ 


— 


स य एवमेता रेवत्यः पशुषु प्रोता वेद पशुमान्‌ 
भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिः 
भवति महान्कीत्या पशून्न निन्देत्तद्त्रतम्‌॥ २ ॥ 

वह पुरुष, जो इस प्रकार इस रेवतीसामको पशुओंमें अनुस्यूत 


जानता है, पुमान्‌ होता है, वह पूर्ण आयुको प्राप्त होता है । 


उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है । प्रजा और पञ्चके कारण महान 
होता है तथा कीतिंके कारण भी महान्‌ होता है। पशुओंकी निन्दा न 
करे, यह नियम है ॥ २ ॥ 
पशून्न निन्देत्तदूबतम्‌ ।।२॥ पशुओंकी निन्दा न करे 
[ यह [ रेवतीसामोपासकके ल्यि ] 
नियम दै ॥ २॥ 


इतिच्छान्दोष्योपनिषदि डितीयाध्याये 
अष्टादशलण्डमा्यं सम्पणम्‌॥ १८॥ 


टे सम्पूणम्‌ 


९ ७, 
© दट 


एकोनकिश खण्ड 
यज्ञायज्ञीयसामकी उपासना 
. लोम हिंकारस्त्वबप्रस्तावो माश्समुङ्गीथोऽस्थि प्रति- 
हारो मजा निधनमेतव्यज्ञायज्ीयमङ्गेषु प्रोतम्‌ ॥ १॥ 
ठोम हिंकार है, त्वचा प्रस्ताव है, मांस उदूगीथ है, अस्थि 


प्रतिहार है और मज्जा निधन है । यह यज्ञायज्ञीय साम अङ्गम 


अनुस्यूत है ॥ १ ॥ 


लोम हिकारो देहावयवानां | देहके अवयर्वोमि सर्वप्रथम होनेके 
आथम्यात्‌ । त्वकम्रस्ताव | कारण लोम हिंकार है । लोमोंके 
आनन्तर्यात्‌ । मांसमुद्वीथः अनन्तर होनेके कारण तवचा प्रस्ताव 
श्रेष्ट्यात्‌ । अस्थि प्रतिहारः है। उत्कृष्ट होनेके कारण मांस 


। उदुगीथ है प्रतिहत होनेके कारण 
प्रतिह्ृतत्वात्‌ । मज्जा निधन- पहि बज ते अन्तमं 
मानन्त्पात्‌ । एतद्यज्ञायशीयं | स्थित होनेके कारण मज्जा निधन 
नाम साम देहावयवेषु | है।यह यज्ञायशीयनामक साम देह 
प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ के अवयवोंमें अनुस्यूत है ॥ १ ॥ 


—: $ ४-- 

स य एवसेतयज्ञायज्ञीयमङ्गेषु प्रोतं वेदाङ्गी भवति 
नाङ्गन विहृछसि सर्वमायुरेति ज्योग्जोवति महान्प्र- 
जया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या संवत्सरं मज्ज्ञो 
नाक्षीयात्तदूवतं मज्ज्ञो नाक्षीयादिति वा ॥२॥ ` 
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वह पुरुष, जो इस प्रकार इस यज्ञायज्ञीय सामको अङ्गोमें अनुस्यूत 
जानता है; अङ्गवान्‌ होता है । वह अङ्गके कारण कुटिल नहीं होता 
पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और 
पञ्चुओँके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान्‌ होता 
है। एक वर्षतक मांसमक्षण न करे--यह नत है, अथवा [ सवदा ही ] 
मासभक्षण न करे--ऐसा नियम है ॥ २ ॥ 


अङ्गी भवति समग्राङ्गो भव- 
तीत्यर्था नाङ्गेन हस्तपादादिना 
विह्छेति न कुटिली भवति पढु 


कुणी वेत्य्थेः । संवत्सर संव- 


त्सरमात्रं मज्शे मांसानि नारनी- 
यान्न भक्षयेत्‌ । बहुवचनं 
त्स्योपलक्षणार्थस्‌ । मज्शो 
नाइनीयात्सबदैव नाइनीयादिति 
बा तद्ब्रतम्‌ ॥ २ ॥ 


अङ्गी होता है अर्थात्‌ पूर्णाङ्ग 
होता है । अङ्ग अर्थात्‌ हाथ-पाँव 
आदिके द्वारा कुटिल यानी लंगड़ा या 
इमश्रुरहित नहीं होता। संवस्सरपर्यन्त 
अर्थात्‌ केवळ एक साल मांसभक्षण 
न करे । “मज्ज्ञः” इस पदमें बहुवचन 
मछलियोंको उपलक्षित करानेके 
लिये है [ अर्थात्‌ मांस एवं 
मत्स्यादि न खाय ]। अथवा “मज्ज्ञो 
नाइनीयात- सर्वेदा ही मांस-मछली 
न खाय--ऐसा नियम है ॥ २॥ 


कल 0 जन 


इतिच्छान्दोम्योपनिषदि द्वितीयाष्याये एकोन 
चिंशलण्डभाष्यं सम्पणम्‌॥ १९ ॥ 


कशि खण्ड 


न! 0 !— 


राजनसामकी उपाप्तना 


अग्निहिंकारो वायुः 


प्रस्ताव आदित्य उद्वीथो 


नक्षत्राणि प्रतिहारइचन्द्रमा निधनमेतद्राजनं देवतासु 


प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 


अग्नि हिंकार है, वायु प्रस्ताव हे, आदित्य उद्गीथ है, नक्षत्र प्रति- 


_ हार हैं, चन्द्रमा निधन है--यह राजनसाम देवताओंमें अनुस्युत है ॥ १॥ 


अझ्निहिकारः प्रथमस्थानत्वात्‌ | अग्नि हिंकार है, क्योंकि उसका 


वायुः प्रस्ताव आनन्तर्यसामा- 
न्यात्‌ । आदित्य उद्गीथः 
शरेष्ठयात्‌ । नक्षत्राणि प्रतिहार! 
प्रतिह तत्वात्‌ । चन्द्रमा निधनं 
कर्मिणां तन्निधनात्‌। एतद्राजनं 
देवतासु प्रोतं देवतानां दीपि- 
मत्तात्‌ ॥ १ ॥ 


स्थान सर्वप्रथम है । आनन्तर्यमे 
तुल्यता होनेके कारण वायु प्रस्ताव 
है। उत्कृष्ट होनेके कारण आदित्य 
उद्गीथ है । प्रतिहृत होनेके कारण 
नक्षत्र प्रतिहार हैं तथा चन्द्रमा 
निघन लु, क्योंकि उसीमें क्म 
काण्डियोंका निधन होता है । यह 
राजनसाम देवताओंमें अनुस्यूत 


है, क्योंकि देवगण दीप्तिमान्‌ 
होते हैं ॥ १ ॥ 


TSR 2 


विद्वत्फलम्‌ 


स य एवमेतद्राजनं 


रस उपासनाके विद्वानको प्राप्त 
होनेवाला 


फल-- 


देवतासु प्रोतं वेदेतासामेव 


देवताना<सलोकता<साष्टिता<सायुज्यं गच्छति सर्व. 


शाइरसाष्याथ २०३ 
>. ००,००३, ३० << 
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मायुरेति ज्योग्जीवति महान्‌ प्रजया पशुभिर्भवति 
महान्‌ कीर्त्या ब्राह्मणान्न निन्देत्तद्त्रतम्‌ ॥ २ ॥ 

वह पुरुष, जो इस प्रकार इस राजनसामको देवताओमें अनुस्यूत 
जानता है, उन्हीं देवताओंके सालोक्य, सा्टित्व ( तुल्य ऐश्वर्य ) और 
सायुज्यको प्राप्त हो जाता है । वह पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल 
जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओंके द्वारा महान्‌ होता हे तथा 
कीर्तिके द्वारा भी महान्‌ होता है । ब्राह्मणोंकी निन्दा न करे--यह. 
ब्रत है ॥ २॥ 


एतासामेवाग्न्यादीनां देवता- | इन अग्नि आदि देवताओंकी ही 
सलोकता--समानलोकता, सार्टिता 


क्षण्छ ९० | 


नां सलोकतां समानलोकतां 
साष्टिंतां समानदित्व॑ सायुज्यं 
सयुग्मावमेकदेहदेहित्वमित्येतत्‌ । 
वाशब्दोऽत्र लुप्तो द्रष्टव्यः । 
सलोकतां वेत्यादि । भावना- 
विशेषतः फलविशेषोपपत्त; । 
गच्छति प्राप्नोति । समुचयालुप- 


पत्तेश्र । ब्राह्मणान्न निन्देत्तदूव्रतम्‌। 


(“ते वै देवा'प्रत्यक्षं यद्ब्राह्मणाः? 


समान ऐश्वर्य, . सायुज्य 
परस्पर मिल जानेके भावको अर्थात्‌ 
एक ही देहके देहित्वको प्राप्त हो 
जाता हे । यहाँ वा" शब्द ठप्त 
समझना चाहिये । अतः “सलोकतां 
बा? इत्यादि पाठ जानना चाहिये। 
क्योंकि भावनाविशेषसे फलविशेष- 
की उत्पत्ति होती हे और इन सब 
फलोका समुच्चय होना [ अर्थात्‌ एक 
ही उपासकको इन सब फलोका 
प्राप्त होना] मी सम्भव नहीं हे । 
ब्राह्मणॉंकी निन्दा न करे--यह 
इस प्रकारके उपासकके लिये नियम 
है। “ये जो ब्राह्मण हैं प्रत्यक्ष देवता 


इति भुतेत्रा्मणनिन्दा देवताः | ही है” ऐसी श्रुति होनेस तामः 


निन्देवेति ॥ २ ॥ 


निन्दा देवनिन्दा ही है ॥ २ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये विशाजण्ड- 
भाष्यं सम्पू्णस्‌ ॥ २० ॥ 


७ ७, 
आ. DS 


एकर्किश खण्ड 

सर्वेविषयक सामकी उपासना 
त्रयी विद्या हिंकारखय इमे लोकाः प्रस्तावो5भ्नि- 
वायुरादित्यः स उद्गीथो नक्षत्राणि वयाश्सि मरीचयः 


स प्रतिहारः सर्पा गन्धर्वाः पितरस्तन्निधनमेतत्साम 
सवस्मिन्प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 


त्रयीविद्या हिंकार है । ये तीन लोक प्रस्ताव हैं । अग्नि, वायु 
और आदित्य--ये उद्गीथ हैं । नक्षत्र, पक्षी और किरणें--ये प्रतिहार 
हैं । सपं, गन्धवे और पितृगण--ये निधन हैं । यह सामोपासना सबमें 


अनुस्यूत है ॥ १॥ 


त्रयी विद्या हिंकारः । अग्न्या- | त्रयीविद्या हिंकार है । त्रयीविद्या 


क स्लो अग्नि आदिका कार्य है--ऐसी 
दिसाम्न आनन्तय या | श्रुति होनेके कारण त्रयीविद्या अग्नि 


ज यच, , | आदि सामोपासनाके पश्चात्‌ कही 
न्यादिकायत्वश्रतेः । हकारः |...) हे । सम्पूर्ण कमेकि आरम्ममे 
प्राथम्यात्सवंकतंव्यानाम्‌ । त्रय इसे| दोनेके कारण त्रयीविद्या हंकार है । 
fA उसके कार्य होनेके कारण ये तीन 

न्तरा इति | लोक उसके पश्चादुवर्ती हैं, अतः 
ये प्रस्ताव हैं । उत्कृष्टताके कारण 

प्रस्ताव; । अग्न्यादीनामुद्वीथत्वं | अग्नि आदिका उद्‌गीथत्व बतलाया 


हि गया है । तथा प्रतिइत होनेके 
श्रैष्य्यात्‌ । न ्रतिहृत- कारण नक्षत्रादिकी प्रतिद्वारता है। 


काण्ड २९ ] 


हाहृरमार्याथं २०५ 


3>>%>>>>>>>९>& RT ED FE PP PPD ऊ रू | 


स्वाखतिहारस्वम्‌ । सर्पादीनां 
धकारसामान्यान्निधनस्वम्‌ । 

एतत्साम नामविशेषाभावा- 
त्सामसमुदायः सामशब्दः सर्व- 
स्मिन्प्रोतम्‌ । त्रयीविद्यादि हि 
सर्वम्‌ । त्रयीविद्यादिदृष्ट्या 
हिंकारादिसामभक्तय उपास्याः । 


अतीतेष्वपि सामोपासनेषु येषु 
प्रोतं यद्यत्साम तद्दृष्ट्या तदु- 
पास्यमिति । कर्माङ्गानां दृष्टि 
विशेषेणाज्यस्येव संस्कार्यत्वात्‌ 
॥१॥ 


और धकारमें समानता होनेके 
| कारण सर्पादिका निघनत्व बतलाया 


| गया है ।# 


यह साम--किसी नामविशेष- 
का अभाव होनेके कारण यह 
सामसमुदाय अर्थात्‌ 'सामः शब्द 
सबमें अनुस्यूत है । त्रथीविद्या 
आदि ही सब कुछ हैं; तथा त्रयी- 
विद्या आदि दृष्टिसे ही हिंकार आदि 
सामभक्तियोंकी उपासना करनी 
चाहिये । पीछे बतलायी हुई सामो- 
पासनाओंमें भी जिन-जिनमें जो-जो 
साम अनुस्यूत है इन त्रयीविद्या 
आदिकी दृष्टिसे ही उनकी उपासना 
करनी चाहिये । [ 'पल्यावेक्षित- 
माज्यं भवति' इस वाक्यके अनुसार ` ` 
पत्नीकी दृष्टि पड्नेसे | जैसे आज्य 
संस्कारयुक्त होता है, उसी प्रकार 
सभी कर्माङ्ग रष्टिविशेषसे ही संस्कार 
किये जाने योग्य हैं ॥ १ ॥ 


० 
=O न. 


सर्वविषयसामबिदः फलम्‌-- 


स य एवमेतत्साम 
भवति॥२॥ 


सर्वविषयक सामके विद्वानको 
| मिलनेवाला फल 
सर्वस्मिन्प्रोतं वेद सवेश्ह 


& यहाँ “सप? शब्दका पर्याय बिषधर”, ‘फणधर? आदि कोई धकारबिशिष्ट 


शब्द ढेना चाहिये; जैसा कि २।२।१ के भाष्यमे भाष्यकारने अन्तरिक्षको उद्गीय 
बतळाते हुए अन्तरिक्षके पर्यायभूत गकारविशिष्ट 'गगन' शब्दुका अहण किया है । 


२०६ छान्दोग्योपनिषदू 
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[ अध्याय २ 


वह, जो इस प्रकार सबमें अनुस्यूत इस सामको जानता है स्वरूप 


हो जाता है ॥ २॥ 
सवं ह भवति सर्वेश्वरो भव- 


सर्व हो जाता है अर्थात्‌ सर्वेश्वर 


तीत्यर्थः । निरुपचरितसर्व भावे | रो जाता है; क्योंकि स्वभावका 


हि दिक्स्थेभ्यो बलिप्राप्त्यनुप- 
पत्तिः ।। २ ॥ 


उपचार हुए बिना सम्पूर्ण दिशाओं- 
में स्थित पुरुषोंसे बलि प्राप्त होना 
सम्भव नहीं है ॥ २ ॥ 


७ ० 
नार 0 न 


सवंविषयक सामकी उपासनाका उत्कर्ष 
तदेष इलोको यानि पश्चधा त्रीणि त्रीणि तेभ्यो 
न ज्यायः परमन्यदस्ति ॥ ३ ॥ 
इसी विषयमें यह मन्त्र भी हे--जो पाँच प्रकारके तीन-तीन बत- 
लाये गये हैं, उनसे श्रेष्ठ तथा उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है ॥३॥ 
तदेतस्मिन्नये एष इलोको ! इसी अर्थमें यह इलोक यानी मन्त्र 


मन्त्रोञ्प्यस्ति | यानि पञ्चधा 
पञ्चप्रकारेण हिंकारादिविभागे; 
प्रोक्तानि त्रीणि त्रीणि त्रयी- 
विद्यादीनि तेभ्यः पश्चत्रिकेभ्यो 
ज्यायो महत्तरं पर च व्यति- 
रिक्तमन्यद्वस्त्वनन्तर नास्ति न 
विद्यत इत्यर्थः । तत्रैव हि सर्व- 
स्यान्तर्भावः ॥ ३ ॥ 


भी है । हिंकारादि-विभागोंद्वारा 
जो पाँच प्रकारसे बतलाये हुए तीन- 
तीन हैं यानी त्रयीविद्या आदि हैं, 
उन पाँच त्रिकोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट- 
महान्‌ और उनसे भिन्न: कोई दूसरी 
वस्तु नहीं है--यह इसका तात्पर्य 
है। अर्थात्‌ उन्हींमें सम्पूर्ण वस्तुर्थो- 
का अन्तर्भाव हो जाता है ॥ ३॥ 


यस्तद्वेद स वेद चा र दिशो बलिमस्मे 
हरन्ति सर्वमस्मीत्युपासीत तदूनं तदुनतम्‌ ॥ ४ ॥ 


३ 


क 


जो उसे जानता दै वह सब कुछ जानता हे । उसे सभी दिशाएं 
बलि समर्पित करती हैं । में सब कुछ हैं! इस प्रकार उपासना करे 
यह नियम है, यह नियम है ॥ ४ ॥ 
यस्तद्यथोक्तं सर्वात्मकं साम | नो पुरुष इस पूर्वोक्त सर्वात्मक 
क ॐ सामको जानता दै, वह सबको 
बेद स वेद सव॑ स सवंज्ञो भव- जानता हे अर्थात्‌ वह सर्वज्ञ हो 
९ ८, | जाता हे । सम्पूर्ण दिशाए-सम्पूर्ण 
तीत्यर्थः । सर्वा दिशः सर्वेदि- | (ओम स्थित पुरुष इस प्रकार 
जाननेवाले इस उपासकके प्रति 
बलि यानी भोग उपस्थित करते हैं, 
इरन्ति प्रापयन्तीत्यर्थः । सबे- | अर्थात्‌ उसे भोगोंकी प्राप्ति कराते 
मस्मि भवामीत्येवमेतत्सामोपा १ सा 
इस सामकी उपासना करे--उस 
` | उपासकके लिये यही नियम है । 
जो द्विरुक्ति है वह सामो- 
सामोपासनसमाप्त्यर्था ॥ ४ ॥ : पासनाकी समासिके लिये है || ४ ॥ 


क्स्था अस्मा एवंविदे बलिं भोगं 


सीत तस्यैतदेव व्रतम्‌ । िरुक्ति 


——, 9 क 


इतिच्छान्दोम्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
फकविंशखण्डमाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ २१ ॥ 
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दाबि खण्ड 
विनदिंगुणविशिष्ट सामकी उपासना 


सामोपासनप्रसङ्गेन गान- | सामोपासनाके भ्रसङ्गसे उद्गाता- 


हर. 5 को गानविशेषादि' सम्पत्तिका 
बिशेषादिसंपदुद्वातुरुपदिशयते; | उपदेश किया जाता है, क्योंकि इससे 


फलविशपसंबन्धात । फलविशेषका सम्बन्ध होता है । 
विनदि साम्नो दृणे पराव्यमित्यग्नेरद्वीथोऽनिरुक्तः 

प्रजापतेनिरुक्तः सोमस्य सदु उलक्ष्ण वायोः इलक्ष्णं 

बलवदिन्द्रस्य क्रोञ्चं बृहस्पतेरपध्वान्त॑ वरुणस्य 


_तान्सर्वानेवोपसेवेत वारुणं त्वेव वजयेत्‌ ॥ १ ॥ 


सामके विनर्दि' नामक गानका वरण करता हूँ; वह पशुओंके लिये 
हितकर है और अग्निदेवतासम्बन्धी उद्‌गीथ है । प्रजापतिका उद्गीथ 
अनिरुक्त है, सोमका निरुक्त है, वायुका मृदुळ और इलक्ष्ण ( सरलतासे 
उच्चारण किये जानेयोग्य ) है, इन्द्रका ऋछण और बलवान्‌ है, बृहस्पति 
का की ( कौञ्चपक्षीके शब्दके समान ) हे और बरुणका अपध्वान्त 
(अष्ट) है। इन सभी उदूगीथोंका सेवन करे; केवळ वरुणसम्बन्धी उद्गीथ- 
का ही परित्याग कर दे ॥ १ ॥ 


विनर्दि विशिष्टो नदः स्वर- विनर्दि जिसका नई यानी 
स्वरविरोष ऋषभ (बैल ) के शब्द- ` 
के समान विशिष्ट है वह विनर्दि- 
` | गान है, यहाँ “गान” शब्द वाक्य- 
स्तीति वि नदिं गानमिति वाक्य- | शेष हे । वह विनर्दि गान पशुओंके 


विशेष ऋषभकूजितसमोऽस्या- 
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शेषः। तच्च साम्नः संबन्धि पशुः 
भ्यो हितं पशव्यमग्नेरमिदेवत्यं 


चोद्वीथ उद्गानम्‌ । तदहमेवं 
विशिष्ट वृणे प्रार्थय इति कथिः 
द्यजमान उद्गाता वा मन्यते । 
अनिरुक्तोश्युकसम इत्यविशे- 
पितः प्रजापतेः प्रजापतिदैवत्यः 
स॒ गानविशेषः, आनिरुक्त्या- 
त्प्रजापतेः । निरुक्तः स्पष्टः 
सोमस्य सोमदेवत्यः स उद्वीथ 
इत्यर्थः । मदु ऋकषणं च गानं 
वायोर्वायुदवत्यं तत्‌ । शक्ष्णं 
बलवच्च प्रयत्नाधिक्योपेतं चेन्द्र- 
स्वैन्द्र त द्वानम्‌ । क्रोञ्चं कोश्वः 
पक्षिनिनादसमं टी 
तत्‌ । अपध्वान्तं भिन्नकांस्य- 
स्वरसमं वरुणस्येतद्वानम्‌ । तान्‌ 


सर्वानेवोपसेवेत प्रयुञ्जीत वारुणं 
त्वेवैकं वजयेत्‌ ॥ १ ॥ 


लिये हितकर और अम्निदेवता- 
सम्बन्धी उदूगीथ-उदूगान है। 
इस प्रकारके उस विशिष्ट सामका 
में वरण करता हूँ अर्थात्‌ उसके 
लिये प्रार्थना करता हँ---इस प्रकार 
कोई यजमान अथवा उद्गाता 
मानता है । 

प्रजापतिका नो गानविशेष है, वह 
अनिरुक्त है अर्थात्‌ अमुकके तुल्य है- 
इस प्रकार विशेषरूपसे निरूपित नहीं 
किया जा सकता; क्योंकि प्रजापति 
भी विशेषरूपसे निरूपित नहीं किया 
जाता । सोमका अर्थात्‌ सोमदेवता- 
सम्बन्धी जो उद्गीथ है, वह निरुक्त 
यानी स्पष्ट है । जो गान मुदु और 
इलक्ष्ण है, वह वायुका यानी बायु- 
देवतासम्बन्धी है । जो इलक्ष्ण और 
बलवान्‌ यानी अधिक प्रयत्नकी 
अपेक्षावाला है, वह इन्द्रका यानी 
इन्द्रसम्बन्धी गान दै । जो कोषय 
यानी क्रौश्चपक्षीके शब्दके समान है, 
वह ब्रृहस्पतिका यानी बृह्‌: तिदेवता- 
सम्बन्धी गान है । अपध्वान्त अर्थात्‌ 
फूटे हुए काँसेके स्वरके समान जो 
है, वह वरुणदेवतासम्बन्धी गान है । 
उन सभीका सेवन अर्थात्‌ प्रयोग 
करे, एकमात्र वरुणसम्बन्धी गानका 
ही त्याग करे ॥ १ ॥ 


———— 
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CHOC ACR HCE OROK.! AE BRA ROOK Nox xx 
स्तवनके समय ध्यानका प्रकार 
अम्नतत्व॑ देवेभ्य आगायानीत्यागायेरस्वधां पितृभ्य 
णोदकं © ० 
आशां मनुष्येभ्यस्त पशुभ्यः स्वग लोकं 
यजमानायाज्ञमात्मन आगायानीत्येतानि मनसा 
ध्यायन्नप्रमत्तः स्तुवीत ॥ २ ॥ 
में देवताओंके लिये अमृतत्वका आगान ( साधन ) करूँ--इस 
प्रकार चिन्तन करते हुए आगान करे । पितृगणके लिये स्वधा, मनुष्योंके ` 
लिये आशा ( उनकी इष्ट वस्तुओं ) पशुओंके लिये तृण और जल, 
यजञमानके लिये स्वर्गलोक और अपने लिये अन्नक्रा आगान करू--इस 
प्रकार इनका मनसे ध्यान करते हुए प्रमादरहित होकर स्तुति करे ॥२॥ 
अमृतत्वं देवेभ्य आगायानि | मैं देवताओंके लिये अमृतत्वका 
साधयानि । स्वधां पितृभ्य आ- | “7 साधन करूं; पिठृगणके 
, | लिये स्वघाका आगान करूं; मनुष्यों- 
गायान्याशां मनुष्येभ्य आशां | के लिये आशा यानी प्रार्थित वस्तुका 
्राथितमित्येतत्‌ । तृणोदक | [ साधन करूँ ] । पशुओंके लिये 
पशुभ्यः स्वगं लोकं यजमाना- | पूण और जल, यजमानके लिये स्वर्ग- 


लोक और अपने लिये अन्नका आगान 
यान्नमात्मने मझमागायानीत्ये- करू इस प्रकार इन बातोंका 


तानि मनसा चिन्तयन्ध्यायन्न- | मनसे ध्यान-चिन्तन करते हुए 
मत्तः स्वरोष्मव्यञ्जनादिभ्यः | ` ऊष्म और व्यज्ञनादिके | 


उच्चारणमें प्रमा 
स्तुवीत ॥ २ | ` | स्तुति करे ॥ २ ह ह 
सरादि णोंकी देवात्मकता 
सर्वे स्वरा इन्द्रस्यात्मनः सर्व ऊष्माणः 


शाङ्करमाष्याथं २११ 
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भेतेन्द्र*शरणं प्रपन्नोऽभूवं स त्वा प्रति वक्ष्यतीत्येनं 


ब्रयात्‌ ॥ ३ ॥ 


सम्पूर्ण स्वर इन्द्रके आत्मा हैं, समस्त ऊप्मवर्ण प्रजापतिके आत्मा 
हैं, समस्त स्पशंवर्ण मृत्युके आत्मा हैं । [ इस प्रकार जाननेवाले ] उस 
उद्गाताको यदि कोई पुरुष स्वरोंके उच्चारणमें दोष प्रदर्शित करे तो वह 
उससे कहे कि मैं इन्द्रके शरणागत हूँ; वही तुझे इसका उत्तर देगा ॥ २॥ 


सर्व स्वरा अकारादय इन्द्रस्य 
बलकर्मणः प्राणस्यात्मानो देहा- 
बयवस्थानीयाः । सब ऊष्माणः 
शषसहादयः प्रजापतेविराज; 
कश्यपस्य वात्मानः । सर्वे 
स्पर्शाः कादयो व्यञ्जनानि 
मृत्योरात्मानः । 

तमेवंविदमुद्वातारै यदि 
कञ्चित्स्वरेषूपालमेत स्वरस्त्वया 


` दुष्टः प्रयुक्त इत्येवमुपालन्ध 


इन्द्र प्राणमीश्वरं शरणमाश्रयं 
प्रपज्ञोष्भूव स्वरान्प्रयुञ्जानो5ई 
स॑ इन्द्रो यत्तव वक्तव्यं त्वा त्वां 
प्रति वक्ष्यति स एव देव उत्तरं 


दास्यतीत्येनं ब्रूयात्‌ ॥ रे ॥ 


अकारादि सम्पूर्ण खर, वल ही 
जिसका कर्म है उस इन्द्र यानी 
प्राणके आत्मा अर्थात्‌ देह देहावयव- 
स्थानीय हैं । शषस हृ आदि 
समस्त उप्मवर्ण प्रनापतिके अर्थात्‌ 
बिराट या कश्यपके आत्मा हैं। क 
आदि ( कवर्गसे लेकर पवर्गतक ) 
सम्पूर्ण स्पर्शबर्ण यानी व्यन्जन 
मृत्युके आत्माके हैं । 

इस प्रकार जाननेवाले उद्गाताको 
यदि कोई पुरुष स्वरोमै उपालम्भ 
दे-- तूने दोषयुक्त स्वरका प्रयोग 
किया है?-इस प्रकार उपालम्भ 
दिये जानेपर वह उसे यह उत्तर दे 


कि स्वरोका प्रयोग करते समय 


मैं इन्द्र अर्थात्‌ प्राणरूप ईश्वरके 
शरणागत--आश्रित था; अतः तुझे 
जो कुछ उत्तर देना होगा, वह 
इन्द्रदेव ही देगा ॥ ३ ॥ 


° शत 
क 0 १" 


ns mR 
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अथ यद्यनमूष्मसूपालमेत प्रजापतिश्शरणं परए 
न्नोऽभूवं स त्वा प्रति पेक्ष्यतीत्येनं ब्र्यादथ यव्यनश्स्प. 
पूपालभेत मृत्युशशरणं प्रपन्नोऽभूवं स त्वा प्रति भक्षः 
तीत्येनं त्रयात्‌ ॥ ४ ॥ 
और यदि कोई इसे ऊष्मवर्णोंके उच्चारणमें दोष प्रदर्शित करे तो 
उससे कहे कि “में प्रजापतिके शरणागत था, वही तेरा मर्दन करेगा | 
और यदि कोई इसे स्पशोकि उच्चारणमें उलाहना दे तो उससे कहे कि 
मैं मृत्युकी शरणको प्राप्त था, वही तुझे दग्ध करेगा? ॥ ४ ॥ 
अथ यद्येनमृष्मसु तथथेबोपा- | और यदि उसी प्रकार कोई पुस 
लभेत प्रजापतिं शरणं प्रपन्नो- | इसे ऊम्मवर्णोके उच्चारणे दोष 
ऽभूवं स त्वा त्वां प्रति पेक्ष्यति | प्रदर्शित करे तो वह उससे कहे कि 


कक ; मैं प्रजापतिकी शरणको प्राप्त थ, 
संचूणयिष्यतीत्येनं बूयात्‌ । अथ | वही तुझे पीसेगा अर्थात्‌ [तिरे मदको] 
यद्येनं स्पशेषूपालभेत मृत्यु अच्छी तरह चूर्ण करेगा / और | 
प्रपन्नोऽभूवं स त्वा वां | यदि कोई इसे स्पशेकि उच्चारण | 
शरण प्रपन्नोऽभूवं स त्वा त्वां > 
७. PR Rp उलाहना दे तो उससे कहे कि क 
मात धक्ष्यति भस्मीकरिष्यती- मृत्युके शरणागत था, बही तुझे 
त्येनं ब्रूयात्‌ ॥ ४ ॥ दग्ध यानी भस्मीभूत करेगा” ॥४॥ 
DR 


चणो के उच्चारणकालमें चिन्तनीय 

सर्वे स्वरा घोषवन्तो बळ्वन्तो वक्तव्या इन्द्रे बळं ददा 
नीति सर्व ऊष्माणोऽग्रस्ता अनिरस्ता विद्व॒ता वक्तव्याः 
प्रजापतेरात्मात्मानं परिददानीति सर्वे स्पर्शा लेशेनानभि- 


सम्पूर्ण स्वर घोषयुक्त और पल्युक्त उच्चारण किये जाने चाहिये; 
अतः [ उनका उच्चारण करते समय ] भर इन्द्रमे बलका आधान करू! 


खण्ड इ ररत 0 2 शाहरभाष्याथं 
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ला | चिन्तन करना चाहिये ]। सारे ऊष्मवर्ण अग्रसत, अनिरस्त एवं 
विवृतरूपसे उच्चारण किये जाते हैं [ अतः उन्हें बोलते समय ऐसा चिन्तन 


करना चाहिये कि ] 


कै प्रनापतिको आत्मदान करूँ? । समस्त स्पशवर्णोको 


एक दूसरेसे तनिक भी मिलाये बिना ही बोलना चाहिये और उस समय 


कमै मृत्युसे अपना परिहार करूँ! [ 

यत इन्द्राद्यात्मानः स्वराद- 
योऽतः सर्वे स्वरा घोषवन्तो 
ब्रलवन्तो वक्तव्याः । तथाह 
मिन्द्रे बलं ददानि बलमाद- 
धानीति । तथा सर्वे उष्मा- 
णोऽग्रस्ता अन्तरप्रवेशिता अनिः 
रस्ता बहिरप्रक्षिप्ता विद्ृता 
विवृत्तप्रयत्नोपेताः प्रजापतेरा- 
त्मानं परिददानि प्रयच्छा- 
नीति । सर्वे स्पर्शा लेशेन 
शनकैरनभिनिद्विता अनभिनि- 
क्षिप्ता वक्तव्या मृत्योरात्मानं 
बालानिव शनकैः परिहरद्धिसे- 
त्योरात्मानं परिहराणीति । । 


ऐसा चिन्तन करना चाहिये ॥ ५ ॥ 


क्योंकि ये स्वरादि इन्द्रादिरूप हैं, 
अतः सम्पूर्ण स्वर घोषयुक्त और 
बल्युक्त बोले जाने चाहिये । तथा 
[ उस समय ] भें इन्दर्मे बलका 
आधान करू? ऐसा [ चिन्तन करना 
चाहिये) । इसी प्रकार समस्त ऊष्म- 
वर्ण अग्रस्त--भीतर बिना प्रवेश 
कराये हुए, अनिरस्त--बाहर बिना 
निकाले हुए, और विवृत--विवृत ' 
प्रयलसे युक्त उच्चारण किये जाने 
चाहिये और [उनका उच्चारण करते 
समय] मैं प्रजापतिको आत्मदान करू 
ऐसा [चिन्तन करना चाहिये] । तथा 
सम्पूर्ण स्पशवर्ण लेशमात्र --ोड़े से 
भी अनभिनिहित-परस्पर बिना" मिले. 
हुए बोलने चाहिये और [उस समय यहद 
चिन्तन करना चाहिये कि] जिस प्रकार 
लोग धीरे-धीरे बालकोंको जल आदि- 
से बचाते हैं उसी प्रकार में अपनेको 
* घीरे-घीरे मृत्युसे इटाऊं ॥ ५ ॥ 


ललल) 0 टन 
इतिच्छान्दोम्योपनिषदि छितीयाध्याग्र 
द्वाविंशखण्डभाष्यं सम्पणम्‌॥ २२ ॥ 
0 1070 


१. वर्णौके स्पष्ट, इषत्स्पृष्ट, 


इसमें स्वर और ऊष्मोंका विद्वत, स्पर्शोका स्पष्ट, 


हस्व अवणका संदृत प्रयत्न दीता है । 


विवृत ओर संदृत ये प दड झा झर बि और सरत चे चार प्रयल होते र! होते हैं । 


अन्तःस्थोका. ईषत्पृष्ट और 


त्रयोकिजशि खण्ड 


तीन घर्मस्कन्ध 


ओङ्कारस्योपासनविध्यर्थ त्रयो 
धर्मस्कन्धा इ्याद्यारभ्यते । 


ओङ्कारोपासनाका विधान करनेके 

९ 
लिये 'त्रयो धर्मस्कन्धाः? इत्यादि 
प्रकरणका आरम्भ क्षिया जाता है| 


नैवं मन्तव्यं सामावयत्रभूतस्ये- ऐसा नहीं मानना चाहिये कि एक- | 


वोद्वीथादिलक्षणस्योङ्कारस्योपा- 
सनात्फलं प्राप्यत इति । किं 
तहिं ! यत्सवेंरपि सामोपासनेः 
कमेभित्राप्राप्यं तत्फलममृतत्वं 
केवलादोज्ञारोपासनाआप्यत 
इति । तत्स्तुत्यथ सामप्रकरणे 
तदुपन्यासः 


मात्र सामके अवयवभूत उद्गीथादि- 
रूप ओष्कारकी ही उपासनासे फर्की | 
प्राप्ति होती है । तो फिरक्या 

बात है १ [ऐसा प्रश्न होनेपर कहते 
हैं-] जो सभी सामोपासनाओं और 
कर्मोसे भी अप्राप्य है, वह अमृत 
तवरूप फल केवल ओह््ारोपासतासे 
ही प्राप्तहो जाता है । अत: उसकी 
स्तुतिके लिये सामोपासनाके प्रकरणे 
उसका उल्लेख किया जाता है 


जरयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमः 
स्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचार्याचार्यकुलवासी तृतोयो- 


ऽत्यन 


ऽवसादयन्सवं एते पुण्यः 


लोका भवन्ति ब्रह्मस< स्थोऽमतत्वमेति ॥ १ ॥ 


घर्मके तीन स्कन्ध (आघार स्तम्भ) है यज्ञ, अध्ययन और दान 
यह पहला स्कन्थ दै । तप ही दूसरा स्कन्ध हे । आचार्यकुलमें रहनेवाला 
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SOCIO 
ब्र्चारी जो आचार्यकुलमें अपने शरीरको अत्यन्त क्षीण कर देता है 
तीसरा स्कन्ध है । ये सभी पुण्यलोकके भागी, होते हैं। जह्ममें सम्यक्‌ 
प्रकारसे स्थित [चतुर्थाश्रमी संन्यासी] अमृतत्वको प्राप्त होता है॥१॥ 


त्रयख्चिसंख्याका धर्मस्य 


स्कन्धा धर्मस्कन्धा धर्मेप्रवि- 


भागा इत्यर्थः । के ते १ 
इत्याह-यज्ञो$मिहोत्रादिः' । 
अध्ययनं सनियमस्य ऋगादे- 
रभ्यासः । दानं बहिवेदि यथा- 
शक्तिद्रवयसंविभागो भिक्षमा- 
णेभ्यः । इत्येष प्रथमो धमे- 
स्कन्धः । गृहस्थसमवेतत्वात्त 
निर्वतेकेन गृहस्थेन निर्दिश्यते। 
प्रथम एक इत्यर्थो द्वितीय- 
तृतीयश्रवणान्नाद्यार्थः | 


तप एव द्वितीयस्तप इति 


| कृच्छुचान्द्रायणादि तद्वांस्ता- 


पसः परित्राड्‌ वा न ब्रह्मसंस्थ 
आश्रमधममात्रसंस्थो ब्रह्मः 
संस्थस्य त्वमतत्वश्रवणात्‌ । 


द्वितीयो धर्मस्कन्धः । 


घर्मस्कन्ध--धर्मके स्कन्ध यानी 
घर्मके विभाग त्रयः अर्थात्‌ तीन 
संख्यावाले हैं "वे कोन-से हैं ! इस- 
पर कहते हैं, यज्ञ--अम्निहोत्रादि, 
अध्ययन-नियमपूर्वेक ऋग्वेदादिका 
अभ्यास और दान- वेदीके बाहर 
भिक्षा मॉगनेवालॉको यथाशक्ति धन 
देना-इस प्रकार यह पहला धर्मस्कन्ध 
द्वै । यह धम गृहस्थधर्मसम्बन्धी होनेके 
कारण उसके साधक गृहस्थरूपसे 
उसका निर्देश किया जाता हे । यहां 
“रथम? शब्दका अर्थ एक है, श्रतिमें 
“द्वितीय, तृतीय’ शब्द होनेसे इसका 


प्रयोग आद्य अर्थमें नहीं किया गया । 


तप ही दूसरा घर्मस्कन्ध है । 
“तप! इस शब्दसे कच्छूचान्द्रायणादि 
समझने चाहिये, उनसे युक्त तपस्वी 
या परिव्राजक, ब्रह्मनिष्ठ नहीं बल्कि 
जो केवल आश्रमधर्मम ही स्थित 
है; क्योंकि श्रतिने त्रझनिष्ठके लिये 
तो अमृतत्वकी प्राप्ति बतलायी है । 


बह दूसरा घर्मस्कन्ध है 
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ब्रह्मचार्या चायकुले 
शीलमस्येत्याचायकुलवासी 


वस्तु 


अत्यन्तं याबज्जीवमात्मानं निय- | 


मेराचार्यकुलेऽवसादयन्क्षपयन्देहं 
तृतीयो धर्मस्कन्धः । अत्यन्त 
मित्यादिविशेषणान्नेष्ठिक इति 
गम्यते। उपकुर्वाणस्य स्वाध्या- 


९ 0 
यग्रहणाथेत्वान्न॒ पुण्यलोकत्वं. 


त्रह्मचर्यण । 


सवे एते त्रयोऽप्याश्रमिणो 
यथोक्तेध मं: पुण्यलोका भवन्ति। 
पुण्यो लोको येषां त इसे 
पुण्यलोका आश्रमिणो भवन्ति। 
` अवशिरस्त्वनुक्तः परिव्राड्‌ ब्रह्म- 
संस्थो ब्रह्मणि सम्यकस्थितः 
सोथ्मृतत्व॑ पुण्यलोकविलक्षण- 
ममरणभावमात्यन्तिकमेति ना- 
पेक्षिकं देवादय सृतत्ववत्‌; पुण्य- 
लोकात्‌ एथगमृतत्वस्य विभा- 
गकरणात्‌ । 


जिसका स्वभाव आचार्यक 


। | निवास करनेका है, वह आचाय 


वासी ब्रह्मचारी, जो कि अखन 
अर्थात्‌ यावज्जीवन अपनेको निम 
द्वारा आचार्यकुलमें ही अवसन्न कत 
रहता है, यानी अपने देहको क्षी 
करता रहता है, तीसरा धर्मकम 
हे । ‘अत्यन्तम्‌? इत्यादि विशेषणो 
यह जाना जाता है कि यहाँ गै 
ब्रह्मचारी अभिप्रेत है, क्योंकि उ 
कुर्वाण ब्रह्मचारीका ब्रह्मचर्य स्वाध्याय 
के लिये होनेसे उसके द्वारा पुणः 
लोककी प्राप्ति नहीं हो सकती | 


ये सभी अर्थात्‌ तीनों आश्रमोवाहे 
उपर्युक्त धर्मोके कारण पुण्यलोकोंके 
मागी होते हैं । जिन्हें पुण्यहोक 
प्राप्त हो ऐसे ये आश्रमी पुण्यढोक 
कहलाते हैं । इनसे बचा हुआ, निक 
यहाँ उल्लेख नहीं किया गया, वह 
चतुर्थ परि्राजक ब्रह्मसंस्थ तरह 


सम्यक प्रकारसे स्थित होकर भग 


तत्वको--पुण्यढोकोसे भिन्न आल 
न्तिक अमरणभावको प्राप्त हो जाता 
है, देवादिकोंके अमरत्वके समान 
उसका अमृतत्व आपेक्षिक नहीं होता 


क्योंकि यहाँ पुण्यलोकसे अमृतत्वका 


एथक विभाग किया गया है । 
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यदि च पुण्यलोकातिशय- | 
। अधिकता ) ही अमृतत्व होता तो 


मात्रमसृतत्वमभविष्यत्ततःपुण्य- 
लोकत्वाद्विभक्तं नावक्ष्यत्‌ । 


बिभक्तोपदेशाञ्चात्यन्तिकममृत- 
त्वसिति गम्यते । 


अत्र चाश्रमधर्मफलोपन्यासः 
प्रणवसेवास्तुत्यथ न तत्फलवि- 
ध्यर्थम्‌ । स्तुतये च प्रणवसेवाया 
आश्रमधर्मफलविधये चेति हि 
भिद्येत वाक्यम्‌ । तस्मात्स्सृति- 
सिद्धाश्रमफलानुबादेन प्रणवसे- 
बाफलममतत्व ब्रुवन्प्रणवसेवां 
स्तौति । यथा पूर्णबर्मणः सेवा 


भक्तपरिधानमात्रफला राजवर्म- 
णस्तु सेवा राज्यतुल्यफलेतिः 
तडत्‌ । 


तत्रतीकत्वात्‌ । 


“एतद्ध येवाक्षरं 


यदि पुण्यलोकक्रा अतिशथमात्र 


पुण्यलोकरूप ही होनेके कारण इस- 
का उससे एथक वर्णन न किया जाता। 
अतः पथक्‌ उपदेश किया जानेके 
कारण यहाँ आत्यन्तिक अमृतत्व ही 
अभिप्रेत है-ऐसा जाना जाता है । 


यहाँ जो आश्रमधर्माके फलोंका 
उल्लेख किया है, वह प्रणवोपासना- 
की स्तुतिके लिये ही है, उनके 
फोका विधान करनेके ल्यि नहीं 
है । परंतु यदि यह कहा जाय कि 
“रह वाक्य प्रणबसेवाकी स्तुतिके लिये 
और आश्रमधर्मके फलका विधान 
करनेके लिये भी है, तो वाक्यमेद 
हो जायगा । अतः यह मन्त्र स्मृति- 
प्रतिपादित आश्रमफरके अनुवाद- 
द्वारा प्रणवसेवाका फल अमृतत्व है? 
यह बतलाता हुंआ प्रणवोपासनाकी 


ही स्तुति करता हे । जिस प्रकार 
[कोई कहे कि ] पूर्णवर्माकी सेवा 
भोजन-वस्त्रमात्र फळ देनेवाली दै 
और राजवर्माकी सेवा राज्यके 


समान फल देनेवाली है । उसी 


प्रणवश्च तत्सत्यं परं ब्रह्म | "शर यहाँ समझना चाहिये । 


प्रणव ही वह सत्य परन्रझ ४, 
क्योंकि यह उसका प्रतीक दै । 
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ब्रह्म, एत द्रथेवाश्षरं परम! (कू० 
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म्नायात्काठके युक्तं तत्सेवातो- 


ऽमृतत्वम्‌ । 


अत्राहुः केचिच्चतुर्णामाश्रमि- 
णामविशेषेण स्वकर्मा 


परमतोप- 


चुष्ठानात्पुण्यलोकतेहो- 


न्यास 
क्ता ज्ञानवितानां 
सब एते पुण्यलोका भवन्तीति | 


नात्र परित्राडवशेपितः । परि- 


त्राजकस्यापि ज्ञानं यमा नियमाः 


तप एवेति 'तप एव द्वितीयः” 


इत्यत्र तपःशब्देन परित्राट्‌- 
तापसौ गृहीतौ । अतस्तेपामेव 


चतुर्णा यो ब्रह्मसंस्थः प्रणव- 
म सोऽमृतत्वमेतीति; चतु- 
मधिकृतत्वाविरोषाद्‌ ब्रह्मसं- 
स्थत्वेश्प्रतिषेधाच्च । स्वकर्म च्छिद्रे 


पत्तः 


च अझसंस्थतायां सामथ्योप- 
। | 


कठोपनिषदूमें “यह अक्षर ही अ 
है, यह अक्षर ही पर है” इत्यादि 
श्रुति होनेसे उसको सेवाद्वारा 
अमृतत्वकी प्राप्ति होना उचित 
ही है। 

यहाँ कुछ छोग ऐसा कहते हैं कि 
इस मन्त्रमें ये सभी पुण्यलोकके भागी 
होते हैं? इस वाक्यद्वारा ज्ञानरहित 
चारों ही आश्रमियोंको समानरूपे 
अपने-अपने घर्मोका पालन करनेसे 
पुष्यलोककी प्राप्ति बतलायी गयी है। 
इनमें परित्राजकको भी छोड़ा नहीं है। 
परिद्राबकके भी ज्ञान, यम और 
नियम-ये तप ही हैं, अतः तप दी 
दूसरा धर्मस्कन्ध है? इस वाक्यमें 
तप' शब्दसे परित्राजक और वान" 
प्रस्थ दोनोंका ग्रहण किया गया है। 
अत: उन चारोंहीर्मे जो त्रहनिष्ठ 
प्रणवोपासक होता है,वही अमृतत्वकी 
प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इन चारौँ- 
का ही अधिकार समान है और 


अप्ननिष्ठामें भी किसीका प्रतिषेध नहीं 
किया गया, क्योंकि अपने-अपने 


| कमेकि अनुष्ठानसे अवकाश मिल्ने- 
पर सभीको ब्रह्ममें स्थित होनेका 


सामर्थ्यं होना सम्भव हे | 
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न च यववराहादिशन्दवदूत्र- | इसके सिवा यव! और “वराह” आदि 


हासंस्थशब्दः परित्राजके रूढः, 
ब्रह्मणि संस्थितिनिमित्तमुपादाय 
प्रवृत्तत्वात्‌ । न हि रूढिशब्दा 
निमित्तमुपाददते । सर्वेषां च 
ग्रह्मणि स्थितिरुपपद्यते । यत्र 
यत्र निमित्तमस्ति ब्रह्मणि 
संस्थितिस्तस्य तस्य निमित्त- 
वतो बाचक सन्तं ब्रह्मसंस्थः 
शब्दं परिव्राडेकविषये संकोचे 
कारणाभावान्निरोद्धुमयुक्तम्‌ । 
न च पाख्राज्याश्रमधमे- 
मात्रेणासृतत्वम्‌, ज्ञानानथक्य- 
प्रसङ्गात्‌ । 


पारिव्राज्यधर्मयुक्तमेब शान- 
मसृतत्वसाधनमिति 
आश्रमधमंत्वाविशेषात्‌ । धर्मो 


वा ज्ञानविशिष्टोऽमतत्वसा- 


धनमित्येतद्पि सर्वाश्रमधर्मा- 


चेन्न ५ 


शब्दोंके समान त्रक्षसंस्थ' शब्द 
परित्राजकर्मे ही रूढ भी नहीं है, 
क्योंकि यह तो ब्रह्ममें स्थितिरूप 
निमित्तको लेकर ही प्रवृत्त हुआ है। 
रूढ शब्द किसी निमित्तको स्वीकार 
नहीं करते । और त्रहमै सभीको 
स्थिति होनी सम्भव है । अत: जहाँ- 
जहाँ भी ब्रह्मम स्थितिरूप निमित्त 
हे उसी-उसी निमित्तवानका वाचक 
होनेसे ब्रह्मसंस्थ शब्द केवल परि 
व्राटका दी वाचक है--ऐसे संकोच- 
का कोई कारण न होनेसे उसे उसी 
अर्थम निरुद्ध करना उचित नहीं दै । 
इसके सिवा पारिव्राज्य ( संन्यास ) 
आश्रमधर्ममात्रसे भी अमृतत्वका 
प्राप्त होना सम्भव नहीं है, क्योंकि 
इससे ज्ञानकी निरर्थकताका प्रसङ्ग 
उपस्थित हो जाता है । 


यदि कहो कि पारिखाज्यघर्मसहित 
ही ज्ञान अमृतत्वका साधन है, तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं, क्योंकि आश्रमधर्म- 
तत्त्वे अन्य आश्रमोंके घर्मासे उसमें 
कोई विशेषता नहीं है। अथवा यदियों 
कहो कि ज्ञानविशिष्ट धमे ही अमृतत्व- 
कासाधन दतो यह नियम भी समस्त 


| = 
FPS > 
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णामविशिष्टम । न च वचन- | आश्रमधर्मोके लिये एक-सा है। ऐस 


मस्ति परिवाजकस्यंव ब्रह्म- 
संस्थस्य मोक्षो. नान्येषामिति । 
ज्ञानान्मोक्ष इति च सर्वोप- 
निषदां सिद्धान्तः । तस्माद्य एव 


त्रह्मसंस्थः स्वाश्रमविहितकम- 
वतां सोऽमृतत्वमेतीति । 


न; कमेनिमित्तबिद्याप्रत्यय- 
योविरोधात्‌ । क्त्रा- 
सथ दिकारकक्रियाफल- 
भेदप्रत्ययव हि 
नामत्तमुपादायेदं कुर्विंद मा 
कार्षीरिति कमविधयः प्रवृत्ताः | 


तच्च निमित्तं न शास्त्रकृतम्‌, 


सवेप्राणिषु दर्शनात्‌ । “सदू 
एकमेवाद्वितीयम्‌’? ( छा० उ० 
३।२। १ ) “आत्मेवेदं स्वम्‌ 
(छा०3० ७। २५। २) “्रह्ने- 
वेदं सम्‌” (नृसिंहो ० उ० ७) 
हात शास्रजन्यप्रत्ययो विद्या- 

स्वाभाविक क्रियाकारक 
फळभेदम्रतययं कर्मविधिनि मित्त - 


कोई शास्रवाक्य भी नहीं है किएक 


मात्र ब्रह्मनिष्ठ संन्यासीको ही मोक्ष प्रा 
हो सकता है, औरोंको नहीं । ज्ञानसे 


मोक्ष होता है--यही सम्पूर्ण उप 
निषदोंका सिद्धान्त है । अतः अपने 


अपने आश्रमधमंका पालन करने- 
वालोमें जो कोई भी ब्रह्मनिष्ठ होगा 
वही अमृतत्वको प्राप्त होगा । 


सिद्धान्ती-ऐसा नहीं हो सकता, 
क्योंकि कर्मके निमित्तभूत प्रत्यय और 
ज्ञानोरपादक प्रत्ययोंमें परस्पर विरोध 
है । कर्ता आदि कारक, किया और 
फलके भेदसे युक्त होनारूप निमित्त- 
को लेकर ही “यह करो? और ह 
मत करो” इस प्रकारकी कर्मविधियाँ 
प्रवृत्त होती हें । और वह निमित 
शास्रका किया हुआ नहीं है, क्योंकि 
वह सभी प्राणियोमें देखा जाता 
हे । “एक ही अद्वितीय सत्‌ है” 
“यह सब आत्मा ही हे” “यह सब 
र ही हे” यह जो शाख्नजितं 
विद्यारूप प्रत्यय है, वह कर्मनिमित्तक 
स्वाभाविक क्रिया, कारक और फल- 
भेदरूप प्रत्ययको नष्ट किये बिना | 
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मनुपमृद्य न जायते भेदामेद- 
प्रत्ययोविरोधात्‌ । न हि तैमि- 
रिकहिचन्द्रादिभेदप्रत्ययमनुप- 
मृद्य तिमिरापगमे चन्द्राधेकत्व- 
प्रत्यय उपजायते, विद्याविद्या- 
प्रत्यययोबिरोधात्‌ । 
तत्रैवं सति यं भेदप्रत्ययमुपा- 
दाय कर्मविधयः 
परिब्राज एव 
प्रवृत्ताः स यस्यो- 
ब्रह्मसंस्थत्यम्‌ 
पमर्दितः “सद'*' 
एकमेवाद्वितीयम्‌” ( छा० उ० 
६॥२। १ - 
उ० ६ । ८। ७ ) “विकारभे- 
दोऽनृतम्‌’? इत्येतद्वाक्यप्रमाण- 
जनितेरैकत्वग्नत्ययेन स॒ सर्वः 
कर्मभ्यो निवृत्तो निमित्त निवृत्तः| 
स च निवृत्तकर्मा ब्रह्मसंस्थ 
उच्यते स च परिव्राडेवान्यस्या- 
संभवात्‌ । 


अन्यो द्यनिवृत्तभेदप्रत्ययः 


सोऽन्यत्पशयञ्भ्ण्वन्मन्वानो विः 


उत्पन्न नहीं होता, क्योकि भेद 
और भमेद प्रत्ययोमें परस्पर विरोध 
है। तिमिररोगके नष्ट होनेपर तिमिर- 
रोगजनित द्विचन्द्रदर्शनादि मेद- 
प्रत्ययका नाश हुए बिना चन्द्रादिके 
एकत्वकी प्रतीति भी नहीं होती, 
क्योंकि ज्ञान और अञ्चानकी 
प्रतीतियोंमें परस्पर विरोध है । 
ऐसी अवस्थामे, जिस मेद- 
प्रतीतिको स्वीकार कर कर्मविधियाँ 
प्रवृत्त हुई हैं,वह भेदप्रतोति जिसकी 
“एक ही अद्वितीय सत्‌ है” “वही 
सत्य है” “विकाररूप भेद मिथ्या 
है” इत्यादि वाक्यप्रमाणजनित एक- 
त्वप्रतीतिके द्वारा नष्ट हो गयी है, 
वही कर्मविधिके निमित्तकी निवृत्ति 
हो जानेसे सम्पूर्ण कर्मोंसे निवृत्त हो 
जाता है, वह कर्मोसे निवृत्त हुआ 
पुरुष ही ब्रहसंस्थ कहा जाता है 
और वह परित्राजक ही हो सकता 
है, क्योंकि दूसरेके लिये ऐसा होना 
असम्भव है । 
उससे भिन्न जिसकी मेदप्रतीति 
निवृत्त नहीं हुई है, वह अन्य 
पदार्थोको देखता, सुनता, मानता 
और जानता हुआ 'ऐसा करके इसे 


जाननिदं कृत्वेदं प्राप्लुयामिति | प्राप्त करूँगा? यह मानता है । ऐसा 
हि मन्यते । तस्येवं कुर्वतो न करनेवाले उस पुरुषको त्रझनिष्ठता 
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ब्रह्मसस्थता । वाचारम्भणमात्र- 
विकारानृताभिसंघिप्रत्ययवत्त्वा- 


त्‌। न चासत्यमित्युपमदिंते 
भेदप्रत्यये सस्यमिदमनेन कर्त- 
व्यं मयेति प्रमाणप्र मेय बुद्धिरुप- 
पद्यते । आक्राश इव तलमल- 
बुद्विविंवेकिनः । 


उपमदिंतेऽपि भेदप्रत्यये कर्म- 
भ्यो न निवतंते चेत्प्रागिब भेद- 
्रत्ययोपमदना देकत्वप्रत्ययविधा- 
यक वाक्यमप्रमाणीकृतं स्यात्‌ । 
अभक्ष्यभक्षणादिप्र तिषेधवाक्या- 
नां प्रामाण्यवद्युक्तमेकत्ववाक्य- 
स्यापि भ्रामाण्यम्‌;सर्वोपनिषदां 


तत्परत्वात्‌ । 


C~ 
कमविधोनामप्रामा- 
कर्मविधीन[म- 


ण्यप्रसङ्गइति चेत्‌ ! 


प्रामाण्यनिरसनम्‌ 


न; अनुपमर्दित भेदप्रत्ययव- 
त्पुरुपविषये प्रामाण्योपपत्त; ,स्व- 


झादिप्रत्यय इव आक्र बोधात्‌ । 


नहीं हो सकती, क्योंकि वह वाचा. 
रम्भणमात्र विकारमें मिथ्या शिनिवेञ्ञ- 
रूप प्रतीति करनेवाला होता है । यह 
असत्य हे-इस प्रकार भेदप्रतीतिके 
बाधित हो जानेपर उसमें 'यह सत्य 
है, इससे मुझे यह कतव्य हे! ऐसी 
प्रमाण-प्रमेयरूप बुद्धि होनी सम्भव 
नहीं हे, जिस प्रकार कि विवेकी पुर्त- 
को आकाशमै तरमळबुद्धि होनी | 

यदि भेदप्रतीतिके नष्ट हो नाने 
पर भी बोधवान्‌ पुरुष भेदज्ञानो 
निवृत्ति होनेसे पूर्वके समान कर्मो- 
से निवृत्त नहीं होता तो वह मातो 
ए कत्वविधायक वाक्यांको अप्रामा- 
णिक सिद्ध करता हे । अमक्ष्यमक्ष- 
णका प्रतिषेध करनेवाले वारक्योकी 
प्रामाणिकताके समान एकतवप्रतिः 
पादक वाक्यकी प्रामाणिकता भी 
उचित ही हे; क्योकि सम्पूर्ण उप 
निषदे उसीका प्रतिपादन करने्म 
तत्पर हे 


९ 


। 
पूव ०-इस प्रकार तो कर्मविधियोंकी 


अप्रामाणिकताका प्रसंग उपस्थित 
हो जायगा । 
सिद्धान्ती-नहीं, जिस पुरुषका 


मेदज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है उसके 
सम्बन्धमै उनकी प्रामाणिकता हो 
सकती हे, जिस प्रकार कि जागने- 


से पूर्वे स्वमादिका ज्ञान प्रामाणिक 
माना जाता दै । 
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विवेकिनामकरणात्क्मविधि- | पूर्व०-किंतु विवेकियोंके न 
0. तो कर्मविधिकी ममाणताका 
प्रामाण्योच्छेद इति चेत्‌ ! करनेसे 
द उच्छेद मानना ही होगा । 
न,काम्यविध्यचुच्छेददर्शनात्‌ सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि काम्य- 
हि नाती विधिका उच्छेद होता देखा नहीं 
न हि कामात्मता न प्रशस्तेत्येव | गया । 'सकामता अच्छी नहीं है! 
विज्ञानवद्धिः काम्यानि कर्माणि | ऐसा जिन्हें ज्ञान हो गया है उन 
नाजुष्ठीयन्त इति काम्यकर्मविधय| द्वारा काम्यकमे नहीं किये बाते, 
क अतः काम्यकर्मोकी विधियोंका उच्छेद 
उच्छिद्यन्तेष्नुष्ठीयन्त एव कामि- | हो गया हो--ऐसी बात देखनेमें 
भिरिति । तथा ब्रह्सं्यग््मवि- | नहीं आरती; बत्कि [ उस समय भी] 
नना ति सकाम पुरुषोंद्वारा उनका अनुष्ठान 
द्विर्नानुष्ठ कर्माणीति न | किया ही जाता है । इसी प्रकार 
यदि ब्रह्मनिष्ठ ब्र्मवे्ताओंद्वारा कर्माका 
तद्विधय उच्छिद्यन्ते$्जह्मविद्धिर- | अनुष्ठान नहीं किया नाता तो इससे 
एति उनकी विधिका ही उच्छेद नहीं हो 
नुष्ठीयन्त एवेति । जाता । जो ब्रह्मवेत्ता नहीं हैं उनके - 
द्वारा उनका अनुष्ठान किया ही 
जाता है । 
परित्राजकानां भिक्षाचरणा-| पूर्व०-जिस प्रकार संन्यासीलोग 
दिवदुत्पन्नेकत्वप्रत्ययानामपि भिक्षाटन करते हैं उसी प्रकार जिन्हे 
तरादिकर्मा एकत्वज्ञान उत्पन्न हो गया है उन 
गृहस्थादीनामगनिदोत्रादिकमा- | गुहस्थॉके भी झग्निहोत्रादि कर्मोंकी 
निवृत्तिरिति चेत्‌ ! निवृत्ति नहों होनी चाहिये, यदि 
ऐसी शङ्का हो तो! 
न; प्रामाण्यचिन्तायां पुरुष- सिद्धान्ती -नहीं,क्योंकि प्रमाणता- 
र | का विचार करनेमें पुरुषकी प्रवृत्ति 
प्रवृत्तेरदृष्टान्तत्वातू । न हि | दृष्टान्तरूप नहीं हो सकती । 
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नामिचरेदिति प्रतिषिद्धमप्यभि- 
चरणं कश्चिस्कुवन्दृष्ट इति शत्रौ 
द्वेषरहितेनापि विवेकिनाभि- 
चरणं क्रियते । न च कर्मविधिः 
प्रवृत्तिनिमित्त भेदप्रत्यये बाधि- 
तेऽग्निहोत्रादो प्रवर्तकं निमित्त- 
मस्ति । परिव्राजकस्येब भिक्षा- 
चरणादो बुभुक्षादि प्रवतेकम्‌ । 
इहाप्यकरणे प्रत्यवायभयं 
९ /-_ ८. 
प्रवतकमिति चेत्‌ ! 

न, भेदप्रत्ययवतोऽधिकृत- 
त्वात्‌ । भेदप्रत्ययवानुपमदित- 
भेदबुद्विविद्यया यः स कर्मण्य- 
धिकृत इत्यवोचाम। यो ह्यधि- 
कृतः कर्मणि तस्य तदकरणे 


प्रत्यवायो न निवृत्ताधिकारस्य; 


eS रजक 
'अभिचार न करे! इस प्रकार प्री. 
पिद्ध होनेपर भी किसीको अभिचार 
करते देखा है-हतनेहीसे जिन्न 
शञ्जुके प्रति द्वेषभाव भी नहीं है कह 
विवेकी पुरुष--भी अभिचार करने 
लगे--यह सम्भव नहीं है। इसी 
प्रकार कर्मविधिकी प्रवृत्तिके निमित- 
भूत भेदप्रत्ययका बोध हो जानेपर 
बोधवान्‌ पुरुषको अग्निहोत्रादि कर्ममें 
प्रवृत्त करनेवाला कोई निमित्त नहीं 
है, जिस प्रकार कि संन्यासीको 
भिक्षाटनादिमें प्रवृत्त करनेवाला 
क्षुधादिरूप निमित्त है । 

पूर्व यहाँ भी नित्यकर्म न करने- 
पर प्रत्यवाय होनेका भय ही मु. 
करनेवाला है-यदि ऐसा माने तो! | 

सिन्द्राती-नही, क्योंकि कर्मा | 
नुष्ठानका अधिकारी मेदज्ञानी ही दै। 
जिसकी मेदबुद्धि ज्ञानसे नष्ट नही 
हुई है वह मेदज्ञानी ही कर्मका. 
अधिकारी है--ऐसा हम पहले कृह 
चुके हैं । इस प्रकार जो कर्मका. 
अधिकारी हे उसे ही उसके १ 
करनेपर प्रत्यवाय हो सकता दै । 


जो उसके अधिकारसे बाहर दै उसे 
मत्यवाय नहीं हो सकता, जिस 
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गृहस्थस्येव ब्रह्मचारिणो विशेष- | प्रकार कि ब्रह्मचारीके विशेष धर्मका 
अनुष्ठान न करनेपर गृहस्थको 


भानस प्रत्यवाय नहीं हो सकता । 
एवं तहि सबं भः स्वाश्रमस्थ पूवे०-इस प्रकार तब तो जिसे 


एकत्वका ज्ञान हो गया है वह कोई 
उत्पनेकत्वप्रत्ययः परिव्राडिति | उस सले हा 
ही परिव्राजक हो सकता है ? 
चेत्‌ ! 
ड र सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि उनकी 
न; स्वस्वामित्वभेदबुद्धयनि- | स्वस्वामित्वरूप* मेदबुद्धि निवृत्त 
शकी नहीं होती, क्योंकि अन्य आश्रम 
वृत्तेः । त्वाच्चेतराश्रमा- | कर्मानुष्ठानके ही रथे हैं; जैसा कि 


णाम्‌;“अथ कर्म कुवीय'? (बृ० “[ स्त्री-पुत्रादिकी प्राप्तिक ] अनन्तर 
में कमे करूंगा” इस श्रृतिसे सिद्ध 

उ० १।४। १७) इति श्रुतेः । | होता है । अतः स्वस्वामिभावका 
अभाव हो जानेसे एकमात्र भिक्षु ही 

त यु परित्ाट हो सकता है, गृहस्थादि अन्य 


| आश्रमावलम्बी नहीं हो सकता । 
एव परिवराट; न गृहस्थाद; । 

१2 कु पूर्व०-एकत्वकी प्रतीति करानेवाले 
एकत्वप्रत्ययविधिजनितेन प्रः | िवाक्यसे उत्पन्न हुए ज्ञानद्वारा 
कर्मविधिनिमित्तक मेदज्ञानके निवृत्त 
हो जानेसे तो संन्यासीको यम- 
नियमादिका पालन करना भी सम्भव 
नहीं है [ अतः उसका स्वेच्छाचारी 

पत्तिः परित्राजकस्येति चेत्‌ ? | हो जाना बहुत सम्भव है ]। 


इसका स्वामी हूँ ऐसी अधिकृत-अधिकारीरूप ॥ 


त्ययैन विधिनिमित्तभेदप्रत्यय- 


स्योपमर्दितखाद्यमनियमाद्यनुप- 


( 
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१ यह मेरा है और में 
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न; बुमुक्षादिनेकत्वप्रत्ययात्‌ | सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है 

5 क्योंकि क्षुधा आदिद्वारा एकत 

प्रच्यावितस्योपपत्तनिव्ृच्यथंत्वात्‌ || प्रययसे च्युत कर दिये जानेन 

उसके द्वारा अनुचित कर्मासे निवृत्ति 

न च प्रतिषिद्वसेवाप्रापिः; के लिये उनका पालन किया जाना । 
सम्भव है । इसके सिवा उसके प 

एकत्वप्रत्ययोत्पत्तेः प्रागेव प्रति- | द्वारा प्रतिषिद्धि कर्मोका सेवन किया 

जाना भी सम्भव नहीं है, कयं 

षिद्धत्वात्‌ । न हि रात्रो. कूपे | उनका प्रतिषेध तो वह एकत्वश्ञानकी 

उत्पत्तिसे पूवं ही कर चुकता है। 

कण्टके वा पतित उदितेऽपि | रात्रिके समय कुएँ या काँटोमै गिर. 

जानेवाला पुरुष सूर्योदय होनेपर भी 

सबितरि पतति तस्मिन्नेव । | उन्हीमे नहीं गिर जाता । अतः सि 

होता है कि कर्मासे निवृत्त हुआ 

तस्मात्सिद्धं निवृत्तकर्मा भिक्षुक | भिक्षक ही ब्रह्मनिष्ठ हो सकता है। 
तथा यह जो कहा कि सम्पूर्ण शान | 

एव त्रह्मसंस्थ इति । रहित पुरुषोंकी पुण्यलोककी प्राप्ति 

यत्पुनरुक्त सर्वेषां ज्ञानवजि- | टीत दै सो ठीक ही है; परं पा 

तपःशब्देन तानां पुण्यलोकते- | नो कहा कि “तपः शब्दसे सन्यासी 
परिव्राड्मइणस्य ति, सत्यमेतत्‌ । | का भी कथन हे सो ठीक नहीं। | 
भत्याश्यानम्‌ यच्चोक्तं तपःशब्देन ऐसा क्यों है ? क्योंकि परित्राजकरी _ 
परित्राइप्युक्त इति, एतदसत्‌; ही जनित होनी सम्भव हैं। ३. | 
कस्मात्‌ ? परित्राजकस्येव जा वही [पुण्यलोको प्रात हो | 
्थतासंभवात्‌ । स एव हाव- मसे] बच रहा है--ऐसा हॅम | 
शेषित ची! । एकत्व विः पहले कह चुके हैं, क्योंकि एकल _ 
इत्यवोचाम ज्ञानवतोनदोजादिवत्तपोनि, विज्ञानवानका तो अमग्निहोत्रादिके | 

द्‌ समान तप भी निवृत्त हो ही नाता 


तेथ) भेदव मत एव हि तपः- है। भेदबुद्धिमानमें ही तपकी 
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कर्वव्यता स्यात्‌ । एतेन कम- | कतंव्यता भी रह सकती है । इससे 
| © [अन्य आश्रमवालांको मी कमसे 
च्छिद्रे ब्रह्मसंस्थतासामथ्यंस्‌ , | अवकाश मिलनेपर ब्रह्मस्थितिके 


दु सामर्थ्यका तथा उनके लिये ब्रह्म- 
अग्नतिषेधश्च रत्यक्तः । तथा | निष्ठाके अप्रतिपेधका भी निषेध 


ज्ञानवानेव निवृत्तकर्मा परितरा- | कर दिया गया। तथा ज्ञानी ही 
निवृत्तकर्मा परिव्राट्‌ हो सकता है-- 


डिति ज्ञानवैयध्यं प्रत्युक्तम्‌ । | इससे ज्ञानकी निरथंकताका भी 
खण्डन कर दिया गया | 


यत्पुनरुक्तं यववराहादिशब्द- | पशा ऐसा जो कहा कि यव? 
१३ और 'वराह' आदि शब्दोंके समान 


श्रह्मसंस्थ' शब्द परित्राजकर्मे रूढ 
नहीं है उसका भी परिहार कर 


परिव्राजके ब्रह्म- वृत्पराजके न 


संश्थशब्दस्या- रूढो ब्रह्मसंस्थशब्द 

ते | 
Be “| इसके सिवा वादीने जो कहा कि 
त रूढ शब्द निमित्तको स्वीकार नहीं 
` यत्युनरुक्त रूढशब्दा निमित्तं | करता, सो ऐसी बात नहीं है, 
'रदिनिमित्त नो: नोपाददत इति, | क्योंकि गृहस्थ, तक्षा और परिः 
पादत्ते? इति न्या- तन्न, गृहस्थतक्ष- ब्राजकादि शब्द देखे जाते हैं। गृहमे 
यस्यानित्यत्वम्‌ प्रित्राजकादिशब्द- | रहना, पारित्राज्य सब कुछ त्याग कर 


चला जाना और तक्षण काष्ठ छेदन 
दर्शनात्‌ । गृहस्थितिपारिवाज्यु- | आदि निमिततोको स्वीकार करते 


शं तक्षणादिनिमित्तोपादाना अपि हुए मी 'गृहस्य' और 'परिब्ाजक' 
क शृहस्थपरित्राजकाबाश्रमिविशेषे | ज्ञब्द आश्रमिविशेषोर्भे और "क्षा 
विशिष्टजातिमति च तक्षेति रूढा | शब्द जञातिविशेषमे रूढ देखे जाते 
दृश्यन्ते शब्दाः । न यत्र यत्र | हैं । ये गृहस्थादि शब्द बहॉ जहा 
तानि निमित्तानि तत्र तत्र | वे निमित हैं वही वही भ 
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वतन्ते; प्रसिद्धयभावात्‌ । तथे- 
हापि ब्रह्मसंस्थशब्दो निवृत्तसर्वे- 
कर्मतत्साधनपरित्राडेकविषये- 

ऽत्याश्रमिणि परमहंसाख्ये वृत्त 


इह भवितुमईति, सुख्यामृतत्व- 
फलश्रवणात्‌ । 


अतश्चेदभेवेकं वेदोक्त पारि- 
ब्राज्यम्‌। न र 
इति । 


““मुण्डो$परिग्रहः?? (जाबा० उ० 
७ ) असङ्गः’? इति च्‌ शरुतिः, 
“अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रम्‌” 
( शवे० उ० ६।२१ ) इत्यादि 


च ३वेताश्‍वतरीये। “निःस्तुति- 
निर्नमस्कारः” इत्यादिस्मृति- 
भ्यश्च । “तस्मात्कर्म न कुवेन्ति 
यतयःपारदशिनः । तस्मादलिङ्गो 
शर्म्ञोऽव्यक्तलिङ्गः” इत्यादि- 
स्मुतिम्यश्व \ 


कमण्डल्वादिपरिग्रह 


नहीँ होते, क्योंकि ऐसी प्रसिद्धि 
नहीं है । इसी प्रकार यहाँ भी 
ब्रह्मसंस्थ? शब्दकी वृत्ति सम्पूणं 
कर्म और उनके साधनोंसे निवृत्त 
हुए एकमात्र अत्याश्रमी परमहंस 
परिबाजकमें ही होनी उचित है, 
क्योंकि उन्हाँको मुख्य अमृतत्वरूप 
फछकी प्राप्ति सुनी गयी है । 

अतः एकमात्र यही वेदोक्त पारि- 
राज्य हे । यज्ञोपवीत, त्रिदण्ड या 
कमण्ड आदिका ग्रहण करना 
मुख्य पारित्राज्य नहीं है । इस 
विषयमे “मुण्डित अपरिग्रही” और 
“असङ्ग” ऐसी श्रुति है; तथा 
“अत्याश्रमियोंको परम पवित्र 
[ ज्ञानका उपदेश किया ]” इस 
सवेताश्वतरीय श्रुतिसे और 
“निःस्तुतिनिनेमस्कारः?' इत्यादि स्मृ 
तियोंसे एवं “अतः पारदर्शी यति- 
गण कर्म नहीं करते, इसलिये 
अलिङ्ग धर्मज्ञ और अव्यक्तलिङ्ग 
[होकर विचरे” इत्यादि स्मृतियोंसे 
भी यही बात सिद्ध होती है । 
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यत्तु सांख्यैः कमेत्यागोभ्यु- 
क्रिया- 
कतृ'ककर्मत्या- कारकफलमेददुद्धः 
गस्य मिथ्यात्वम्‌ स॒त्यत्वाभ्युपग- 
मात्‌, तन्सूषा । यच्च 
बौद्धेः शुन्यताभ्युपगमादकतृत्व- 
मभ्युपगम्यते, तदप्यसत्‌, तदः 
भ्युपगन्तु सच्चाभ्युपग- 
मात्‌ । यच्चाज्ञररसतयाकतृत्वा 
भ्युपगमः सोऽप्यसत्कारकबुद्धरः 
निवर्तितत्वात्प्रमाणेन । तस्मा- 
द्वेदान्तप्रमाणजनितैकत्वप्रत्यय- 
बत एव कर्मनिवृत्तिलक्षणं 
पारिव्राज्यं ब्रह्मसंस्थत्वं चेति 
सिद्धम्‌ । एतेन गृहस्थस्यकत्व- 
विज्ञाने सति पारिब्राज्यमथ- 
सिद्धम्‌ | 
नन्ब्ग्न्युत्सादनदोषभाक्स्या 


सांख्यबौद्धाश- पगम्यते, 


त्परित्रजन्‌, “वीरहा वा एष 
देवानां योऽग्निशु्वासयते' इति 


श्तेः; न, दैवोत्सादित्वादुत्सन् 


eee Sh ———— 


क्रिया, कारक और फलरूप मेंद- -. 
बुद्धिका सत्यत्व स्वीकार करनेके कारण 


साँख्यवादी जो कमंत्यागको स्वीकार 
करते हैं, वह ठीक नहीं है । तथा 
बौद्धाने जो शून्यताको . स्वीकार 
करनेके कारण अकतृत्वको स्वीकार 
किया है वह भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि उन्हें उसका अकतृत्व स्वीकार 
करनेवालेकी भी सत्ता माननी होगी 
[और बौद्ध रोग आत्माकी सचा 
स्वीकार नहीं करते] । तथा अज्ञानी 
लोग. जो आलस्यवश अकतृत्व स्वीकार 
कर लेते हैं वह भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि प्रमाणद्वारा उनकी कारक 
बुद्धिकी निवृत्ति नहीं होती । अतः 
वेदान्तप्रमाणजनित एकत्व ज्ञानवान्‌- 
को ही कर्मनिवृत्तिरूप पारिन्राग्य 
और ब्रह्मनिष्ठत्व हो सकते हैं--यह 

द्ध होता है । इससे गृहस्थको 
भी एकत्व विज्ञान हो जानेपर पारि- 
राज्य अर्थतः सिद्ध हो जाता है । 


मदि कहो कि परित्राजक होनेसे 


तो वह अग्निपरित्यागरूप दोषका 


भागी होगा; जैसा “जो 
अग्निका त्याग करता हे वह 
देवताओका पुत्रध्न होता है” इस 
्रतिसे सिद्ध होता है--तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं, क्योंकि विघाता- 
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एव हि स एकत्वदशने जाते द्वारा उच्छिन्न कर दिया जानेके 

, कारण वह अग्नि एकत्वदशन होनेपर 

“अपागादग्नेरग्नित्वम्‌' इति : स्वतः ही यक्त हो जाता है, जैसा 

| कि “अग्निका अग्नित्व निवृत्त हो 

श्रुतेः । अतो न दोषभाग्गृहस्थः | गया” ऐसी श्रुतिसे सिद्ध होता है । 

| अतः परिव्राजक होनेसे गृहस्थ 


परित्रजन्निति ॥ १ ॥ दोषका भागी नहीं होता ॥ १ ॥ 


नारि eo 


त्रयीविद्या ओर ब्याहृतियोंकी उत्पत्ति 
यत्संस्थोऽमृतत्वमेति तन्नि- | जिसमें स्थित हुआ पुरुष अमृतत्व 


प्राप्त कर लेता है उसका निरूपण 
रूपणाथमाह-- करनेके लिये श्रुति कहती है-- 


प्रजापति्लोकानभ्यतपत्तभ्यो5भितप्तभ्यस्त्रयी विद्या 
संघ्रात्रवत्तामभ्यतपत्तस्या अभितप्ताया एतान्यक्षराणि 
e 6 
संप्रास्रवन्त भूभुवः स्वरिति ॥ २ ॥ 


प्रजापतिने छोकोंके उद्द श्यसे ध्यानरूप तप किया। उन अभितप्त 
लोकोंसे त्रयी विद्याकी उत्पत्ति हुईं तथा उस अभितप्त त्रयी विद्यासे “मुः, 
भुवः और स्वः ये अक्षर उत्पन्न हुए ॥ २ ॥ 


प्रजापतिविराट्‌ कश्यपो वा | प्रजापति अर्थात्‌ विराट या कश्यप- 
लोकाजुदिश्य तेषु सारजिपृक्ष- | जीने छोकोंके उद्देश्यसे-उनमेंसे सार 
याभ्यतपदमितापं कृतवान्घ्यानं | अ्दणकरनेकी इच्छासे अभिताप किया 
तपः कृतवानित्यर्थः । तेभ्यो- अर्थात्‌ ध्यानरूप तप किया । इस प्रकार 


he अभितत हुए उन भूतोंसे उनकी सार- 
5भितपेभ्य; सारभूता त्रयी विद्या भूता त्रयीविद्या प्रादुर्भूत हुई; तात्पर्य 


° ~° 
संप्रास्रवत्प्रजापतेमनसि प्रत्यभा- | यह किप्रजापतिके मनमें त्रयीविद्याका 


क." € 
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दित्यर्थः । तामभ्यतपत्‌, पूर्वे | प्रतिमान हुआ । प्रजापतिने पूर्ववत्‌ 
बत्‌ । तस्या अभितप्ताया एता- उसके उद्देश्यसे भो तप किया । 

जा सपा « | उस अभित त्रयीविद्यासे भूः, भुवः 
न्यक्षराणि संग्रास्रवन्त भूरथुवः 


और स्वः--ये व्याहृतिरूप अक्षर 
स्वरिति व्याहृतयः ॥ २ ॥ | उतन्न हुए॥ २ ॥ 


ओंकारकी उत्तचि 
तान्यभ्यतपत्तेभ्योऽभितसेभ्य ॐकारः संप्रासवत्त- 
द्यथा शङ्कुना सर्वाणि पर्णानि संतृण्णान्येवमोङ्कारेण- 
सर्वा वाक्संतृण्णोङ्कार एवेदरसवमोङ्कार एवेद्‌ई- 
सवम्‌ ॥ ३ ॥ 
[ फिर प्रजापतिने ] उन अक्षरोंका आलोचन किया । उन आलोचित 
अक्षरोंसे ओङ्कार उत्पन्न हुआ । जिस प्रकार शु ओं ( नसों ) द्वारा 


सम्पूर्ण पत्ते व्याप्त रहते हैं उसी प्रकार ओङ्कारसे सम्पूर्ण वाक व्याप्त है | 
ओङ्कार ही यह सब कुछ दै--ओझ्वार ही यह सब कुछ है ॥ ३ ॥ 


तान्यक्षराण्यभ्यतपत्तेभ्यो- 
ऽभितपतेभ्य “कारः संग्राखवत्त- 
दूज्रह्म कीदृशम्‌ ? इत्याह-- 
तद्यथा शङ्कुना पर्णनालेन 
सर्वाणि पर्णानि पत्रावयव- 
जातानि संतृण्णानि विद्धानि 
व्यास्तानीत्यर्थः । एवमोङ्का- 
रेण _ ब्रह्मणा परमात्मनः प्रती- 
कभूतेन सर्वा वाक्शब्दजातं 


[ फिर उसने ] उन अक्षरोंकी 
आलोचना की । उन आरोचित 
अक्षरोसे ओङ्कार उत्पन्न हुआ । 
वह [ ओङ्काररूप ] अक्ष कैसा हे 
इसपर श्रुति कहती दै-जिस प्रकार 
शङ्कु--पततेकी नसोंसे सम्पूण पत्ते- 
पत्तोंके. अवयवसमूह अनुविद्ध अर्थात्‌ 
व्याप्त रहते हैं, इसी प्रकार परमात्माके 
प्रतीकभूत ओङ्काररुप त्रहद्वारा 
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संतृण्णा । “अकारो वै सर्वा सम्पूण वाक्‌--शब्दसपूह व्याप्त है, 
जैसा कि “अकार ही सम्पूर्ण वाक 


वाक” इत्यादिश्रुतेः । है”इत्यादि श्रुतियोसे सिद्ध होताहे । 


परमात्मविकारथ नामधेय- | जितना नामधेयमात्र है सब 


मात्रमित्यत इन्कार एवेदं. | परमात्माका ही विकार है । _ अतः 
EN दः | यद खव ओङ्कार ही है । द्विरुक्ति 
पित । हिरभ्यास आद  ञदरके लिये है । तथा लोकादिको 
राथः । ठोकादिनिष्पादन- | प्राप्त कराना आदि जो कहा गया है 
कथनमोङ्कारस्तुत्यथेमिति ॥३॥ | वह ओंकारकी स्तुतिके लिये है॥२॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
त्रयोविंशस्रण्डभाष्यं स्पर्णम्‌ ॥ २३॥ 


सामोपासनप्रसङ्गेन कमेगुण- सामोपासनाके प्रसङ्गसे कर्मका 
गुणमूत (अङ्ग) हो जानेके कारण 
अब ओङ्कारको [ उपासनाकाण्डसे ] 
प्रतीकत्वादसृतत्व हेतुत्वेन मही- | निवृत्त कर वह परमात्माका प्रतीक 
होनेके कारण अमृतत्वका साधन है- 
कृत्य प्रकृतस्यव यञस्याज्चेः | इस प्रकार उसे महान्‌ बताकर प्रकरण- 
प्राप्त यज्ञके ही अङ्गमूत साम, होम, 
मन्त्र और उत्थानोंका उपदेश करने- 
न्युपदिदिक्षन्नाह— की इच्छासे श्रुति कहती है-- 
सवर्नोके अधिकारी देवता 
ब्रह्मवादिनो वदन्ति यद्वसूनां प्रातःसवन*रुद्राणां 
माध्यन्दिनशसवनमादित्यानां च विश्वेषां च देवानां 
तृतीयसवनम्‌ ॥ १ ॥ 
ब्रह्मवादी कहते हैं कि प्रातःसवन वसुऑका है, मध्याहसवन 
रुद्रोंका है तथा तृतीय सवन आदित्य और विश्वेदेवोंका है ॥ १ ॥ 
ब्रह्मयादिनो वदन्ति यत्मातः- | ब्रह्मवादी लोग कहते हैं कि जो 
5 थट क्र रः प्रसिद्ध है वह वसुओं- 
सबन प्रांसद्ध तद्वखनाम्‌ । तत्र | का है । उन सवनके अधीरवरोंद्वारा 
यह प्रातःसवनसम्बन्धी लोक अपने 
वशीभूत किया हुआ है। तथा 
कृतः सवनेशानैः । तथा रुद्रैः | मध्याहसवनके अधीश्वर रुद्रोद्वारा 


भूतत्वान्िदर्च्योङ्कार परमात्म- 


भूतानि सामहोममन्त्रोत्थाना- 


प्रातःसवनसंब द्घोऽयं लोको वशी- 
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माध्यन्दिनसवनेशानैरन्तरिक्ष- | अन्तरिक्षकोक और तृतीय सवनः 

के स्वामी आदित्यों एवं विश्वेदेवों 
लोकः । आदिस्येश्र विश्वेर्देवे् | दारा तृतीय छोक अपने अधीन 
तृतीयसवनेशानेस्तृतीयो लोको | किया हुआ है । इस प्रकार यजमान- 
वशीकृतः । इति यजमानस्य | के लिये इनके अधिकारसे बचा 
लोकोऽन्यःपरिशिष्टो न विद्यते।१॥ हुआ कोई दूसरा लोक नहीं है ॥१॥ 


रणा: 0 $ 


साम आदिको जाननेवाला ही यज्ञ कर समता है 


क तर्हिं यजमानस्य लोक इति स यस्तं न 
विद्यात्कथं कुर्यादथ विद्वान्कुर्यात्‌ ॥ २ ॥ 
तो फिर यजमानका लोक कहाँ है ? जो यजमान उस लोकको 
नहों जानता वह किस प्रकार यज्ञानुष्ठान करेगा १ अतः उसे जाननेवाळा 
ही यज्ञ करेगा ॥ २ ॥ 
अतः क्क तहि यजमानस्य | अतः यजमानका वह लोक कहाँ 
लोको यदर्थं यजते । न क्कचि-| दै जिसके लिये वह फला. 
टर करता हे ? तात्पर्य यह है कि वह 
ज्लोकोऽस्तीत्यमिम्रायः। “लोकाय Le 


लोक कहीं नहीं है । किंतु “जो भी 
चै यजते यो यजते” इति श्रुतेः; | यज्ञ करता है वह पुण्यलोके ही 


झाका वता | लिये करता है” ऐसी श्रुति होनेके 
लाकाभावे च स यो यजमानस्तं | कारण जो यजमान लोकका अभाव 
लोकस्वीकरणोपायं सामहोम- | होनेसे साम, होम, मन्त्र और 


मन्त्रोत्थानलक्षण न विद्यान्न | उ्थानरूप ठोकस्वीकृतिके उपायको 


र लत नहीं जानता वह अज्ञानी किस प्रकार 
[नीयात्सोञ्जः F 

बिजञानीयार्सोऽत्तः कथं कुय यज्ञानुष्ठान कर सकता दै ? तात्पय 

यज्ञम्‌ । न कथश्चन तस्य केलः यह है कि उसका कर्तृत्व किसी 


मुपपद्यत इत्यथः | प्रकार सम्भव नहीं है । 


क्षण्छ २४ ] 


(३ 
झाङ्कुरभाष्याथ 
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सामादिविज्ञानस्तुतिपरत्वा- 
ज्ञाविदुषः कतेत्वं कर्ममात्रविदः 
प्रतिषिध्यते । स्तुतये च सामा- 
दिविज्ञानस्याविद्वत्कतृत्वप्रतिषे- 
धाय चेति हि भिद्येत वाक्यम्‌। 
आद्ये चोषस्त्ये काण्डेऽबिदु- 
घोऽपि कर्मास्तीति हेतुमवो- 
चाम । अथेतदक्ष्यमाणं सामा- 


द्युपायं विद्वान्‌ कुर्यात्‌ | २ ॥ 


बन्द 9 


[ यह वाक्य ] सामादिविज्ञानकी 
स्तुति करनेवाला है, अतः इसके 
द्वारा केवल कर्ममात्रके ज्ञाता अज्ञानी- 
के कर्तृत्वका प्रतिषेध नहीं किया 
जाता। [यह वाक्य] सामादिविज्ञान- 
की स्तुतिके लिये है और अविद्वानके 
कर्म-कतृत्वका प्रतिषेध करनेके लिये 
भी है? यदि ऐसा माना जाय तो 
वाक्य मेद हो जायगा; क्योंकि प्रथम 
अध्यायके औषस्त्यकाण्डमें ( दशम 
खण्डमें ) कर्म अविद्वान्के भी लिये 
है-ऐसा हमने [ कर्मानुष्ठानमें ] हेतु 
बतलाया है । अतः आगे बतलाये 
जानेवाले सामादि उपायोंको जानने- 
वाला होकर ही कर्म करे ॥ २॥ 


«, 


ग्रातःसवनमें वसुदेवतासम्बन्धी सामगान 


किं तढ्देद्यम्‌ ? इत्याह 


वह उसका ज्ञातव्य साम क्या 


| हे ! सो श्रुति बतलाती है-- 


पुरा घ्रातरनुवाकस्योपाकरणाज घ नेन गार्हपत्यस्यो- 
द्ड्युख उपविश्य स वासवसामाभिगायति ॥ ३ ॥ 


प्रातरनुवाकका आरम्भ करनेसे पूर्व वह ( यजमान ) गाहंपत्याग्निके 
पीछेकी ओर उत्तराभिमुख बैठकर वसुदेवतासम्बन्धी सामका गान . 


करता है ॥ २॥ ` 
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पुरा पूवं प्रातरनुवाकस्य | प्रातरनुवाकसे पूर्व अर्थात्‌ प्रातः- 
शरस्य प्रारम्भाजघनेन गाहे- | कलमे पढे जाने योग्य “शस्र' नामक* 
्तोत्रपाठसे पर्व गार्हपत्याग्निके पीछे- 

पत्यस्य पश्नादुदड्युखः सन्नुप- ७ (क 
क 2 न की ओर उत्तराभिमुख बेठकर वह 


यजमान वासव--वसुदेवतासम्बन्धी 
सामाभिगायति ॥ ३ ॥ | सामका गान करता हे ॥ ३ ॥ 


— SI Se — 


लो ३ कद्वारमपावा ३ णू ३३ पझ्येम त्वा वयश्रा 
३३३३३३३म्‌आ३३ज्यार्योरआ३२१११इति॥४ 
[ हे अग्ने ! ] तुम इस लोकका द्वार खोळ दो; जिससे कि हम 
राज्यप्राप्तिके लिये तुम्हारा दर्शन कर ले ॥ ४ ॥ 
लोकद्वारमस्य थिवीलोकस्य | हे अग्ने | तुम लोकद्वार-इस 
प्राप्ये द्वारमपावृणु हेऽग्ने तेन | एथिवीलोककी प्राप्तिके लिये, इसका 
द्वारेण पश्येम त्वा त्वां राज्या- | द्वार खोल दो। उस द्वारसे हम राज्य- 
येति ॥ ४.॥ प्राप्तिके लिये तुम्हारा दर्शन करें ॥४॥ 


विशय स वासवं वसुदेवत्यं 


: 9 :— 


अथ जुहोति नमो5भ्नये प्रथिवीक्षिते लोकक्षिते लोकं 
मे यजमानाय विन्देष वे यजमानस्य लोक एतास्मि ॥५॥ 


तदनन्तर | यजमान इस मन्त्रद्वारा ] हवन करता हे---प्रथिवीमें 
रहनेवाले इहळोकनिवासी अग्निदेवको नमस्कार हे । मुझ यजमानको तुम 


[ एथिबी ] लोककी प्राप्ति कराओ । यह निश्चय ही यजमानका लोक हे, 
मैं इसे प्राप्त करनेवाला है॥५॥ 


& भ कमनका गान नहीं किया जाता उन्हें “शस्र” कहते हैं और 
जिन श्रीका प्रातःकाळ पाठ किया जाता है उनका नाम तरच हे 
/ 


खण्ड २४ ] 


झाङ्करभाष्याथं 


२३७ 


अथानन्तरं जुहोत्यनेन मन्त्रेण 
नमोऽग्नये प्रह्नीभूतास्तुभ्यं वयं 
पृथिवीक्षिते पृथिवीनिवासाय 
लोकक्षिते एथिवीलोकनिवासा- 
येत्यर्थः । लोक मे मह्यं यज- 
मानाय बिन्द लभस्व । एष वे 
मम यजमानस्य लोक एता 
गन्तास्मि ॥ ५ ॥। 


इसके पश्चात्‌ वह इस मन्त्रद्वारा 
हवन करता हे--अग्निदेवको नम- 
स्कार है। हम प्रथ्वीमें रहनेवाले 
और प्रथ्वीलोकनिवासी तुम्हारे प्रति 
विनम्र होते हैं । मुझ यनमानको तुम 
पुण्यलोककी प्राप्ति कराओ । यह 
निश्चय ही यजमानका लोक है, में 
इसे प्राप्त करनेवाला हूँ ॥ ५ ॥ 


अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहापजहि परि- 
घमित्युक्वोत्तिष्ठति तस्मे । वसवः प्रातःसवनरसंप्र- 


यच्छन्ति ॥ ६ ॥ 


इस लोकमें यजमान “मैं आयु समाप्त होनेके अनन्तर [ पुण्य- 
लोकको प्राप्त होऊंगा ] “स्वाहा--ऐसा कहकर हवन करता है, और 
“परिघ ( अर्गला--अइंगे ) को नष्ट करो? ऐसा कहकर उत्थान करता 
हे । बसुगण उसे प्रातःसवन प्रदान करते हैं ॥ ६॥ 


अत्रास्मिल्लोके यजमानो5ह- 
मायुषः परस्ताद्ध्वै सृतः 
सन्नित्यर्थः; स्वाहेति जुहोति । 
अपजह्यपनय परिधं लोक 


द्वारागेलमित्येतं मन्त्रमु- 
क्त्वोत्तिष्ठति । एवमेतै- 
वसुभ्यः प्रातःसवनसंबद्धो 


लोको निष्क्रीतः स्यात्ततस्ते 


यहाँ इस लोकमें यजमान 'में 
आयु समाप्त होनेपर--आयुके पीछे 
अर्थात्‌ मरनेपर | पुण्यलोक प्राप्त 
करूँगा ] स्वाहा? ऐसा कहकर हवन 
करता है । तुम परिघ यानी लोकः 
द्वारकी अर्गलाको दूर करो/--इस 
मन्त्रको कहकर उत्थान करता है| 
इस प्रकार इन [ साम, मन्त्र, होम 
और उत्थान ] के द्वारा वसुऑसे 
प्रातःसबनसे सम्बद्ध लोक मोल 


२३८ छान्दोग्योपनिषदू [ अध्याय २ 
ग्रातःसवनं वसवो यजमानाय | ले लिया जाता है । तब वे वपु- 

गण यजमानको प्रातःसवन प्रदान 
सम्प्रयच्छन्ति ॥ ६ ॥ करते हैं ॥ ६ ॥ 


मध्याह्ृसवनमें रुद्रसम्बन्धी सामगान 
पुरा माध्यन्दिनस्य सवनस्योपाकरणाजघनेना- 
गरीधीयस्योदङ्सुख उपविश्य स रोद्रश्सामाभि 
गायति ॥ ७ ॥ 
मध्याइसवनका आरम्म करनेसे पूर्व यजमान दक्षिणाग्निके पीछे 
उत्तराभिमुख बैठकर रुद्रदेवतासम्बन्धी सामका गान करता है ॥ ७॥ 
तथाग्नीभ्रीयस्य दक्षिणाग्नेज- | तथा आग्नीश्रीय यानी दक्षिणाग्नि- 


घनेनोदङ््ुख उपविश्य स रोद्रं के पीछेकी ओर उत्तराभिमुख बैठं- 


Re कर यजमान वैराज्यपदकी प्राप्तिके 
सामाभिगायति यजमानो स्ट लिये रुद्रदेवतासम्बन्धी सामका गात 


च्छ > रे ज्य 
दवत्य वेराज्याय ॥ ७ ॥ करता है ॥ ७ ॥ 


बनना 9 "--- 


छो३कद्वारसपावाउणू ३३ पद्येम त्वा वयं वेरा 
३३२३३२ ह३ म्‌ आ३३ज्याउयो३ 
आ ३२ १ १ १ इति॥८॥ 


[ हे वायो ! ] तुम अन्तरिक्षलोकका द्वार खोल दो, जिससे कि 
वैराज्यपदकी- प्राप्तिके ळिये हम तुम्हारा दर्शन कर सकें ॥ ८ ॥ 

अथ जुहोति नमो वायवेऽन्तरिक्षक्षिते लोकक्षिते 
लोकं मे यजमानाय विन्देष वे यजमानस्य लोक 
एतास्मि ॥ ९ ॥ | 


NR यया ——— 
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तदनन्तर [ यजमान इस मन्तरद्वारा ] हवन करता है- अन्तरिक्ष- 
में रहनेवाले अन्तरिक्षलोकनिवासी वायुदेवको नमस्कार है । मुझ यन- 
मानको तुम [ अन्तरिक्ष ] छोककी प्रापि कराओ । थह निश्चय ही यन- 
मानका लोक है; में इसे प्राप्त करनेवाला हूँ ॥ ९ ॥ 
अन्न यजमानः परस्तादायुषः स्वाहापजहि परिघः 
मित्युकत्वोत्तिष्ठति तस्मे रुद्रा माध्यन्दिन सवनर 
सम्प्रयच्छन्ति ॥ १० ॥ 
यहाँ यजमान, 'में आयु समाप्त होनेपर [ अन्तरिक्षलोक प्राप्त 
करूँगा ] स्वाहा? ऐसा कहकर हवन करता है और 'लोकद्वारकी अर्गछा- 
को दूर करो? ऐसा कहकर उत्थान करता हे । रुद्रगण उसे मध्याहसवन 
प्रदान करते हैं ॥ १० ॥ 
अन्तरिक्षक्षित इत्यादि समा- | अन्तरिक्षक्षिते" इत्यादि मनत्रोका 
अर्थ [ पाँचवें और छठे मन्त्रके ] 
नम्‌ । ८-१० ॥ समान है ॥ ८-१० ॥ 


तृतीय सवनमें आदित्य और विखेदेवसम्बन्धी सामका गान 

पुरा ठृतीयसवनस्योपाकरणाजघनेनाहवनीयस्यो- 
दड्युख उपविश्य स आदित्य स ्रेश्रदेवश्सामाभि- 
गायति ॥ ११ ॥ 

तृतीय सवनका आरम्भ करनेसे पूर्वे यजमान आहवनीयाग्निके पीछे 

उत्तराभिमुख बैठकर आदित्य और विशेदेवसम्बन्धी सामका गान करता हैं! १ 

तथाहवनीयस्योदड्मुख उपः | तथा आहवनीयाग्निके पीछे उत्त- 
विद्य स॒ आदित्यदेवत्यमादिः रामिमुख बैठकर वह स्वाराज्य और 
त्यं वैश्वदेवं च सामाभिगा- साम्राज्यप्रापतिके लिये क्रमशः आदि- 
यति क्रमेण स्वाराज्याय त्यदेवतासम्बन्धी तथा विश्वेदेवसम्बन्धी 
साम्राज्याय ॥ ११ ॥ सामका गान करता है ॥११॥ 


>>_ Oo 
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लोरे कद्वारमपावारे णू ३३ पड्येम त्वा वयश- 
स्वारा ३३३३३ हु३ म्‌ आ ३३ ज्या शयो ३ आ 
३२१११ इति ॥ १२ ॥ आदित्यमथ वेश्वदेवं लो- 
३ कद्वारमपावा ३ णू ३३ पञ्येम खा वयश साम्रा ३ ३ 
३३३ हु३ म्‌ आ३३ ज्या ३ यो ३आ ३२१११ 
इति॥ १३॥ 
लोकका द्वार खोल दो, जिससे हम स्वाराज्यप्राप्तिके लिये तुम्हारा 


दर्शन कर सकें । यह आदित्यसम्बन्धी साम है; अब विउवेदेवसम्बन्धी 


साम कहते हैं--लछोकका द्वार खोल दो, जिससे हम साम्राज्यप्राप्तिके 
लिये तुम्हारा दर्शन कर सके ॥ १२-१३ ॥ 


७ ० 
—se:— 


अथ जुहोति नम आदित्येभ्यश्च विश्वेभ्यश्च देवेभ्यो 
दिविक्षिद्भयो लोकक्षिद्दयो लोकं मे यजमानाय 
विन्दत ॥ १४ ॥ 


त्वात्‌ [ यमान इस मन्त्रद्वारा] हवन करता हे--स्वर्गमे 
रहनेवाले युलोकनिवासी आदित्योको और विश्वेदेवोंकों नमस्कार है । 
मुझ यजमानको तुम पुण्यलोकक़ी प्राप्ति कराओ ॥ १४ ॥ 


ळत 
११ यजमानस्य लोक एतास्म्यत्र यजमानः 


“स्स्लादाउ पः स्वाहापहत परिघमिस्यु कन्वो त्तिष्ठति ॥१ ५॥ 
यह्‌ निश्चय ही यजमानका लोक 
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दिविक्षिदृश्य इत्येबमादि | 'दिविक्षिदुभ्य” इत्यादि शेष सब 
अर्थ पहलेके ही समान है । विन्दत, 
समानमन्यत्‌ । विन्दतापहतेति | अपहृतः इन क्रियाओंमें. बहुवचनः 
होना ही पूर्वकी अपेक्षा विशेष है । 
ये मन्त्र यजमान-सम्बन्धी हैं, क्योंकि 
मानं त्वेतत्‌ । एतास्म्यत्र यजमान | में यजमान इस लोकको प्राप्त 
करनेवाला हँ' इत्यादि लिङ्गसे यह 
इत्यादिलिङ्गात्‌ ॥ १४-१५ ॥ | स्पष्ट होता हे ॥ १४-१५ ॥ 


—t ००३--२ 


तस्मा आदित्याश्व विञ्वे च देवास्तृतीयसवनरसम्प्रयच्छ- 

न्त्येष ह वे यज्ञस्य मात्रां वेद य एवं वेद य एवं वेद ॥१ ६॥ 
उस ( यजमान ) को आदित्य और विञ्वेदेव तृतीय सवन प्रदान 
करते हैं । जो इस प्रकार जानता है, जो इस प्रकार जानता है वह 
निश्चय ही यज्ञकी मात्रा ( यज्ञके यथार्थ स्वरूप ) को जानता है ॥१६॥ 
एष इ वै यजमान एवंविद | एवंवित--इस प्रकार पूर्वोक्त 
यथोक्तस्य सामादेबिद्वान्यज्ञस्य सामादिको जाननेवाला यह यजमान 
निश्चय ही यज्ञकी मात्रा-यज्ञके 
पूर्वोक्त यथार्थ स्वरूपको जानता है । 
| य एवं वेद य एवं वेदेति द्वि- | 'य एवं वेद य एवं वेद” यह द्विरुक्त 
रुक्तिर्यायपरिसमाप्त्यर्था ।१६॥ अध्यायकी समापिके लिये हे॥१६॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
चतुर्विशखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ २४॥ 


बहुवचनमात्रं विशेषः । याज- 


मात्रां यज्ञयाथात्म्यं वेद यथोक्तम्‌ 


—°ot— 


इति भगोविन्द्भगवत्पज्यपादशिष्यस्य परमदंसपरिवाजकाचाय- 
श्रीमच्छंकरभगवतः छतो छान्दोग्यविवरणे 
डितीयोञ्च्याय 


तृतीय अध्याय 


शकश 


मघुविद्या 


३ असौ वा आदित्य इत्या- 
द्यव्यायारम्भे सम्ब-। 

प्रकरण- 
न्धः 

सम्बन्धः 
राध्यायान्त उक्त यज्ञस्य मात्रां 
वेदेति यज्ञविषयाणि च साम- 
होममन्त्रोत्थानानि विशिष्टफल- 
प्रापये यज्ञाङ्गभूतान्युपदिष्टानि । 
सर्वयज्ञानां च कार्यनिरईत्तिरूप: 
सबिता महत्या श्रिया दीप्यते । 
स एष सवग्राणिकर्मफलभूत भृतः 
प्रत्यक्षं सबैरुपजीव्यते | अतो 
यज्ञव्यपदेशानन्तरं तत्कार्यभूत- 
सबितृविषयशुपासनं स्वे पुरुषा- 


। अतीतानन्त- 


| 
| 


“ असौ वा आदित्यः? इत्यादि 
अध्यायके आरम्भसें पूर्वोत्तर अन्थका 
सम्बन्ध [ वतलाया जाता है ]। 
अव्यवहितपूर्व अध्यायके अन्तमें यह 
बतलाया गया है कि “वह यज्ञके 
यथार्थ स्वरूपको जान जाता है । 
तथा उसी अध्यायमें विशिष्ट फलकी 
प्राप्तिके लिये यज्ञके अङ्गभूत यज्ञ- 
सम्बन्धी साम, होम, मन्त्र और 
उत्थानोंका भी उपदेश किया गया 
है । [ इनके द्वारा ] सम्पूर्ण यो 
का कार्यनिष्पत्तिरूप [ अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
यज्ञसाधनोंका फलस्वरूप ] सूर्य 
महती श्रीसे दीप्त हो जाता है । 
वह यह सूर्यदेव सम्पूर्ण प्राणियोंके 
कर्मोका फलस्वरूप है; अतः समस्त 
जीव प्रत्यक्ष ही इसके आश्रयसे 
जीवन धारण करते हैं | अतः अब 
यज्ञका निरूपण करनेके पश्चात्‌ मैं 
उसके फलस्वरूप सूर्यकी उपासना- . 


झण्ड १ ] 
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म्यः श्रेष्ठतमफलं विधास्यामी- | का, जो सम्पूर्ण पुरुषार्थसे श्रेष्ठतम 


त्येवमारभते श्रुतिः-- 


फलवाली है, विधान करूंगी--इस 
उदूदेशयसे श्रुति आरम्भ करती है- 


ड आदित्यादिमें मधु आदि-हष्टि 
ॐ असो वा आदित्यो देवमधु तस्य द्यौरेव 
तिरश्चीनवरशोऽन्तरिक्षमधूपो मरीचयः पुत्राः ॥ १ ॥ 
ॐ यह आदित्य निश्चय ही देवताओंका मधु है । धुलोक ही 
उसका तिरछा बाँस है [जिसपर कि वह लटका हुआ है], अन्तरिक्ष 
छता है और किरणें [ उसमें रहनेवाले ] मक्खियोंके बच्चे हैं ॥ १ ॥ 


असौ वा आदित्यो देवम- 
ष्वित्यादि । देवानां _ मोदना- 
न्मस्विव मध्वसावादित्यः । 


वस्वादीनां च मोदनहेतुत्वं 
वक्ष्यति सवयज्ञफरूरूपत्वादादिः 
त्यस्य । 


कथं मधुत्वम्‌ ! इत्याइ तस्य 
मधुनो द्यौरेव भ्रामरस्येव मधु- 
नस्तिरश्रीनश्वासौ वंशरचेति तिर 
श्रीनवंश; । तिर्यग्गतेव हि धय 
ध्यते । अन्तरिक्ष च मध्वपूपो 


“असौ वा आदित्यो देवमधु’ 
इत्यादि । देवताओंको प्रसन्न करने- 
वाला होनेसे वह आदित्य मधुके 
समान मानो मधु है । वसु आदिको 
प्रसन्न करनेमें उसकी हेतुताका श्रुति 
आगे (३।६ । १ में ) प्रतिपादन 
करेगी, क्योंकि वह आदित्य सम्पूण 
यज्ञोंका फलस्वरूप है । 


इसका मधुत्व किस प्रकार है ! 
यह श्रुति बतलाती है--मधुकरके. 
मधुके समान इस मधुका घुढोक हो 
तिरछा बॉस हे। जो तिरङ्चीन (तिरछा) 
हो और वंश (बॉस) हो उसे 
तिरश्चीनवंश (तिरछा बाँस) कहते हैं; 
क्योंकि घुळोक तिरछा ही दिखायी 
देता है । तथा अन्तरिक्ष मधुका छत्ता 
है, वह चुलोकरूप बाँसमें ठगकर 


२४४ छान्दोग्योपनिषछू [ अध्याय ३ 


द्युवंशे लग्न: सॅल्लम्बत इवातो मानो लटकता है, अतः मधुके छत्तेके 


i 
} 


मध्वपूपसामान्यादन्त रिक्षं मध्व- | 
पूपो मधुनः सबितुराश्रयत्वाच्च । 
मरीचयो रश्मयो रस्मिस्था 


आपो भोमाःसवित्रा कृष्टाः “एता 
वा आपः स्वराजो यन्मरीचयः'? 


इति हि विज्ञायन्ते । ता अन्त- 
रिक्षमध्वपूपस्थरश9म्यन्तर्गतत्वा- 
द्भ्रमरबीजभूताः पुत्रा इव हिता 
लक्ष्यन्त इति पुत्रा इव पुत्रा 
मध्वपूपनाब्यन्तगता हि भ्रमर- 
पुत्राः ॥ १ ॥ 


समान होनेके कारण तथा मधुरूप 
सूर्यका आश्रय होनेसे भी अन्तरिक्षः 
लोक ही मधुका छत्ता है । 

मरीचि-किरणें अर्थात्‌ सूर्यद्वारा 
खींचा हुआ उसकी किरणोमें स्थित 
पार्थिव जल--निसका कि “स्वराट्‌ 
( स्वयंप्रकाश सुर्य ) की जो किरणे 
हैं वे निश्चय ही जल हैं” इस श्रृति- 
द्वारा ज्ञान होता है, वह अन्तरिक्षरूप 
शहदके छत्तेमें स्थित किरणोँके 
अन्तर्गत होनेके कारण मधुकरोंके 
बीजभूत पुत्रों (मधुमक्खियोंके बच्चों ) 
के समान उनमें निहित दिखायी 
देता है। अत; वह सूर्यरश्मिस्थ जळ) 
अमरपुत्रोके समान पुत्ररूप है, 
क्योंकि छत्तेके छिद्रॉमें ही अमरपुत्र 
रहा करते हैं ॥ १ ॥ 


—ectoteo— 
आदित्यकी पू दिकसम्बन्धिनी किरणोंमें मधुनाड्यादि-हष्टि 
तस्य ये घाञ्चो रश्मयस्ता एवास्य प्राच्यो मधु- 
नाड्यः । ऋच एव मधुक्कत ऋग्वेद एव पुष्पं ता 
अस्ता आपस्ता वा एता ऋचः॥ २ ॥ एतमृग्वेदम- 
भ्यतप<स्तस्याभित्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्यमन्ना- 


व्यशरसोऽजायत ॥ ३ ॥ 


शाहूरमाष्याथं २४५ 
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उस आदित्यकी जो पूर्वदिशाकी किरणें हैं, वे ही इस ( अन्तरिक्ष- 
रूप छतत ) के पूर्वदिशावर्ती छिद्र हैं। ऋक्‌ ही मधुकर हैं, ऋग्वेद ही 
पुष्प हैं, वे सोम आदि असृत ही जर हैं। उन इन ऋक [ रूप मधु- 
करों ] ने ही इस ऋग्वेदका अभिताप किया । उस अभितप्त ऋग्वेदसे 
यश, तेज, इन्द्रिय, वीर्य और अन्नाधरूप रस उसन्न हला ॥ २-३ ॥ 


खाण्ड १ ] 


तस्य सवितुर्मध्वाश्रयस्य 
मधुनो ये प्राश्वः प्राच्यां दिशि- 
गता रश्मयस्ता एवास्य प्राच्यः 
प्रागश्चनान्मधुनो नाड्यो मधुः 
नाड्य इव मध्वाधारच्छिद्रा- 
णीत्यर्थः । 

तत्र ऋच एव मधुकृतो 
लोहितरूपं सवित्राश्रयं मधु 
कुबेन्तीति मधुकृतो भ्रमरा 
इब्‌। यतो रसानादाय मधु 
कुवेन्ति तत्पुष्पमिव पुष्पस- 
ग्वेद एव | 


तत्र ऋग्वाह्मणसमुदायस्य्वे- 
दाख्यत्वाच्छब्दमात्राच भोग्य- 


रूपरसनिस्रावासंभवादुग्वेदशब्दे- 
नात्र ऋग्वेदविहितं कर्म । ततो 
हि कर्मफलभूतमधुरसनिस्राव- 


मधुके आश्रयभूत उस सूर्यरूप 
मधुकी जो पूर्वदिशागत किरणं हैं 
वे ही पूर्वकी ओर जानेके कारण 
इसकी पूर्व मधुनाडियाँ है । मधुक 
नाडियोंके समान मधुनाडियाँ हैं 
अर्थात्‌ वे मधुके आधारभूत छिद्र हैं। 


तहाँ ऋचाएँ ही मधुकर हैं, वे 
ूर्यमें रहनेवाला छोहितरूप मधु 
उत्पन्न करती हैं, अतः अमरोंके समान 

| वे ही मधुकर हैं । जिससे रसोंको 
ग्रहण करके वे मधु करती हैं वह 
ऋग्वेद ही पुष्पके समान पुष्प है। 


किंतु यहाँ ऋग्राह्मणसमुदायका 
ही नाम ऋग्वेद है और केवल शब्द- 
से ही भोग्यरूप रसका निकलना 
असम्भव है; अतः ऋग्वेद” शब्दसे 
यहाँ ऋग्वेदविहित कर्म अभिप्रेत 
है, क्योंकि उसीसे कर्मफल्भूत 
मधुरूप रसका निकलना सम्भव 


संभवात्‌ । मधुकरेरिब पुष्प- | दै । मधुकराँंके समान उस पुष्प 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 
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२४६ 
स्थानीयादुग्वेदविहितात्कमंण 
अप आदाय क्रम्मिमधु 
निवेत्यते । 


कास्ता आपः ? इत्याह-ताः 
कमणि प्रयुक्ताः सोमाज्यपयो- 
रूपा अग्नौ ग्रक्षिप्तास्तत्पाकाभि- 
निब्वत्ता अमृता अमृतार्थत्वा- 
दत्यन्तरसवत्य आपो भवन्ति । 
तद्र्सानादाय ता वा एता 
ऋतः पुष्पेभ्यो रसमाददाना 
इव भ्रमरा ऋचः एतमृग्वेद्‌- 
सृग्वेदविहित कम पुष्पस्थानी- 
यस्‌ अभ्यतपन्नभितापं कृत- 
वत्य इवैता ऋचः कर्मणि 
्रयुक्ताः । 

ऋग्भिर्हि मन्त्रेः रस्रादब्ग- 
भावमुपगतेः. क्रियमाणं कर्म 
` मधुनिवेतकं रसं मुश्चतीत्युप- 
पद्यते पुष्पाणीव भ्रमरैराचूप्य- 


माणानि। तदेतदाह-तस्यग्वेंद- 
स्यामितप्तस्य, कोऽसौ रसः? य 


महण करके ऋचाओंद्वारा मधु 
तैयार किया जाता है । 


वे रस क्या हैं! सो श्रुति 
बतलाती है--वे कर्मोमें प्रयुक्त 
अर्थात्‌ अग्निमें डाले हुए सोम, घृत 
एवं दुग्धरूप रस अभिपाकसे निष्पन्न 
हुए अमृत होते हैं अर्थात्‌ अमृत 
( मोक्ष ) के हेतु होनेके कारण वे 
[ अमृतसंज्ञक ] जळ अत्यन्त रसमय 
होते हैं । उन रसोंको ही ग्रहण 
करके इन ऋचाओंने---पुष्पेसे रस 
ग्रहण करनेवाले अ्रमरोंके समान इन 
ऋचाओने इस घऋग्वेदको--पृष्प 
स्थानीय श्राग्वेदविहित कर्मको 
अभितप्त किया अर्थात्‌ कर्मभे प्रयुक्त 
हुई इन ऋचाओंने मानो उनका 
अभिताप किया । 


शखादि यज्ञाङ्गभावको प्राप्त हुए 
ऋगादि मन्त्रोद्वारा ही किया हुआ 
कम अमरोंसे चूसे जाते हुए पुष्पं कै 
समान मधु बनानेवाला रस छोड़ता 
है--यह कथन ठीक ही है । इसी 
बातको यह श्रुति बतलाती हे--उस 
अभितप ऋगेदका वह कौन-सा रस 


तापसे निकला हुआ दै-ऐसा 

च्यते । कहा जाता दै। 
यशो विश्रुतत्वं तेजो देहगता | उस यागादिरूप कर्मसे यश-- 
हिरन सामथ्यांपेतेरिळ | 
येरवैकल्यं वीयं सामथ्यं इयाम इय 
A मध्य बळ | कारण--अविकलता, वोर्ये-सामथ्ये 
मित्यर्थः, अन्नाद्यमत्नं च तदाद्यं | यानी बळ और अन्नाध- जो अन्न 
च येनोपयुज्यमानेनाइन्यहनि | हो और खाद्य (भक्ष्य ) भी हो, 


देवानां स्थितिः स्यात्तदनाद्यमेप ¦ जिसका प्रतिदिन उपयोग किये 
। जानेपर देवताओंकी स्थिति हो 


ऽजायत गगादिलक्षण ह 
सी यत यागादिलक्षणात्‌ उसे अन्नाय कहते हैं--ऐसा रस 
कमणः ॥ २-३. ॥ उत्पन्न हुआ ॥ २-३ ॥ - 


0 — 


तट्टयक्षरत्तदादिस्यमभितोऽश्रयत्तद्वा एतव्यदेतदा- 
दित्यस्य रोहितर्रूपम्‌॥ ४ ॥ 


वह ( यश आदि रस ) विशेषरूपसे गया । उसने [ जाकर ] 
आदित्यके [ पूर्व ] भागमें आश्रय छिया । यह नो आदित्यका रोहित 
( लार ) रूप है वही यह (रस) है॥ ४ ॥ 


यशआद्य न्नाद्यपयेन्तं तद्वधः । यशसे लेकर अन्नायपर्यन्त वह 
क्षरद्विशेपेणाक्षरदगमत्‌ । गत्वा | रस अक्षर विशेषरूपसे गया । 


चत दादिर यमभि (क. उसने जाकर सूर्यको पाश्चतः सूर्यके 
दादित्थममितः पाश्चत; पूव- | पूर्वमागको आश्रित किया, ऐसा 


भागं सवितुरश्रयदाश्रितवदि- | इसका तासर्य है । हम इस 
त्यर्थः । अमुष्मिनादित्ये संचितं | आदिसमें संचित हुए कर्मफलसंज्ञक 


२४८ छान्दोग्योपनिषदू [ अध्याय ३ | 


वजन को को निल 22 ९ 22% २८22220 0200 XX | 
कमफलाख्यं मधु भोक्ष्यामह | मधुको भोगेंगे-इस प्रकार का 
इत्येवं हि यशआदिलक्षणफल- | आदिरूप फलकी मासिके लिये मनु 


= | दारा कर्म क्रिये जाते हैं, जैसे हि 

पतये कर्माणि क्रियन्ते मनुष्यैः | पकलोगान्यादिकी प्रातके त्यि 

केदारनिष्पादनमिब कर्षकैः । | क्यारियाँ बनाते हैं। श्रद्धाकी उप. 

तत्रत्यक्षं प्रदञ्यंते श्रद्धाहेतो- ` लिये अब रे क दि 

किं या जाता हं--वह निश्चय यह , 

त पतु यदे. है । वह क्या है ! यह जो उदित 

तदादित्यस्योद्यतो दृश्यते | हेते हुए सूर्यका रोहित ( छल) 
रोहित रूपम्‌॥ ४ ॥ रूप देखा जाता है ॥ ४॥ 


— Ss 


इतिच्छान्दोम्योपनिषदि तृतीयाध्याये 
प्रथमखण्डभाष्यं सम्पणंम्‌॥ १ ॥ 


RT 


हित्तीय खण्ड 


आदित्यकी दक्षिणदिक्सम्बन्धिनी किरणोंमें मधुनाड्यादि-हष्टि 


अथ येऽस्य दक्षिणा रइमयस्ता एवास्य दक्षिणा 
मधुनाड्यो यजूईष्येव मधुकृतो यजुर्वेद एव पुष्पं ता 
अमृता आपः ॥ १ ॥ 


तथा इसकी जो दक्षिण दिशाकी किरणें हैं वे ही इसकी दक्षिण- 
दिशावर्तिनी मधुनाडियाँ हैं, यजुःश्रुतियाँ ही मधुकर हैं, यजुवेंद ही पुष्प 
है तथा वह [ सोमादिरूप ] अमृत ही आप हे॥ १ ॥ 


अथ येऽस्य दक्षिणा रश्मय | अथ येऽस्य दक्षिणा रइमयः 
इत्यादि समानम्‌ । यजूंष्येव | इत्यादि श्रुतिका अर्थ पूर्ववत्‌ है । 
मधुकृतो यजुवेदबिहिते कर्मणि | यजुःशरुतियाँ ही मकर हे अर्थात्‌ 
प्रयुक्तानि । पूर्ववन्मधुकृत यजुवेदविहित कर्मसि मुक्त ण 
बदबिदित 6 | मन्त्र ही पूववत्‌ मधुकरोंके समान 
कय न कर्म | क , बजुर्वेदविहित कर्म ही पुष्पः 
पुष्पस्थानीयं पुष्पमित्युच्यते । स्थानीय होनेके कारण पुष्प हे? 
ता एब सोमाद्या अमृता | ऐसा कहा जाता है तथा वे सोम आदि 
आपः ॥ १ ॥ अमृत ही आप हैं ॥ १ ॥ 


तानि वा एतानि यजूईष्येतं यजुवेंदमभ्यतप<स्त- 
स्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्यमन्नाव्यरसोऽजा- 


२५० छान्दोज्योपनिषछ्‌ [ अष्वाद ३ 
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यत ॥ २ ॥ तद्वचक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तद्वा एत. 
यदेतदादित्यस्य शुक्र रूपस्‌ ॥ ३ ॥ 

उन इन यजुःश्रुतियोने इस यजुवेदका अभिताप किया । उस अभि, 
तप्त यजुर्वेदसे यश, तेज, इन्द्रिय, वीर्य और अन्नायरूप रस उत 
हुआ । उस रसने विशेषरूपसे गमन किया और आदित्यके निकर 


[ दक्षिण ] भागमें आश्रय लिया । यह जो आदित्यका शुक्ल रूप है ' 
बह्‌ वही हे ॥ २-३ ॥ 


तानि वा एतानि यजुंष्येतं | उन यजुःश्रुतियोने ही इस बलु 


यजुवदमभ्यतपन्नित्येवमादि सव 
प्रकारसे यह सब अर्थ पूर्ववत्‌ है । 


गा भा मप्वेतदादित्यस्य यह जो आदित्यका शुझरूप दिखायी 
दृश्यते शुक्रं रूपम्‌ ॥ २-३ ॥ | देता है मधु दे ॥ २-३ ॥ 


—° ७ :--- ' 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये 
द्वितीयलण्डमाष्यं सम्पर्णम्‌ ॥ २॥ 


CP 


क स्य 


[a 


खण्ड 
--: Bi 
आदित्यकी पश्चिमदिक्सम्बन्धिनी किरणोंमें मघुवाङ्यादि-दष्टि 
अथ येऽस्य प्रस्यञ्चो रञ्मयस्ता एवास्य प्रतीच्यो 
मधुनाड्यः सामान्येव मधुक्कतः सामवेद एव पुष्पं ता 
अस्ता आपः ॥ १॥ 
तथा ये जो इसकी पश्चिम ओरकी रश्मियाँ हैं वे ही इसकी परिच- 
मीय मधुनाडियाँ हैं । सामश्रुतियाँ ही मधुकर हैं, सामवेदविहिंत कर्म दी 
पुष्प है तथा वह [ सोमादिरूप ] अमृत ही आप.है ॥ १ ॥ 
तानि वा एतानि सामान्येतश्सामवेदमभ्यतप*- 
स्तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वोर्यमन्नायईस्सो- 
ऽजायत ॥ २॥ 
उन इन सामश्रुतियोंने ही इस सामवेदविहित कमका अभिताप 
किंबा । उस अभितप्त सामवेदसे ही यश, तेज, इन्द्रिय, वीर्य और 
अन्नाद्यरूप रस उत्पन्न हुआ ॥२॥ a 
तद्वयक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तद्व एतद्यदेत- 
दादित्यस्य कृष्णश्रूपस्‌ ॥ २ ॥ 
उस रसने विशेषरूपसे गमन किया और आदित्यके समीप [पश्चिम] 
भागमें आश्रय लिया । यह जो आदित्यक्रा इष्ण तेज है यह वही है॥३॥ 
अथ येऽस्य प्रत्यश्चो रश्मय | “अथ येऽस्य प्रत्मश्चो ररमयः'इत्यादि 
इत्यादि समानम्‌। तथा साम्नां | श्ृतियोका अर्थ पूर्ववत्‌ हे । तथा 
मधु एतदादित्यस्य कृषणं सामश्रुतियोंका जो मधु है वही यह 
रूपम्‌ ॥ १-३ ॥ आदित्यका कृष्ण तेज है ॥१-२॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि दतीयाध्याये 
तृतीयखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ ३ ॥ 


चतुर्थ खण्ड 
आदित्यकी उत्तरदिक्तभ्बन्धिनी किरणोंमें मधुनाड्यादि-हष्टि 


अथ येऽस्योदञ्चो रइमयस्ता एवास्योदीच्यो 
मधुनाञ्योऽथर्वाङ्गिरस एव मधुकृत इतिहासपुराणं 
पुष्पं ता अम्नता आपः ॥ १ ॥ 


तथा इसकी जो उत्तर दिशाकी किरणें हैं वे ही इसकी उत्तरदिशा- 
की मधुनाडियाँ हैं । अथर्वाङ्गिरस श्रुतियाँ ही मधुकर हैं, इतिहास-पुराग 
ही पुष्प हैं तथा वह [ सोमादिरूप ] अमृत ही आप है ॥ १ ॥ 


ते वा एतेऽथर्वाङ्गिरस एतदितिहासपुराण 
मभ्यतप<स्तस्याभितसतस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्य 
मन्ना्य<रसोऽजायत ॥ २ ॥ 


` उन इन अभर्वाङ्गिरस श्रुतियोंने ही इस इतिहास-पुराणको अभित 
किया । उस अभितप्त हुए [ इतिहास-पुराणरूप पुष्प ] से ही यश, तेन! 


इन्द्रिय, वीर्यं और अन्नाद्यरूप रसकी उत्पत्ति हुई ॥ २ ॥ 


तह यक्षरत्तदादित्यमभितोष्श्रयत्तद्वा एतय्यदे' 
तदादित्यस्य परं कृष्णश्रूपम्‌ ॥ ३ ॥ 
उस रसने 
गमन किया और आदित्यके निकट [उत्तर] 
भागमें आश्रय लिया । यह्‌. जो. ष्णः रि 
बि आदित्यका अत्यन्त कृष्ण रूप है 4 


खण्ड ४ ] शाहूरभाष्याथ २५३ 


अथ येऽस्योदञ्चो रश्मय | “अथ येऽस्योदद्वो रश्मयः इत्यादि 
इत्यादि समानम्‌ । अथर्वाङ्गि- मन्त्रोंका अर्थ पूर्ववत्‌ है । अथर्वा- 
रसोष्यरवणाद्विरसा च दृष्टा ङ्गिरस:-अथर्वा और अङ्गिरा ऋषिः 
हर £ | योंके प्रत्यक्ष किये हुए मन्त्र अथर्वा- 

मन्त्रा अथर्वाङ्गिरसः कमाण Re 
ह ङ्िस कहलाते हैं; कमसे प्रयुक्त 
रुक्त सय इततहास, | देही मन्त्र मधुकर हैं। इतिहास- 
पुराणं पुष्पम्‌ । तयोश्चेतिहास- | पुराण ही पुष्प हैं । उन इतिहास 
पुराणयोरश्रमेधे पारिसवासु | और पुराणोंका अश्वमेध यशे परिः 
रात्रिषु कर्माङ्गत्वेन विनियोगः | प्हवारत्ियमेतकर्मज्गरूपसे विनिः 


सिद्धः । मध्वेतदादित्यस्य | योग प्रसिद्ध ही है | इस आदित्य- 
परं कृष्णं रूपमतिशयेन कृष्ण- | का जो परम इष्ण अर्थात्‌ अतिशय 
मित्यर्थः ॥ १-३ ॥ कृष्ण रूप है वही मधु है ॥१-३॥ 


पल OE 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ठृतीयाध्याये 
चतुथ खण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌॥ ४॥ 


& अश्वमेघयश बहुत दिनोंमें समास होता है | उसके अनुडठानमें चुपचाप 
बैठे-बैठे यजञकर्ताओंको आस्य आने लगता है । उसकी निइत्तिके लिये श्रतिने 
रात्रिके समय इतिहासःपुराणादिश्रवणका विधान किया है । विविध उपाख्याना- 
दिके समुदायका नाम “पारिप्लव” है; जिन रात्रियोंमें उनके भवणका विधान दै 
| वे 'पारिष्लवा रात्रिया? कहलाती हैं । 0 


फब्चम 
आदित्यकी ऊध्वेदिक्सम्बन्धिनी किरणोंमें मघुनाड्यादि-हष्टि 
अथ ये स्योर्ध्वारइमयस्ता एवास्योर्ध्वा मधुनाञ्यो गुह्या 
एवादेशा मधुक्रतो ब्रह्मेव पुष्पं ता अम्नता आपः॥ १ ॥ 


तथा इसकी जो अध्वरडिमयाँ हैं वे ही इसकी ऊपरकी ओरी | 


मधुनाडियाँ हैं । गुद्य आदेश ही मधुकर हैं; [ प्रणवरूप ] अक्ष ही पुष 
है तथा वह [ सोमादिरूप ] अमृत ही आप है ॥ १ ॥ 


ते वा एते गुद्या आदेशा एतद्ब्रह्माभ्यतप<स्तस्याभि- 


तक्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीयमन्नाद्यश्रसोऽजायत॥२॥ 


उन इन गुह्य आदेशोंने ही इस [ प्रणवसञ्चक ] ब्रह्मो अभित्त 


'किया । उस अभित्त ब्रह्मसे ही यश, तेज, इन्द्रिय, वीर्य और अन्ना- 


चरूप रस उत्पन्न हुआ ॥ २ ॥ 
तद्वयक्षरत्तदादित्यमभितोऽभ्रयत्तद्वा एतद्यदेतदा- 


_ दित्यस्य मध्ये क्षोभत इव ॥ ३ ॥ 


उस रसने विशेषरूपसे गमन किया और वह आदित्यके निकट 


[ ऊर्ध्वं ] भागमें आश्रित हुआ । यह जो आदित्यके मध्यमें क्षुब्ध-सा 
होता है यही वह (मधु ) हे | ३ ॥ 


अथ येऽस्योर्ध्वा रश्मय इत्यादि | 'अथ येऽस्योर्ध्वा रमयः इत्यादि 


टु मन्त्रोंका अर्थ पूर्व बुट 
पूववत्‌ । गुद्या गोप्या रहस्या गोपनीय क: या आदेश 


एवादेशा लोकद्वारीयादिविधय हैं यानी जो लोकद्वारीयादिऊ 
7 रे रश यांती 


` प लोकद्वारमपावृणु पञ्येम त्वा वयम्‌? (लो 
त यम? ( लोकका द्वार खोल दे; जिससे 


इत्यादि ही 'लोकद्वारीयादि विधियां” हैं। 


छाज्छ ५ ] शाहरमाष्याथ २५५ 
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उपासनानि च कर्माङ्गविषयाणि | विधियाँ और कर्माङ्गसम्बन्धिनी 


मधुकृतः । जढ्मेव शब्दाधिकारात्‌ उपासनाएँ हैं वे ही मधुकर हैं। 
ब्रह्म शब्दका अधिकार होनेसे 


प्रणवाख्यं पुष्पं समानमन्यत्‌ । | प्रणवसंज्ञक त्रक्म ही एप्प हवै । शेष 


मध्वेतदादित्यस्य मध्ये क्षोमत | अर्थ पूर्ववत्‌ दै । समाहितदष्टि 
पुरुषको इस आदित्यके मध्यमे जो 


0 
इव समाहितदृष्टेदृश्यते सश्वल- क्षुमित अर्थात्‌ संचलित-सा होता 
तीव ॥ १-३ ॥ दिखायी देता है वही मधु है॥१-२॥ 


ते वा एते रसानाश्रसा वेदा हि रसास्तेषामेते 
रसास्तानि वा एतान्यमृतानाममृतानि वेदा ह्यमृतास्ते- 
बामेतान्यस्वृतानि ॥ ४ ॥ 


वे ये [ पूर्वोक्त लोहितादि रूप ] ही रसोंके रस हैं, वेद ही रस 
हैं और ये उनके भी रस हैं। वे ही ये अमृर्तोके अमृत हैं वेद ही 
अमृत हैं और ये उनके भी अमृत हैं ॥ ४॥ 


ते वा एते यथोक्ता : वे ये पूर्वोक्त रोहितादि रूप 
दिरूपविशेषा रसानां रसाः । बिशेष ही रसोंके रस हैं । किन 


केषां रसानाम्‌ ? इत्याइ-वेदा दि रसोंके रस हैं ! ऐसा प्रश्न होनेपर 
` `| श्रुति कहती हे-- क्योंकि लोकोंके 


यस्माजोक ला य सारभूत होनेके कारण वेद ही सार 
रसास्तेषां रसानां कर्मभावमा- | अर्थात्‌ रस हैं और कर्मभावको परापत 
पञ्चानामप्येते रोहितादिविशेषा | हुए उन रसोँके भी वे रोहितादि रूप- 
रसा अत्यन्तसारभूता इत्यर्थः । | विशेष रस यानी अत्यन्त सारभूत हं 


२५६ छान्दोग्योपनिषदू 


[ अध्याय ३ 
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तथामृतानाममृतानि वेदा ह्यसृताः 


नित्यत्वात्‌, तेषामेतानि रोहिता- 


दीनि रूपाण्यसूतानि । रसानां 
रसा इत्यादि कमेस्तुतिरेषा-- 
यस्येवं बिरिष्टान्यमृतानि फल- 


मिति ॥ ४ ॥ 


=, "| 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


तथा ये अमतोंके भी अमृत है, मो 
कि वेद ही नित्य होनेके कारण अमा 
हैं, उनके भी ये रोहितादि हा 
अमृत हैं । 'रसानां रसाः? ( रसो 
रस) इत्यादि वाक्य कर्मकी सतुति 
अर्थात्‌ इस वाक्यका ऐसा तास है 
कि जिस रसरूप कर्मके ऐसे अमृत 
रूप फळ हैं [ उसके माहात्य- 
का कहाँतक वर्णन किया 

जाय १]॥ ४ ॥ | 


तृतीयाध्याये 


पञ्चमखण्डभाष्यं सम्पण ॥ ५ ॥ 


Be TS 


फ्ष खण्ड 


वसुओंके जीवनाश्र यभूत प्रथम अमृतकी उपासना 
तद्यत्नथममम्ततं तदसव उपजीवन्त्यञ्निना सुखेन न 
वे देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवामतं दृष्टा तृप्यन्ति ॥१॥ 
इनमें जो पहला अमृत है, उससे वसुगण अग्निप्रधान होकर जीवन 
धारण करते हैं । देवगण न तो खाते हैं और न पीते ही हैं, वे इस - 
अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥ १॥ 


तत्तत्र यत्मथममम्रतं रोहित- 
रूपलक्षणं तद्वसवः प्रातःसवने- 


शाना उपजीवन्त्यसिना युखेना- 
झिना प्रधानभूतेनाम्रिप्रधाना! 
सन्त उपजीवन्तीत्यर्थः। अन्नाद्यं 
रसोऽजायतेतिवचनात्कवलग्राइ- 
मश्चन्तीति प्रापम्‌ , तत्प्रतिषिध्यते 
न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्तीति। 
कथं तद्युपजीवन्ति ? इत्युच्यते 
एतदेव हि यथोक्तमम्रतं रोहितं 


रूपं दष्टरोपलम्य सर्वकरणेरनुभ्ूय 


वहाँ इनमें जो रोहितरूपवाला 
पहला अमृत है उसके उपजीवी 
प्रातःसवताधिकारी वसुगण हैं। वे 
अमिमुखसे--प्रधानमूत अग्रिसे 
अर्थात्‌ अग्निप्रधान होकर इसके 
उपजीवी होते हैं । अन्नाधरूप रस 
उत्पन्न हुआ? इस वाक्यसे सिद्ध होता 
हे कि वे उसे एक-एक ग्रास लेकर 
खाते हैं । इसीका देवगण न तो 
खाते हैं और न पीते ही हैं?-इस 
वाक्यद्वारा प्रतिषेध किया जाता है 

तो फिर वे किस प्रकार उसके 
उपजीवी होते हैं ? ऐसा प्रश्न होने- 
पर कहा जाता है-वे इस उपर्युक्त 
अमृत अर्थात्‌ रोहितरूपको देखकर 
-उपलब्ध कर यानी समस्त हन्द्रियों- 
से इसका अनुभव कर तृप्त हो जाते 
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तप्यन्ति, दृशेः सत्रकरणह्वारोप- | हैं, वर्यांकि दश धातु समा 


लब्ध्यथत्वात्‌ । 


नलु रोहितं रपं दृषट्े्युकतम्‌, | ८. 


कथमन्येन्द्रि यविषयत्वं रूपस्येति? 


न; यशआदीनां श्रोत्रादिगम्य- 
स्वात्‌ । श्रोत्रग्राद्यं यशः । तेजो- 


रूपं चाक्षुपम््‌ । इन्द्रियं विषय- 


ग्रहणकार्यानुभेयं करणसामथ्यम्‌ । 


वीयं बलं देहगत उत्साह! प्राण- 


बत्ता अन्नाद्यं प्रत्यहमुपजीव्य- 


सानं शरीरस्थितिकरं यद्भवति । 
रसो हयेवमात्मकः सर्व: | यं दृष्टा 


तृप्यन्ति सर्वे । देवा दृष्टा तृप्य- 
न्तीत्येतत्सवं स्वकरणरनुभूय 
दृप्यन्तीत्यथः । आदित्यस्चयाः 


सन्तो वेगन्घ्यादिदेहकरणदोष- 
रहिताश्च ॥ १ ॥ 


इन्द्रियोंद्रारा उपलब्धि ( शन 
होनेके अमे प्रयुक्त होनेवाला है| 
किंतु यहाँ तो कहा गया है। 
रोहितरूपको देखकर [ अर्धा 
सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे उसका अनुम हि 
कर' ] फिर रूप अन्य इद्रियोँग 
विषय कैसे हो सकता है! [इसा 
कहते है --] ऐसी बात नहीं है 
क्योंकि श्रोत्रादि अन्य इन्द्रिये 
विषय तो यश आदि है । यश 
श्रोत्रआद्य है, चक्षु इन्दियका विषय 
तेजोरूप हे । विषयग्रहणरूप कार 
अनुमित होनेवाले करणोंके सामर्थ 
का नाम “इन्द्रिय? है, “वीय'का अ 


है बळ-देहगत उत्साह यानी प्राणव 


तथा 'अन्नाद्य' जिसके आश्रित हो _ 
प्राणादि प्रतिदिन जीवित रहते दै 

और जो शरीरकी स्थिति करनेवा _ 
हे, वह हे । इस प्रकार यह संब 


कुछ रस है, जिसे देखकर सव 


देवता तृप्त होते हैं। देवगण देखक 
तृप्त होते हें--” इसका आशय य 
है कि इन सबका अपनी इरि 
अनुभव करके वे तृप्त हो जाते हैं। 
तथा आदित्यके आश्रित होनेसे १ 


अ आदि देह और इन्दि 


से रहित भी हैं.॥ १ ॥ 


2 ` 
SO is 


उ 
१. क्योंकि भाष्यमे be पाएका ऐसा ही अथं कहा गया है । | 
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किं ते निरुद्यमा अमृतमुप- | तो क्या वे उद्महीन रहकर ही 

! इस अमृतके उपजीवी होते हैं १ 
जीवन्ति ? न; कथं तहि ! | नहीं, तो फिर किस प्रकार होते हैं !- 
त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्माद्रुपादुद्यन्ति ॥२॥ 

वे देवगण इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैं और 

फिर इसीसे उत्साहित होते है ॥ २ ॥ 

एतदेव रूपमभिलकषयाधुना | इस रूपको ही लक्षित कर अर्थात्‌ 
मोगावसरो नास्माकमिति | अभी हमारे भोगका अवसर नही 


RR - | है-ऐसा जानकर वे उदासीन हो 
बुदूष्वा ।भसाव दासत । x 
बुदा (त जाते हें । और जब उस अमृतके 


यदा वे तस्यामृतस्य भोगावसरो | भोगका अवसर उपस्थित होता है 


कर तब इस अमृतसे अर्थात्‌ इस अमृत- 
९, 2 _ | के भोगके लिये इस रूपसे ही उत्साइ- 
त्यथः । एतस्माठ्रपादुद्यन्त्वुत्सा पु हो बते हैं, क्योंकि जो 


€ 
इवन्तो भवन्तीत्यर्थः । न द्यनु- | अनुत्साही, अनुष्ठनहीन और आरसी 
त्साइबतामननुतिष्ठतामलसानां | हैं, उन्हें होक़में भोगोंकी प्राप्ति 
भोगग्रापतिलोके दृष्टा ॥ २ ॥ | होती नहीं देखी जाती ॥ २ ॥ 


tO fm 


स य एतदेवमस्तं वेद वसूनामेवेको भूत्वाभिनेव 
मुखेनेतदेवाम्तं दृष्टा तृप्यति स एतदेव रूपममिसंवि- 
शत्येतस्माद्रुपादुदेति ॥ ३ ॥ 

वह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता है वह वघुओमेंसे ही 


| कोई एक होकर अग्निकी ही प्रघानतासे इसे देखकर तृप्त हो जाता है। 
| वह इस रूपको लक्ष्य करके ही उदासीन होता दै और इस खूपसे ही 


उत्साहित होता है ॥ ३ ॥ द 


| छार उ° ९ 
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स यः कश्चिदेतदेबं यथोदित- 


[ अध्याय ३ 


जो कोई पुरुष इस यथोक्त 
अमृतको इस प्रकार [ जानता है] 


मृङ्‌ मधुकरतापरससंक्षरणमृग्वेद- , अर्थात्‌ ऋग्वेदविहित कर्मरूप पुष्पः 


बिहितकर्मपुष्पात्तस्य चादित्य- 
संश्रयणं रोहितरूपत्वं चामृतस्य 
ग्राचीदिग्गतररिमिनाडीसंस्थतां 
वसुदेव भोग्यतां तद्विदश्च वसुभिः 


सहैकतां गत्वामिना मुखेनोप- 
जीवनं दर्शनमात्रेण त पिं स्वभो- 


गावसर उद्यमनं तत्कालापाये च 
संवेञ्चनं वेद सोऽपि वसुवत्सवं 


तथवानुभवति ॥ ३ ॥ 


से ऋष्‌-अ्रुतिरूप मधुकरोंके अभि- 
तापद्वारा रसका संक्षरण होना, 
उसका आदित्यके आश्रित होना, 
रोहितरूप होना, अमृतका पूर्वदिग्व- 
तिनी रश्मिनाडियोंमें स्थित होना, 
वसुनामक देवोंका भोग्य होना, उसे 
जाननेवालॉका वसुगणके साथ एक- 
ताको प्राप्त होकर अग्निप्रधानता- 
से उसके आश्रित जीवन धारण 
करना, उसके दर्शनमात्रसे उनका 
( उसे जाननेवालोंका ) तृप्त होना, 
अपने भोगके समय उनका उससे 
उत्साहित होना और भोगावसरकी 
समाप्तिपर उदासीन हो जानां 
जानता है वह भी वसुऑके समान 
इन सब बातोंका उसी प्रकार 
अनुभव करता है ॥ ३ ॥ 


कियन्तं काल विदांस्तदमृत- 


मुपजीवति ! इत्युच्यते-- 


विद्वान्‌ कितने समयतक उत 


अमृतके आश्रित होकर जीवन धारण 
करता है, यह बतलाया जाता है-- 


स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमता 


वसूनामव तावदाधिपर 
. जबतक आदित्य पूर्व दिशासे 
अस्त होता है 


तबतक वह | विद्व 
स्वाराज्यको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 


शस्वाराज्यं पर्यता ॥ ४ ॥ 
उदित होता हे और पश्चिम दिशामें 
[न्‌ ] वसुओंके आधिपत्य और 
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स॒ विद्वान्यावदादित्यः पुर- 
स्तात्पराच्यां दिश्युदेता पश्चात्र- 
तीच्यामस्तमेता तावद्रखूनां 
भोगकालस्ताबन्तमेव काले 
वस्ूनामाधिपत्यं स्वाराज्यं 
पर्येता परितो गन्ता भवती- 
त्यर्थः । न यथा चन्द्रः 
मण्डलस्थः केवलकर्मी परतन्त्रो 
देवानामन्नधूतः । किं तहि ? 
अयमाधिपत्यं स्वराड्भावं 


चाधिगच्छति ॥ ४ ॥ 


जबतक आदित्य पूर्वकी ओर--- 
पू्वदिशामें उदित होता आर 
पश्चिमकी ओर अस्त होता है तब- 
तक वसुओंका भोगकाल है; वह 


विद्वान्‌ उतने ही समयतक वसुओंके 


आधिपत्य और स्वाराज्यको 'पर्यंता/- 
सब ओरसे प्राप्त होता हे-- ऐसा 
इसका भावार्थ हे । जिस प्रकार 
चन्द्रमण्डलमें स्थित केवल कर्मपरा- 
यण पुरुष देवताओंका भोग्य होकर 
परतन्त्र रहता है उस प्रकार यह 
नहीं रहता । तो फिर किस प्रकार 
रहता है ! [ इसपर कहते हैं--] 
यह तो आधिपत्य और स्वाराज्य- 
स्वराड्भावको प्राप्त हो जाता है॥४॥ 


“ण*<० 2७० रा 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये 
षष्ठ्षण्डभाष्यं सम्पणम्‌ ॥ ६॥ 
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रुद्रोके जीवनाश्रयभूत द्वितीय अमतकी उपासना 
अथ यदृद्वितीयमस्रतं तद्रुद्रा उपजीवन्तीन्द्रेण 
सुखेन न वे देवा अइनन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं 
दृष्टा तृप्यन्ति ॥ १ ॥ 


अब, जो दूसरा अमृत है, रुद्रगण इन्द्रप्रधान होकर उसके 
आश्रित जीवन धारण करते हैं । देवगण न तो खाते हैं और न पीते 


है, वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो नाते है ॥ १॥ 


त एतदेव रूपमभिसंविशन न्त्येतस्माद्रपादुद्यन्ति ॥२॥ 


वे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैं और 
इसीसे उद्यमशील होते हैं ॥ २ ॥ 


स य एतदेवममृतँ वेद रुद्वाणामेवेको भूतेन्द्रेणेव 
मुखेनेतदवाम्त दृष्टा तृप्यति स एतदेव रुपमभि- 
संविशत्येतस्माठपादुदेति ॥ ३ ॥ 


वह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता हे, रद्रॉमेंसे ही कोई 
एक होकर इन्द्रकी ही प्रधानतासे इस अमृतको ही देखकर तृप्त हो 
जाता है। वह इस रूपसे ही उदासीन हो जाता है और इस रूपसे 
ही उद्यमशील होता हे ॥ ३१५ 


अथ यद्द्वितीयममृतं तदुद्रा | (अथ यदूद्वितीयममृतं तदुद्रा उप- 
SRE िकासद, जीवन्ति! इत्यादि श्रुतियोंका अर्थ 
उपजीवन्तीत 1१-२॥ पूर्ववत्‌ हे ॥ १-३ ॥ 


] & 
खाण्ड ७ ] शाह्ुरभाष्यार्थ २६३ 
9: 49 494 : 42: 49: “9 : “>. >> “0; : 492: “>. 49. 4. 402: आट. >: आटे. टे. “र XK 


स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता 
द्विस्तावद्क्षिणत उदतोत्तरतोऽस्तमेता रुद्राणामेव 
तावदाधिपत्यशस्वाराज्यं पर्येता ॥ ४ ॥ 


जबतक आदित्य पूर्यसे उदित होता और पश्चिममें अस्त होता 
है उससे दुशुने समयतक वह दक्षिणसे उदित होता है और उत्तरमें 
अस्त होता है । इतने समयपर्यन्त वह रुद्रोके ही आधिपत्य एवं 
स्वाराज्यको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 


स यावदादित्यः पुरस्तादु- | वह आदित्य जबतक पूर्वसे उदित 
देता पश्चादस्तमेता द्विस्ताव- होता और पश्चिममें अस्त होता दै 
$ उससे दूने समयतक दक्षिणसे उदित 
सतो द्विंगुणं कालं दक्षिणत | होता और उत्तरमें अस्त होता रहता 


° स्द्राका भोगकाल 
उदेतोत्तरतोऽस्तमेता रुद्राणां हे । इतना समय रुद्रोंका भोगकाल 


है [अर्थात्‌ वसुओंकी अपेक्षा रुद्रोंका 
तावड्ठोगकाल! ॥ ४ ॥ भोगकाल दूना दै] ॥ ४ ॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये 


® 0 
सत्तमखण्डभाष्य सस्पूणमू ॥६॥ 


क्ट खण्ड 
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आदित्योंके जीवनाश्रयभूत तृतीय अमृतकी उपासना 
अथ यत्तृतीयममृतं तदादित्या उपजीवन्ति वरुणेन 
मुखेन न वे देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्टा 
तृप्यन्ति॥ १ ॥ 

तदनन्तर जो तीसरा अमृत है, आदित्यगण वरुणम्रधान होकर 
उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं । देवगण न तो खाते हैं और न 
पीते हैं; वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥ १ ॥ 

त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्मा द्रपादुद्यन्ति ॥२॥ 
वे इस रूपको ही लक्षित करके उदासीन होते हैं और इसीसे 
उद्यमशील हो जाते हैं ॥ २ ॥ 

स य एतदेवममृतं वेदादित्यानामेवेको भूत्व 
वरुणेनेव मुखेनेतदेवामृतं दृष्टा तृप्यति स एतदेव 
रूपमभिसंविरुत्येतस्माद्र पादुदेति ॥ ३ ॥ 

वह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता है, आदित्योंमेसे दी 
कोई एक होकर वरुणकी ही प्रधानतासे इस अमृतको देखकर तृत हो 
जाता है । वह इस रूपसे ही उदासीन होता है और इसीसे उद्योगी 
हो जाता है ॥ ३॥ 

स यावदादिस्यो दक्षिणत उदेतोत्तरतोऽस्तमेता 


द्वस्तावरपश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेतादित्यानामेव ताव- 
दाधिपत्यशस्वाराज्यं पर्येता ॥ ४ ॥ 


SSS की 
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वह आदित्य जितने समयतक दक्षिणसे उदित होता और उत्तरें 

अस्त होता है उससे दूने समयतक पश्चिमसे उदित होता और पूर्वमे 

अस्त होता रहता है । इतने समयतक वह आदित्योंके ही आधिपत्य 
और स्वाराज्यको प्राप्त होता है॥ ४॥ 


तथा पश्चादु्तरत ऊध्वेमुदेता 


उत्तरोत्तरेण विपर्ययेणास्तमेता । 
द्विगुणका ळात्यये पूवस्मातपूर्वस्माद्‌- 
आक्षेपः द्विगुणोत्तरोत्तरेण का- 
लेनेत्यपौराणं दर्शनम्‌ । सवितुः 
श्रतुदिशमिन्द्रयमवरुणसोमपुरी - 
पूदयास्तमयकालस्य तुल्यत्वं हि 
पोराणिकेरुक्तम्‌ । मानसोत्तरस्य 
मूर्धनि मेरोः प्रदक्षिणावृत्तेस्तु- 
ल्यत्वादिति । 

अत्रोक्तः परिहार आचार्य; । 
उक्ताक्षेप- अमरावत्यादीनां पुः 
निरसनम्‌ रीणां द्विगुणोत्तरो- 
त्तरेण कालेनोद्वासः स्यात्‌ । 
उदयश्च नाम सकितुस्तन्निवासि- 
नां प्राणिनां चक्षुगोंचरापत्तिस्त- 


दत्ययश्चास्तमनं न परमार्थत 


इसी प्रकार पूर्व-पूर्वकी अपेक्षा 
उत्तरोत्तर दूने समयतक पश्चिम, उत्तर 
और ऊपरकी ओर सूर्य उदित होता 
है और इनसे विपरीत दिशाओंमें भस्त 
होता दै । किंतु यह तो पुराणइष्टिके 
विरुद्ध है; क्योंकि पोराणिकोंने चारों 
दिशाओंमे इन्द्र, यम, वरुण और 
सोमकी पुरियोंमें सूर्यके उदय और 
अस्तके काळ समान ही बतलाये हैं, 
कारण कि मानसोत्तर पर्वतके शिखर- 
पर जो सूर्यका मुमेस्के चारों ओर 
घूमनेका मार्ग है वह सर्वत्र समान है। 


यहाँ आचार्योने ( श्रीद्रविडाचार्य- 
ने ) इस प्रकार इस (जाक्षेप ) का 
परिहार किया है---अमरावती 
आदि पुरियोंका उत्तरोत्तर दूने 
समयमें उद्वास ( नाश ) होता है। 
उम पुरियोंके निवासियोंकी दृष्टिमे 
आना ही सूर्यका उदय है और 
उनकी दृष्टिसे छिप जाना ही 


सुर्यका अस्त हे । वस्तुतः सूर्यके 
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उदयास्तमने स्तः । तनिवा- | उदय और अस्त हैं ही नहीं । उन 
पुरियोंमें निवास करनेवाले प्रागियो- 
का अभाव हो जानेपर उनके लिये 
सूर्यदेव उसी मार्गसे बाते हुए भी 
तो उदित होते हैं और न अस्त ही 
होते हैं, क्योंकि उस समय सूर्यका 
किसीकी रृष्टिका विषय होना अथवा 
न होना समाप्त हो जाता है। 
तथा अमरावती पुरीको अपेक्षा 
दूने समय संयमनी पुरी रहती है। 
अतः उसमें रहनेवाले प्राणियोके 
लिये सूर्य मानो दक्षिणकी ओरसे 
उदित होता है और उचरमें अस्त 
हो जाता है--यह बात हमलोगों 
की दृष्टिको लेकर कही गयी दे । 
इसी प्रकार आगेकी अन्य पुरियोमें 
भी योजना कर लेनी चाहिये । तथा . 
मेरु इन सभीके उत्तकी ओर है। 
जिस समय अमरावती पुरीम 
सूर्य मध्याहमें स्थित होता है उस 
समय संयमनी पुरीमें वह उदित 
होता देखा जाता है, और वहाँपर 
मध्याहमें स्थित होनेपर . वरुणकी 
पुरीमें उदित होता दिखायी देता 


है । इसी प्रकार उत्तरदिशावर्तिनी 
पुरीके विषयमै समझना चाहिये 


क्योंकि उसकी प्रदक्षिणाका चक्र 
सवत्र समान हे । 


सिनां च प्राणिनामभावे तान्प्रति 


तेनैव मार्गण गच्छन्नपि नेवो 


देता नास्तमेतेति चक्षुगोचरा- 


पत्तेस्तदत्ययस्य चाभावात्‌ । 
तथामराबत्याः सकाशाद्‌ 
द्विगुणं कालं संयमनी पुरी 
बसत्यतस्तन्निवासिनः प्राणिनः 
प्रति दक्षिणत इवोदेत्युत्तर- 
तोऽस्तमेतीत्युच्यतेऽस्मदूवु दवि 
चापेक्ष्य; तथोत्तरास्वपि पुरीषु 


योजना । सवेषां च मेरुरुत्त- 
रतो भवति । 


` गयदामरावत्यां मध्याहगतः 
सविता तदा संयमन्यामुद्यन्‌ 
दृश्यते,तत्र मध्याह्णगतो वारुण्याः 
मुद्यन्दृश्यते, तथोत्तरस्याम्‌; प्रद- 
क्षिणाइृततेस्तुल्यत्वात्‌। इलावृत- 


वासिनां सर्वतः पर्वतग्राकारनि 
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बारितादित्यरश्मीनाँ सवितोष्व 
इवोदेतार्वागस्तमेता दृश्यते । 
पर्वतोध्वच्छिद्रप्रवेशात्सवितृप्र- 


काशस्य । 

तथर्गाद्यमृतोपजीविनाममृता- 
नां च दविगुणोत्तरोत्तरवीर्यवसव- 
मतुमीयते भोगकालद्वेगुण्यलि- 
झरेन । उद्यमनसंवेशनादि देवानां 
रुद्रादीनां विदुषश्च समानम्‌ 
॥ १-४॥ 


९08 


सब ओरसे पर्वतरूप परकोटेद्वारा रोक 
लिये जानेके कारण इलावृतखण्डमे 
रहनेवाछोंको वह मानो उपरकी 
ओर उदित होता और नीचेकी ओर 
अस्त होता दिखायी देता है, क्योंकि 
वहाँ सूर्यका प्रकाश पर्वेतॉके ऊपरी 
छिब्रद्वारा ही प्रवेशं करता दै । 

इस प्रकार ऋगादि अमृतके 
आश्रित जीवन व्यतीत कूरनेवाले 
देवताओंके पराक्रमकी उत्तरोत्तर 
द्विगुणताका उनके भोगकालके 
द्विगुणत्वरूप लिङ्गसे अनुमान किया 
जाता है । रुद्रादि देवताओं और 
विद्वानोंके उद्यमन और संवेशन 
समान ही हैं ॥ १-४ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ठृतीयाघ्याये 
अष्टमखण्डमाघ्यं सम्पूणेम्‌ ॥ ८ ॥ 


PT 2 नि म 


नकम खण्ड 


मरुद्गणके जीवनाश्रयभूत चतुर्थ अमृतकी उपासना 


अथ यच्चतुर्थममृतं तन्मरुत उपजीवन्ति सोमेन 

सुखेन न वे देवा अइनन्ति न पिबन्त्येतदेवामुतं दृष्टा 
तृप्यन्ति ॥ १ ॥ 

तथा जो चौथा अमृत है, मरुद्गण सोमकी प्रधानतासे उसके 


आश्रित जीवन धारण करते हैं । देवगण न तो खाते हैं और न पीते 
हैं, वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥ १ ॥ 


त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्माद्रपादुद्यन्ति ॥२॥ 


वे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन होते हैं और इसीसे 
उद्यमशील हो जाते हैं ॥ २ ॥ 


—: 9 :— 


स य एतदेवममृतं वेद्‌ मरुतामेवेको भूत्वा सोमे- 
नेव सुखेनेतदेवामृतं दृष्टा तृप्यति स एतदेव रूप- 

` ममिसंविशत्येतस्माद्र पादुदेति ॥ ३ ॥ 
वह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता है, मरुतेमिंसे ही कोई 
एक होकर सोमकी प्रधानतासे ही इस अमृतको देखकर तृप्त हो जाता 


है । यहं इस रूपसे ही उदासीन ही 
उत्साहित होता है ॥ ३ ॥ हा | स ह्म 


८ 
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स यावदांदित्यः पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता द्विस्ता- 


बदुत्तरत उदेता दक्षिणतोऽस्तमेता मरुतामेव तावदाधि- 


पत्यश्स्वाराज्य पयता ॥ ४ ॥ 


वह आदित्य जितने समयतक पश्चिमसे उदित होता और पूर्वम 
अस्त होता हैः उससे दूने काछतक उत्तरसे उदित होता और दक्षिणमें 
अस्त होता रहता है । इतने काळतक वह मरुदूगणके ही आधिपत्य और 
स्वाराज्यको प्राप्त होता हे ॥ ४॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ठतीयाध्याये 
नवमखण्डः सम्पणंः ॥ ९॥ 


हर ळल 


मय 


ढुम खण्ड 


साध्योके जीवनाश्रयभुत पञ्चम अमृतकी उपासना 
अथ यत्पञ्चमममृतं तत्साध्या उपजीवन्ति ब्रह्मणा 
सुखेन न वे देवा अइनन्ति न पिबन्त्येतदेवामुतं इष्ट 
तृप्यन्ति ॥ १ ॥ 
तथा जो पांचवा अमृत है, साध्यगण ब्रह्ाकी प्रधानतासे उसके 
आश्रित जीवन धारण करते हैं। देवगण न तो खाते हैं और न पीते 
हैं, वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥ १ ॥ 
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य एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्माफ़ादुदुद्यन्ति ॥२॥ 


वे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन होते हैं और इसीसे 
उद्यमशील हो जाते हैं ॥ २ ॥ 


(डी) ० 
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स य एतदेवममृतं वेद साध्यानामेवेको भूत्वा 
बह्मणेव मुखेनेतदेवामुतं दृष्टा तप्यति स एतदेव 
रूपमभिसंविशत्येतस्मादपादुदेति ॥३॥ 

वह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता है, साध्यगणमेंसे दी 
कोई एक होकर ब्रह्माकी ही प्रधानतासे इस अमृतको ही देखकर तृ 


हो जाता है । वह इस रूपको लक्ष्य करके ही उदासीन होता है और 
इस रूपसे ही उत्साहित हो जाता हे ॥ ३ ॥ 


—°$— 
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स यावदादित्य उत्तरत उदेता दक्षिणतोऽस्तमेता 
द्विस्तावदूष्वंउदेतार्वाङस्तमेता साध्यानामेव तावदाधि- 
पत्यश्स्वाराञ्यं पर्येता ॥ ४ ॥ 

वह आदित्य जबतक उत्तरसे उदित होता है और दक्षिणमें 
अस्त होता है उससे दूने समयतक उपरकी ओर उदित होता है और 
नीचेकी ओर अस्त होता है। इतने कालतक वह साध्योंके ही आधिपत्य 
और स्वाराज्यको प्राप्त होता है॥ ४ ॥ 


ललल) 0 हुल 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ठ॒तीयाष्याये 
दशमखण्डः सम्पूर्ण: ॥ १० ॥ 


एकादश खण्ड 


— 0$---- 


भोगक्षयके अनन्तर सबका उपसंहार हो जानेपर आदित्यरूप 
ब्रह्मकी स्वस्वरूपमें स्थिति 


कृत्ववसुदयास्तमनेन प्राणिनां | इस प्रकार उदय और अस्तके 
स्वकर्मफलभोगनिमित्तमनुग्रहं त- बारा प्राणियोंको अपने-अपने कम 

भोगके लिये अनुगृहीत,कर, उनके 
त्कमफलोपभोगक्षये तानि प्राणि- कम ककमोगका क्षय होनी, 
जातान्यात्मनि संहृत्य-- प्राणियोंका अपनेमें उपसंहार कर- 


अथ तत उध्वं उदेत्य नेवोदेता नास्तमेतेकल 
एव मध्ये स्थाता तदेष इलोकः ॥ १ ॥ 


फिर उसके पश्चात्‌ वह ऊर्ध्वगत होकर उदित होनेपर फिर न तो 
उदित होगा और न अस्त ही होगा; बल्कि अकेला ही मध्यमें स्थित 
रहेगा । उसके विषयमे यह इलोक हे ॥ १ ॥ 


अथ ततस्तस्मादनन्तरं प्रा- | फिर उसके पइ्चात्‌- प्राणियों 
ण्यनुग्रहकालादृध्वंः सन्नात्मन्यु- त क हो 
देत्योद्वम्य यान्प्रत्युदेति तेषां | अर्थात जिन प्राणियोंपर ह. 
करनेके लिये उदित होता है उन 

प्राणिनामभावात्स्वात्मस्थो प्राणियोंका अभाव हो जानेके का 
र अपनेहीमें स्थित हो वह न ते 

देता नास्तमेतैकहोऽद्ितीयो- उदित ही होगा और न अस्त दी 
ऽनवयदो मध्ये स्वात्मन्येव | होगा; बल्कि अकेला- अद्वितीय 
जाला] अर्थात्‌ निरवयव होकर मध्यमें 

| अपनेमें ही स्थित रहेगा । 


| 
| 
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तत्र कश्चिद्विदवान्वस्वादिसमा- | वहाँ [ क्रमबुक्तिमें ] जिसका 
आचरण वसु आदिके समान है और 
जो रोहितादि अमृतभोगका भाजन 
भागी यथोक्तक्रमेण स्वात्मानं | है ऐसे किसी विद्वानने उपर्युक्त कमसे 
; | आत्मभू सुर्यको आत्मरूपसे उपलब्ध 
करते हुए समाह्वितचित्त हो इस 
हितः सन्नेतं मन्त्र दृष्टोत्यितो- | मन्त्रका साक्षात्कार कर व्युत्यान 
होनेपर अपनेसे प्रश्न करनेवाले एक 
दूसरे व्यक्तिसे इस प्रकार कहा था । 
स्त्वमागतो ब्रह्मलोकार्कि तत्रा- | उससे जब यह पूछा गया कि तुम 
ब्रह्मलोकसे आये हो [ अतः बताओ 
तो ] क्या वहाँ भी सूर्य दिन-रात 
सविता ग्राणिनामायुः क्षपयति | विचरता हुआ प्राणियोंकी आयुको 
क्षीण करता है जिस प्रकार कि वह 
यथेहास्माकमित्येवं एष्ट; प्रत्याइ-| यहाँ हमारी आयुका क्षय करता दै ? 
तत्तत्र यथापृष्टे यथोक्ते चार्थे | - तब उसने निम्नाङ्कित उत्तर दिया। 
“इस प्रकार पूछे हुए उपयुक्त प्रश्नके 

एष लोको भवति तेनोक्तो | विषयमें उस योगीद्वारा कहा हुआ यह 


योगिनेति श्रृतेवेचनमिदम्‌॥१।। | शोक है ॥ यह श्रुतिका वाक्य है। १॥ 


ललल) ७ टन 


नाचरणो रोहिताद्यमृतभोग- 

सवितारमात्मत्वेनोपेत्य समा- 
~ 

ऽन्यस्मं पृष्टवते जगाद । यत- 


७ ~ रै 
प्यहोरात्राभ्यां परिवतमानः 


ब्रह्मलोकके विषयमें विद्रानका अनुभव 
न वै तत्र निम्लोच नोदियाय कदाचन । 
देवास्तेनाहशसत्येन मा विराधिषि ब्रह्मणेति ॥ २ ॥ 


वहाँ निश्चय ही ऐसा नहीं होता । वहाँ [ सूर्यका ] न कभी अस्त 
होता है और न उदय होता है । हे देवगण | इस सत्यके द्वारा में 
मसे विरुद्ध न होऊं ॥ २ ॥ 


२७४ 
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न वै तत्र यतोऽहं ब्रह्मलोका- 
दागतस्तस्मिन्न वै तत्रेतदस्ति 
यत्पृच्छसि । न हि तत्र निम्लो- 
चास्तमगमत्सबिता न चोदिया- 
योद्वतः कुतश्चित्कदाचन करिंम- 
श्रिदषि काल इति । 

उदयास्तमयवजितो ब्रह्मलोक 
इत्यनुपपन्नमित्युक्तः शपथमिव 
प्रतिपेदे । ` हे देवाः साक्षिणो 
यूयं शृणुत यथा मयोक्तं सत्यं 

वचस्तेन सत्येनाहं ब्रह्मणा ब्रह्म- 
स्वरूपेण मा विराधिषि मा 
विरुष्येयमग्रासित्रह्मणो मम मा 
भूदित्यर्थः ॥ २ ॥ 


जहाँसे---जिस ब्रहझलोकसे में 
आया हूँ-वहाँ उसमें निश्चय ही यह 
तुम जो कुछ पूछते हो नहीं है। 
वहाँ न तो सूर्यास्त होता है और 
न कभी--किसी भी समय सूर्य 
कहौसे उदित होता है । 

झोक सूर्यके उदय और 
अस्तसे रहित है--यह बात तो भस- 
ङ्गत है--इस प्रकार कहे जानेपर 
वह मानो शपथ करता है--हे 


| देवगण ! तुम साक्षी हो, छुनो-- 


मैंने जो सत्य वचन कहा है उस 
सत्यके द्वारा में ब्रह्मसे--न्रकषके 
स्वरूपसे विरुद्ध न होऊ; अर्थात्‌ 
मुझे त्रह्मकी अप्राप्ति न हो ॥ २ ॥ 


मधुविद्याका फल 


सत्यं तेनोक्तमित्याह श्रुतिः 


उसने सत्य ही कहा है- यह 
बात श्रुति बतछाती है-- 


न ह्‌ वा अस्मा उदेति न निम्लोचति सक्कहिवा 
हैवास्मे भवति य एतामेवं ब्रह्मोपनिषदः वेद ॥ ३ ॥ 
जो इस प्रकार इस ब्रह्मोपनिषद्‌ ( वेदरहस्य ) को जानता दै 


उसके ल्यि न तो सूर्यका उदय होता है और न अस्त होता है । 
उसके ल्यि सर्वदा दिन ही रहता है ॥ २ ॥ 


नइ वा अस्मे यथोक्तन्रहा- 


विदे नोदेति न निम्लोचति 


इसके अर्थात्‌ उपर्युक्त जक्षवेत्ताके 


ल्यि न तो सूर्य उदित होता दै 


भौर न अस्तमित ही होता है । 
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नास्तमेति किन्तु बरह्मविदेऽस्मे 
सकृद्दिवा है सदेवाइभेवति 
स्वयंज्योतिष्टात्‌ । य एवां 
यथोक्तां ब्रह्मोपनिषदं वेदगुद्य 
वेद । एवं तन्त्रेण वंशादित्रयं 


ग्रत्यसृतसञ्बन्धं च यच्चान्यद- 


वोचामेवं जानातीत्यर्थः ` । 
विद्वानुदयास्तमयकालापरिच्छेद्य 
नित्यमजं ब्रह्म भवतीत्यर्थः 


॥ ३॥ 


बल्कि इस ब्रक्षवेत्ताके ढिये 'सकृ- 
दिवा'-सर्वदा दिन ही बना रहता 
है, क्योंकि वह स्वयं प्रकाशस्वरूप 
होता है [ ऐसा किसके ल्यि होता 
है £ ऐसा प्रश्न होनेपर कहते हैं--] 
जो इस उपर्युक्त ब्रक्षोपनिषदू--वेद- 
रहस्यको जानता है; अर्थात्‌ जो 
शाक्षद्वारा वंशादित्रय ,प्रत्येक अमृत- 
के साथ वस्तु आदिका सम्बन्ध तथा 
और भी जो कुछ हमने कहा है उसे 
उसी प्रकार जानता है । तात्पर्य यह 
है कि वह विद्वान्‌ उदय और 
अस्तरूप काळसे अपरिच्छेद्य नित्य 
अजन्मा ब्रह्म ही हो जाता है ॥३॥ 


सम्प्रदायपरम्परा | 

तद्धेतद्बह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिमंनवे 

मनुः प्रजाभ्यस्तद्धेतदुद्दालकायारुणये ज्येष्ठाय पुत्राय 
पिता ब्रह्म प्रोवाच ॥ ४ ॥ 

वह यह मधुज्ञान बरक्षाने विराट प्रजापतिसे कहा था, मजापतिने मनुसे 


कहा और मनुने प्रजावर्गके प्रति कहा । तथा अपने .ज्येष्ठ पुत्र अरुणनन्दन 
उद्दालकको उसके पिताने इस. ब्रक्षबिज्ञानका उपदेश दिया था ॥ ४ ॥ 


तद्वेतन्मधुज्ञानं जह्मा हिरण्य- | वह यह मधुज्ञान ्र्म-हिरण्य- 
गर्भने विराट प्रजापतिकों सुनाया था। 


गर्मो विराजे प्रजापतय उवाच। । उसने भी इसे मनुको सुनाया और 


MR न 
१ तिरश्रीनबंश, मध्वपूप और मधुनाडी--इन तीनोंको । 
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सोऽपि मनवे । मनुरिक्ष्वाक्वा- | मनुने इक्ष्वाकु आदि प्रजावर्ग (अफ 
द्याभ्यः प्रजाभ्यः प्रोवाचेति | संतान) को सुनाया- इस पना 
विद्यां स्तौति त्रह्लादिविशिष्टक्र- | गह विद्या ब्रह्मादिविशिष्ट परमे 
मागतेति । किं च तद्वैतन्मघु- | आयी दै ऐसा कहकर ति 


ग विद्याकी स्तुति करती है। यही 
जञानमुदालकायारुणये पिता नहीं, यह मधुज्ञान अरुणपुत्र उह: 
ब्रह्मविज्ञानं ज्येष्ठाय पुत्राय | लकको अर्थात्‌ यह जह्मविज्ञान पिता 


प्रोवाच ॥ ४ ॥ अपने ज्वेष्ठ पुत्रको सुनाया था ॥४॥ 


इद्‌ वाव तज्ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रत 
यात्‌ प्रणाय्याय वान्तेवासिने ॥ ५ ॥ 


अतः इस त्रक्षविज्ञानका पिता अपने ज्येष्ठ पुत्रको अथवा सुगोय 
शिष्यको उपदेश करे ॥ ५ ॥ 


इदं वाव तद्यथोक्तमन्योऽपि | अतः कोई दूसरा विद्वान्‌ भी य 
ज्येष्ठाय पुत्राय स्व प्रियाय ब्रह्म | उपर्युक्त अक्षविज्ञान सबसे प्रिय वलुके 
र्यात्‌ । प्रणाय्याय वा योग्या- | पात्र अपने ज्येष्ठ पुत्रको ही बतावे) अर्थ 
आन्तेवासिने शिष्याय ॥ ५ || | जो शिष्य सुयोग्य हो उससे कहे॥५॥ 


Co) Ss 


fla कस्मेचन यद्यप्यस्मा इमामद्विः परि | 
एहीतां धनस्य पूर्णा दद्यादेतदेव ततो भूय इत्येत | 
देव ततो भूय इति ॥ ६ ॥ 


किसी दृसरेको नहीं बतलावे, यद्यपि बा ४ त 
परिवेष्टित और ने परिपूर्ण १ इस आचायको यह समुद्र | 


सारी पृथिवी दे [तो भी किसी ] 
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दूसरेको इस विद्याका उपदेश न करे, क्योंकि ] उससे यही बढ़कर है, 
यही बढ़कर दे ॥ ६ ॥ 


नान्यस्मै कस्मैचन प्रत्र्यात्ती- किसी औरको इसका उपदेश 
न करे--ऐसा कहकर श्रृतिने 

थद्रयमनुज्ञातमनेकेषां प्राप्तानां | आचार्य (विद्या देकर विधा सीखने- 
वाले) आदि अनेक तीर्था ( विद्या- 

तीर्थानामाचार्यादीनाम्‌। न दानके पात्रों ) मेंसे केवल दो तीर्थ 
( ज्येष्ठ पुत्र और योग्य शिष्य ) के 
लिये ही आज्ञा दी है। किंतु इस 
इत्याइ- विद्याके पात्रांका संकोच क्यों किया 

कृतम्‌ ! इत्याह-यदयप्यस्मा रमा है? काय ति ता 
आचार्याय इमां कश्रितृथिवी- | यदि इस विद्याका बदला. चुकानेके 
लिये कोई पुरुष इप्त आचार्यको 
जलसे परिगृहीत अर्थात्‌ समुद्रसे 
घिरी हुई और धनसे परिपूर्ण यानी 
भोगकी सामग्रियोंसे सम्पन्न यह सारी 
प्रथिवी भी दे तो भी वह इसका बदला 
नहीं हो सकता £ क्योंकि उस 
दानसे भी यहद मधुविद्याका दान ही 
बड़ा--अधिक फलवाला है, ऐसा 


त्पुनस्तीर्थसंकोचनं विद्यायाः 


मद्भिः परिणशददीतां हे 
'बेष्टितां समस्तामपि दद्यात्‌, यस्या 
विद्याया निष्कयार्थम्‌, आचा 
धनस्य पूर्णा संपन्नां भोगोपकर- 
णेः; नासावस्य निष्क्रयः, यस्मा. 
त्ततोऽपि दानादेतदेव यन्मधुवि- 
द्यादानं भूयो बहुतरफलमित्यर्थः ॥ इसका तात्पर्य है । द्विरुक्ति विद्याके 
दविरभ्यास आदरार्थः ॥ ६ ॥ | आदरके लिये है ॥ ६ ॥ 


~ aot 


इतिच्छान्दोम्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
पकादशखण्डभाष्यं सम्पणेम्‌॥ ११ ॥ 


७ 
lO न 


हादश खण्ड 
कलि 
गायत्री द्वारा बह्मकी उपासना 
~ च्छ 
यत एवमांतशयफलपा ब्रह्म- | क्योंकि इस प्रकार ब्रह्मविद्या 
अतिशय फलवती है इसलिये उपक्र 
अन्य प्रकारसे भी वर्णन इला 


६ १ 
वक्तव्येति गायत्री वा इत्याद्या- | चाहिये; इसीसे गायत्री वाः इर 
मन्त्रका आरम्भ किया जाता है। 


विद्यातः सा प्रकारान्तरेणापि 


रभ्यते । गायत्रीद्वारेण चोच्यते, गायत्रीद्वारा भी त्रक्षका ही नि | 
f किया जातां है, क्योंकि निति नेति! 
अर्णः सवविशेषरहितस्य नेति | इत्यादि प्रकारसे विशेषेकि प्रतिः 


नेतीत्यादिबिशेषप्रतिपेधगम्यस्य | द्वारा अनुभूत होनेवाळा सर्वविशेष- 


रहित ब्रह्म कठिनतासे समझमें भाने- _ 


` दुबोधत्वात्‌। सत्स्वनेकेषुच्छन्दःसु वाळा हे । अनेकों छन्दोके रहते 


ग्रझज्ञानदारतयोपा गापत्रीका 

गायञ्या एव ॥४ र रा 
ही ब्रह्मज्ञानके द्वाररूपसे ग्रहण 
दान प्राधान्यात्‌ । सोमाहरणादित-| किया जाता हे । सोमाहरण ` करनेसे 
रच्छन्दोञ्चराइरणेनेतरच्छन्दो- | अन्य छन्दोंके अक्षरोको लनेसे, 


PI पा 
१. एक बार सोमाभिलाषी देवताओंने सोम ढानेकै छिये गायत्री, त्रि 


ओर जगती-इन तीन छन्दको नियुक्त किया; परंतु असमर्थ होनेके कारण 


ओर न्रिष्टपू-ये दो छन्द तो मार्गमेसे ही लौट आये, केवळ एक गायत्री छन्द 
सोमके पास जा सका और वही 


सोमके रक्षकोंको परास्त कर उसे देवताओंके 


पास ळाया। यह कथा ऐतरेय ब्राह्मणमें “सोमो बै राजामुस्मिहलोक आसीत्‌? इस 
प्रसङ्गमें आयी है । 


२. गायत्रीके सिवा जो और 


-जानेके कारण अपने कुछ अक्षर छोड़ आये थे । जगतीके तीन 
| न अक्षर और त्रिष्टपू्क 
एक अक्षरे मार्गमें रह गये थे । इन्हें लाकर गायत्रीने उनकी पूर्ति की । 


छन्द सोम ळानेके लिये गये थे वे मार्गमें ही थर्क |. 


| 


| 
| 
| 


| 
१! 


| 
। 
| 
| 
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° व्याप्त १ 
व्याप्त्या च जज इतर बो व्याप्त न और 
बे ४ सभी सवनोंमें व्यापक होनेसे यज्ञमें 
धान्यं ज्या; । गाय- 
यज्ञे प्राधान्यं ग।यत्र्याः । गाय- | गायत्रीकी प्रधानता है । क्योकि 
त्रीसारत्वाच्च ब्राह्मणस्य, मातर- | जक्षणका सार गायत्री ही है, 
मिंव हित्वा गुरुतरां गायत्रीं इसलिये उपयुक्त ब्रह्म भी माताके 


हु _ .. | समान गुरुतरा गायत्री को छोड़कर 
ततो$न्यद्शुरुतरं न प्रतिपद्यते | उससे उत्कृष्टर किसी अन्य 


यथोक्तं ब्रह्मापीति । तस्यामत्य- | आलम्बनको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि 


न्तगौ है उसमें छोकका अत्यन्त गौरव प्रसिद्ध 
न्तगौरवस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । अतो | ही हे । अतः गायत्रीके द्वारा ही 


गायत्रीमुखेनेव॒ जह्मोच्यते--- | ब्रह्का निरूपण किया जाता है-- 
गायत्री वा इृद सर्व भूतं यदिद कि च वागे 
गायत्री वाग्वा इद्‌ सर्व भूतं गायति च त्रायते च ॥१॥ 
गायत्री ही ये सब भूत-प्राणिवर्ग हैं | जो कुछ भी ये स्थावर-जंगम 
प्राणी हैं बे गायत्री ही हैं । बाक ही गायत्री है और वाक ही ये सब प्राणी 
हैं, क्योंकि यही गायत्री उनका गान ( नामो्चारण ) करती और उनकी 
[ भय आदिसे ] रक्षा करती है॥ १ ॥ 
गायत्री वा इत्यवधारणार्थो 


वैशब्दः । इदं सबं भूतं ग्राणि- 
जातं यत्किं च स्थावरं जङ्गमं वा 


“गायत्री वै? इस पद में थे! शब्द 
निङ्चयार्थक है । ये समस्त भूत 
अर्थात्‌ ये जो कुछ स्थावर-जङ्गम 
प्राणी हैं वे सब गायत्री ही हैं | 


तत्सर्वं गायत्र्येव । तस्याइ्छन्दो- | वह ( गायत्री ) तो केवळ छन्दमात्र 


१. उष्णिक्‌ ओर अनुष्ठुप्‌ आदि अन्य छन्दोंके प्रत्येक पादमें क्रमशः ७ ओर 
८ आदि अक्षर होते हैं और गावत्रीके एक पादमें ६ अक्षर होते है;इसळिये यह उन 
छन्दोंमें मी व्यास है, क्योंकि अधिक संख्याकी सत्ता न्यून संख्याके बिना 
नहीं हो सकती । रे 
२. प्रातःसबन गायत्र है, मध्याइसवन त्म दै और तृतीय सबन जागत 
है। अर्थात्‌ गायत्री, जिष्दुप्‌ और जगती ये क्रमशः उनके छन्द हैं | गायत्री 
त्रिष्टुप्‌ और जगतीमें व्याप्त है; इसलिये वह उन सबनोंमें भी व्यापक है । 
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मात्रायाःसव भूतत्वमनुपपन्नसिति। 


है, उसका सर्वमूतरूप होना ते 


गायत्रीकारणं Re पु SIC 
गायत्रीकारणं वाचं शब्दरूपा- | सम्भव नहीं है; अतः वाले गायत्री 


मापादयति गायत्रीभ्‌, वाण्यै 
गायत्रीति । 
वाग्वा इदं सवं भूतम्‌ । 


यस्माद्वाक्शब्दरूपा सती सब 
भूतं गायति शब्दयत्यसौ गौर- 
सावश्व इति च, त्रायते च रक्षत्य- 
मुष्मान्मा भेषीः, किं ते भयमु- 
त्थितम्‌,इ्यादिना सर्वतो भया- 
न्िवत्येमानो वाचा त्रातःस्यात्‌ | 
यद्वाग्भूतं गायति च त्रायते च 
गायत्र्येव तद्वायति च त्रायते च 
वाचोऽनन्यत्वाद्वायतर्याः। गाना- 


त्राणाच्च गायत्र्या गायत्रीत्वम्‌ 
॥१॥ 


„ _ यावे सा गायत्रीयं वाव सा येयं एथिव्यस्यार _ 
हीद्‌ सव भूतं प्रतिष्ठितमेताभेव नातिशीयते ॥ २॥ i 


ऐसा कहकर श्रुति गायत्रीकी कार. 
भूत शब्दरूप वाकको ही गायी 
कहती है । 

वाक्‌ ही यह सब भूतसमुदाप 
है; क्योंकि शब्दरूप हुई वाकही 
समस्त भूतोंका गान-_ शब्द यानी 
नामोल्लेख करती है; जैसे यह गौ है 
“यह अश्व है? इत्यादि; तथा यही 
त्राण--रक्षा करती है; जैसे “इससे 
मत डर” "तुझे क्या भय उन्न हुआ 
है ? इत्यादि वाक्यांसे सब ओरसे 
भयसे निवृत्त किये जानेपर वाणीके 
ही द्वारा मनुष्यकी रक्षा की जाती 
हे । इस प्रकार वाणी जो प्राणियोंका 


[ अध्याय १. 


गान और त्राण करती है वह गाव. 
और त्राण गायत्रीके द्वारा ही कि | 
जाता है, क्योंकि गायत्री वाणीसे _ 
भिन्न नहीं है । गान और त्राण | 
करनेके कारण ही गायत्रीकी _ 


गायत्रीत्व है ॥ १ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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जो वह गायत्री है वह यही है, जो कि यह प्रथिवी है; क्योंकि 
इसीमें ये सब मूत स्थित हैं और इसीका वे कभी अतिक्रमण नहीं 


करते ॥ २ || 

या वै सेबंलक्षणा सव भूतरूपा 
गायत्री; इयं वाव सा येयं 
परथिवी । कथं पुनरियं एथिवी 
गायत्रीति ! उच्यते-सर्वभूतसंब- 
न्धात्‌ । कथं सवभूतसंबन्धः ६ 
अस्यां पृथिव्यां हि यस्मात्सव 


जो वह ऐसे लक्षणोंवाली सर्व- 
भूतरूप गायत्री है वह यही है, जो 
कि यह पृथिवी है। किंतु यह परथिवी 
गायत्री किस प्रकार है? सो बतलाया 
जाता है--सपूण प्राणियोसे इसका 


। सम्बन्ध होनेके कारण यह गायत्री 


हे । इसका समस्त प्राणियोंसे किस 


स्थावरं जङ्गमं च भूतं प्रतिष्ठितम्‌ ,| प्रकार सम्बन्ध है ? क्योंकि इस 


एतामेव प्रथिवीं नातिशीयते पृथिवीमें 


नातिवतंत इत्येतत्‌ । 


यथा गानत्राणाभ्यां भूत- 


ही समस्त स्थावर तथा 
जङ्गम प्राणी स्थित हैं और वे इस 
प्रथिवीका ही अतिक्रमण अर्थात्‌ 
अतिवर्तन कभी नहीं करते । 

निस प्रकार गान और त्राणके 


संबन्धो गायत्र्याः, एवं भूतग्रति-| कारण गायत्रीका प्राणियोसे सम्बन्ध है 
ानाद्भतसंबद्वा एथिवी; अतो | उसी प्रकार भूतोंकी प्रतिष्ठा होनेके 


गायत्री प्रथिवी ॥ २ ॥ 


कारण प्रथिवी मूतोंसे सम्बद्ध है 
अतः पृथिवी गायत्री है ॥ २ ॥ 


या वे सा एथिवीयं वाव सा यदिदमस्मिन्पुरुषे 
शरीरमस्मिन्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नालि 


शीयन्ते ॥ ३ ॥ 


जो भी यह प्रथिवी है वह यही है जो कि इस पुरुषमें शरीर 
है; क्योकि इसीमें ये प्राण स्थित. हैं और इसीको वे कभी नहीं 


छोड़ते ॥ ३ ॥ 
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या वै सा एथिवी गायत्री; इयं | जो भी वह एथिवीरूप गायत्री 
वाव सेदमेव;तत्किम्‌ ? यदिद्म- | दै वह यह निश्चय ही है; यही कौन! 
स्मिन्पुरुषे कायंकरणसंघाते जी- | जो इस पुरुषमें-भूत और इन्द्रियोकि 
ति शरीर पाथिवत्वाच्छरीरस्य । | सजीव संघातमे शरीर है, क्योंकि 
EUs 000 शरीर पृथिवीका हो विकार है । 


- शरीरका गायत्रीत्व किस प्रकार 
हि रि गायतीत्व- है ? सो बतलाया जाता है; क्योंकि 


मिति ! उच्यते--अस्मिन्हीमे इतीमे भत शब्दवा कि 
आणा भूतअन्द्वाच्या; प्रतिष्ठि- | प्रतिष्ठित हैं। अतः प्रथिवीके समान 
ताः, अतः पृथिवीवद्‌ भूतशब्द- “भूत! शब्दवाच्य प्राणोंका अधिष्ठान 
बाच्यप्राणप्रतिष्ठानाच्छरीरं गा- | होनेके कारण शरीर गायत्री है, 
यत्री; एतदेव यस्माच्छरीरं | क्‍योंकि प्राण इस शरीरका ही 
नातिशीयन्ते प्राणाः ॥ ३ ।, | अतिक्रमण नहों करते॥ ३॥ 


—:o:i— 


यद्वे तत्पुरुषे शरोरमिद' वाव तद्यदिद्‌मस्मिन्नन्तः- 
पुरुषे हृदयमस्मिन्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव 
नातिशीयन्ते ॥ ४ ॥ न्य ली | 


जो भी इस पुरुषमें शरीर है वह यही है, जो कि इस अन्त:पुरुष- 
में हृदय है; क्योंकि इसीमें ये प्राण प्रतिष्ठित है और इसीका अतिक्रमण 
नहीं करते ॥ ४ ॥ 


यदे तत्पुरुषे शरीर गायत्रीदं | ज्ञो भी इस पुरुषमें. शरीररूप 


1 जह गायत्री है वह यही है, जो कि इस 
बाव तत्‌। न्तमध्ये | अन्तःपुरुष--मध्यवर्ती. पुरुषमें 


पुरुषे हृदयं पुण्डरीकाख्यमेतद्वा- पुण्डरीकसंश्क हृदय है | वह गायत्री 
यत्री। कथम्‌!इत्याइ-अस्मिन्ही मे है। किस प्रकार ! सो बतलाते हैं -- 
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प्राणाः प्रतिष्ठिताः; अतः शरीर- | क्योंकि इसीमें ये प्राण प्रतिष्ठित हैं। 
बद्वायत्री हृदयम्‌ । एतदेव च | अतः शरीरके समान हृदय 
नातिश्चीयन्ते प्राः ।“प्राणो ह | गायत्री है, क्योंकि प्राण इसका भी 
पिता प्राणो माता ।'” ( छा० | अतिक्रमण नहीं करते । “प्राण 
उ० ७ | १५ । १ ) “अहिंस- | पिता है, प्राण माता है” “सम्पूर्ण 


सर्वभूतानि” ( छा० उ० ८ । | प्राणियोंकी हिंसा न करते हुए” 
१५ । १ ) इति च श्रुतेः, भूत- | इत्यादि श्रुतियाँ होनेके कारण प्राण 
शब्दवाच्याः प्राणाः || ४॥। | भूत शब्दवाच्य हैं ॥ ४ ॥ 

—$ & पैन 


सेषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री तदेतहचाभ्य- 
नूक्तम्‌ ॥ ५॥ 

वह यह गायत्री चार चरणोंवाली और छः प्रकारकी है । वह यह 

[ गाय्याख्य ब्रक्न ] मन्त्रोद्वारा प्रकाशित किया गया है ॥ ५ ॥ 
सेषा चतुष्पदा पडक्षपदा| वह यह चार पर्दोवाढी और 
छन्दोरूपा सती भवति गायत्री | छःछः अक्ष्रोंके पदोवाली है तथा 
पड्विधा वाग्भूतष्थिवीशरीरहदय| गक, मृत, शिवी, शरीर, हृदय 
थि 0 22 और प्राणरूपा होनेसे वह पढ्विधा- 
प्राणरूपा सती षड्विधा भवति। | _ द 
स्या छः प्रकारकी है । वाक और प्राण 
वाक्प्राणयोरन्यार्थनिर्दिष्टयोरपि | द यद्यपि अन्य अर्थम निर्देश किया 
गायत्रीप्रकारत्वम्‌} अन्यथा षड्‌- गया है, तो भी वे प प्रकार- 
विधसंख्यापूरणानुपपत्तः । तदे- |.रूपसे स्वीकृत किये जाते हैं;अन्यथा 
न अ १ गायत्रीके छः प्रकारोंकी संख्या पूर्ण 
तस्मिन्नथ एतद्वायत्र्याख्यं ब्रह्म | नहं हो सकती । इसी अर्थमें यह 
गायत्र्यनुगत गायत्रीमुखेनोक्त- | गायत्रीसंशक बल्ल, जो गायत्रीका 
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सृचापि मन्त्रेणाम्यनूक्त प्रका- 


शितम्‌ ॥ ५ ॥ 


अनुगत और गायत्रीद्वारा ही पति 


पादित है, ऋचा यानी मन्त्रसे मी. 
प्रकाशित किया गया है ॥ ५॥ 


— BoP ES 


कार्यबद्य ओर शुद्ध बह्मका मेद 
तावानस्य महिमा ततो ज्याया<्श्च पूरुषः । पादो- 
ऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्याश्नतं दिवीति ॥ ६ ॥ 


[ ऊपर जो कुछ कहा गया 


है ] उतनी ही इस ( गायत््याख्य 


ब्रह्म ) की महिमा है; तथा [ निविंकार ] पुरुष इससे भी उत्कृष्ट है। 


C मो 
सम्पूण भूत इसका एक पाद हैं और 


प्रकाशमय स्वात्मामें स्थित है ॥ ६ ॥ 


तावानस्य गायत्र्याख्यस्य 
ब्रह्मणः समस्तस्य महिमा विभूति- 
विस्तारः । यावांश्रतुष्पात्पड्वि- 
धश्च ब्रह्मणो विकारः पादो गाय- 
त्रीति व्याख्यातः । अतस्तस्मा- 
द्िकारलक्षणा द्रायः्याख्याद्वाचा- 


रम्भणमात्रात्ततो ज्यायान्महत्त- 
रत्न परमार्थसत्यरूपोऽविकारः 
पूरुषः पुरुषः सर्वपूरणात्पुरि 
शयनाच्च । 


इसका [ पुरुषसंज्ञक ] त्रिपाद अमृत 

इस गायत्रीसंज्ञक समस्त (पाद- 
विभागविशिष्ट) ब्रह्मको उतनी ही 
महिमा--विभूतिविस्तार हे, जितना 
कि चार पादवाला और छ; प्रकारः 
का ब्रह्मका विकारभूत एक पाद 
गायत्री है; ऐसा कहकर निरूपण 
किया गया है | अतः उस विकारमूत 
वाचारम्भणमात्र गायत्री संशक 
्रह्मसे परमार्थं सत्यस्वरूप निर्विकार 
पुरुष उत्कृष्ट महत्तर है; जो 


सबको पूरित करने तथा झरीररूप | | 


पुरमें शयन करनेके कारण पुरुष 
कहलाता दै । 
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तस्यास्य पादः सर्वा सर्वाणि | तेन, अन्न और अप्‌ आदि सम्पूर्ण 
भूतानि तेजोऽबन्नादीनि सस्था- | स्थावरःजङ्गम प्राणी उस इस पुरुषका 
वरजङ्गमानि । त्रिपात्रयः पादा | एक पाद हैं । तथा वह त्रिपात्‌-- 
अस्य सोऽयं त्रिपात्‌ । त्रिपाद- | जिसके तीन पाद हों उसे त्रिपात्‌? 
मृतं पुरुषाख्यं समस्तस्य गाय- | कहते हैं-समस्त गायत्रीरूप पुरुषका 
ज्यात्मनो दिवि द्योतनवति | पुरुषसंज्ञक त्रिपादूअमृत दिवि-द्युति- 
स्वात्मन्यवस्थितमित्यर्थं इति | मानमें यानी प्रकाशस्वरूप स्वात्मामें 
॥ ६॥ स्थित है-ऐसा इसका तात्पर्य दै॥६॥ 


मूताकाश, देहाकाश ओर हृदयाकाशका अमेद्‌ - 


यद्दे तदू्र्मतीद वाव तद्योऽयं बहिर्धा पुरुषा- 
दाकाशो यो वे स बहिर्धा पुरुषादाकाशः ॥७॥ अयं 
वाव स योऽयमन्त पुरुष आकाशो यो वे सोऽन्तः 
पुरुष आकाशः ॥ < ॥ अयं वाव स योऽयमन्तर्हृदय 
आंकाशस्तदेततपूर्णमप्रवति पूर्णामप्रवतिनो श्रियं 
लभते य एवं वेद ॥ ९ ॥ 


जो भी वह [ त्रिपाद्‌ अमृतरूप ] ब्रहम है वह यही है, जो कि 
यह पुरुषसे बाहर आकाश है; और जो भी यह पुरुषसे बाहर आकाश 
है। वह यही दै जो कि यह पुरुषके भीतर आकाश है; तथा जो भी 
यह पुरुषके भीतर आकाश है । वह यही दै जो कि हृदयके अन्तर्गत 
आकाश है । वह यह हृदयाकाश पूणे और केही भी प्रवृत्त न होनेवाला 
हवे । जो पुरुष ऐसा जानता है वह पूर्ण और कहीं प्रवृत्त न होनेवाऴी 
सम्पत्ति प्राप्त करता है ॥ ७-९ ॥ 
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यद्वै तत्त्रिपादमृतं गायत्री- 


जो कभी गायत्रीके द्वारा कहा हुआ 


मुखेनोक्त ब्रह्मेतीदं वाव तदिद- | वह त्रिपाद्‌ अमृत ब्रह्म है वह यही है 


मेव तद्योऽयं प्रसिद्धो बहिर्धा 
बहिः पुरुषादाकाशो भौतिको 
स बढिधा पुरुषादा- 
काश उक्त ॥ ७॥ अयं 
वाव स योऽयमन्तः पुरुषे शरीर 
आकाशः । 
यो वै सोऽन्तःपुरुष आका- 
शः ॥ ८॥ अयं वाव स 
मन्तहदये 
योऽय हृदयपुण्डरीक 
आकाशः । 
कथमेकस्य सत आकाशस्य 
त्रिधा भेद इति १ उच्यते 
बाद्येन्द्रियविषये जागरितस्थाने 
नभसि दुःखबाहुल्यं दृश्यते 
ततोऽन्तःशरीरे स्वमस्थानभूते 
मन्दतरं दुःखं भवति स्वमान्‌ 
पश्यतः । हृदयस्थे पुनर्नमसि 
न कश्चन कामं कामयते न 


कश्चन स्वं प्यति । अतः 
७ खनिवृत्तिरूपमा 
सबदु;ःखानइच्तिरूपमाकाशं सुपु- 
सस्थानम्‌ । 


वह निश्चय यही है जो कि यह 
बाहरकी ओर-पुरुषसे बाहर प्रसिद् 
भौतिक आकाश दै। तथा नो भी 
यह पुरुषसे बाहर आकाश बतशाया 
गया है ॥७॥ वह यही है जो पुरुष 
अर्थात्‌ शरीरके भीतर आकाश है | 
जो भो वह पुरुषके भीतर 
आकाश है ॥८। वह यही है बो 
यह हृदयके भीतर अर्थात्‌ इृदयः _ 
पुण्डरीकमें झाकाज है । 
एक होनेपर भी आकाशका तीत 
प्रकारका भेद क्यों है? ऐसा प्रभ 
होनेपर कहा जाता दै--जो बा 
इन्दरियोका विषय हे और जिसकी 
जाग्रत्‌ अवस्थामें उपलब्धि होती है 
ऐसे इस आकाशमें दुःखकी बहुता, 
देखी जाती है । उसकी अपेक्ष 
स्वप्नमेँ उपलब्ध हो नेवाले शरीरान्त 
गंत आकाशमै स्वप्न देखनेवाले पुरू 
षको मन्दतर दुःख होता है । किन्छ 
हदयस्थ आकाशमें जीव न तो किंसी | 
भोगकी इच्छा करता हे और ग | 
कोई स्वप्न हो देखता दै; अतः 
सुधुप्तिम उपलब्ध होनेवाला आकाश 


सम्पूर्ण दुःखोंका निवृत्तिरूप दै । 


स्लण्छ १२] 
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अतो युक्तमेकस्यापि त्रिधा 
मेदान्वाख्यानंम्‌ । 


बहिर्धा पुरुषादारभ्याकाशस्य 
हृदये संकोचकरणं चेतःसमा- 
धानस्थानस्तुतये यथा “त्रया- 
णामपि लोकानां कुरुक्षेत्र 
विशिष्यते । अधतस्तु कुरुक्षेत्र- 
मर्धतस्तु पथूदकम्‌' 
तद्वत्‌ । 


इति 


तदेतद्वादोकाशाख्यं ब्रह्म 
पूणं सवगतं न हृदयमात्रपरि- 
च्छिन्नमिति मन्तव्यस्‌, यद्यपि 
हृदयाकाशे चेतः समाधीयते । 
अग्नवति न कुतश्रित्कचित्प्रवर्तितं 
शीलमस्येत्यप्रबतिं तदनुच्छित्ति- 
धर्मकम्‌ । यथान्यानि भूतानि 
प्रिच्छिन्नान्युच्छित्तिधर्मकाणि न 
तथा हादं नभः । पूर्णामप्रवतिंनी- 


इसलिये एक ही आकाशके तीन 
मेदोंका कथन उचित ही हे । 


पुरुषके बहिःस्थित आकाशसे लेकर 
जो हृदयदेशमें आकाशका संकोच 
किया गया है वह चित्तको एका- 
ग्रताके स्थानकी स्तुतिके लिये है; 
जिस प्रकार [ स्थानकी स्तुतिके रये 
ही ऐसा कहा जाता हे--]“तीनों 
लोकोंमें कुरुक्षेत्र उत्कृष्ट है तथा 
[ द्विदल धान्यके समान ] आधेमें 
कुरुक्षेत्र है और आधेमै प्रथूदकः 
है” उसी प्रकार [ यहाँ हृदयाकाश- 
की स्तुति समझनी चाहिये ] । 


वह यह हृदयाकाशसंज्ञक ब्रक्ष 
पूर्ण--सर्वगत है, वह केवळ हृदय- 
मात्रमें ही परिच्छिन्न है--ऐसा नहीं 
मानना चाहिये; यद्यपि चित्त केवळ 
इृदयाकाशमें ही समाहित किया 
जाता है । वह अप्रवर्ति अर्थात्‌ 
अविनाशी स्वभाववाला हे-जिसका 
कभी कहीँ प्रवृत्त होनेका स्वभाव न हो 
उसे अप्रवर्ति कहते हैं । जिस प्रकार 
अन्य परिच्छिन्न भूत उच्छित्ति(बिनाश) 
घर्मवाले हैं उसी प्रकार हृदयांकाश 
नाशवान्‌ नहीं है। जो पुरुष इस 
प्रकार उपर्युक्त पूण और -अदिनाश्नी 


२८८ छान्दोण्योपनिचद्‌ 


> >. 82 2६ 26 36 28८ ८ पट ७८ 29८ . RC REN HCN HCN KC 
मनुच्छेदात्मिकां श्रियं विभूति 
गुणफलं लभते दृष्टम्‌; य एवं 
यथोक्तं पूर्णाप्रवर्तिगुणं ब्रह्म 
क. फलको प्राप्त करता है । अर्थात्‌ झी _ 
बेद जानातीहेब जीवंस्तद्भावं | छोकमें यानी जीवित रहते हुए ही 
प्रतिपद्यत इत्यर्थः ।। ९ ॥ तद्रपताको प्राप्त हो जाता है॥९॥ 


[ अध्याय१ | 
क | 
गुणविशिष्ट ब्रह्मो जानता है क. 
पूर्ण और अप्रवर्तिनी-कभी नष्ट न 


होनेवाली श्री-विभूति इस इष्ट गौण 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ि तृतीयाध्याये 
दाद्शाखण्डभाष्यं सम्पूणंम्‌ ॥ १२॥ 


क्कोढ खण्ड 


हृदयान्तर्गत पूर्वसुषिभूत प्राणकी उपात्ना 


तस्य ह वा एतस्य हृदयस्य पञ्च देवसुषयः स 
योऽस्य प्राङ सुषिः स प्राणस्तच्चक्षुः स आदित्यस्त- 
देतत्तेजोऽन्नाद्यमित्युपासीत तेजस्व्यन्नादो भवति य 
एवं वेद्‌ ॥ १ ॥ 


उस इस प्रसिद्ध हृदयके पाँच देवसुषि हैं । इसका जो पूर्वदिशा- 
वर्ती सुषि (छिद्र) है वह प्राण है; वह चक्षु है, वह आदित्य है, 
बही यह तेज मौर अन्नाय है--इस प्रकार उपासना करे । जो इस 
प्रकार जानता दै [ अर्थात्‌ इस प्रकार इनकी उपासना करता है ] वह 
तेजस्वी और अन्नका भोक्ता होता है॥ १ ॥ 


तस्य ह वा इत्यादिना | इस तस्य ह वा” इत्यादि खण्ड- 
द्वारा गायत्रीसंज्ञक त्रझकी उपासनाके 

गायत्र्याख्यस्य ब्रह्मण उपास- | झङ्गरूपसे द्वारपालादि गुर्णाका 
नाङ्गत्वेन द्वारपालादिगुण- विधान करनेके ल्यि [ यह उत्तर 
ग्रन्थ ] आरम्भ किया जाता है । 

विधानार्थमारभ्यते । यथा लोके | क्योंकि जिस प्रकार छोकमें राजाके 
वीः द्वारपाल उपासनासे ( भेंट आदि 

द्वारपाला राह उपासनेन वशी- | कर ) अपने अधीन कर स्मि 
जानेपर राजासे भेंट करनेमें उपयोगी 

कृता राजग्रापत्यर्था मत्त तते हे उसी रब ती 
तथेहापीति । उपासनाङ्गांका उपयोग होता है ] । 


~ 
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तस्येति प्रकृतस्य हृदयस्येत्य- 


थः । एतस्यानन्त रन ष्टस्य 


पश्चसंख्याका देवानां सुषयो 
देवसुषयः स्वगलोकप्रातिद्वार- 


च्छिद्राणि, देवैः प्राणादित्यादि- 
भी रक्ष्यमाणानीत्यतो देव- 


सुषयः। तस्य स्वर्गलोकभवनस्य 
हृदयस्यास्य यः प्राङ्‌ सुषिः 


पूर्वाभियुखस्य प्राग्गतं य च्छिद्र 
दवारं स प्राणः, तत्स्थस्तेन द्वारेण 
यः संचरति वायुविशेषः स 
प्रागनितीति प्राणः । 


तेनेव संबद्धमव्यतिरिक्त तच्च- 


शुः, तथेव स आदित्यः “आ- 
दित्यो ह वै बाह्य! प्राण:”(प्र० 
उ० ३ । ८ ) इति श्रते - 
प्रतिष्ठाक्रमेण हृदि Se 
आदित्यः कस्मिन्प्रतिष्टित इति 
चज्ञुषि” ( बृ८ उ० ३।९। 
२०) इत्यादि हि बाजसनेयके । 


छान्दोण्योएनिषछ्‌ 


RRO ACHR CACR ROR HCC 


[ अध्याष ३ 


AX 
'तस्य' अर्थात्‌ उस प्रकृत हू 
एतस्य--जिसका अव्यवहित भे 
ही वर्णन किया गया है, पोर 
संख्यावाले देवसुषि--देवताओके 
सुषि अर्थात्‌ स्वर्गलोककी प्राप्ति 
द्वारभूत पाँच छिद्र हैं। वे प्राण बौर | 
आदित्य आदि देवताओंसे पुरक्षित 
हैं इसलिये देवसुषि कहलाते हैं। 
स्वर्गलोकके भवनरूप उस इस हृदय-. 
का नो प्राङ्सुषि हे--पूर्वामिमुत 
हृदयका जो पूर्वेदिश्यावर्ती छिद्र यागी 
द्वार है वह प्राण है। जो उस हृदयमे 
ही स्थित है और उसीके द्वार 
संचार करता है वह वायुव्शि 
भ्राक्‌ अनिति’ इस द्युते 
अनुसार प्राण कहलाता है । 


उस (पाण) हीसे सम्बद्ध भौ! 
अभिन्न चक्षु है । इसी प्रकार 
वह आदित्य भी है, जैसा हि 
“आदित्य निश्‍चय ही बाद्यप्राण है 
इस श्रुतिसे प्रमाणित होता है । व 


चक्कु और रूपके प्र 
इदयमें स्थित है । “वह आदि 


किसमें स्थित हे ! चकमे” इत्यादि 
वाजसनेय-श्रुतिमें कहा दै । र 
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प्राणवायुदेवतैव ह्येका चच्चुरा- | वायुरूप एक ही देवता एक ही 
आश्रयमें स्थित होनेके कारण चक्षु 
दित्यश्च सहाश्रयेण। वक्ष्यति च | और आदित्य नामसे कहे जाते हैं । 
॥ „ | भणाय स्वाहा? ऐसा फृढकर दिया 
प्राणाय स्वाहेति हुतं हविः सव- | हुआ इवि चक्षुरादि सम्पूर्ण इन्द्रियो- 
की तृप्ति करता है--ऐसा आगे 
(९ 

भेवसपंयतीति | कहेंगे भी। 
तदेतत्माणाख्यं स्वर्गलोक- | वह यद प्राणाख्य ब्क्ष स्वर्गलोक- 
तवा (डाक का द्वारपाल है अतः स्वगप्रापिक्री 
दवारपारत्वादूत्रह्म स्वगछोक | इच्छावाला पुरुष, यह चक्षु और 
प्रतिपित्सुस्तेजश्रैतचचछुरादित्य- | आदित्यरूपसे तथा अन्नाबरूपसे 


पले _ | सविताका तेज और अन्नाय है 
स्वरूपेणाक्षाद्यत्वाच्च सवितुस्ते __ इस प्रकार इन दो गुणोंसे इसकी 


जोउलन्नाग्ममित्याभ्यां गुणाम्याम्रुपा-| उपासना करे । इससे वह तेजस्वी 


सीत । ततस्तेजस्व्यज्ञादश्नामया- | और अन्नाद अर्थात्‌ रुणत्वादिसे 
य रहित होता है । जो ऐसा जानता 

२ तस्येतबूः है; किन्तु मुख्य फल तो यही है 
शस || अ कि उपासनाद्वारा अपने अधीन 


बञ्ञोकृतो द्वारपः स्वर्गलोकग्रासिः | किया हुआ वह द्वार स्वगैलोक- 
हेतुर्भवतीति ख्यं च फलम]। १॥ | मापिका कारण होता है॥१॥ 


हृदयान्तर्गत दक्षिणसुषिभूत व्यानकी उपासना 
अथ योऽस्य दक्षिणः सुषिः स व्यानस्त- 
च्छोत्रश्‍स चन्द्रमास्तदेतच्छीश्र यराश्चेत्युपासीत 
श्रीमान्यदास्वी भवति य एवं वेद्‌ ॥ २ ७ 


छा? उ १० 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ 


SS SSS SSS SS स्वा 
तथा इसका जो दक्षिण छिद्र है वह 


[ अध्याय ३ 
RN 
व्यान है, वह श्रोत्र है, वह 


चन्द्रमा है और वही यह श्री एवं यश है--इस प्रकार उसकी उपासना 
करे । जो ऐसा जानता है वह श्रीमान्‌ और यशस्वी होता है ॥ २ ॥ 


अथ योऽस्य दक्षिणः सुषिस्त- 
त्स्थो वायुविशेषः स वीयवत्कर्म 
कुवेन्विगृहय वा प्राणापानौ नाना 
वानितीति व्यानस्तत्संबद्भमेव 
च तच्छोत्रमिन्द्रियं तथा स 
चन्द्रमा:-“भ्रोत्रेण सृष्टा दिशश्च 
चन्द्रमाश्च” इति श्रतेः । सहाश्रयो 


पूर्ववत्‌ । 
तदेतच्छीथ विभूतिः श्रोत्रः 


चन्द्रमसोर्ञना्न हेतुत्वम्‌ अतस्ताः 
भ्यां श्रीत्वम्‌। ज्ञानान्नबतश्च यश; 
ख्यातिभवतीति यशोहेतुत्वाद्य- 


शस्त्वम्‌ , अतस्ताभ्यां गुणाभ्या- 
मुपासीतेत्यादि समानम्‌ ॥ २ ॥ 


है 


— — 


तथा इसका जो दक्षिण छिद्र है 
उसमें स्थित जो वायुविशेष है वह 
वीर्यवान्‌ कर्म करता हुआ गमन 
करता है या प्राण और अपानसे 
विरोध करके अथवा नाना प्रकारसे 
गमन करता है, इस कारण 
'व्यान' कहलाता है । उससे सम्बद्ध 
जो श्रोत्र हे वह इन्द्रिय हे । तथा 
उसीसे सम्बद्ध वह चन्द्रमा है, 
जैसा कि “[ विराट्के ] श्रोत्रद्वार 
दिशा और चन्द्रमा रचे गये हैं” 
इस श्रुतिसे सिद्ध होता है। पूर्ववत्‌ 
( चक्ष और आदित्यके समान ) 
ये भी एक ही आश्रयवाले है । 
वह यह [ व्यानसंज्ञक ब्रह्म ] 
श्री यानी विभति हे । श्रोत्र और 
चन्द्रमा क्रमशः ज्ञान और अन्नके 
हेतु हैं; इसलिये उनके द्वारा ब्यान- 
का श्रीत्व माना गया है । ज्ञानवान्‌, 
और अन्नवानका यश अर्थात्‌ प्रसिद्धि 
होती है; अतः यशका हेतु होनेसे 
उसको यशःस्वरूपता हे । अतः उत 
दो गुणोंसे युक्त उसकी उपासना 
करे- इत्यादि शेष अर्थ पूर्ववत्‌ 
॥२॥ 
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हृदयान्तगंत पश्चिमसुषिभूत अपानकी उपासना 


अथ योऽस्य प्रत्यङ्‌ सुषिः सोऽपानः सा वाक्सो 
ऽञ्िस्तदेतद्‌्रह्मवचसमन्नाद्यमित्युपासीत ब्रह्मवचस्य 
ज्ञादो भवति य एवं वेद ॥ ३ ॥ 


तथा इसका जो पश्चिम छिद्र है वह अपान है, वह वाक है, 
वह अग्नि है और वही वह ब्रक्षतेज एवं अन्नाय है--इस प्रकार 
उसकी उपासना करे । जो ऐसा जानता है वह ब्रह्मतेजस्वी और अन्नका 
भोक्ता होता है ॥ ३ ॥ 


अथ योऽस्य प्रत्यङ्‌ सुषिः | तथा इसका जो प्रत्यछ सुषि 
विशेष प्रयङ यानी पश्चिम उसमें स्थित 
पश्चिमस्तत्स्थो वायुविशेषः स | लो वायुविशेष है वइ मलः 
मूत्रादिको दूर करता हुआ नीचेकी 
ओर ले जाता है। इसलिये 
“पान; सा तथा वाङ्‌; तत्संब- | अपान? कहलाता है । तथा वही 
८, | वाक्‌ और अग्नि है, क्योंकि इनका 
न्धात्‌, तथाम्नि; तदेतदब्रह्मवचसं | उस ( समष्टि अपान ) से सम्बन्ध 
| वी हे । वह यह जक्षतेज है--सदाचार 
बृत्तस्वाध्यायनिमित्त तेजो त्रह्म- | ओर स्वाध्यायके कारण होनेवाढे 
तेजका नाम ब्रह्मवर्चस है, क्योंकि 
सदाचार और स्वाध्याय अग्तिसे 
ध्यायस्य । अन्नग्रसनहेतुत्वाद्‌- | सॐ हें । अन्न निगलनेमें हेतु 
होनेके कारण अपानका अन्न 
पानस्यान्नाद्यत्वम्‌ । भोक्तृत्व स्वीकृत किया गया है । 
॥ ३॥ शेष अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥ ३ ॥ 


र 6 नट 


तरपुरोषाद्य पन य न्नधोऽनितीत्य- 


वर्चसम्‌; अग्निसंबन्धादू वत्तस्वा- 


२९४ 


छान्दोंम्योपनिषदू 


[ अध्याय ३ 
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हृदयान्तर्गंत उत्तरसुषिभूत समानकी उपासना 


अथ योऽस्योदङ्‌ सुषिः स समानस्तन्मनः स 
पजेन्यस्तदेतत्कीतिश्चव व्युष्टिश्चेत्युपासीत की तिमान्व्यु- 
ष्टिमान्‌ भवति य एवं वेद ॥ ४ ॥ 


तथा इसका जो उत्तरीय छिद्र है वह समान है, वह मन है, वह 
मंघ है और वही यह कीतिं और व्युष्टि ( देहका लावण्य ) हे--इस 
प्रकार उसकी उपासना करे । जो इस प्रकार जानता है वह कीर्तिमान 


और व्युष्टिमान्‌ होता है ॥ ४ ॥ 
अथ योऽस्योदङ्‌ सुषिरुद- 


ग्गतः सूपिस्तत्स्थो वायु विशेषः 
सोऽशितपीते समं नयतीति 
_ समानः । तत्संबद्धं मनोऽन्तः- 
करणं स पजेन्यो वृष्ट्यात्मको 


देबः पजेन्यनिमित्ताश्चाप इति, 


“मनसा सृष्टा आपश्च वरुणश्च” 
इति श्रुतेः । 


तदेतत्कीतिश्च, मनसो ज्ञानस्य 


कीतिहेतुत्वात्‌; आत्मपरोष्ष विश्रु- 


तत्वं कीर्तिः; यशः स्वकरण- 


तथा इसका जो उदड सुषि 
उत्तरवर्ती छिद्र है, उसमें स्थित हुआ 
जो वायुविशेष हे वह खाये-पिये 
अन्न-जळको समानरूपसे [ सम्पूर्ण 
शरीरमें ] ले जाता है, इसल्यि 
“समान? है। उस्ीसे सम्बन्ध रखने- 
वाला मन--अन्तःकरण और वह 
पर्जन्य यानी वृष्टिरूप देव दै, 
क्योंकि “[ विराट्‌ पुरुषके ] मनसे 
अप्‌ और वरुण रचे गये है” इस 
्रुतिके अनुसार अपू ( जळ ) मेषः 
हीसे होनेवाळे हैं । 


तथा यह ( समाननामक ब्रह्म ) 
ही कीतिं है, क्योंकि मन यानी ज्ञान 
ही कीतिंका हेतु है । अपने पीछे 
जो विख्यात होती है उसे कीतिं 
कहते हे ॥ जो ख्याति अपनी 
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संवेद्य विश्रुतत्वम्‌ । व्युष्टिः का- | इन्दियोंसे ग्रहीत की जा सकती है 
उसे यश कहते हैं। व्युष्टि--कान्ति 
न्तिदेहगतं लावण्यम्‌ । ततश्च | यानी देहगत सुन्दरताको कहते हैं। 


कीविसंभवात्कीतिश्रेति । समा- | उससे भी कीर्तिकी उत्पत्ति होती है 
अतः वह भी कीर्ति ही है । रोष 


नमन्यत्‌ ।। ४ ॥ | अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥ ४॥ 


हृदयान्तर्गत उष्दयुपिमूत उदानकी उपासना 
अथ यो$स्योध्वः सुषिः सु उदानः स वायुः 
स आकाशस्तदेतदोजश्च महश्चत्युपासीतोजस्वी 
महस्वान्भवति य एवं वेद ॥ ५ ॥ 
तथा इसका जो ऊध्वं छिद्र है वह उदान है, वह वायु है, वह 
आकाश है और वही यह ओज और महः दै- इस प्रकार उसकी 
उपासना करे । जो इस प्रकार जानता है वह ओजस्वी ( बलवान्‌ ) 
और महस्वान्‌. ( तेजस्वी ) होता है ॥ ५ ॥ 


अथ योऽस्योष्वंः सुषिः स | तथा इसका जो उर्ध्वेठिद्र है 
९ | वह उदान है । पेरके तछएसे 
उदान आ पादतलादारभ्योष्व- | ३७२ उपरको ओर उत्कमण करनेके 


मुत्कमणादुत्कर्षार्थ च कर्म झुर्व- | कारण और उक्तषेके लिये कर्म 
bw क | करता हुआ चेष्टा करता है-इसल्यि 


न्ननितीत्युदानः स वायुस्तदाधा- | वह उदान? है। वही वायु और 
उसका आधारभूत आकाश भी है । 

रश्चाकाशः । तदेतद्‌ वाय्वाका- | वायु और आकाश ओजके हेतु हैं 
« = | अतः यह ( उदानसंज्ञक जक्ष ) ही 

बा बलं मदः | ओन बढ हे और महत्ताके कारण 
त्वाच मह इति समानमन्यत्‌ ।।५।|| महः भी है। शेष अर्थ पूर्ववत्‌ है॥५॥ 
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HEC KC HC >< 22 झट मट BC HCH HOH रूट रह > ऋट CHC SOHC KC 
उपयुक्त प्राणादि द्वारपालॉकी उपासनाका फल 


ते वा एते पञ्च ब्रह्मपुरुषाः स्वर्गस्य लोकस्य द्वार- ` 
पाः स य एता नेवं पञ्च बह्मपुरुषान्स्वर्गस्य लोकस्य द्वार- 
पान्वेदास्य कुले वीरो जायते प्रतिपद्यते स्वर्ग लोकं य 
एतानेवं पञ्च ब्रह्मपरुषान्स्वगस्य लोकस्य द्वरपान्वेद॥६॥ 

वे ये पाँच ब्रह्मपुरुष स्वगंळोकके द्वारपाल हैं । वह जो कोई भी 
स्वगछोकके द्वारपाल इन पाँच त्रह्मपुरुषॉको जानता है उसके कुलमें वीर 


उत्पन्न होता है । जो इस प्रकार स्वर्गलोकके द्वारपाल इन पाँच पुरुषोंको 
जानता है वह स्वगलोकको प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 


ते वा एते यथोक्ताः पश्च- 
सुपिसंबन्धात्पश्च ब्रह्मणो हास्य 
पुरुषा राजपुरुषा इव द्वारस्थाः 
स्वर्गस्य हार्दस्य लोकस्य 
द्वारपा द्वारपालाः। एतैहि चक्षुः 
श्ोत्रवाङ्सनः प्राणेबेहिमुख- 
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प्रवृत्तत्रह्मणो हादस्य प्रापि- 


द्वाराणि निरुद्धानि । प्रत्यक्षं 
ह्येतद्जितकरणतया बाह्यविषया- 
सङ्गानृतप्ररूढत्वान्न हादे ब्रह्मणि 
मनस्तिष्ठति । तस्मात्सत्यग्चक्त मेते 
पञ्च ह्मपुरुषाः स्वगस्य लोक- 
स्य द्वारपा इति । 


वे ही ये, जैसे कि ऊपर बतलाये 
गये हैं, पाँच सुषियोंके सम्बन्धके 
कारण हृदयस्थ ब्रह्मके पाँच पुरुष 
हैं, अर्थात्‌ द्वारस्थ राजपुरुषोके 
समान हृदयस्थ स्वर्गहोकके द्वारपार 
हैं । चक्ष, श्रोत्र, वाक्‌, मन और 
प्राणोंके द्वारा बाइरकी ओर प्रवृत्त 
हुए इन्हींके द्वारा हृदयस्थित ब्रह्मको 
प्रा्िके द्वार रुके हुए हैं । यह 
बात प्रत्यक्ष ही है कि अजितेन्द्रियता- 
के कारण बाह्य विषयोंकी आसक्तिं 
रूप अनृतसे व्याप्त रहनेके कारण 
मन हृदयस्थित ब्रह्ममें स्थित नहीं 
होता । अतः यह ठीक ही कहा 


कि ये पाँच ब्रह्मपुरुष स्वर्गलोकके 
द्वारपाल हैं । 


खण्ड १३ ] 

अत; स य एतानेवं यथोक्त- 
गुणविशिष्टान्‌ स्वगंस्य लोकस्य 
द्वारपान्‌ वेद उपास्त उपासनया 
वशीकरोति स राजद्वारपालानि- 
वोपासनेन वशीकृत्य तैरनि- 
बारितः प्रतिपद्यते स्वगं लोकं 


राजानमिव हाद ब्रह्म । 

किं चास्य बिदुषः कुले वीरः 
पुत्रो जायते वीरपुरुषसेवनात्‌ । 
तस्य चर्णापाकरणेन ब्रह्मो पासन- 


प्रवृत्तिहेतुत्वस्‌ । ततश्च स्वर्ग- 
लोकप्रतिपत्तये पारम्पर्येण भव- 


तीति स्वर्गलोकप्रतिपत्तिरेवैकं 
फलम्‌ ॥ ६ ॥ 


अथ यदसौ विद्वान्स्वगं लोकं 


शाहरभाष्याथ 
प्र आ< ROR OK ROK COOK << ट्ट 
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अतएव जो कोई इन उपर्युक्त 
गुणविशिष्ट स्वर्गलोके द्वारपालोंको 
इस प्रकार जानता है--उपासना 
करता दै अर्थात्‌ उपासनाद्वारा अपने 
अधीन करता है, वह राजाके द्वार- 
पालोके समान इन्हें उपासनाद्वारा 
वशीभूत कर इनसे निवारित न 
होता हुआ राजाको प्राप्त होनेके 
समान स्वर्गलोक यानी हृदयस्थित 
ब्रह्मको प्राप्त होता है । 


तथा वीर पुरुषका सेवन करनेके 
कारण इस विद्वानूके कुलमें वीर पुत्र 
उत्पन्न होता हे । वह पुत्र पितृ- 
ऋणकी निवृत्ति करके उसे जक्षकी 
उपासनामें प्रवृत्त करनेका हेतु होता 
है। अतः वह परम्परासे उसकी 
स्वर्गळोकप्राप्रिका भी कारण होता 
है; इसलिये स्वर्गलोक प्राप्ति ही 
इसका एकमात्र फल है ॥ ६ ॥ 


तथा वह विद्वान्‌ वीर पुरुषका 
सेवन करनेसे जिस स्वर्गलोकको 


बीरपुरुषसेवनात्प्र तिपद्त,यच्योक्त) प्राप्त होता है और लिस स्वर्गका 
“सका तीन पादरूप अमृत युलोक- 
“त्रिपादस्यासृतं दिवि'' इति | में. है” इस प्रकार वर्णन किया गया 
हे उसीको अब अनुमापक लिङ्ग- 
तदिदं लिङ्गेन चक्षुःशरोत्रेन्द्रिय- | द्वारा चक्ष और श्रोत्रेन्द्रियका विषय 
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अर्क क्क 

शोचरमापादयितव्यम्‌, यथा- | बनाना है जिस प्रकार कि धूमादि 

लिङ्गसे अग्नि आदिकी प्रतीति 

ग्न्यादि घूमादिलिड्रेन । तथा | करायी जाती हे । ऐसा होनेपर ही 

उपयुक्त पदार्थके विषयमें “यह ऐसा 

होवमेवेदमिति यथोक्ते दृढा | ही है” ऐसी दृढ़ प्रतीति हो सकती 

हे और इसो प्रकार उसका अमेद- 

प्रतीतिः स्यात्‌ । अनन्यत्वेन च | रूपसे निश्चय भी हो सकता है । 
निश्चय इति | अत आइ-- | इसीडिये श्रुति कहती है-- 

हृदयस्थित मुख्य बह्मकी उपासना 


अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः 
पृष्ठेषु सर्वतः ष्ठेषवतुत्तमेषृत्तमेषु लोकेष्विदं वाव 
तद्दिदमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिः ॥ ७ ॥ 


तथा इस युळोकसे परे जो परम ज्योति विश्वके प्रष्ठपर यानी सबके 
ऊपर, जिनसे उत्तम कोई दूसरा रोक नहीं हे ऐसे उत्तम लोकोंमें प्रकाशित 
हो रही है वह निश्चय यही है जो कि इस पुरुषके भीतर ज्योति है ॥७॥ 
यदतोः्युष्मादिवो दुलोकात्‌, | इस दिव अर्थात्‌ धुळोकसे परे- 
यहाँ पर? इस पुँछिङ्ग पदको नपुं 
सकलिङ्गमें बदलकर “परम्‌? समझना 
चाहिये-जो ज्योति दीप्त है; नित्य 
प्रकाशमान होनेसे वह ज्योति स्वर्य- 
्रकाशत्वादीप्यत इव दीप्यत | पक्रश दै, अतः दीप्यते’ इस पदसे 
वह मानो दीप्त होती हे--इस प्रकार 

इत्युच्यते; अग्न्यादिवज्ञ्वलन- | कहा जाता है, क्योंकि अग्नि आदिकें 
समान उसमें प्रज्वलित होनारूप 

लक्षणाया दीसेरसंभवात्‌ । दीसिकी कोई सम्भावना नहीं है । 


प्रः परमिति लिङ्गव्यत्ययेन, 


ज्योतिर्दीप्यते, स्वयंप्रभं सदा- 
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विश्वतः पृष्ेष्बित्येतस्य व्या- | 'विश्वतः पष्ठेषु' इसीकी व्याख्या 
ख्यानं स्वतः पृष्ठेष्विति, संसा- | “सर्वतः प्रष्ठेपु' ये पद हैं; अर्थात्‌ 
रादुपरीत्यथः, संसार एव हि | संसारसे ऊपर, क्योंकि संसार ही 
सवः; असंसारिण एकत्वान्नि- | सत्र है; असंसारी त्रक् तो एक 
भदत्वाच्च । अनुत्तमेष ,तत्पुरुपस-| और मेदरहित दै । 'अनुत्तमेषु' इस 
मासाशङ्कानिव्ृत्तय आह, उत्तमेषु | पदमें [जो उत्तम न हो-ऐसा अथ 
लोकेष्विति, सत्यलोकादिषु हिर करके होनेवाली तत्पुरुषसमासको 


ण्यगर्भादिकायरूपस्य परस्येश्वर- 
स्यासन्नत्वादुच्यते, उत्तमेषु 
लोकेष्विति । 

इदं वावेद्मेव तद्यदिदमस्मिन्‌ 
पुरुषेञ्न्तमध्ये ज्योतिश्रश्षु्रोत्र- 
ग्राह्मेण लिड्रेनोष्णिम्ना शब्देन 
चावगम्यते । यत्त्वचा स्पर्शरूपेण 


गृद्यते तच्चक्षुषेष; दुढप्रतीतिकर- 
त्वात्वचः, अविनाभूतत्वाच्च 
रूपस्पर्शयोः ॥ ७ ॥ 


शङ्काको निवृत्त करनेके लिये “उत्तमेषु 
लोकेषु” ऐसा कहा है । सत्यरोकादिमे 
हिरण्यगर्भादि कार्यरूप ब्रह्म समीप 
रहता है, इसलिये उनके विषयमें 
उत्तमेषु लोकेषु? ऐसा कहा गया है। 
वह निश्चय यही है जो कि यह 
इस पुरुषके भीतर ज्योति है, जो 
क्रमशः चक्षु और श्रोत्रसे ग्रहण किये 
जाने योग्य उष्णता और शब्दरूप 
लिङ्गसे जानी जाती है । खचाद्वारा 
्पर्शरूपसे जिसका ग्रहण किया 
जाता है उस वस्तुका मानो चक्षुसे 
ही ग्रहण होता है, क्योंकि खचा तो 
केवल उसकी दृढ़ प्रतीति करानेवाळी . 
हे, तथा रूप और स्पर्श ये एकः 


दूसरेके बिना रह नहीं सकते ॥७॥ 


जार sine - 


हृदयस्थित परमज्योतिका अनुमापक लिङ्ग 


कथं पुनस्तस्य ज्योतिषो 
लिङ्ग त्वग्ृष्टिगो चरत्वमापद्यते ? 
इत्या | 


किंतु उस व्योतिका अनुमापक 


लिङ्ग त्वगिन्द्रियकी विषयताको किस 
.| प्रकार प्राप्त होता हे ! इस 
श्रुति कहती है-- 
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तस्येषा दृष्टिय॑त्रेतद्स्मिज्छरोरे सश्स्पशनोष्णि- 

मानं विजानाति तस्येषा श्रृतियत्रेतत्कर्णावपिणह्य निनद्‌- 

मिव नदथुरिवाग्नेरिव ज्वलत उपश्रृणोति तदेतद्दृष्टं 

च श्रुतं चेत्युपासीत चञ्जुष्यः श्रुतो भवति य एवं वेद 
य॒ एवं वेद ॥ ८ ॥ 


उस इस (हृदयस्थित पुरुष) का यही दर्शनोपाय हे जब कि [मनुष्य] 
इस शरीरमें स्पशंद्वारा उष्णताको जानता हे तथा यही उसका श्रवणोपाय 
है जब कि यह कार्नोको मूँदकर निनद ( रथके घोष ), नदधु ( बैलके 
डकराने ) और जलते हुए अग्निके शब्दके समान श्रवण करता है, वह 
यह ब्योति दृष्ट और श्रुत है-- इस प्रकार इसकी उपासना करै । जो 


उपासक ऐसा जानता है [इस प्रकार उपासना करता है ] वह दर्शनीय 
और विश्रुत ( विख्यात ) होता है ॥ ८ ॥ 


यत्र यस्मिन्काले, एतदिति | गन्न निस समय, 'एतत्‌' 
यह विजानाति’ इस किरियाका 
क्रियाविशेषणम्‌, अस्मिञ्छरीरे र 
“5 विशेषण है, इस शरीरमें हाथसे 
स्पर्श करके उस स्पर्शद्वारा रूपके 


वि वि जानता 

रूपसह भाविनमुष्णस्पशभाव॑ वि- | पाथ रहनेवाली उष्णताको 
है; वह उष्णिमा ही नामरूपका 
जानाति, स द्युष्णिमा नासरूप- | विभाग करनेके लिये देहमें अनु- 


ट्र ज्योतिका 
व्याकरणाय देहमलुप्रविष्टस्य चै- | “न्ट हुए चैतन्यास्म 


अनुमान करानेवाला लिङ्ग है, क्योंकि 
तन्यात्मज्योतिषो लिङ्गमच्यभि- उसका कभी व्यभिचार नहीं होता । 


चारात्‌। न हि जीवन्तमात्मान- | जीवित शरीरको उष्णता कभी नहीं 


इस्तेनालभ्य संस्पशेनोष्णिमानं 


करपा 


छाण्ड १३] 
ग्रुष्णिमा व्यमिचरति । उष्ण 
एव जीविष्यञ्छीतो मरिष्यन्‌' 
इति हि विज्ञायते । मरणकाले 


च तेज! परस्यां देवतायामिति 


परेणाविभागत्वोपगमात्‌। अतो- 


ऽसाधारणं लिङ्कमोष्ण्यमग्नेरिव 


धूमः । अतस्तस्य परस्येषा दृष्टि 
(९ Q 
साक्षादिव दशनं दशनोपाय 
इत्यथः | 
तथा तस्य ज्योतिष एषा 


श्रुतिः श्रवणं श्रबणोपायोऽप्यु 


च्यमानः । यत्र यदा पुरुषो 
ज्योतिषो लिङ्ग शुश्रूषति तदे- 
तत्कणाबपिशृह्येतच्छन्दः क्रिया- 
विशेषणम्‌ । अपिणृह्यापिधायेत्य- 
थाङ्ुलिभ्यां प्रोणुत्य निनदः 
मिव रथस्येव घोषो निनदस्त- 
मिव शृणोति नदथुरिव ऋषभः 
कूजितमिब शब्दो यथा चाग्ने- 


९ 
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त्यागती । जीवित रहनेवाला उष्ण 
ही होता है और मरनेवारा शीत 
होता है- ऐसा ही जाना जाता 


| हे । मरण-कालमें तेज पर देवतामें 


लीन हो जाता है, क्योंकि उस 
समय पर देवताके साथ उसका 
अभेद हो जाता है। अतः धूम जिस 
प्रकार अग्निका अनुमापक है 
उसी प्रकार उष्णता जीवनका 
असाधारण छिन्न है । इसलिये उस 
पर देवतांकी यह दृष्टि यानी साक्षात्‌ 
दर्शनके समान उसके दर्शनका 
साधन है--ऐसा इसका तास्थ है। 


तथा यह उस ज्योतिकी श्रुति 
श्रवण यानी सुननेका आगे कहा 
जानेवाला उपाय है। जहाँ-- 
जिस समय पुरष इस ज्योतिके 
लिङ्गको सुनना चाहता है उस 
समय, “एतत्‌ कर्णावपिगृह्म' यहाँ 
“एतत्‌? शब्द 'अपिगृह्य' क्रियाका 
विशेषण है, अर्थात्‌ कार्नोको इस 
प्रकार मूँदकर- अझ्नुलियोसे बंदकर 
निनदके समान--रथके घोषको 
“निनद? कहते हैं, उसके समान शब्द 
सुनता है तथा नदथु-बैलके डकराने- 
के समान और जिस प्रकार बाहर 
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छार्दोण्योपनिषद्‌ 


[ अन्याय ३ 
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बेहिज्वेलत एवं ञ्चब्दमन्तःशरीर 


उपशृणोति । 


यदेतज्ज्योतिर्दृष्टश्रुतलिङ्गत्वाद्‌ 


दुष्ट च श्रुतं चेत्युपासीत । 
यथोपासनाच्चक्षुष्यो दर्शनीयः 


रतो विश्रुतश्च । यत्स्प्वगुणो- 


पासननिमित्तं फल तद्रूपे संपा- | 


द्यति चक्षुष्य इति, रूपस्पश- 
योः सहभावित्वात्‌; इष्टत्वाच्च 


द्शेनीयतायाः । एवं च विद्या- 
या; फलमुपपत्नं स्यान्न तु मृदु- 
(५ 0 
त्वादिस्पशवच्वे । य एवं यथो- 
क्ती गुणो वेद । स्वर्गलोकप्रति- 


पत्तिस्त्क्तमदृष्टं फलम्‌ । द्विर- 
भ्यास आदरार्थः ॥ ८ ॥ 


जळते हुए अग्निका शब्द होता दै 
उस्‌ प्रकारके शब्दका अपने शरीर- 
के भीतर श्रवण करता है । 

इस प्रकार यह ज्योति दृष्ट और 
श्रत लिङ्गयुक्त होनेसे इष्ट और 
श्रुत है--इस तरह इसकी उपासना 
करे । इस प्रकार उपासना करनेसे 
वह उपासक चक्षुष्य--दशेनीय और 
श्र--विख्यात हो जाता है। स्पर्श- 
गुणसम्बन्धिनी उपाञ्ननासे जो फल 
होता है उसीको श्रुति “चक्षुष्यः 
ऐसा कहकर रूपमे सम्पादन करती 
है, क्योंकि रूप और स्पश ये दोनों 
साथ-साथ रहनेवाले हैं और दर्शः 
नीयता सबको इष्ट भी है। इस 
प्रकार [ दर्शनीयताके मिलनेसे ] ही 
इस विद्याका दृष्ट फल उत्पन्न हो 
सकता है, मृदुत्वादि स्पर्शयुक्त होनेसे 
नहीं । इस प्रकार जो इन दोनों 
गुणोंको जानता है [ उसे इस फर 
की प्राप्ति होती है ]। स्वर्गलोककी 
प्राप्ति तो इसका अदृष्ट फळ बत 
लाया गया है। य एवं वेद--य एवं 
वेद' यह द्विरुक्ति आदरके लिये है॥८॥ 
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इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


तृतोयाध्याये 


अयोदशख्ण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌ ॥ १३॥ 
को 
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शाण्डिल्यविद्या 
सर्वदृष्टिसे बल्मोपासना 
पुनस्तस्येव त्रिपादमृतस्य ब्रह्म- अब फिर उसी त्रिपादमृत, 
७ अनन्तगुणबान्‌, अनन्तशक्ति और 
णोऽनन्तगुणवतोऽनन्तशक्तेरनेक- | अनेक प्रकारसे उपासनीय त्रह्मकी 
विशिष्टगुणयुक्त और शक्तिमान्‌ 
खूपसे उपासनाका विधान करनेकी 
मच्वेनोपासनं विधित्सन्नाइ-- | इच्छसे श्रुति कइती है 

सर्व खल्विदं ब्रह्म तजलानिति शान्त उपासीत। 
अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथाकतुरस्मिंछोके पुरुषो 

भवति तथेतः प्रेत्य भवति स कलुं कुवीत ॥ १ ॥ 
यह सारा जगत्‌ निश्चय हम ही है, यह उसीसे उत्पन्न होनेवाला, 
उसीमें डीन होनेवाळा और उसीमें चेष्टा करनेवाला है--इस प्रकार शान्त 
(रागद्वेषरहित] होकर उपासना करे, क्योंकि पुरुष निश्चय ही कतुमय 
निश्चयात्मक है; इस लोकमें पुरुष जैसे निश्चयवाला होता है वैसा ही यहाँसे 
मरकर जानेपर होता है । अतः उस पुरुषको निश्चय करना चाहिये ॥ १॥ 
सबं समस्तं खल्विति वाक्या- | सवं--समस्त खढु' यह निपात 


५ वाक्यकी शोभा बढ़ानेके लिये है। 
उङ्काराथों निपातः । इदं जग- | यह अर्थात्‌ नाम-रूपमय विकारको 


प्राप्त होनेवाला और प्रयक्षादि 


पित मय मय ` | प्रमाणोंका विषयभूत जगत्‌ ब्रह्म 
आह त कारणरूप ही है । वृद्धतम [ सबसे 


बड़ा ] होनेके कारण वह [ जगत्‌ 
रह्म कारणं बृद्धतमत्वादूनहा । | का कारण ] तर्ष कढ्ढाता है । 


भेदोपास्यस्य विशिष्टगुणशक्ति- 
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कथं सर्वस्य ब्रह्मत्वम्‌ ? इत्यत 
आइ--तज्जलानिति; तस्माद्‌- 
ब्रह्मणो जातं तेजोऽबन्नादिक्रमेण 
सर्वम्‌ , अतस्तज्जम्‌;तथा तेनैव 


जननक्रमेण प्रतिलोमतया तस्मि 


नेव ब्रह्मणि लीयते तदात्मतया 
श्लिष्यत इति तल्लम्‌, तथा 


तस्मिन्नेव स्थिति कालेऽनिति प्रा- 


णिति चेष्टत इति । एवं ब्रह्मा- 
त्मतया त्रिषु कालेष्वविशिष्ट 
तद्व्यति रेकेणाग्रहणात्‌ । अत- 
स्तदेवेदं जगत्‌ । यथा चेदं तदे- 
वैकमड्वितीयं तथा षष्ठे विस्त- 
रेण वक्ष्यामः । 

यस्माच्च सर्वमिदं ब्रह्म, अतः 
शान्तो रागद्वेषादिदोपरहितः 


संयतः सन्यत्तत्सवं ब्रह्म त दक्ष्य- 


माणेगुणेरूपासीत। 
कथशुपासीत ? क्रतुं कुवीत 


क्रतुनिश्चयोञ्ध्यवसाय एवभेव 


छान्दोम्योपतिषद्‌ 
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[ अध्याय १ 


यह सब ब्रह्मरूप किस प्रकार 
है? ऐसा प्रश्न होनेपर श्रुति कहती 
है--तिजालानिति' । तेज, अप्‌ शैर 
अन्नादि क्रमसे सारा जगत्‌ उस 
ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ है, इसलिये यह 
'तज्” हे तथा उसी जननक्रमके 
विपरीत क्रमसे उस ब्रह्ममें ही लीन 
होता है अर्थात्‌ तादात्यरूपसे उस- 
में मिल जाता है, इसलिये तह! है 
और अपनी स्थितिके समय उसीमें 
अनन-प्राणन यानी चेष्टा करता है, 
इसलिये “तदन” हे । इस प्रकार 
त्रह्मात्मरूपसे वह तीनों कालोंमे 
समान रहता है, क्योंकि उसका 
उस ( ब्रह्म ) के बिना ग्रहण नहीं 
किया नाता; अतः वह (ब्रह्म) ही 
यह सारा जगत्‌ है। जिस प्रकार 
यह जगत्‌ “वह एकमात्र अद्वितीय 
ब्रह्म ही हे! उसका हम छठे अध्याय- 
में विस्तारपूर्वक निरूपण करेंगे । 
क्योंकि यह सब ब्रह्म है, अतः 
शान्त यानी राग-द्वेषसे रहित 
संयतेन्द्रिय होकर वह जो सब ब्रह्म 
उसकी आगे कहे जानेवाले गुर्णों- 
द्वारा उपासना करे। . 
उसकी किस प्रकार उपासना 
करे १ [ सो बतलाते हे--] क्रतु 
करे--क्रतु? निश्चय यानी अध्यवसाय- 


| 
|| 


नान्यथेत्यविचलः प्रत्ययस्तं 
क्रतुं कुर्वीतोपासीतेत्यनेन व्यव- 
हितेन संबन्ध! । किं पुनः 
क्रतुकरणेन कतेव्यं प्रयोजनम्‌ ! 
कथं वा क्रतुः कतव्यः ? 


~ 


क्रतुकरणं चामिप्रेतार्थसिद्रि- 
साधनं कथम्‌ ? इत्यस्यार्थस्य 


प्रतिपादनाथमथेत्यादिग्रन्थः । 


A ~ 6 
अथ खल्विति हेत्वर्थः । | 


यस्मात्‌ क्रतुमयः क्रतुग्रायोऽष्य- 
वसायात्मकः पुरुषो जीवः; 
यथाक्रतु्यादुशः क्रतुरस्य सोऽयं 
यथाक्रतुयथाध्यवसायो यादु- 
ड्निश्चयोऽस्मिँल्लोके जीवन्निह 
पुरुषो भवति, तथेतोऽस्माददेहा- 
प्रेय मृत्वा भवति; क्रत्वनुरूपफ- 
लात्मको भवतीत्यर्थः । एवं ह्येत- 
च्छाखतो दृष्म्‌-“यं यं वापि 


को कहते हैं अर्थात्‌ यह ऐसा ही है, 
इससे अन्य प्रकारका नहीं है 
ऐसी जो अविचल प्रतीति है वही क्रतु 
है, उस क्रतुको. करे--इस प्रकार 
इसका व्यवधानयुक्त 'उपासीत” इस 
क्रियासे सम्बन्ध है । किंतु उस 
क्रतुके करनेसे क्या प्रयोजन सिद्ध 
करना है ? अथवा किस प्रकार वह 
क्रतु करना चाहिये तथा वह क्रतु 
करना किस प्रकार अभीष्ट अर्थकी 
सिद्विका साधन है! इस सब 
विषयका प्रतिपादन करनेके लिये ही 
“अथः इत्यादि आगेका ग्रन्थ है । 


“अथ खलुः यह पदसमूह हेतुके 
लिये है । क्योंकि पुरुष यानी जीव 
क्रतुमय--क्रतुप्राय अर्थात्‌ अध्य- 
वसायास्मक है, इसल्यि इस लोकें 
जीवित रहता हुआ यह पुरुष 
यथाक्रतु—जिस प्रकारके क्रतुवाला 
होता है अर्थात्‌ बिस प्रकारके 
अध्यवसायवाला--जेसे निश्चयवाला 
होता है, वैसे ही यहाँसे--इस देहसे 
भ्रेत्य'"-मरकर होता है । तात्पर्ये मह 
है कि वह अपने निश्चयके अनुसार 
फलवाला होता है । शाखसे भी यह 
बात ऐसी ही देखी गयी है-“जिसः 


है] 
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स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेव- 
रम्‌” (गीता ८।६) इत्यादि । 
यत एवं व्यवस्था शास््दु- 
शातः स एवं जानन्क्रतुं कुवीत 
यादृशं क्रतु वकष्यामस्तस्‌ । यत 
एवं ास्तप्रामाण्यादुपपद्यते 
कत्वनुरूपं फलम्‌, अत; स 
कतंव्यः क्रेतुः ॥ १॥ 
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[ अन्याय ३ 
SS 
जिस आवको स्मरण करता हुआ 
अन्तमं शरीर त्यागता है [ एसी- 
उसी भावको प्राप्त होता है]” क्योंकि 
ऐसी व्यवस्था शाख्प्रतिपादित है, 
अतः इस प्रकार जाननेवाला वह 
पुरुष क्रतु करे-जिस प्रकारका क्तु 
हम बतलाते हैं, वैसा ही क्रतु करे । 
क्योंकि इस प्रकार शाक्षप्रामाण्यसे 
निश्चयके अनुरूप ही फल मिलना 
सिद्ध होता है, इसलिये उसे वह 
निश्चय करना चाहिये ॥ १ ॥ 


$ 0 ०७७ 


समय बह्ममें आरोपित गुण । 


कथम्‌ ? 


किस प्रकार निश्चय करना 


चाहिये १ 


मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः सत्यसंकहप 


6 


तेऽनेनेति मनस्तत्स्वइत्त्या विष- 


आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः 
सवमिद्मभ्यात्तोऽवाक्यनाद्‌रः ॥२॥ 
[ वह ब्रह्म ] मनोमय, प्राणशरीर, 
. आकाशशरीर, सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगन्थ, 
सब ओरसे व्याप्त करनेवाला, वाक्रहित और 
मनोमयो मन/आयः; मनु- | 


प्रकाशस्वरूप, सत्यसंकल्प, 
स्वरस, इस सम्पूर्ण जगत्‌को 
सम्भ्रमशून्य हे ॥ २ ॥ 


मनोमय---मन:प्राय; जिसके 


द्वारा जीव मनन करता है उसे मन 
कहते हैं, यद अपनी वृतिद्वारा 


| /॑ैै 0 8. य. 
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येषु प्रवृत्त भवति, तेन मनसा | विषयोंमें प्रवृत्त हुआ करता है । उस 


मनके कारण वह मनोमय है; अतः 


तन्मयः; तथा प्रवृत्त इव तत्प्रायो पुरुष मनःप्राय होकर मनके प्रवृत्त 


निवृत्त इब च। अत एव 


प्राणशरीरः प्राणो लिङ्गात्मा 
विज्ञानक्रियाशक्तियसंसूछितः; 


“यो चै प्राणः सा प्रज्ञा या वा 
प्रज्ञा स प्राण: (कौ० उ० ३। 
३) इति श्रृतेः। स शरीरं यस्य स 
प्राणशरीरः, “मनोमयः प्राण- 
शरीरनेता” (घु० उ० २। २। 
७ ) इति च श्रुत्यन्तरात्‌ । 


भारूपः, भा दीपिह्चेतन्य- 
लक्षणं रूपं यस्य स भारूपः । 
सत्यसंकल्पः, सत्या अवितथाः 
संकल्पा यस्य सोऽयं सत्यसं- 
कल्पः। न यथा संसारिण इवा- 
नैकान्तिकफलः संकल्प ईश्वर- 
स्येत्यथः । अनृतेन भिथ्याफल- 
तवहेतुना प्रत्यूढत्वात्संकन्पस्य 
मिध्याफहत्वम्‌ । वक्ष्यति 
अनृतन हि प्रत्यूढाः’ इति 


होनेपर प्रवृत्त-सा होता है आर 
निवृत्त होनेपर निवृत्त-सा हो जाता 
हे । इसीलिये वह प्राणशरीर है, 
“जो प्राण है वही प्रज्ञा है और 
जो प्रज्ञा है वह प्राण है” इस 
श्रुतिके अनुसार विज्ञान और क्रिया 
इन दो शक्तियोंसे मिलकर बना हुआ 
लिङ्गशरीर ही प्राण है; वह प्राण 
जिसका शरीर है उसे प्राणझ्रीर 
कहते हैं; जैसा कि “आत्मा मनोमय 
और प्राणरूप शरीरको [अन्य देढमें] 
ले जानेवाला हे” इस अन्य श्रुतिसे 
सिद्ध होता है । 

आारूप--भा--दीसि अर्थात्‌ 
चैतन्य ही जिसका रूप है उसे 
भारूप कहते हैं । सत्यसंकल्प-- 
जिसके संकल्प सत्य यानी अमिथ्या 
हैं वह यह ब्रह्म सत्यसंकल्प है । 
तात्पर्य यह है कि संसारी पुरुषके 
समान ईइवरका संकल्प अनैकान्तिक 
(कमी हो, कमी न हो ऐसे) फक 
वाला नहीं है । संसारी जीवका 
संकल्प अनृत अर्थात्‌ मिथ्या फलरूप 
हेतुसे प्त्यूढ-वृद्धिको प्राप्त होनेके 
कारण मिथ्या फलवाळा होता है । 
थे अनृतसे प्रत्यूढ हैं! ऐसा आगे 
चलकर श्रुति कहेगी भी । 
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ज्र ह रत. 


आकाशात्मा, आकाश इवा- 
त्मा स्वरूपं यस्य स आकाशा- | यांनी स्वरूप आकाशके समान हे 


त्मा । सवंगतत्व॑ सक्ष्मत्वं रूपा- 
दिहीनत्वं चाकाशतुल्यतेश्वरस्य | 
सर्वकर्मा, सवे बिश्व तेनेश्वरेण 
क्रियत इति जगत्सव कर्मास्य स 
सर्वकर्मा; “स हि सर्वस्य कर्ता” 
(ब्र उ० ४।४। १३) 
इति भ्रुतेः । सर्वकामः सर्वे 
कामा दोषरहिता अस्येति सर्व- 
कामः; “धर्माविरुद्धो भूतेषु 
कामोऽस्मि” (गीता ७ । ११) 
इति स्मृतेः । 


ननु कामोऽस्मीति बचनादिह 
बहुत्रीहिने संभवति सर्वकाम 
इति । 

न; कामस्य कतेन्यत्वा- 
च्छब्दादिवत्पाराथ्यप्रसङ्गाच्च 
कल ना 77२०1 


और ब्रह्म एकरूप सिद्ध होंगे, ऐसी 
ब्रह्म भी अनादि नहीं 

चेतन कर्ताके अधीन होते हैं 
होगा | इतना ही नहीं, शब्दादिके 


आकाशात्मा--जिसका 


उसे “आकाशात्मा कहते है | 
सवेत्र व्यापक, सूक्ष्म तथा रूप आदि 
रहित होना ही इरवरका आकाशके 
समान होना है । सर्वकर्मा-उस इष 
के द्वारा सर्व यानी विश्वका निर्माण हिया 
जाता है--इसलिये यह सारा जगत्‌ 
उसका कर्म है; अतः वह ईश्वर सर्व- 
कर्मा हे, जैसा कि “वही सबका 
कर्ता है” इस श्रुतिसे सिद्ध होता 
हे । सर्वकाम--सम्पूर्ण दोषरहित 
काम उस परमात्माके ही हैं इसलिये 
वह सर्वकाम है; जैसा कि “गै 
प्राणियोमें घर्मसे अविरुद्ध काम हैँ” 
इस स्मृतिसे प्रमाणित होता है | 

शङ्का-किंतु 'कामो ऽस्मि’ ( गै 
काम हूँ ) ऐसा वचन होनेके कारण 
“सर्वकाम! इस पदमें बहुन्रो हिसमास 
नहीँ हो सकता ! 

सम।घान-नहीं, क्योंकि कामका 
कार्यत्व स्वीकृत किया गया है# इस" 


लिये शन्दादिके समान भगवानकी भी 


हामें भी पराधीनताका दोष उपस्थित 


समान काम भी पदा : काम और 
ब्रह्मकी एकता माननेपर ब्रह्ममें भी री अत 


यहाँ बहुब्रीहिसमास ही ठीक है | 


पदाथताकी आपत्ति होने लगेगी; इसलिये 


आता . 
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देवस्य । तस्मादथेह सर्वकाम 


इति बहुव्रीहिस्तथा कामोऽस्मीति 
स्मृत्यर्थो वाच्यः । 


सर्वगन्धः, सर्वे गन्धाः सुख- 
करा अस्य सोऽयं सर्वगन्धः । 
“'बुण्यो गन्ध!प्रृथिव्याम (गीता 
७। ९ ) इति स्मृतेः । तथा 
रसा अपि विज्ञेया अपुण्यगन्ध- 
रसग्रहणस्य पाप्मसम्बर्धनिमि- 
त्तत्वश्रवणात्‌ । “तस्मात्तेनोभयं 
जिघ्रति सुरभि च दुगन्धि च । 
पाप्मना ह्येष विद्धः” (छा० उ० 
१।२।२) इति श्रृतेः। न च 
पाप्मसंसर्ग ईश्वरस्य, अविद्यादि- 
दोषस्यानुपपत्तेः । 


सवमिदं जगदभ्या्तोऽभि- 


व्याप्त) । अततर्व्याप्त्यथेस्य 


परार्थताका प्रसङ्ग उपस्थित होगा । 
अतः जिस प्रकार यहाँ “सवकामः? 
पदसेँ बहुन्रीहिसमास किया गया है 
उसी प्रकार कामो सम इस 
स्मृतिका अर्थ करना चाहिये ।# 
सवंगन्ध--समस्त सुखकर गन्ध 
उसीके हैं इसलिये वह “स्वगन्ध? 
है; जैसा कि “प्रथिवीमें में पुण्यगन्ध 
हॅ” इस स्मृतिसे सिद्ध होता है । 
इसी प्रकार पुण्यरस भी उसीके 
समझने चाहिये । क्योकि श्रृतिने 
अपण्यगन्ध और रसका ग्रहण तो 
पापसम्बन्धके निमित्तसे बतलाया है 
जैसा कि “इसीसे उस (प्राणेन्द्रिय) 
के द्वारा सुगन्ध और दुर्गन्ध दोनों 
को ही स घता हे, क्योंकि यह पापसे 
विद्ध हे” इस श्रतिद्वारा प्रमाणित 
होता है | किंतु ईशखरका पापसे 
संसर्ग नहीं हे, क्योंकि उसमें 
अविद्यादि दोष होने सम्भव नहीं है । 
इस सम्पूर्ण जगत्को वह सब ओर 
व्याप्त किये हुए है । व्याप्ति अथवाल 
अत्‌? घातुसे कर्ता अथमै निष्ठा (क्त) 
प्रत्यय होनेसे “आत्त? पद सिद्ध होता 
है । इसी प्रकार वह अवाकी भी है, 


Co ८२ ०७ 
कतरि निष्ठा । तथावाकी, उच्यते-| जिसके हारा बोला जाता है उसे वाक! 


& तात्पर्य यह कि उक्त गीताके कामो5स्मि' इन पदोंका काम हूँ? ऐसा 


अर्थ न करके 'कामवाला हूँ? यह अर्थ समझना चाहिये | 
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ऽनयेति वाक, वागेव वाकः। यद्वा | कहते हैं, वाक? ही वाक हे | 
प अथवा वच? घातुसे करण अर्थमेंधण. 
घेजन्तस्य करणे वाकः । स क ` 
वचेघजन्तस्य कर प्रत्यय करनेसे 'वाक' शब्द निन 
यस्य विद्यते स वाकी न वाकी | होता है। वह ( वाक ) निसा 


हो उसे बाकी” कहते हैं, जो बी 
इली वाक्यप्रतिपेधश्चात्रोप न हो बढी "यवादी न 
लक्षणाथं: । सै 


श्वरस्य प्राप्तानि प्राणादीनि कर- | है वह अन्य पन हक 
हर Ee करनेके लिये है । श्रृतिमें गन्ध और 

ण गर 2 

[नि गन्धादिग्रहणाय । अतो रसादिका प्रसंग होतेते आ रन 

वाकप्रतिषेधेन प्रतिषिध्यन्ते | ग्रहण करनेके लिये ईइवरके प्राणादि 
F छि इन्द्रियाँ होनी सिद्ध होती हैं; भतः 

तान । "अपाणिपादो जवनो वाकके प्रतिषेधद्वारा उन सबका भी 


ग्रहीता पञ्यत्यचल्नुः स॒ श्रृणो- | प्रतिषेध किया गया है; जैसा कि 


“बिना हाथ-पावका ही वह वेगवान | 


~ 

त्यकण:”” (इवे० उ० ३ । १९) | और ग्रहण करनेवालां है तथा बिष 
नेत्रका होकर भी देखता और बित 
इत्यादिसन्त्रवर्णात्‌ । कर्णका होकर भी सुनता है” इत्यादि 

मनत्रवर्णसे सिद्ध होता है । 
अनादरोऽसंश्रमः । अप्रापत- अनादर अर्थात्‌ अमसम्त्रम 
प्राप्ती हि संभ्रमः स्यादनाप्तका- | ( आग्रह्रहित ) है । जो ह 

रे > 
मस्य । न त्वापतकामत्वाजित्य- | | है उसे ही अप्रा 


. _ ` | प्रासिके लिये आग्रह हो सकता है | 
तृप्तस्येश्वरस्य संभ्रमो5स्ति केचित्‌ आप्तताम होनेके कारण नित्य 
॥ २॥ 


इशवरको कहीं भी सम्भ्रम नहीं है ॥२॥ 


बन ० :--- 


यहाँ जो वाकृका प्रतिषेध किया गया | 


1 
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ब्रह्म छोटेसे छोटा ओर बड़ेसे बड़ा है 


एष म आत्मान्तर्हृदयेऽणीयान्त्रीहेवा यवाद्वा 


सर्षपाठ्ठा इयामाकाद्वा 


इयामाकतण्डुलाद्रेष म 


आत्मान्तहंदये ज्यायान्ट्रथिव्या ज्यायानन्तरिक्षा- 
ज्ञ्यायान्दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः ॥ ३॥ 
हृदयकमलके भीतर यह मेरा आत्मा धानसे, यवसे, सरसोंसे, 


श्यामाकसे अथवा इयामाकतण्डुलसे भी सूक्ष्म है तथा हृदयकमरके भीतर 
यह मेरा आत्मा एथिवी, अन्तरिक्ष, चुलोक अथवा इन सब लोकोंकी 


अपेक्षा भी बड़ा है ॥ २ ॥ 

एष यथोक्तशुणो मे ममा- 
त्मान्तहँदये हृदयपुण्डरीकस्या- 
्तर्मध्येऽणीयानणुतरो व्रीहेर्वा 
यबाद्वेत्याद्यत्यन्तसक्ष्मत्वप्रदश- 
नार्थम्‌ । श्यामाकाद्वा श्यामा- 
कतण्डुलाद्वेति परिच्छिन्नपरिमा- 


यह उपर्युक्त गुणविशिष्ट मेरा 
आत्मा अन्तहंदय--हृदयकमलके 
अन्तः--भीतर ब्रीहि ( घान ) से, 
अथवा यवादिसे भी अणीयान्‌-सूक्ष्म- 
तर है, यह कथन आत्माकी अत्यन्त 
सूक्ष्मता प्रदर्शित करनेके लिये है । 
वह इयामाक और इयामाकतण्डुलसे 
भी सुक्ष्म है--इस प्रकार परिच्छिन्न 


णादणीयानित्युक्तेऽणुपरिमाणत्वं | परिमाणसे सूक्ष्म बतलानेपर उसका 
अणुपरिमाणत्व प्राप्त होता है-ऐसी 


प्राप्रमाशङ्कक अतस्तप्रतिषे- | आशङ्का कर अव उसका प्रतिषेष 
धायारभते-एष म आत्मा- | करनेके लिये “एष म आत्मा ज्याया- 
न्तहँदये ज्यायान्प्रथिव्या | शथिव्या” इत्यादि वाक्यते श्रुति 


आरम्म करती है । इस प्रकार 
स्थूलतर पदाथाँकी अपेक्षा भी उसकी 
महत्ता प्रदर्शित कर श्रुति “मनोमयः? 


इत्यादिना । ज्यायःपरिमाणाच 
ज्यायस्त्वं दशंयन्ननन्तपरिमा- 


६१९४ छथ्छोष्योचरि लू ॥ अध्या १ | 
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णत्वं द्यति मनोमय इत्या- | यहाँसे लेकर 'ज्यायानेम्यो लोके 
दिना ज्यायानेभ्यो छोकेभ्य | यहाँतकके अन्थद्वारा उसका भनन, 
इत्यन्तेन || ३ ॥ परिमाणत्व प्रदर्शित करती है॥३॥ ` 


हृदयस्थित बल ओर परबह्मकी एकता 
सवकर्म ह 6 0 Q 
सवकर्मा सवकामः सर्वगन्धः सर्वरस; सवमिद. 
सभ्यात्तोऽवाक्यनाद्र एष म आत्मान्तहृदय एतदृमह्े. 
तमितः प्रत्याभिसंभवितास्मीति यस्य स्यादद्धा न विचिः 


कित्सास्तोति ह स्माइ शाण्डिल्यः शाणिडह्यः॥ ४॥ 
जो सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगन्ध, सर्वरस, इस सबको सब ओरसे 
व्याप्त करनेवाळा, वाकरहित और सम्भ्रमशून्य है वह मेरा आत्म 
. हदयकमरके मध्यमे स्थित है । यही ब्रह्म है, इस शरीरसे मरकर 
जानेपर मैं इसीको प्राप्त हो ऊँगा । ऐसा जिसका निश्चय है और जिसे 
इस विषयमै कोई संदेह भी नहीं हे [ उसे ईश्वरभावकी ही प्राप्ति होती 
है ] ऐसा शाण्डिल्यने कहा है, शाण्डिल्यने कहा है ॥ ४॥ 
यथोक्तगुणलक्षण ईश्वरो | पूर्वोक्त गुणोसे लक्षित स 
ईश्वरका ही ध्यान करना चार्ट । 
अत्रोपास्त्वेन ध्येयो न तु तद्गुण- उन गुणोंसे युक्तका नहीं; जित 
सगुणब्रह्मवामि-विशिष्ट एवं । यथा | राजपुरुषको अथवा चित्रगुको ठा 
प्रेत न निर्गुण- ऐसा कहे जानेपर उनके 
मिति स्थापनम्‌ राजपुरुषमानय | ( राजा अथवा चित्र-विचित्र गाय ) 
चिरं वेत्युक्ते न विशेषणस्याप्या- को छानेकी चेष्टा नहीं की जाती 


प्र टे उसी प्रकार यहाँ भी निर्गुण ब्रह्म 
नयने व्याप्रियते क | अयर ]. भात होगा, 


आप्षमतस्तनिवत्त्यथे सर्वकर्मेत्यादि| अतः उसकी निवृत्तिके लिये सब" 


NN 
१. जिसकी गाय चित्रविचित्र रंगको हो उसे सित्रगु कहते ह । | 
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पुनवचनम्‌ । तस्मान्मनो- | कर्मा’ इत्यादि विशेषणोंकों पुनः 
मयत्वादिगुणविशिष्ट एवेश्वरो | रुदा गया है। इसलिये मनोमयत्वादि 
गुणोंसे युक्त ईश्वरका ही ध्यान 
ध्येय; । करना चाहिये । 
अत एव षष्ठसप्षमयोरिव | इसी छठे और सातवे अध्यायोंमें 
श्रुतिने जिस प्रकार “तत्त्वमसि” 
[तू वह है] और “आसेवेदं सर्वम्‌ 
१६) “आत्मेवेदं सर्वम्‌” (छा० | गद सब आला ही हे ] इन 
> ९ वाक्याँद्रारा साधकको स्वाराज्यपर 
उ० ७ ।२५। २) इति नेह स्वा- | अभिषिक्त किया है उस प्रकार 
वह यहाँ नहीं करती; यह 
राज्येऽभिषिश्वति, एष म आत्म- | मेरा आत्मा है! यह तक्ष है? भै 
तद्ब्रह्मवमितः यहाँसे मरकर जानेपर इसे प्रा 


हि होउँगा' इत्यादि वाक्य इस 
स्मीति लिङ्गात्‌; न त्वात्मशब्देन | नं लिङ्ग हैं। यहाँ “यात्म? 


शब्दसे प्रत्यगात्माका ही निरूपण 
नहीं किया जाता, क्योंकि मम! 
यह षष्ठी उसके सम्बनधार्थकी प्रतीति 
करानेवाली है । तथा “में इसे प्रा 
अभिसंभवितास्मीति च कर्मकत्‌- | होउँगा' इन शब्दोंद्वारा जक्म और 
आत्माके कर्मत्व और क्का 
त्वनिर्देशात्‌ । निर्देश किया गया है । 

ननु षष्ठेऽ्यथ संपत्स्य इति |. पूर्व०-किंतु छठे अध्यायमें भी 
ह (अथ संप्स्ये' [ देहत्यागके भनन्तर 
पूर्वपक्षिण सत्संपत्तः काला- सत्स्वरूप हो जाउँगा ] इस वचनसे 
श्रतिने सत्वरूप होनेमें कालका 

आक्षेपः न्तरितत्वं दर्शयति । | व्यवधान तो दिखाया ही है) 


“'तक्वमसि’’ (छा०उ०६।८। 


प्रत्यगात्मेवोच्यते, ममेति षष्ठयाः 


संबन्धार्थप्रत्यायकत्वात्‌, एतम्‌ 


३१४ छान्दोब्योपनिषद्‌ [ अध्याय; 


NE कल | 
न, आरब्धसंस्कारशेषस्थित्य-| सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है 
उत्ताक्षेत- परत्वात्‌, न | “कि यह वचन मार्क 
जनित संस्कारोकी समापिपर्यनत 

निरासः कालान्तरिताथेता; | ही जीवकी स्थिति बतलानेके ह्मि 
स्य ` | है, इसका तात्पर्य कालका व्यवधान 

अन्यथा तच्चमसात्यतस्याथस्य | प्रदर्शित करनेमें नहीं है; नहीं 
तो “तू वह है? इस वाक्यके अर्थके 
बाध होनेका प्रसङ्ग उपस्थित होगा#। 
यद्यपि यहाँ आत्मा! शब्द प्रय- 
गात्माका बोधक है, और “यह सब 
ब्रह्मति च प्रकृतम्‌ ,एष म आत्मा- | निश्चय ब्रह्म ही दै” इस वाक्यसे 


९ स्युर्य ब्रह्मका भी प्रकरण हे तथा यह 
न्तहुंदय एतद्‌ब्रह्मत्युच्यते; तथा- 
So मेरा आत्मा हृदयके भीतर है--यह 


्येवेतमा- | ग हे? ऐसा भी कहा गया है; 
प्यन्तर्धानमीषदपरित्यज्येवैतमा- तथापि बह सात 


त्मानमितो$स्माच्छरीरात्प्रेत्यामि-| छोड़कर मैं मरनेपर इस शरीरसे 
जाकर इसे प्राप्त होऊंगा?- ऐसा 
साघकका निश्चय बताया गया है । 
यथाक्रतुरूपस्यात्मनः प्रति-| इस प्रकार जाननेवाले बि 
बिद्वानको “में अपने निश्चयके भनु 
रूप सगुण परमात्माको प्राप्त होने 
दद्धा सत्यमेवं स्यामहं प्रेत्येवं न | वाला हँ, में अवश्य वैसा ही हों 
SS 


® इसमें ब्रह्म और आत्माके अभेदका वर्तमानकाछिक क्रियापदसे 


प्रतिपादन किया गया है; अतः कालमेद स्वीकार करनेसे इसके अभिप्ायसे 
विरोध उपस्थित होगा । 


बाधप्रसङ्गात्‌ । यद्यप्यात्मशब्दरय 


ए ९ ७ 
ग्रत्यगथत्वं सव खल्विदं 


संभवितास्मीत्युक्तम्‌ । 


पत्तास्मीति यस्येवंविदः स्याद्भवे- 


बु 1 ¢ 
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स्यामिति न च विचिकित्सास्ति,| जाउँगा' ऐसा निश्‍चय है; और जिसे 
इत्येतस्मिनर्थे क्रतुफलसंबन्धे; स| नैं ऐसा मही होउँगा" ऐसी अपने 
निश्चयके फलके सम्बन्धमें शङ्का नहीं . 
तथेवेश्वरभावं प्रतिपद्यते विद्वानि- | है, वह विद्वान्‌ उसी प्रकार ईश्वर- 
त्येतदाह स्मोक्तवान्किल शाण्डि भावको प्राप्त हो जाता दै- ऐसा 


स्यो उ Fe शाण्डिल्य नामक ऋषिने कहा दै । 
त्ता नालः । !डरभ्यास | काण्डित्य: शाण्डिल्य? यह द्विरुक्ति 
Q 

आद्राथः ॥ ४ || आदरके लिये है ॥ ४॥ 


° ७ 
न ० ।!--« 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाष्याये 


चतुदेशखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ १४ ॥ 


फञ्कदळ खण्ड 


विराटकोझोपासना 


अस्य कुले वीरो जायते' “इसके कुलमें वीर पुत्र होता 
है-गैसा (३। १३।६मे) 

इत्युक्तम्‌ । न वीरजन्ममात्रं | कहा गया है। किंतु वीर पुत्रका 
जन्ममात्र ही पिताकी रक्षाका कारण 

पितुम्राणाय; “तस्मात्पुत्रमनुशिष्ट "टै हो सकता; जैसा कि “अत 
अनुशासित पुत्रको [ त्राह्मणलोग | 
लोक्य [ पुण्यलोक्‌ प्राप्त कराने" 
वाला ] कहते हैं” इस अन्य भ्रुतिसे 
सिद्ध होता हे । अतः उसे दीर्घायु 


अतस्तदीरथायुष्ट कथं स्यादित्येब- की प्राप्ति कैसे हो सकती है-- इसके 
२ लिये कोशविज्ञानका आरम्भ किया 
मथ कोशविज्ञानारम्भ; । अभ्य- जाता है । अभ्यहित* उपासनाके 
प्रतिपादनमै संलग्न रहनेके कारण 

इसका वर्णन नहीं किया, इसल्यि | 


नोक्तं तदिदानीमेवारस्यते-- अब आरम्भ किया जाता हे 


लोक्यमाहु:””इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 


र मी 


हः Code युक्त ब्रझकी उपासनाको कौक्षेय ज्योतिमें आरो | 
करना अभ्यईत हे 2 
विशिष् ब्रह्मोपासना अन्तरङ्ग ह T वा है और उसकी मनोमयत्वादिगुण ३ 
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अन्तरिक्षोदरः कोशो भूमिबुध्नो न जीर्यति दिशो 
ह्यस्य स्रक्तयो योरस्योत्तरं बिलश्स एष कोशो वसुधा- 
नस्तस्मिन्विश्वामदर श्रितम्‌ ॥ १ ॥ 


अन्तरिक्ष जिसका उदर है वह कोश एथिवीरूप मूलवाला है । 
वह जीणे नहीं होता । दिशाएँ इसके कोण हैं, आकाश उपरका छिद्र है 
~ 
वह यह कोश वसुधान हे । उसीमें यह सारा विश्व स्थित हे ॥ १ ॥ 


अन्तरिक्षमुदरमन्तः सुषिरं य- | अन्तरिक्ष है उदर--अन्तःछिद्र 
स्य सोऽयमन्तरिक्षोदरः, कोशः | जिसका वद यह अन्तरिक्षोदर कोश 
कोश इवानेकधर्मसादृश्यात्कोशः जो अनेक धर्मॉमे साहश्य रखनेके 


a ~ कारण कोशके समान कोश है, वह 
स च भूमिबुध्नः, भूमिबुध्नो मूलं पा पतित पललिकत 


यस्य स भूमिबुध्नः; न जीयति न| ऐसा भूमिबुध्न (प्रथ्वीमूलक) है, वह 
विनश्यति, त्रेलोक्यात्मकत्वात्‌ | पा के ह जीर्ण नहीं 
> तन ता अ नःशको प्राप्त नहीं 
सहस्रयुगकालावस्थायी हि सः | होत नि 
दिशो ह्यस्य सर्वा; खक्तयः | युगकालपर्यन्त रहनेवाळा है । 
कोणाः _ | समस्त दिशाएं ही इसकी सक्तियाँ 
को । द्यौरस्य कोशस्योत्तर ज्यात कोण ह (मर त नि 
मूध्व बिलम्‌,स एष यथोक्तगुणः | ऊपरी छिद्र है। वह यह पूर्वोक्त गुर्णो- 
कोशो वसुधानः, वसु धीयते- | वाला कोश बघुधान है, इसमें प्राणि 
; योंके कर्मफल्सज्ञक वपुका आधान 
इस्मिन्प्राणिनां कर्मफलाख्यमतो | | किया जाता है, इसलिये यह कोश 
, | बुधान हे । तात्य बह है कि 
वसुधानः । तस्मिन्रन्तविश्व | उस कोशके भीतर ही प्राणियोंका 
समस्तं प्राणिकर्मफल सह ' सम्पूर्ण कर्मफल जिसका कि) 


३१८ छान्दोष्योपनिवू [ कर 
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तत्साधनरिद यद्गृह्यते प्रत्यक्षादि प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे ग्रहण छलि 


] ~ 
्रमाणेः श्रितमाश्रितं स्थितमि- | जाता हे, अपने साधनोंके हि 
| श्रित--आश्रित अर्थात्‌ स्थि 
७ 
त्यथः || १ ॥ है॥१॥ 


et 00 (ललल 


तस्य प्राची दिग्जुहूर्नाम सहमाना नाम दक्षिणा 
राज्ञीनाम प्रतोची सुभूता नामोदीची तासां वायुर्वत्सः | 
स य एतमेवं वायुं दिशां वत्सं वेद न पुत्ररोद्‌९रोदिति 
सोऽहमेतमेवं वायुं दिशां वत्सं वेद मा पुत्ररोद१रुदम॥२॥ 
उस कोशकी पूर्व दिशा 'जुहू? नामवाळी है, दक्षिण दिशा 
“सहमाना' नामकी हे, पश्चिम दिशा “राज्ञ? नामवाली है तथा उत्तर दिशा 
“सुभूता” नामकी है । उन दिशाओंका वायु वत्स है । वह, जो इस | 
प्रकार इस वायुको दिशाओंके वत्सरूपसे जानता हे पुत्रके निमित्ते | 
रोदन नहीं करता । वह में इस प्रकार इस वायुको दिशाओके वत्से | 
जानता हूँ; अतः मैं पुत्रके कारण न रोऊ॥ २ ॥ | 
तस्यास्य प्राची दिकप्राग्गतो | उस इस कोशकी प्राची दिशा 
पूवेकी ओरका भाग, जुइ तम , 
भागो जुहूर्नाम जुह्ृत्यस्यां | वाला है । कर्मठ लोग ईस | 
दिशामें पूर्वाभिमुख होकर ई _ 
'दिशि कर्मिणः प्राङ्मुखाः सन्त | करते हैं इसलिये यह 'जुह' ताम. 
वाळी दै । दक्षिण दिशा “सहमा | 
इति जुहूर्नाम | सहमाना नाम | नामकी हे, क्योंकि इसी दिशामे बी | 
सहन्तेऽस्यां पापक्मेफलानि यमपुरीमें अपने पापकर्मोके फलू | 


यमपुयाँ प्राणिन इति सहमाना उ WN be | 
नाम दक्षिणा दिक्‌ । तथा राशी ' हे । तथा प्रतीची यानी पश्चिम दिशा | 
नाम प्रतीची पश्चिमा दिक्‌, | राज्ञी) नामकी है; बरुण राजासै । 


| 
| 
| 
i 


खाण १५ | 


शाङ्करसाष्याथ 
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राज्ञी राज्ञा 


संध्यारागयोगाद्वा । सुभूता नाम 


वरुणेनाधिष्टठिता | अधिष्ठित होनेके कारण अथवा 


सायंकालिक राग ( लालिमा ) के 


योगसे पश्चिम दिशा राज्ञी” है । 
उत्तर दिशा 'सुभता” नामवाली है । 


भूतिमड्धिरीश्र रकुबेरादिभिरधिष्टि ईश्वर, कुबेर आदि भतिसम्पन्न देव- 


तत्वात्सुभूता नामोदीची । 
तासां दिशां वायुवत्सो दि- 
ग्जत्वाद्वायोः; पुरोबात इत्यादि- 
दशनात्‌ । यः कश्चिप्पुत्रदीघ- 
जीवितारथ्येवं यथोक्तगुणं वायु 
दिशां वत्सममृतं वेद, सन 
पुत्ररोदं पुत्रनिमित्तं रोदनं न 
रोदिति पुत्रो न म्रियत इत्यथः 
यतः एवं विशिष्टं कोशदिम्वत्स- 


विषयं बिज्ञानमतः सोऽहं पुत्रः 
जीवितार्थ्येवमेतं वासु दिश्या 
वत्सं वेद्‌ जाने । अतो मा पुत्रः 
रोदं मा रुदं पुत्रमरणनिमित्तम्‌ । 
पुत्ररोदो मम माभूदित्यथः।२॥ 


ताओंसे अधिष्ठित होनेके कारण 
उत्तर दिशा 'सुभृता? नामवाली है । 

उन दिशाओंका वायु वत्स है 
क्योकि वायु दिशाओंसे ही उत्पन्न 
होनेवाळा है । जैसा कि पूर्वीय वायु 
आदि प्रयोगोंसे देखा जाता है। वह 
कोई भी पुरुष, जो कि पुत्रके दीर्घ- 
जीवनकी कामनावाला है, यदि इस 
प्रकार पूर्वोक्त गुणबाले दिशाओंके 
वत्स अमृतरूप वायुको जानता है 
वह पुत्ररोद--धत्रनिमितक रोदन 
नहीं करता । अर्थात्‌ उसका पुत्र 
नहीं मरता, क्योंकि कोश और 
दिशाओंके वत्ससे सम्बन्ध रखने- 
वाला विज्ञान ऐसे गुणवाला है अत 
अपने पुत्रके जीवनकी कामनावाला 
में दिशाओंके वत्सरूप इस वायुको 
इस प्रकार जानता हूँ; इसलिये 
पुत्ररोद--पृत्रके मरणसे होनेवाला 
रोदन न करू । अर्थात्‌ मुझे पुत्रके 
ल्यि रोनेका प्रसङ्ग प्राप्त न 
हो॥ २॥ 


३२० छान्दोष्योपनिषष्‌ [ अध्याय) | 
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अरिष्टं कोरां प्रपद्येमुनामुनासुना प्राण प्रप. 
येऽसुनासुनासुना भूः परपद्येऽसुनासु नासुना भुवः परए ` 
द्ये$मुनासुनासुना स्वः घपद्येऽमुनासुनामुना ॥ ३। 
में अमुक अमुक असुकके सहित अविनाशी कोशकी शरण हँ 
अमुक अमुक अमुकके सहित प्राणकी शरण हूँ; अमुक अमुक अमुकके 
सहित थूःकी शरण हूँ; अभुक-अमुक अमुके सहित भुवःकी शरण हँ 
अमुक अमुक अमुकके सहित स्वःकी शरण हुँ# ॥ ३ ॥ 
अरिष्टमविनाशिनं कोशं य-। पुत्रकी दीर्षायुके लिये मैं र्वो 


ध्य छ ला र 
थोक्त प्रपद्ये प्रपन्नोऽस्मि पुत्रा- अरिष्ट--अविनाशी कोशकी श | 
नेति ह हूँ । अमुना अमुना अमुना? इसका _ 
युषे । अग्नुनामुनापुनेति त्रिर्नाम | यह तात्पर्य हे. कि तीन-तीन बा! | 
अपने एत्रका नाम लेता है। त्या. 
अमुक अमुक अमुकके सहित प्राण | 
८ द्र की शरण हूँ अमुक अमुक अमुक | 
प्र पद्यष्मुनामुनामुना, भू'प्रपद्येश्म- । | 
Me सहित भूःकी शरण हूँ; अमुक अरी _ 
अमुकके सहित भुवःकी शरण ६ | 
मुनागुना, स्वः प्रपद्येञ्युनागुना- | और अमुक अमुक अमुकके pi | 
४ स्वःकी शरण हूँ। सर्वत्र छ | 
सुना, सवत्र प्रपद्य इति त्रिर्नाम | अमुक अमुकके सहित pe | 
ऐसा कहकर बारम्बार तीन | । 
शुह्णाति पुनः पुनः ॥ ३॥ बार पुत्रका नाम लेता है ॥२॥ 


गृह्णाति पुत्रस्य । तथा प्राणं 


नामुनांमुना, श्ुवःग्रपद्येऽयुना- 


| 


£3 04 प । 
स यदवोचं घ्राणं प्रपद्य इति घ्राणो वा इद 
भूतं यदिदं किञ्च तमेव तत्प्रापत्सि ॥४॥ अथ यद्वो. 


हव्वा चर. hd ~ | 
® इसम जहाँ जहाँ “अमुक? शब्द आया है वहाँ अपने पुत्रके नामका 
उच्चारण करना चाहिये । 0; 
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भू: प्रपद्य इति एथिवीं प्रपद्ये ऽन्तरिक्षं प्रपद्य दिवं प्रपद्य 
इत्येव तदवोचम्‌ ॥ ५ ॥ अथ यदवोचं भुवः प्रपद्य 
इत्यस्नि प्रपद्ये वायुं प्रपद्य आदित्यं प्रपद्य इत्येव तद- 
वोचम्‌ ॥ ६ ॥ अथ यद्वोचईस्वः प्रपद्य इत्युग्वेद 
प्रपद्ये यजुर्वेदं प्रपद्ये सामवेदं प्रपद्य इत्येव तदवोचं 
तदवोचम्‌ ॥ ७॥ 
उस मैंने जो कहा कि 'मैं प्राणी शरण हूँ? सो यह जो 
कुछ सम्पूर्ण भूतसमुदाय है प्राण ही है, उसीकी में शरण हूँ ॥ ४ ॥ 
तथा मैंने जो कहा कि भें भःकी शरण हँ” इससे मैंने यही 
` कहा है कि “में प्रथिवीकी शरण हूँ, अन्तरिक्षकी शरण हूँ और दुलोक- 
की शरण हूँ? ॥ ५ ॥ फिर मैंने जो कहा कि “मैं भुवःकी शरण हूँ? 
इससे यह कहा गया है कि “में अग्निकी शरण हूँ, वायुकी शरण हूँ और 
आदित्यकी शरण हूँ? ॥ ६ ॥ तेथा मैंने जो कहा कि में स्वःकी शरण हैं? 
इससे “में घ्यृग्वेदकी शरण हुँ, यजुवंदकी शरण हूँ और सामवेदकी 
शरण हूँ? यही मैंने कहा है, यही मैंने कहा है ॥ ७॥ 
स यदवोचं प्राणं प्रपद्य इति | उस मैंने जो कहा कि में प्राणकी 
व्याख्यानाथमुपन्यासः । प्राणो हैं? इसीकी व्याख्या करनेके 
विस्तार किया जाता हे । यह 
वा इद. पन पत जितना भी जगत्‌ हे सब हा ही 
“यथा वारा नाभो' ( छा उ० | है, जैसे कि नाभिमें अरे ठगे रहते 
७ | १५ । १ ) इति वक्ष्यति । | हैं [ उस प्रकार प्राणमें सम्पूर्ण भूत 


र _ | समर्पित हैं)' ऐसा आगे कहेंगे भी । 
अतस्तमेव सवं तत्तेन प्राणप्रति अतः उस प्राणदी परति 


पादनेन प्रापत्सि प्रपन्नोऽभूवम्‌ । | मैं उस सर्वभूत [विराट्‌] की ही शरण 
तथा भूः प्रपद्य इति त्रींज्ञोकान्‌ | हँ । मैने जो यह कहा कि मैं भूः 


३२२ छान्दोग्योपनिषदू [अध्याय | 
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भूरादीन्प्रप्य इति तदवोचम्‌ । | की शरण हैं? उससे यही कहा षा | 
कि में प्रथिवी आदि तीन होन 
शरण हूँ । तथा मेंने जो कहा ह 
्न्यादीन्प्रपश्च इति तदवोचम्‌ | | 'मिं भुवःकी शरण हैँ! उससे हौ 
कहा गया है कि में अग्नि अद्धि 
शरण हूँ । और ऐसा नो कहा है 
गवेदादीन्प्रपद्य इत्येव तदवोच- | कि में स्वःकी शरण हुँ! इससे मही 
हा गया है कि में ऋगेदाद्िकी 
शरण हूँ । तसश्चात्‌ उपयुक्त अन 
पूर्वोक्तमजरं कोशं सदिग्बत्सं | कोशका दिशाओंके वससे सहि 


दि विधिपूर्वक ध्यान कर उपरके मर्लो. | 
_ यथाबद्धयात्वा। दविवचनमादरा- | ळो. जपे । ‘तदवोचं तदबोचम्‌' ऋ | 


थेम्‌ ॥ ४-७ ॥ द्विरुक्ति आदरके लिये है॥४-५ | 


—— OD ---- 


अथ यदवोचं भुवः ग्रपद्य इत्य- 
अथ यदवोचं स्वः प्रपद्य इत्य- 


मिति । उपरिष्टान्मन्त्राञ्जपेत्ततः 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये 
पञ्चदशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ १५॥ 


कोड खण्ड 


आत्मयज्ञोपासना 
पुत्रायुष उपासनमुक्त जपश्च || पुत्रकी आयुके लिये उपासना 
और नप कहे गये । अब अपनी 
अथेदानीमात्मनो दीघेजीवना- | दीर्घायुके ल्यि इस जप और 


उपासनाका विधान करता हुआ 
वेद कहता है । पुरुष स्वयं जीवित 
जीवन्हि स्वयं पुत्रादिफलेन रहनेपर ही पुत्रादि फलसे युक्त 
होता है, और किसी प्रकार नहीं; 
इसीसे वह अपनेको यज्ञरूपसे 
त्मानं यज्ञं संपादयति पुरुष $= | निष्पन्न करता है-- 
पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विश्शतिवर्षाणि 
तत्यातःसवनं चतुविश्शत्यक्षरा गायत्री गायत्रं प्रातः- 
सवनं तदस्य वसवोऽन्वायत्ताः प्राणा वाव वसव एते 
हीदश्सव॑ वासयन्ति ॥ १ ॥ 
निश्चय पुरुष ही यज्ञ है । उसके ( उसकी आयुके ) जो चौबीस 
वर्ष हैं, वे प्रातः सवन हैं। गायत्री चौबीस अक्षरोंवाली है; और प्रातः- 
सवन गायत्री छन्दसे सम्बद्ध है । उस इस प्रातःसवनके वसुगण अनुगत 
हैं । प्राण ही बसु हैं, क्योंकि ये ही इस सबको बसाये हुए हैं॥ १ ॥ 
पुरुषो जीवनविशिष्टः काय- | जीवनसे युक्त देह और इन्द्रियोंका 
संघात, जैसा कि प्रसिद्ध है, वही 
पुरुष? है। “वाव? शब्द निइचयार्थक 
वावशव्दो$वधारणार्थः । पुरुष | दै । अतः तात्पयं यह है कि पुरुष 
छार उ? ११-- 


येद्मुपासनं जपं च विदधदाह । 


युज्यते, नान्यथा । इत्यत आ- 


करणसंघातो यथाप्रसिद्ध एव । 


३९४ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
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अप 
एव यज्ञ इत्यथः । तथा हि [ही यज्ञ है। अब श्रुति सहत 


सामान्यः सपादयति यज्ञत्वम्‌ | | दिखलाकर पुरुषकी यज्ञरूपता सिड 
कथम्‌ १ तस्य पुरुषस्य यानि | सरती है । किस प्रकार! (सो बत 


हैं- ) उस पुरुषकी आयुके 
चतुविशतिवर्षाण्यायुषस्तत्प्रात!- जो चौबीस वर्ष हैं, वे उस पुल 


सवनं पुरुषाख्यस्य यज्ञस्य | संज्ञक यज्ञके प्रातःसवन है | 
केन सामान्येन ! इत्याह-चतु-| वे किस समताके कारण प्रात: 


रि गायत्री छन्दो | पवन हैं ! सो बतलाते हैं--गायत्री 
UT छन्द चौबीस अक्षरोंवाळा है और 


गायत्रं गायत्रीछन्द्स्कं हि विधियज्ञका प्रातःसवन भी गायत्र- ` 


कर गायत्रीछन्दवाला है । अतः पुरुष 


आातःसवनसपन्नन चतुर्विशति- | वर्षकी आयुसे युक्त है। इसीसे 
वर्षायुषा युक्तः पुरुषः अतो | विभियशसे सद्दशता होनेके कारण 


वह यज्ञ है । इसी प्रकार पीछेकी 
द्‌ १ 9 

0 द याचा । त पी दोनों आयुओंसे त्रिष्टप और जगती 
्तरयोरप्यायुषोः सबनद्वयसंप- | छन्दके अक्षरोंकी संख्यामें समानता 


तिख्रिष्टज्जगत्यक्षरसंण | होनेके कारण उनके द्वारा अन्य 
[सास्रष्टुड त्यक्षरसख्यासामा दोनों सवनोंकी निष्पत्ति बतलानी 


न्यतो वाच्या । चाहिये । 
किं च तदस्य पुरुषयज्ञस्य । तथा विधियज्ञके समान इस 


प्रातःसवनं विधियज्ञस्येव वसवो | पुरुषयज्ञके प्रातःसवनके भी वसु | 


देवा अन्वायत्ता अनुगताः स ह यी हैं । ज यह 
सवनदेवतारूपसे वे उ 
सवनदेवतात्वेन स्वामिन इत्यर्थ: म 


हैं । [इस कथनसे] विधियज्ञ 
पुरुषयञ्चर्शपे विधियज्ञ इवाग्न्या- के समान पुरुषयज्ञमें भी अग्नि आदि 
दयो वसवो देवाः प्राप्ता इत्यतो | ही वसुदेवता निश्चित होते हैं; अत 
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विशिनष्टि । प्राणा वाव वसवो | श्रुति उनकी विशेषता ( विभिन्नता ) 
बतलाती है । [ पुरुषयझमें ] वाक्‌ 
आदि इन्द्रियाँ और प्राण आदि 
वायु ही बसु हैं, क्योंकि वे ही इस 
पुरुष आदि प्राणिसमुदायको वासित 
वासयन्ति । प्राणेषु हि देहे | किये हुए हैं । देहमें प्राणोंके रहते 

हुए ही यह सब बसा हुआ है, और 
वसत्सु सर्वमिदं वसति, नान्यथा; किसी प्रकार नहीं; अतः देहमें 

बसने अथवा उसे बसानेके कारण 
इत्यतो बसनाद्वासनाच्च वसबः।१॥| प्राण वसु हैं ॥ १ ॥ 


बागादयो वायवश्च; ते हि 


यस्मादिदं पुरुषा दिप्राणिजातमेते 


तं चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्र्यात्प्राणा 
वसव इदं मे प्रातःसवनं माध्यन्दिनशसवनमनुसंतनु- 
तेति माहं प्राणानां वसूनां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्यु- 
द्वेव तत एत्यगदो ह भवति ॥ २ ॥ 
यदि इस प्रातःसवनसम्पन्न आयुमें उसे कोई रोग आदि कष्ट 
पहुँचावे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिये, 'हे प्राणरूप बसुगण | मेरे इस 
प्रातःसवनको माध्यन्दिनसवनके साथ एकरूप कर दो; यज्ञस्वरूप में आप 
प्राणरूप वसुऑँके मध्यमें विढुप्त ( नष्ट ) न होऊ” तब उस कष्टसे मुक्त 
होकर वह नीरोग हो जाता है ॥ २ ॥ 
तं चेद्यज्ञसंपादिनमेतस्मिन्प्रा- | उस यज्ञपतम्पादकको यदि प्रातः- 


;सवनसंपन्ने वयसि किश्चिद्दथा- सवनरूपसे निष्पन्न हुईं इस आयु 
गे मरणकी शकङ्काकी कारणमूत कोई 
ध्यादि मरणशह्लाकारणमुपतपेदू- आविजदि बहा से 


दु/खमुत्पादयेत्स तदा यज्ञसंपादी | यज्ञसम्पादन करनेवाला पुरुष 
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पुरुष आत्मानं यज्ञं मन्यमानो | अपनेको यज्ञ मानते हुए कहे-- 
जूयाजपेदित्यथे इमं मन्त्रम्‌-- | अर्थात्‌ इस मन्त्रको जपे-- 


हे प्राणा वसव इदं मे प्रातः- | हे प्राणरूप बसुगण ! यह मेरे 
सवर्न मम यज्ञस्य बते तन्मा- यज्ञका प्रातःसवन विद्यमान है; 
च्यान्दन सवनमनुसतनुतात मा- | इसे माध्यन्दिनसवनरूपसे अनुसंतत 
ध्यन्दिनेन सवनेनायुषा सहित- करो; अर्थात्‌ इसे माध्यन्दिनसवनछूप 
मेकीभूतं संततं कुरुतेत्यथेः । | मेरी आयुके साथ एकीभूत कर दो | 
माह यज्ञो युष्माक प्राणानां यज्ञस्वरूप मैं प्राप्तःसवनके अधिष्ठाता 
वनां प्रातःसबनेशानां मध्ये | आप प्राणरूप वसुओंके मध्यमे 
'बिलोप्सीय बिलुप्येय विच्छिद्रे- | लुप्त अर्थात्‌-बिच्छिन्न न होड । 
येत्यथः । इतिशब्दो मन्त्रपरि- | मूलमें इति' शब्द मन्त्रकी समाति- 
समाप्त्यथ; | स तेन जपेन ध्यानेन| के लिये है । उस जप और ध्यानके 
च ततस्तस्मादुपतापादुदेत्युद- | द्वारा वह उस कष्टसे छूट जाता है 
च्छति | उद्गम्य विमुक्त; सन्न- | और उससे छूटकर अगद--संताप- 
गदो हानुपतापो भवत्येव ॥२॥ | शून्य ही हो जाता है ॥ २ ॥ 
णा % ४--- 
अथ यानि चतुश्चत्वारिश्शद्र्षाणि तन्माध्यन्दिन«- 
सवनं चतुश्वचत्वारिशशदक्षरा त्रिष्टप्वरेष्टभ॑ माध्यः 
न्दिनशसवनं तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः प्राणा वाव 
रद्रा एते हीद<सर्व<रोदयन्ति॥३॥ तं चेदेतस्मिन्वयसि 
किश्चिदुपतपेत्स बयात्प्राणा रुद्रा इदं मे माध्यः 
न्दिनशसवनं तृतीयसवनमनुसंतनुतेति माहं 
- ्राणानाईरुद्राणां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धेव तत 
एत्यगदो ह भवति॥ ४ ॥ 


क नय लन णा 
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इसके पश्चात्‌ जो चौवालीस वर्ष हैं, वे माध्यन्दिनसवन हैं | 
त्रिष्टप्‌ छन्द चौवालीस घक्षरोंवाछा है और माध्यन्दिनसवन त्रिष्टुप्‌ 
छन्दसे सम्बद्ध है । उस माध्यन्दिनसवनके रुद्रगण अनुगत हैं । प्राण 
ही रुद्र हैं, क्योंकि ये ही इस सम्पूर्ण प्राणिसमुदायको रुलाते हैं । यदि 
उस यज्ञकर्ताकों इस आयुमै कोई [ रोगादि ] संतप्त करे तो उसे इस 
प्रकार कहना चाहिये, हे प्राणरूप रुद्रगण | मेरे इस मध्याहकालिक 
सवनको तृतीय सवनके साथ एकीभूत कर दो । यज्ञस्वरूप में प्राणरूप 
रद्रोके मध्यमें कभी विच्छिन्न ( नष्ट ) न होऊ ।' ऐसा कहनेसे वह उस 
कष्टसे छूट जाता है और नीरोग हो जाता है ॥ ३-४ ॥ 
अथ यानि चतुशत्वारिंशद्- | अथ यानि चतुश्वलारिंशद्र्षाणि' 
पागीत्यादि समानम्‌ । रुदन्ति इत्यादि वाक्यका अर्थ पूर्ववत्‌ है । 
यन्तीति | रोते अथवा रुलाते हैं, इसलिये 
रोदयन्तीति प्राणा रुद्राः करा प्राण ख्द हे । वे (माण) मध्यम 
हि ते मध्यमे वयस्यतो रद्राः आयुमें कर्‌ होते हु इसलिये द्र 


॥ ३-४ ॥ कहलाते हैं ॥ ३-४ ॥ 


अथ यान्यष्टाचत्वारिश्शहर्षाणि तत्तुतीयसवन- 
मष्ठाचत्वारिश्शदक्षरा जगती जागतं तृतीयसवनं 
तदस्यादित्या अन्वायत्ताः प्राणा वावादित्या एते - 
हीदश्सवमाददते ॥ ५ ॥ तं चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चिः 
दुपतपेत्स ब्रूयात्‌ घाणा आदित्या इदं मे तृतीयसवन- 
मायुरनुसंतनुतेति माहं प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञो 
विलोप्सीयेत्युद्धेव तत एत्यगदो हेव भवति ॥ ६ ॥ 
* इसके पश्चात्‌ जो अड़तालीस वर्ष हैं, वे तृतीय सबन है । जगती 
छन्द अड़तालीस अक्षरोंवारा है तथा तृतीय सवन जगती छन्दसे सम्बन्ध 
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रखता हे । इस सवनके आदित्यगण अनुगत हैं । प्राण ही आदिल हैं, 
क्योंकि ये ही इस सम्पूर्ण शब्दादि विषयसमूहको अहण करते हैं। उस 
उपासकको यदि इस आयुमें कोई [ रोगादि ] संतप्त करे तो उसे इस 
प्रकार कहना चाहिये, हि प्राणरूप आदित्यगण | मेरे इस तृतीय सवनको 
आयुके साथ एकीभूत कर दो । यज्ञस्वरूप मैं माणरूप आदिल्योंके मध्यमे 
विनष्ट न होऊं ? ऐसा कहनेसे वह उस कष्टसे मुक्त होकर नीरोग हो 
जाता है ॥ ५-६ ॥ 

तथादित्याः प्राणाः । ते हीदं | इसी प्रकार प्राण ही आदित्य हैं। 
र ~ |वे इस शब्दादि विषयसमूहका 
शब्दादिजातमाददतेऽत आदि- आदान ( अहण ) करते है, इह, 
स्याः। तृतीयसवनमायुः पोडशो- ठ्यि आदित्य हैं । [ हे प्राणरूप 
आदित्यगण |] तृतीयसवनको 
आयुरूपसे अनुसतत करो अर्थात्‌ एक 
सौ सोलह वर्ष तक पूर्ण करो यानी 
इस यज्ञको समाप्त करो । शेष सब 
पूर्ववत्‌ है ॥ ५-६ ॥ 


[ अध्याय ३ 


त्तरवषेशतं समापयतानुसंतनुत 
यज्ञं समापयतेत्यर्थः । समान- 
मन्यत्‌ ॥ ६-६ ॥ 


० 


निश्चिता हि विद्या फलाये- 


० 


निश्चिता विद्या अवश्य फलवती 


दु होती है-इस बातको प्रदर्शित करती 
त्येतदशयन्लुदाहरति-- हुई श्रुति उदाहरण देती है-- 


एतद्ध स्म वे तद्विद्वानाह महिदास ऐतरेयः स 


कि म एतदुपतपसि योऽहमनेन न प्रेष्यामीति स ह 


षोडशं वषशतमजीवस्प्र ह षोडां वर्षशतं जीवति य 
एवं वेद ॥ ७ ॥ 

इस प्रसिद्ध विद्याको जानने 
1 अरे रोग | ] तू मुझे 


वाळे ऐतरेय महिदासने कहा था-- 
क्यों कष्ट देता है, जो मैं कि इस रोगद्वारा 


2 > ७ क 


शस. . 
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मृत्युको प्राप्त नहीं हो सकता ।? वह एक सौ सोलह वर्ष जीवित रहा 
था; जो इस प्रकार जानता है वह एक सौ सोलह वर्ष जीवित रहता 


है॥ ७॥ 

एतद्यज्ञद्शेनं ह स्म वे किल 
तद्विद्वानाह महिदासो नामतः, 
इतराया अपत्यमेतरेयः । कि 
कस्मान्मे ममेतदुपतपनश्ुपतपसि 
स त्वं हे रोग; योऽहं यज्ञोऽनेन 
त्वर्कृतेनोपतापेन न प्रेष्यामि न 
मरिष्याम्यतो वृथा तव श्रम 
इत्यर्थः । इत्येवमाह स्मेति पूर्वेण 
संबन्धः। स एबंनिश्रयः सन्‌ 
पोडशं वर्षणतमजीवत्‌ । अन्यो- 
ऽप्येवेनिश्चयः षोडशं वर्षशतं 


ग्रजीवति य एवं यथोक्त यज्ञ- 


इस प्रसिद्ध यज्ञदशेनको जानने- 
वाले महिंदासनामक इतराके पुत्र 
ऐतरेयने 'हे रोग | तू मुझे यह 


संताप क्यों देता हे १ जो यज्ञरूप 


में तेरे इस संतापसे मृत्युको 
प्राप्त नहँ होऊं गा-नहीं मरूगा; 
तात्पर्य यह है कि इसलिये तेरा यह 
श्रम वृथा ही है-इख प्रकार कहा 
था--इसका पूर्वसे सम्बन्ध है । 
ऐसे निशचयबाला होकर वह एक सौ 
सोलह वर्ष जीवित रहा । ऐसे ही 
निश्चयवाला दूसरा पुरुष भी, जो 
इस प्रकार पूर्वोक्त यज्ञसम्पादनको 


संपादनं वेद जानाति, स | जानता है, एक सौ सोलह वर्ष 
इत्यर्थः ॥ ७ ॥ जीवित रहता हे ॥७॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ तृतीयाध्याये 


बोडशखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ १६ ॥ 
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अक्षयादि फल देनेवाली आत्मयज्ञोपासना 
स यदशिशिषति यत्पिपासति यन्न रमते ता 


अस्य दीक्षाः ॥ १ ॥ 


वह [ पुरुष ] जो भोजन करनेकी इच्छा करता है, जो पीनेकी 
इच्छा करता है और जो रममाण ( प्रसन्न ) नहीं होता --वही इसकी 


दीक्षा है ॥ १ ॥ 
स॒ यदशिशिषतीत्यादियज्ञ- 


सामान्यनिदेंशः पुरुषस्य पूर्वेणेव 
संबध्यते । यदशिशिषत्यशितु- 
मिच्छति, तथा पिपासति पातु- 
मिच्छति, यन्न रमत .इष्टाद्य- 


प्रा्िनिमित्तम्‌, यदेबंजातीयकं 


'वह जो भोजन करनेकी इच्छा 
करता है? इत्यादि पुरुषका यज्ञसे 
साइश्यनिरूपण पूवंग्रन्थसे ही 
सम्बन्ध रखता है । जो अशिशिः 
षति'-खानेकी इच्छा करता है, 
तथा “पिपासति’ पीनेकी इच्छा 
करता है, तथा जो इष्ट पदार्थोंकी 
अप्रापतिके कारण रममाण नहीं होता 
अर्थात्‌ जो इस प्रकारके दुःखका 


| अनुभव करता हे, वह, दुःखें 
दुःखमनुभवति ता अस्य दीक्षाः, | 


दुःखसामान्याद्विधियज्ञस्येव ।१। | 


सर॒शता होनेके कारण विधियज्ञकी 
दीक्षाके समान, इसको दीक्षा है॥१॥ 


— 0 — 
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अथ यदश्नाति यस्पिबति यद्रमते तदुपसदेरेति ॥२॥ 


फिर वह जो खाता है, जो पीता है और जो रतिका अनुभव करता 
हे--वह उपसदोंकी सहद्याताको प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 


3 
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अथ “प॑दश्षाति यत्पिबति 
यद्रमते रतिं चानुभवतीष्टादि- 
संयोगात्तदुपसदेः समानतामेति। 
उपसदां च पयोव्रतत्वनि मित्तं 
सुखमस्ति । अल्पभोजनीयानि 
चाहान्यासन्नानीति प्रश्चासो- 


ऽतोऽशनादीनामुपसदां च सामा- 
न्यस्‌ ॥ २ ॥ 


फिर वह जो भोजन करता है, 
पीता है और इष्ट पदार्थादिके संयोग- 
से रतिका अनुभव करता है-वह 
सब उपसदोंकी समानताको प्राप्त 
होता है । उपसदोंको पयोत्रतत्व 
( केवल दुग्धपान ) सम्बन्धी सुख 
प्राप्त होता है । जिन दिनोंमें स्वल्प 
आहार प्राप्त हो सकता है वे समीप 
ही हैं--यह देखकर यजकर्ताको 
आश्वासन होता है। अतः भोजनादि- 
की उपसर्दोसे सदशता है ॥ २ ॥ 


अथ यद्धसति यज्ञक्षति यन्मेथुनं चरति 
स्लुतशासतरेरेव तदेति ॥ ३ ॥ 
तथा वह जो हँसता है, जो भक्षण करता है और जो मैथुन करता 
है--वे सब स्तुत शस्रक्री ही समानताको प्राप्तहोते है ॥३॥ 


अथ यद्धसति यजक्षाति 
भक्षयति 
स्तुतश्रेरेव तत्समानतामेति; 
शब्दबच्वसामान्यात्‌ ।। ३ ॥ 


ना 
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तथा वह जो हँसता है, जो 


यन्मैथुनं चरति | भक्षण करता हैऔर नो मैथुन कर- 


ता है वह स्तुतशख्रकी समानताको 
प्राप्त होता है; क्योंकि शब्दयुक्त 


| होनेमें उनमें समानता है ॥ ३ ॥ 


९न्--- 
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अथ यत्तपो दानमाजवभहिश्सा सत्यवचनमिति 


ता अस्य दक्षिणाः ॥ ४ ॥ 


तथा जो तप, दान, आर्जव ( सरलता ), अहिंसा और सत्यवचन 


- हैं, वे ही इसकी दक्षिणा हैं ॥ ४ ॥ 


१३२ छान्डोब्योपनिषदू [ अध्या ३ 
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अथ यत्तपो दानमाजवमहिंसा- 


सत्यवचनमिति 


ता अस्य 


तथा पुरुषके जो तप, दान, 
आजव, अहिंसा और सत्यभाषण 


[ आदि गुण ] हैं, वे ही इसकी 


दक्षिणाः; धर्मपुष्टिकरत्वसामा- | दक्षिणा हैं; क्योंकि धर्मकी पृष्ट 


न्यात्‌ ॥ ४ ॥ 


करनेमें [ दक्षिणाके साथ ] उनकी 
तुल्यता है॥ ४ ॥ 


जलमा 0 t—- 


यस्माच यज्ञः पुरुषः 


। क्योंकि पुरुष यज्ञ है-- 


तस्मादाहुः सोष्यत्यसोष्टेति पुनरुरपादनमेवास्य 


तन्मरणमेवावभृथः ॥ ५ ॥ 


इसीसे कहते हें कि प्रसूता होगी? अथवा “परसूता हुई? वह इसका 
पुनर्जन्म ही है; तथा मरण ही अवभृथस्नान है ॥ ५ ॥ 


तस्मात्तं जनयिष्यति माता 


यदा, तदाहुरन्ये सोष्यतीति तस्य 


मातरम्‌ यदा च प्र्नता भवति, 
तदाऽसोष्ट पूर्णिकेति, विधियज्ञ 
इव सोष्यति सोमं देवदत्तोऽसोष्ट 
सोम यज्ञदत्त इति, अतः शब्द- 
सामान्याद्वा पुरुषो यज्ञः । पुन- 
रुत्पादनमेवास्य तत्पुरुषाख्यस्य 


यज्ञस्य यत्सोष्यत्य सोष्टेतिशब्द- 


इसीसे जब माता उसे जन्म देने- 
वाली होती है, तब दूसरे लोग उसकी 
माताके विषयमै कहते हैं कि 
यह प्रसूता होगी’ और जब वह 
प्रसूता होती है तो 'यह प्रसृता हुई 
अर्थात्‌ पूणिंका हुई ऐसा कहते हैं, 
जैसे कि विधियज्ञमें देवदत्त सोमा- 
भिषव (सोमरसका पान या साधन) 
करेगा? अथवा “यज्ञदत्तने सोमाभिं- 
षव किया? ऐसा कहते हैं । इस 
प्रकार 'सोष्यतिः तथा 'असोष्ट' 
शब्दोमै समानता होनेके कारण 
पुरुष यज्ञ है । विधियज्ञके समान 
इस पुरुषसंज्ञक यज्ञका जो सीष्यति! 
भोर 'असोष्ट' इन शब्दोंसे सम्बद्ध 
होना है वह 


१ 
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संबन्धित्वं विधियज्ञस्येव 


| | ही है; तथा मरण ही इस पुरुषसंज्ञक 


किं च तन्मरणमेत्रास्य पुरुष- | यज्ञा अवभृथस्नान है, क्योकि 


यज्ञस्यावसृथः; 
न्यात्‌ ॥ ५ ॥ 


—! 
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समाप्तिसामा- | समातिमै इन ( मरण और अवभृथ-. 
` स्नान) दोनोंकी तुल्यता है ॥ ५॥ 


सद्धेतदघोर आङ्गिरसः कृष्णाय देवकी पुत्रायो- 

करवोवाचापिपास एव स बभूव सोऽन्तवेळायामेतत्त्रयं 
प्रतिपद्ये ताक्षितमस्यच्युतमसि प्राणसश्शितमसीति 
तत्रेते द्वे ऋचो भवतः ॥ ६ ॥ 

घोर आज्गिरस श्रापिने देवकीपुत्र कृष्णको यह यज्ञद्शन सुनाकर, 
जिससे कि वह अन्य विद्याओंके विषयमै तृष्णाहीन हो गया था, कहा- 
“उसे अन्तकालमे इन तीन मन्त्रॉका जप करना चाहिये ( १ ) तू अक्षित 
( अक्षय ) है, ( २ ) अच्युत (अविनाशी ) हे और ( २ ) अति सुक्ष्म 
प्राण है / तथा इसके विषयमें ये दो ऋचाएँ हे ॥ ६ ॥ “ 


तद्धैतदयज्ञद्शनं घोरो नामत 
आङ्गिरसो गोत्रतः कृष्णाय 
देवकीपुत्राय शिष्यायोक्त्वोवाच 
तदेतत्त्रयमित्यादिव्यवहितेन सं- 
बन्धः । स चेतददशनं श्रुत्वापि- 
पास एवान्याभ्यो विद्याभ्यो 
बभूव । इत्थं च विशिष्टेयं विद्या 
यत्कृष्णस्य देवकीपुत्रस्यान्यां 


इस यज्ञदर्शनको आङ्गिरस गोत्र 
वाले घोरनामक ऋषिने अपने शिष्य 
देवकी पुत्र कृष्णके प्रति कहकर फिर 
कहा । इस वाक्थका 'तदेतस्त्रयम 
इस व्यवधानयुक्त वाक्यसे सम्बन्ध 
हे । तथा वह कुष्ण तो इस यज्ञ- 
दर्शनका श्रवण कर फिर अन्य. 
विद्याओंके प्रति तृष्णारहित हो | 
गया । 'यह विद्या ऐसी विशिष्ट 
गुणसम्पन्ता है कि यह अन्य विद्याओं- 
के प्रति देवकीपुत्र कृष्णकी तृष्णा- 


३३४ 


पुरुषयज्ञविद्यां स्तौति । 
घोर आङ्गिरसः कृष्णायो- 


क्त्वेमां विद्यां किमुवाच १ इति 
तदाहस एवं यथोक्तयज्ञविदन्त- 
वेलायां मरणकाल एतन्मन्त्र- 


त्रयं प्रतिपद्येत जपेदित्यर्थः । 


किं तत्‌ ? अक्षितमक्षीणमक्षतं वासी- 


त्येक यजः । सामर्थ्यादा- 
दित्यस्थं प्राणं चेकीकृत्याह-- 
तथा तमेवाहाच्युतं स्वरूपाद- 
प्रच्युतमसीति द्वितीयं यजु; । 
ग्राणसंशितं प्राणश्व स संशितं 
सम्यक्तनूकृतं च सुक्ष्म तत्रमः 
सीति तृतीयं यजुः । तत्रैत- 
स्मिन्नर्थे विद्यास्तुतिपरे द्वे ऋचो 


मन्त्रौ भवतः, न जपार्थे, त्रयं 


्रतिपद्येतेति त्रित्वसंख्याबाध- 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


विद्यां प्रति तृड्विच्छेदकरीति | का छेदन करनेवाही हुई 


[ अध्याय ३ 
> 0 ८ । 


आएमा 
कहकर श्रुति पुरुषयज्ञविद्याकी स्तुति 
करती है । 
घोर आङ्गिरसने कृष्णके प्रति 
यह विद्या कहकर क्या कहा-यह 
बतलाते हैं---पूर्वोक्त यज्ञविद्याको 
जाननेवाळा वह पुरुष अन्तिम समय- 
मरणकाल उपस्थित होनेपर इन तीन 
मन्त्रोंको प्रतिपन्न हो अर्थात्‌ इनका 
जप करे । वह मन्त्र कौन-से हैं ! 
तू अक्षित--अक्षीण अथवा अक्षय 
है? यह एक यजु है । प्रसङ्गके 
सामर्थ्यसे यह कथन आदित्यस्थ 
पुरुष और प्राणकी एकता करके 
किया गया है । तथा उसीके प्रति श्रुति 
कहती हे--'तू अच्युत--स्वर्पसे 
च्युत न होनेवाला है --यह दूसरा 
यजु है। तू प्राणसंशित- जौ 
प्राण संशित--सम्यक्‌ प्रकारसे तनु 
यानी सूक्ष्म किया गया है वह तू. 
हेः--यह तीसरा यजु है । इस 
अर्थमें इस विद्याकी स्तुति करनेवाली 
दो ऋचाएँ यानी दो मन्त्र हैं, किंत 
वे जपके लिये नहीं हैं, क्योंकि 
पहले जो “त्रयं प्रतिपद्येत' ( तीनका 


जप करे ) ऐसी विधि की गयी है _ 


उसकी “तीन संख्याका बाध हो 


; 
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नातु; पश्चसंख्या हि तदा | जायगा और तब 'पाँच' संख्या हो 
स्यात ॥ ६ ॥ : जायगी ॥ ६ ॥ 


—6 rR 
आदिर्प्रत्नस्य रेतसः । उद्यं तमसस्परि ज्योतिः 
पञ्यन्त उत्तरश्स्वः पञ्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यम- 
गन्म ज्योतिरुत्तममिति ज्योतिरुत्तममिति ॥ ७॥ 


[ आदिओलस्य रेतसः? यह एक मन्त्र है और “उद्वयं तमसस्परि? 
इत्यादि दूसरा है । इनमें पहला मन्त्र इस प्रकार है--“आदिखलस्य 
रेतसो ज्योतिः पश्यन्ति वासरम्‌ । परो यदिध्यते दिवि'% इसका अर्थ यह 
हे--] पुरातन कारणका प्रकाश देखते हैं; यह सर्वत्र व्याप्त प्रकाश, जो 
परब्रह्ममें स्थित परम तेज देदीप्यमान है, उसका है | [ अब उद्वयं 
तमसस्परि? इत्यादि दूसरे मन्त्रका अर्थ करते है] अज्ञानरूप अन्धकार- 
से अतीत उत्कृष्ट ज्योतिको देखते हुए तथा आत्मीय उत्कृष्ट तेनको 
देखते हुए हम सम्पूर्ण देवोंमें प्रकाशमान सर्वोत्तम ज्योतिःस्वरूप सूर्यको 
प्राप्त हुए ॥ ७ ॥ 


आदिदित्यत्राकारस्यानुबन्ध- | 'आत्‌ इत्‌! इसमें आकारके 
काल आँचल पीछेका तकार और इत्‌! शब्द 
स्तकाराञ्नथक इच्छब्दच | प्रत्न.  अर्थरहित हें । प्रलस्य'-चिरन्तन 


° 
स्य चिरन्तनस्य पुराणस्येत्यथः, | यानी पुरातन 'रेतसः कारणके 
रेतसः कारणस्य बीजभूतस्य | अर्थात्‌ जगत्के बीजभूत सत्‌- 


जगतः सदाख्यस्य ज्योतिः संज्ञक त्रह्मके “ज्योतिः--प्रकाशको 


जठ दै देखते हैं । अपने अनुबन्ध तकारसे 


उत्सृष्टानुबन्थः पद्यन्तीत्यनेन | क्रियासे सम्बद्ध है । उस किस 
संबध्यते । किं तज्ज्योतिः | ज्योतिको देखते हैं ! इसपर श्रृति 
६७ आनन्दगिरिकृत टीकासे । 


३३६ 


पश्यन्ति ? 
तत्सबंतो 
ज्योति! । 
निवृत्तचश्षुषो ब्रह्मविदो ब्रह्म- 
चर्यादिनिवृत्तिसाधनेः शुद्वान्तः- 
करणा आ समन्ततो ज्योतिः 
पश्यन्तीत्यर्थः । परः परमिति 
हिङ्गव्यत्ययेन, ज्यो तिष्परत्बात्‌; 
यदिध्यते दीप्यते दिवि द्योतन- 
बति परस्मनतरह्मणि वमानम्‌, 
तेन ज्योतिपेद्धः सविता तपति 
चन्द्रमा भाति विद्युद्विद्योतते 
ग्रहतारागणा विभासन्ते । 
किं चान्यो मन्त्रदृगाइ य- 
थोक्त ज्योतिः पश्यन्‌- -उद्दयं 
तमसोऽज्ञानलक्षणात्परि परस्ता- 


वासरमहरहरिव 
व्याप्तं ब्राह्मणो 


दिति शेषः । तमसो वापनेत्‌- 
यज्ज्योतिरुत्तरमादित्यस्थं परि- 
पश्यन्तो वयमुदगन्मेति व्यव- 
हितेन संबन्धः । तज्ज्योतिः स्वः 


- स्वमात्मीयमस्मद्शृदि स्थितम्‌, 


छान्दोण्योपनिषदू 


[ अध्याय ३ 
ANN x 


कहती है--] वासर अर्थात्‌ दिनके 
समान सर्वत्र व्याप्त उस ब्रह 
ज्योतिको देखते हैं । 

तात्पर्यं यह है कि जिनी 
इन्द्रियाँ विषयोंसे निवृत्त हो गयी हैं 
वे ब्रह्मचर्यं आदि निवृत्तिके साधनों- 
द्वारा शुद्धचित्त हुए ब्रह्मवेत्ता उस 
ज्योतिको सब ओर देखते हैं । नो 
ज्योति दिवि’ द्योतनवान्‌ पर्रम 
देदीप्यमान है; तथा जिस ज्योतिसे 
दीप्त होकर सुर्यं तपता है, चन्द्रमा 
प्रकाशित होता है, बिजली चमकती 
है तथा ग्रह और तारागण विशेष 
रूपसे भासते हें । यहाँ “परः? यह 
शब्द [नपुंसकलिङ्ग] ‘ज्योतिः के साथ 
अन्वित है,इसलिये इसका लिङ्ग बदल 
कर “परम्‌? ऐसा समझना चाहिये । 


तथा उपर्युक्त ज्योतिको देखने- 


वाला एक दूसरा मन्त्रद्रष्टा कहता 


है--अज्ञानरूप अन्धकारसे अतीत 
[ जो परम तेज है ] अथवा अन्य 
कारकी निवृत्ति करनेवाला जो सूर्य” 
मण्डलस्थ उत्कृष्ट तेज है उसे 
देखते हुए हम प्राप्त हुए- इस 
मकार इसका व्यवधानयुक्त क्रिया | 
से सम्बन्ध है। वह ज्योति | 
'स्व'---आत्मीय अर्थात्‌ हमारे F 
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आदित्यस्थं च तदेकं ज्योतिः। | अन्तःकरणमें स्थित तेन और 
यदुत्तरपुत्कृष्टतरमृध्वेतर॑ वापरं आदित्यमें स्थित तेज एक ही है, 
i [ जिस अन्य तेजोंकी अपेक्षा उत्तर 
ज्योतिरपेक्ष्य पश्यन्त उदगन्म | उत्कृष्टतर न्रा विज ब 
वयस्‌ । देखते हुए हम प्राप्त हुए । 
कमुदगन्म ? इत्याइ-देवं | किसे प्राप्त हुए--यह श्रुति बत- 
लाती है- ख्रमस्त देवताओंमें देव 
अर्थात्‌ चोतनबान्‌ सूर्यको प्राप्त हुए; 
रसानां रमीनां प्राणानां च जगत| जो रस, किरण और संसारके 
प्राणोंको प्रेरित करनेके कारण सूर्य 
ईरणास्स्यंस्तमुदगन्म गतवन्तो | कहलाता है उस उत्तम ज्योतिको- 
5 ला सम्पूर्ण ज्योतियोमें उत्कृष्टतंम 
ज्योतिरुत्तमं सवेज्योतिभ्य उत्कृ | ज्योतिको प्राप्त हुए; अहो | [आश्चर्य 
है कि ] हम उसे प्राप्त हुए-- 
ऐसा इसका तात्पर्य है । यही वह 
इदं तज्ज्योतियदुग्म्यां स्तुतं | ज्योति है जितकी दो ऋषाओंने 
स्तुति को है तथा जो उपयुक्त तीन 
यद्यजुस्रयेण प्रकाशितम्‌ । द्विर- | यजुःश्रृतियोंद्रारा प्रकाशित है । 
छि “ज्योतिरुत्तमं ज्योतिरुतमम्‌ यह 
भ्यासो यज्ञकल्पनापरिसमा- | द्विरुक्त यज्ञकल्पनाकी समाप्ति 
्त्यर्थः ॥७॥ सूचित करनेके ल्यि हे ॥७॥ 


द्योतनवन्तं देवेषु सर्वेषु सयं 


~ (९! 
एतममहो प्राप्ता वयमित्यथ; । 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि._ ठतोयाध्याये 
सप्तद्शखण्डसाष्यं सम्पूर्णम्‌॥ १७ ॥ 


"र ०० बल 


छए्टाद्श् खण्डु 
मन आदि दृषिसे अध्यात्म और आधिदैविक बह्योपातना 
मनोमय ईश्वर उक्त आका-| [ चतुर्दश खण्डके द्वितीय मन्त्रे] 
ईश्वरके गुणोंके एकदेशको लेकर 
शात्मेति च ब्रह्मणो गुणेकदेश- | उसे मनोमय और आकाशाला का 
गया है। अब इससे आगे मन 
और आकाशमें समस्त न्रश्मदृष्टिका 
समस्तत्रह्वादृष्टिविधानार्थ आरम्भो | विधान करनेके लिये 'मनो. तर 
इत्यादि [ अष्टादश खण्ड ] का 
मनो ब्रह्मेत्यादि आरम्भ किया जाता है-- 
मनो ब्रह्मत्युपासीतेत्यध्यात्ममथाधिदेवतमाक्रादो 
~ ७ ७ चाघिदे > 
बह्मत्युभयमादिष्टं भवत्यध्यात्मं वतं च ॥१॥ 
“मन ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करे । यह अध्यासमदष्टि है । 
तथा आकाश ब्रह्म है? यह अधिदेवतरृष्टि है । इस प्रकार अध्यात्म और 
अधिदेवत दोनोंका उपदेश किया गया ॥ १ ॥ 
मनो मलुतेऽनेनेत्यन्तःकरणं | मन--जिससे प्राणी मनन करता 
द्रम परमित्युपासीतेति, एत- | है उस अन्तःकरणको मन कहत 


विषय वेह परत्र है--ऐसी उपासना 
0202 दशेनमध्यात्मम्‌ “ कु | यह तह दृश 
अथाधिदैवतं देवताबिषयमिद | अध्यात्म है । अब यद अधिंदैवत- 


४ (के देवताविषयक दर्शन कहते हैं | 
व्यामः कार नदत्युपा- आकाश ब्रह्म है--ऐसी ' उपासना 


सीत । एवप्रुभयमध्यात्ममधि- | करे । इस प्रकार अध्यात्म और 


त्वेन। अथेदानीं मनआकाशयोः 


| 
॥ 


4 
! 
| 


F 
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देवतं चोभयं ब्रहमदृष्टिविषयमा- | अधिंदैवत दोनों प्रकारकी जह्मदृष्टिके 
विषयमै आदेश- उपदेश किया 
दिष्टुपदिष्टं भवति, आकाश- | जाता है; क्योंकि आकाश और मन 
दोनों ही सूक्ष्म हैं। इसके सिवा, 
ब्रह्म मनसे उपलब्ध किया जा 
लम्यत्वाच्च ब्रह्मणो योग्यं मनो ' सकता है, इसलिये भी मन त्रहद्ष्टिके 
| योग्य है, तथा सर्वगत, सुक्ष्म और 
> ¢ | को 
ब्रह्मदृष्ट । आकाशश्च, सवगत- | उपाधिहीन होनेके कारण आकाश 
त्वात्सक्ष्मत्वादुपाधिहीनत्वाच ।१॥ भी त्रबृष्टिके योग्य है ॥१॥ ` 


लल 0 ५7 


मनसोः खक्ष्मत्वात्‌ मनसोप- 


तदेतञ्चतुष्पाद्‌्रह्म । वाकपादः प्राणः पादश्चश्नुः 
घिदेवतमझ्नि 
पादः शरोत्रं पाद्‌ इत्यध्यात्मम्‌ । अधाधिद्वतमभिः 


` पादो वायुः पाद आदित्यः पादो दिशः पाद इत्यु- 


भयमेवादिष्टं भवत्यध्यात्मं चैवाधिदेवतं च ॥ २॥ 
वह यह ( मनःसंज्ञक ) ब्रह्म चार पार्दोवाला है | वाक्‌ पाद है, 
प्राण पाद है, चक्षु पाद है और श्रोत्र पाद है । यह अध्यात्म है । 
अब अधिंदैवत कहते हैं--अम्नि पाद है, वायु पाद है, आदित्य पाद 
है और दिशाएँ पाद हैं । इस प्रकार अध्यात्म और अधिदैवत दोनोंका 
उपदेश किया गया ॥ २ ॥ 
तदेतन्मनआख्यं चतुष्पा- | वह यह मनसंशक ब्रह्म चतुष्पाद्‌ 
डै। जिसके चार पाद हों उसे चतुष्पादू 
द्रह्म, चत्वारः पादा अस्येति । | कृहते हैं । यह मनोत्रह्म चतुष्पद्‌ 
किस प्रकार है? यह श्रुति बतळाती. 


| | ब्रह्मणैः ! 
कथ बता पा सुस है--वाक्‌ , प्राण, चक्षु और श्रोत्र- 


“इत्याइ--वाक्प्राणश्र्षुः श्रोत्र- | ये इसके पाद हैं । यह अब्यात्म- 
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मित्येते पादा इत्यध्यात्मम्‌ । | इष्टि हे । अब अधिदेवत बते 
अथाधिदेवतमाकाशस्य ब्रह्मणो- है--आकाशसंजञक तहे अनि | 
ऽग्निर्वायुरादित्यो दिश इत्येते । वायु, आदित्य और दिशाएँ ये पाद 
एवपुभयमेव चतुष्पाद्मादिष्टं | हैं । इस प्रकार अध्यात्म और 
मवत्यध्यात्मं चेवाधिदेवतं | अधिदेवत दोनों प्रकारके चतुष्णद्‌ 
च॥२|| ' र्का आदेश किया गया॥ २॥ 


तत्र |` | उनमें 
वागेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः । सोऽग्निना ज्यो. 
तिषा भाति च तपति च। भाति च लपति च कोत्या 
यासा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद ॥ ३ ॥ 


वाक ही ज्ह्मका चौथा पाद है; वह अग्निरूप ज्योतिसे दीप होत 

है और तपता है। जो ऐसा जानता है वह कीतिं, यश और ब्रह्मतेनके 
कारण देदीप्यमान होता और तपता है॥ ३॥ 

'बागेव मनसो ब्रह्मणश्चतुर्थः | वाक्‌ ही मनरूप ब्रह्मका, अन 


पाद इतरपादत्रयापेक्षया । वाचा तीन पादोंकी अपेक्षा चौथा पाद 
है । जिस प्रकार गौ आदि नीब 
हि पादेनेब गवादि वक्तव्य- | पादद्वारा इष्ट स्थानपर जाकर र 
वटे, र स्थित होते हैं उसी प्रकार वार्ण 
पय आते (4 इ ही मन वक्तव्य विषयपर ठहरता है। 
मनसः पाद्‌ इव वाक्‌ | तथा | अतः वाक मनके पादके समान है। 
। ह” इसी प्रकार प्राण--प्राण भी 
प्राणो घाणः पादः । तेनापि उसका पाद है । उसके द्वारा भी _ 
Re बह गन्धरूप विषयके प्रति जाता | 
गन्धांवषय प्रति च क्रामति । है। ऐसे ही चक्षु पाद है और , | 
तथा चहु; पादः श्रोत्रं पाद्‌ | श्रोत्र भी पाद है । इस प्रकार यह ब 
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इत्येवमध्यात्मं चतुष्पाच्च मनसो 
ब्रह्मण: । 
अथाधिदेवतमय्िवारवादित्य- 


दिश आकाशस्य ब्रह्मण उद्र | 


इब गोः पादा विलग्ना उपलभ्य- 
न्ते । तेन तस्याकाशस्याग्न्या- 
द्यः पादा उच्यन्ते । एवपुम- 
यमध्यात्मं चैवाधिदंबतं चतु- 
ष्पादादिष्टं भवति । तत्र वागेव 
मनसो ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः । 
सोऽग्निनाधिदेबतेन ज्योतिषा 
भाति च दीप्यते तपति च 
संतापं चौष्ण्यं करोति । 


अथवा तैलघृताद्याग्नेयाशने- 


नेद्भा वाग्भाति च तपति च 


बद्नायोत्साइवती स्यादित्यर्थः। 


विद्वत्फलम्‌ --भाति च तपति च 


। मनरूप ब्रक्मका अध्यात्म चतु- 
` प्पात्त्व है । 

तथा अधिदेवतदृष्टि इस प्रकार 
हे--निस तरह गौके उदरसे पेर 
जुड़े रहते हैं उसी प्रकार आकाश- 
रूप ब्रह्मके उदरमें अग्नि, वायु, 
आदित्य और दिशाएँ--ये दिखायी 
देते हैं । इसलिये ये अग्नि 
आदि उस आकाशरूप ब्रक्षके 
पाद कहे जाते हैं । इस प्रकार 
अध्यात्म और अधिदेवत दोनों 
प्रकारके चतुष्पाद्‌ ब्रक्मका उपदेश 
किया जाता है। उनमें वाक्‌ ही 
उस मनरूप ब्रह्मका चौथा पाद हे । 
बह अग्निरूप अधिदेवत ज्योतिसे 
भासित--दी्त होता और तपता 
अर्थात्‌ संताप यानी उष्णता 
करता है । 


अथवा तैल और घृत आदि 
आग्नेय ( तेजोमय ) पदाथाँके 
भक्षणसे दीप्त हुई वाक प्रकाशित 
होती और तपती है; अर्थात्‌ बोलनेके 
लिये उत्साहयुक्त होती है । इस 
प्रकारकी उपासना करनेवालेको 
प्राप्त होनेवाला फल- जो पूर्वोक्त 
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कौर्त्या यशसा जक्षवर्चसेन य | अर्थको जानता है वह कीर्ति, | 


यश और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित | 
एवं यथोक्तं वेद्‌ ।। २ ॥ होता और तपता है ॥ ३ ॥ 


प्राण एव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः । स वायुना ज्यो- 
तिषा भाति च तपति च । भाति च तपति च कोत्या 

यशसा ब्रह्मत्रचसेन य एवं वेद॒ ॥ ४ ॥ 
प्राण ही मनोमय ब्रहझ़का चोथा पाद है । वह वायुरूप ज्योतिसे 


प्रकाशित होता और तपता है । जो इस प्रकार जानता है वह कीतिं, 
यश और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और तपता है ॥ ४॥ 


चक्षुरेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः । स आदित्येन 
ज्योतिषा भाति च तपति च । भाति च तपति च 
कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद ॥ ५ ॥ 


चक्षु ही मनःसंज्चक त्रहाका चोथा पाद है । वह आदिलरू' 
ज्योतिसे प्रकाशित होता और तपता है । जो इस प्रकार जानता दै वह 
कीर्ति, यश और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और तपता है ॥ ५ ॥ 


श्रोत्रमेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पाद्‌ः । स दिग्भिज्योतिषा 
भाति र तपति च। भाति च तपति च कीर्त्या यशसी 
ब्ह्मवचेसेन य एवं वेद य एवं वेद ॥ ६ ॥ 


श्रोत्र ही मनोरूप अक्का चौथा पाद है । वह दिशारूप ज्योतिसे 
प्रकाशित होता और तपता हे । जो इस प्रकार जानता है वह कीर्ति 


१, प्रत्यक्ष प्रशंसा । २, परोक्ष प्रशंसा । 
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तथा प्राण एवं ब्ह्मणश्रतुथं!| इसी प्रकार प्राण ही ब्रह्मका चौथा 
पाद है । वह वायुद्वारा गन्धग्रहणके 
पादः । स वायुना गन्धाय | ल्यि प्रकाशित होता और तपता 
हे [ अर्थात्‌ उत्साहित होता है ] । 
इसी तरह चक्षु रूपग्रहणके लिये 
रादित्येन रूपग्रहणाय श्रोत्रं | आदिल्द्वारा और श्रोत्र शब्दग्रहणके 
लिये दिशाओंद्वारा उत्साहित होता 
दिग्मि! शब्दग्रहणाय । विद्या- | है । इस प्रकारकी उपासनाका फल 
ह सर्वत्र समान हे । जो ऐसा जानता 
फल समानम्‌ | सवत्र अह्ष- | है उसे सर्वत्र ब्रह्मप्रातिरूप' अष्ट 
फल मिलता है । “य एवं वेद, य 
एवं वेद्‌? यह द्विरुक्ति विद्याकी 
दिरुक्तिदैशनसमाप्त्यर्था॥४-६॥। | समापिके ल्यि है ॥ ४-६ ॥ 
RR 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ठ॒तीयाध्याये 


अष्टाद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १८ ॥ 


भाति च तपति च । तथा चशु- 


संपत्तिरदृष्टं फलं य एवं वेद्‌ । 


| 25... 


एकोना खण्ड 


आदित्य ओर अण्डदृष्टिसे अध्यात्म एवं आधिदैविक उपासना 


आदित्यो ब्रह्मणः पाद उक्त आदित्यको ब्रह्मका पाद बतलाया | 


ति तरिमिन्सकरबल्दृश्य ° | गया है; अतः उसमें समस्त ब्रह्मी 
ह्‌ ध्‌ दृष्टि करनेके लिये इस खण्डका 


मिदमारभ्यते-- आरम्म किया जाता दै-- 


आदित्यो ब्रह्मत्या देशस्तस्योपव्याख्यानमसदेवेदमग्र 
आसीत्‌। तत्सदासीत्तत्समभवत्तदाण्डं निरवर्तत सत्सं- 
वत्सरस्य मात्रामशयत तन्निरभिद्यत ते आण्डकपाले 
रजतं च सुवर्ण चाभवताम्‌ ॥ १ ॥ 
आदित्य ब्रह्म है--ऐसा उपदेश है; उसीकी ब्याख्या की नाती 
हे । पहले यदद असत्‌ ही था । वह सत्‌ ( कार्याभिसुख ) हुआ । वह 
अङ्कुरित हुआ । वह एक उण्डेमें परिणत हो गया । वह एक वर्षेपर्यन्त 
उसी प्रकार पड़ा रहा । फिर वह फूटा; वे दोनों अण्डेके खण्ड रजत 
और सुबर्णरूप हो गये ॥ १ ॥ 
आदित्यो ब्रहमेत्यादेश उप-| (आदित्य ब्रह्म है? यह आदेशः 
असत्कायवाद्‌- उपदेश हे । उस आदित्यका 
देशस्तस्योपव्या- स्तुतिके लिये उपाख्यान किया 
समीक्षा ख्यानं क्रियते स्तु- | जाता है । पहले अर्थात्‌ अपनी 
र उत्पत्तिसे पूर्वेकी अवस्थामै पर्द 
त्यथम्‌ । असदव्याकृतनामरूप- | सम्पूर्ण जगत्‌ असत्‌--जिसके 
| नाम-रूपोंकी अभिव्यक्ति नहीं हुई 


मिदं जगदशेषमग्रे प्रागवस्थाया- | है ऐसा था; सर्वथा असत्‌ [ शूरय ] 
हद 
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मुत्पत्तेरासीन त्वसदेव; 'कथ- 
(४) 
मसतः सज्जायेत' इत्यसत्काय- 


त्वस्य प्रतिषेधात्‌ । 
नन्विहासदेवेति बिधानाद्ि- 


कल्पः स्यात्‌ । 


न; क्रियास्विव _ वस्तुनि 


विकल्पानुपपत्तेः । 
कथं तहींदमसदेबेति ? 


नन्ववोचामाव्याकृतनामरूप- 
त्वादसदिवासदिति । 
नन्वेबशब्दोऽबधारणार्थः । 


सत्यमेवम्‌ , न तु सत्त्वाभाव- 
मवधारयति । 


किं तहि १ 

व्याकृतनामरूपाभावमवधारयः 
ति; नामरूपव्याकृतविषये सच्छ 
ब्दप्रयोगो दृष्टः | तच नामरूप- 


ब्याकरणमादित्यायत्तं प्रायशो 
DS NE क नई 
& अर्थात्‌ सुष्टिके पूर्वं यह सब कुछ "असत्‌ अथवा सत्‌? या, इस प्रकार 


विकल्प हो सकता दै । 


ही नहीं था; क्योंकि “असत्से सत्‌की 


उत्पत्ति कैसे हो सकती है? इस प्रकार 
[ आगे छठे अध्यायमें ] श्रुतिने 
असक्कार्यखका प्रतिषेध किया है । 

पूर्व०-र्कितु यहाँ 'असदेव 
आसीत्‌? ऐसा विधान होनेके कारण 
विकल्प*हो सकता है । 

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि क्रियाओं- 
के समान वस्तुमें विकल्प होना 
सम्भव नहीं है । 

पूर्व -तो फिर “इदम्‌ असत्‌ एव? 
यह वाक्य क्यों कहा गया है ! 

सिद्धान्ती-हम कह चुके हैं न, 
कि नाम-रूपकी अभिव्यक्तिसे रहित 
होनेके कारण मानो असतूकी तरह 
“असत्‌? था । 

पूर्व ०-कित “एव? शब्द तो 
निश्चयार्थक है | 

सिद्धान्ती-यह तो ठीक है, किंतु 
यह सत्ताके अभावका निश्चय नहीं | 
करता । 

पूर्व -तो फिर क्या करता है ! 
सिद्वान्ती-व्यक्त नाम-रूपके अभावका 
निश्चय करता है । सत्‌" शब्दका 
प्रयोग, जिनके नाम-रूप व्यक्त हो 
गये हैं उन पदार्थोके विषयमै देखा 
गया है; और जगतूके नाम-रूपकी 
अभिव्यक्ति प्रायः आदित्यके अधीन 


सस 
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जगतः । तदभावे द्यन्धं तम इदं | है, क्योंकि उसके अभावं घोर 


न प्रज्ञायेत किञ्च न,इस्यतस्तत्स्तु- 
तिपरे वाक्ये सदपोदं प्रागुत्पत्तेज- 
गद्सदेवेत्यादित्यं स्तोति ब्रह्म- 


दृष्टयहेत्वाय । 
आदित्यनिमित्तो हि लोके 


सदिति व्यवहारः; यथासदेवेदं 
राज्ञः कुलं सर्वशुणसंपन्ने पूर्ण- 
वर्मणि राजन्यसतीति तद्वत्‌ । न 
च सत्त्वमसर्वं वेह जगतः प्रति- 
आदित्यो 


रह्मेत्यादेशपरत्वात्‌ । उपसंहरि- 
ष्यत्यन्ते “आदित्यं रह्मेत्ुपास्ते’ 


इति । 
तत्सदासीत्‌, तदसच्छब्दवाच्यं 


प्रागुत्पत्तः स्तिमितमनिस्पन्दम- 


सदिव सत्कायांभिमुखमीषदुप- 


पिपादयिषितम्‌ , 


अन्धकाररूप हुआ यह जगत्‌ कुछ | 
भी नहीं जाना जाता। इसस्यि 
आदित्यके स्तवनपरक वाक्यमेँ, सत्‌ 
होनेपर भी उत्पत्तिसे पूर्व यह जगत्‌ 
असत्‌ ही था’ ऐसा कहकर श्रुति, 
यह सूचित करनेके लिये कि आदि 
ब्रह्मदष्टिके योग्य है, उसकी स्तुति 
करती है । | 
लोकमें आदित्यके कारण ही सत! 
ऐसा व्यवहार होता है, जिस प्रका _ 
“स्वगुणसम्पन्न राजा पूर्णवमकि न । 
रहनेसे यह राजवंश नहीं-सा रह गर्या 
? ऐसा कहा जाता है, उसी प्रकार 
be चाहिये । इसके सिवा 
यहाँ इस वाक्यसे जगतूकी सत्ता अर्थ 
वा असत्ताका प्रतिपादन करना अ 
भी नहीं हे, क्योंकि यह मत 
आदित्य ्रह्म है? ऐसा आदेश करनेके 
लिये ही है; तथा अन्तमे भी “आदिय 
ब्रह्म हे! इस प्रकार उपासना करती 
है--ऐसा कहकर श्रुति 


उपसंहार करेगी । ) 

तत्सदासीत्‌'-वह, सत 
शब्दसे कहा जानेवाला तत्त्व, 
उत्पत्तिसे पूर्व स्तब्ध, 


और असतके समान था, स 
कार्याभिमुख होकर कुछ 1 
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जातप्रवृत्ति सदासीत्‌ ततो लब्ध- | पैदा होनेसे “सत्‌? हो गया । फिर 
परिस्यन्दं तत्समभवदल्पतर- | उससे भी कुछ स्पन्दन प्राप्त कर वह 
नामरुपव्याकरणेनाङ्करीभूतमिव | थोडेसे नाम-रूपको अमिव्यक्तिके 
बीजम्‌ । ततोऽपि क्रमेण स्थूली- | कारण अङ्कुरित हुए वीजके समान हो 
भवत्तदद्धघ आण्डं समवर्तत | गया । उस अवस्थासे भी वह क्रमशः 
संवत्तम्‌ । आण्डमिति देघ्यं | इछ ओर स्थूळ होता हुआ जरसे 
अण्डेके रूपमै परिणत हो गया । 
'आण्डम्‌? यह दीर्घ प्रयोग वैदिक है। 

वह अण्डा संवत्सर नामसे प्रसिद्ध 
काकी मात्रा यानी परिमाणतक 


छान्दसम्‌ । 

तदण्डं संवत्सरस्य कालस्य 
प्रसिद्धस्य मात्रां परिमाणमभिन्न- 
ला बतं बभूव । | अर्थात्‌ पूरे एक वर्ष] उस मकार एका 
तत्ततः संवत्सरपरिमाणात्काला- | रूपसे पढ़ा रहा । तसश्वात्‌ एक वर्ष- 
दृध्वे निरभिद्यत निमिन्नं वयसा-| परिमाणकालके अनन्तर वह पक्षियों- 
मिवाण्डम्‌ । तस्य नि्िननस्या- के अण्डेके समान फूट गया । उस 
ण्डस्थ कपाल द रजतं च सुवण | कूटे हुए उण्डेके जो दो खण्ड थे वे 
चाभवतां संबृत्त ॥ १ ॥ रजत और सुवर्णरूप हो गये ॥१॥ 


का या 


तद्यद्रजतश्सेयं एथिवी यत्सुवर्णश्सा द्योयज रायु 
ते पवता यदुल्बश्समेघो नीहारो या धमनयस्ता नव्यो 
यद्वास्तेयमुदक<स समुद्रः ॥ २ ॥ 


उनमें जो खण्ड रजत हुआ वह यह प्रथिवी है और जो सुवर्ण 
हुआ वह द्युलोक है | उस अण्डेका जो जरायु ( स्थूल गर्भवेष्टन ) था [वही] 
वे पर्वत हैं, जो उढ्ब ( सूक्ष्म गर्भवेष्टन ) था वह मेधोंके सहित कुहरा 
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है, जो घमनियाँ थो वे नदियाँ हैं तथा जो वस्तिगत जल थाक | 
समुद्र है ॥ २ ॥ 


तत्तयोः कपाल्योर्यद्रजतं | उन खण्डोमि जो रजतमय साह 
कपालमासीत्‌, सेयं प्रथिवी प्रथि- | था वढी यह प्रथिवी अर्थात्‌ परिव, | 
व्युपलक्षितमधो5ण्डकपालमित्य- रूपसे उपलक्षित नीचेका अण्हाई 
; और जो सुवर्णमय खण्ड था ब 


° ९ 0 SC 
थः | यत्सुवण कपाल सा यात्र - | 
> | द्यौः अर्थात्‌ द्युलोकरूपसे उपरक्षित 
| ऊपरका अण्डाद्धं है । तथा दो 


लोकोपछक्षितमूभ्वं कपालमित्य- 

° पा ७ 1 

थे! । यज्जरायु गभपरिवेष्टनँ स्थू- | खण्डोंमें विभक्त होनेके समय उस 

लमण्डस्य द्विशकलीभावकाल | अण्डेका जो जरायु स्थूल गर्भ 

च्य 0 मू 

आसीत्‌, ते पर्वता बभू वुः | यदुल्ब ८7 था वह पवतसमूह हुआ, नो 
रा: उल्ब-- सूक्ष्म गर्भवेष्टन था वह मेरी 

सूक्ष्मं गभपरिवेष्टनम्‌, तत्सह 


के सहित नीहार---अवऱ्याय अर्थात । 
मेघ; समेघो नीहारोऽवस्यायो कुहरा हुआ, जो उत्पन्न हुए उस गर्न. 
बभूवेत्यथः । या गर्भस्य जातस्य| के शरीरमै धमनियाँ [रक्तवाहिनी] 
देह धमनयः शिराः, ता नद्यो | नाडियाँ थीं, वे नदियाँ हुई और बो 
बभूबुः' । यत्तस्य वस्तो भवं | उसके वस्तिस्थान ( मूत्राशय ) मे 
वास्तेयशुद्कम्‌, स समुद्र; ॥२॥ | जल था, वह समुद्र हुआ॥ २ ॥ 


—: ७ :. 


अथ यत्तदजायत सोऽसावादित्यस्तं जायमानं 
घोषा उठूलवो5नूदतिष्टन्त्सर्वाणि च भूतानि सर्वे च 
कामास्तस्मात्तस्योदयं प्रति प्रत्यायनं प्रति घोषा उळूलः 
वोऽनूत्ति्ठन्ति सर्वाणि च भूतानि सवें च कामाः ॥३॥ 


फिर उससे जो उत्पन्न हुआ वह यह आदित्य हे । उसके उतरन _ 
होते ही बड़े जोरोंका शब्द हुआ तथा उसीसे सम्पूर्ण प्राणी ड 


| 
| 
| 


डाम? 
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और सारे भोग हुए हैं । इसीसे उसका उदय और अस्त होनेपर दोघे- 
शब्दयुक्त घोष उतपन्न होते हैं तथा सम्पूर्ण प्राणी और सारे भोग भी 
उत्पन्न होते हैं ॥ ३ ॥ 
अथ यत्तदजायत गर्भरूपं | फिर उस अण्डेमें जो गर्भरूपसे 
तस्मिन्नण्डे, सोऽसावादित्यः, | उतपन्न हुआ वह यह आदित्य है । 
उस आदित्यके उत्पन्न होनेपर 
तमादित्य' जायमानं घोषाःशब्दा| उलूलव--उरूरव यानी सुदूरब्यापी 
शब्दवाले घोष-शब्द उपस्थित हुए- 
उत्पन्न हुए, जिस प्रकार कि लोकमें 
उदतिष्ठन्नुत्थितवन्तः, ईश्वरस्ये- किसी राजाके यहाँ प्रथम पुत्रजन्म 


~ ८~ _ | होनेपर [ उत्सबपूर्ण कोलाहल 
प्रथमपुत्रजन्म $ सर्वाणि च 
वेह ७ 51 हुआ करता है ] तथा उसी समय 


स्थावरजङ्गमानि भृतानि सर्वे च | समस्त स्थावर-जङ्गम जीव और उन 
हर लीवोंके काम--जिनकी कामना 


तेषां भूतानां कामाः काम्यन्त | की जाती है वे खी, वस्न एवं अन्न 
इति विषयाः ख्रीवस्रान्नादयः । | आदि विषय उत्पन्न हुए | 


यस्मादादित्यजन्मनिमित्ता क्योंकि प्राणिवर्ग और उसके 
भोगोंकी उत्पत्ति आदित्यके जन्मके 


भूतकामोत्पत्तिस्तस्मादद्यत्वेपे | कारण ही हुई है इसलिये आजकल 
तस्यादित्यस्योदय प्रति प्रत्या | भी उस सूर्यदेवके उदयके प्रति 
यनं प्रत्यस्तगमनं च प्रति, अथवा और प्रत्यायन अर्थात्‌ प्रत्यस्तगमन 


( अस्त ) के प्रति अथवा पुनः“पुनः 
पुनः पुनः प्रत्यागमन प्रत्यायनं हत्यागमन ही प्रत्यायन है, उसके 


तत्प्रति ˆ तनिमित्तीकृत्येत्यथ प्रति अर्थात्‌ उसे ही निमित्त ब्रनाकर 
सर्वाणि च भूतानि सर्वे च | सम्पूर्ण भूत, सारे भोग ओर दीष 
कामा घोषा उलूलवश्रानूत्तिष्ठ- | शब्दयुक्त घोष उपपन्न होते हैं । 


उलूरूब उरूरवो बिस्तीणरवा 
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अध्याय ३ 


न लट र 0, > | 
न्ति, प्रसिद्ध ह्येतदुदयादी | सूर्यके उदय आदि होनेके गं 
सवितुः ॥ ३ ॥ सब प्रसिद्ध ही हैं ॥ ३॥ 


—: ०: — 


स य एतमेवं विद्वानादित्यं ब्रह्मेत्यु पास्तेऽभ्याो 
हृ यदेनशसाधवो घोषा आ च गच्छेयुरुप च निम्ने. 
रक्षिम्रेडेरन्‌ ॥ ४ ॥ 


वह जो इस प्रकार जाननेवाला होकर आदित्यकी “यह ब्रह्म है! इस | 
प्रकार उपासना करता है, [ वह आदित्यरूप हो जाता है, तथा ] उसके | 
समीप शीघ्र ही सुन्दर घोष आते हैं और उसे सुख देते हैं, सुख देते हैं ॥४॥ | 


स यः कश्चिदेतमेवं यथोक्त-| वह जो कोई इस आदिलको | 
मेहमान 22 क ऐसी महिमावाला जानकर इसकी | 
महिमानं विद्वान्सब्नादित्यं ब्रह्मः कह ब्रह्म है, इस प्रकार उपासत | 
त्युपास्ते स तद्भावं प्रतिपद्यत | करता है? वह तद्रूप ही हो जाता | 
है--ऐसा इसका भावार्थ है | तथा | 
उसे यह दृष्टफल भी मिलता है | 
क्षिप्रे तद्विद्‌ः, यदिति क्रियावि- | हस प्रकार जाननेवाले is | 

एनमेवं बिद सकके समीप अभ्याशः | 
_ शेषणम्‌ , विद साधवःशो- साघु_ सुन्दर घोष गा गी 
भना घोषाः, साधुत्वं घोषादीना | होते हैं । मूलमें यत्‌? शब्द क्रियाः 


गान विशेषण है । घोषादिकी सार्ध 
माह | आ | बही है कि उनका उपभोग करनेपर ४ 
च गच्छयुरागच्छेयु्, उप च पापानुबन्ध नहीं होता । वे घोष 


CR दो ५ 
इत्यथः। [कश्च दुष्ट फलमभ्याशः 
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निम्रेडेरन्लुपनिम्रेडेरंश्च न केवल- | आते हैं और उसे सुख देते हैं, उसे 

सुख देते हैं । तात्पर्यं यह है कि 
मागमनमात्रं घोषाणाइपसुखये- | घोघोका केवळ आगमन ही नहीं 
युश्चोपसुखं च कुयुरित्यर्थः । | होता वे उसे पुल भी देते हैं, सुख 
विर्य त मापा ९ | भी देते हैं । 'निम्रेडेरलिग्रेडेरन्‌! यह 
हविरभ्यासो$ध्यायपरिसमाप्त्यथं विक्त अध्यायकी समाधि सूचित करने 
आदरार्थश्च ॥ ४ ॥ और आदरप्रदर्शनके लिये हे ॥४॥ 


इतिच्छान्दोग्यो पनिषदि ठृतीयाष्याय एकोन- 
विंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १९ ॥ 


बताई 0 नस 


इति श्रीमदूगो विन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिवाजकाचायस्य 
श्रोमच्छुकरभगवतः कृतो छान्दोग्योपनिषद्विवरणे 
तृतीयोञ्च्यायः समाप्तः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थ अध्याय 


कश खण्हु 
क राजा जानश्रुति और रेक्वका उपाख्यान | 
बायुप्राणयोब्रेह्मणः पाददृष्ट्य- | वायु और ग्राणमें ब्रह्मकी पद. 
> दृष्टिके अ वर्णन पहहे 

ध्यासः पुरस्ताद्वणितः । अथे- शकि अध्यासका वर्णन पह | 
(तृतीय अध्यायमें) कर दिया गया। | 
दानीं तयोः साश्षादत्रहम्वेनोपा- | ॐ इस समय उनका सक्षात्‌ 
ब्रह्मरूपसे उपास्यत्व बतलानेके । 
लिये आगेका प्रकरण आरम्भ क्या | 
बोंधार्थाख्यायिका विद्यादान- | जाता है। यहाँ जो आख्यायिका है _ 
2 वह सरलतासे समझनेके लिये तथा | 
ग्रहणविधिप्रदशनार्था च । | विद्याके दान और अहणकी बिधि 
प्रदर्शित करनेके लिये है। साथही | 
इस आख्यायिकाद्वारा श्रद्धा, अन्नद | 
और अनुद्धतत्व ( विनय ) आदिका | 
विद्याप्राप्तिमें साधनत्व भी प्रदर्शित । 

आख्यायिकया-- किया जाता नि: 


र | | 
७० जानश्रुतिह पौत्रायणः श्रद्धादेयो बहुदायी | 


स्यत्वायोत्तरमारभ्यते। सुखाव- 


भ्रद्धानदानानुद्धतत्वादीनां च 


बिद्याप्रासिसाधनत्वं प्रददर्यत 


| 


बहुपाक्य आस । स ह सवत आवसथान्मापयाश्चके 
सवत एव मेऽत्स्यन्तीति ॥ ६ ॥ 


म त 
जनश्रुतको संतान-परम्परामें उत्पन्न एवं उसके पुत्रका पेत्र श्रद्धापूर्वक 
देनेवांला एवं बहुत दान करनेवाला था और उसके यहाँ [दान करनेके छिं ] 


स्लट १ ] 


शाइरसाष्याथ 


३५३ 


बहुत-सा अन्न पकाया जाता था । उसने, इस आशयसे कि लोग सब जगह 
मेरा ही अन्न खायँगे, सर्वत्र निवासस्थान (घर्मशाले) बनवा दिये थे ॥ १॥ 


जानश्रुतिजनश्रुतस्यापत्यम्‌ , 
ह ऐतिद्यार्थः, पुत्रस्य पौत्रः 
पौत्रायणः स एव श्रद्धादेयः 
्रद्धापुरःसरमेव . ब्राह्मणादिभ्यो 


देयमस्येति श्र द्रादेयः । बहु दायी 
प्रभूतं दातुं शीलमस्येति बहुदा- 


यी । बहुपाक्यो बहु पक्तव्यमह- 
न्यहनि गृहे यस्यासौ बहुपाक्यः। 
भोजनार्थिभ्यो बह्वस्य गृहेऽन्न 
पच्यत इत्यर्थः । एवंगुणसम्प- 
नरोऽसौ जानश्रुतिः पौत्रायणो 
विशिष्टे देशे काले च कस्मिश्रि- 
दास बभूव । 


स ह सर्वतः सर्वासु दिचु 
ग्रामेषु नगरेषु चावसथानेत्य 


वसन्ति येष्वित्यावसथास्तान्मापः 
~ ७ 6 
याञ्चक्रे कारितवानित्यथः । सवत 


जानश्रुतिका--जनश्रृतका अपत्य 
( वंशधर ), 'ह? यह निपात इति- 
हासका द्योतक है, पुत्रके पोतेको 
पौत्रायण कहते हैं; वही श्रद्धादेय 
था, उसके पास जो कुछ था वह 
राण आदिको श्रद्धापूर्वक देनेके 
शिये ही था, इसलिये उसे श्रद्धादेय 
कहा गया है; बहुदायी जिसका 
स्वमाव बहुत दान करनेका था और 
बहुपाक्य--जिसके घरमै नित्यप्रति 
बहुत-सा पाक्य--पकाया हुआ अन्न 
रहता था अर्थात्‌ जिसके घर भोजना- 
थियोंके लिये बहुत-सा अन्न पकाया 
जाता था--ऐसा था, ऐसे गुणोंसे 
युक्त वह जनश्रुतकी संततिमे उत्पन्न 
हुआ उसका प्रपौत्र किसी उत्तम 
देश और कालमें हुआ था | 


प्रसिद्ध दै, उसने सब ओर-- 
समस्त दिशाओमें ग्राम और नगरोंके 
भीतर आवसथ ( घर्मशाले )-- 
जिनमें आकर यात्री ठरते हैं वे 
आवसथ कहलाते हैं--निर्मित 
कराये अर्थात्‌ बनवा दिये थे। इससे 


एवं मे ममान्नं तेप्वावसथेषु | उसका यह अमिप्राय था कि 
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वसन्तोऽत्स्यन्ति भोक्ष्यन्त इत्ये- 


लोग सर्वत्र मेरा ही अन्न मोक 
करेंगे ॥ १ ॥ 


= 
तत्रेबं सति राजनि तस्मिन्‌ | वहाँ इस प्रकार रहता हुआ क्‌ 


वमभिप्रायः ॥ १ ॥ 


घर्मकाले इम्यंतलस्थे-- 


क्षीस्तखा मा प्रधाक्षीरिति ॥ २ ॥ 


उसी समय रात्रिमें उघरसे हंस उड़कर गये । उनमेंसे एक हंसते _ 
दूसरे हंससे कहा--'अरे ओ भरलाक्ष | ओ भल्लाक्ष ] देख, जान | 
पत्रायणका तेज युळोकके समान फैला दुआ है; तू उसका स्पर्श न क) | 


वह तुझे भस्म न कर डाले! ॥ २ ॥ 


अथ इ हंसा निश्ञायां रात्रा- | उसी समय निशा अर्थात्‌ रात्रिँ _ 


उघरसे हंस उड़कर गये । राजै 


बतिपेतुः । ऋषयो देवता वा अन्नदानसम्बन्धी गुणोसे संतुष्ट ह _ 


'जोऽन्नदानगुणेस्तोषिता 
राज्षाउन्नदानगुणस्ताषता! सन्तो त्रि या देवता हंसरूपं होर 


> दर्शनगो 

राब 7 | राजाकी इष्टिके सामने होकर उ। 

चरेऽतिपेतुः पत्तितवन्तः | तत्त- | उस समय उड़कर जाते हुए ॐ 
हंसॉमेंसे पीछे उडते हुए एक हसते 


स्मिन्काले तेषां पततां इंसानामेकः| आगे उड़कर जाते हुए दूसरे हसत 


[ अध्याय; ` 


उन धर्मशालोमें निवास करवे. 


राजा जब एक बार गर्मीके सम | 


अपने महळकी छतपर बैठा था- | 
अथ ह हृश्सा निशायामतिपेतुस्तद्धेव९हर्सो | 
ह<समभ्युवाद हो होऽयि भल्लाक्ष भल्लाक्ष जानशरुते 
पौत्रायणस्य समं दिवा ज्योतिराततं तन्मा प्रसाइ 


ष्ठः पतज्नग्रतः पतन्तं इंसम- | “अरे ओ मह्यक्ष ! थो भल्झर्! | 


स्ख १ ] 


शाइरमाष्याथ 
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स्युवादाभ्युक्तवान्‌ हो हो$्यीति | इस प्रकार सम्बोधन करते हुए और . 


भो भो इति सम्बोध्य भल्लाक्ष 
भज्ञाक्षेत्यादरं दर्शयन्यथा पश्य 
पश्याश्रयमिति तद्वत्‌ । भन्ना- 
क्षेति मन्ददुष्टित्वं चयन्नाह । 
अथवा सम्यन्ब्रह्मद्शनामिमा- 
नवच्तवात्तस्यासकृदुपालब्धस्तेन 


पीड्यमानोऽमर्षितया 
यति मञ्ञाक्षेति । 
जानश्रुतेः पौत्रायणस्य समं 
जानथुतेः तुल्यं दिवा द्युलोकेन 
प्रभाववणनम्‌ ज्योतिः प्रभास्वर- 
मन्नदानादिजनितप्रभावजमाततं 
व्यासं द्युलोकस्पगित्यथंः | 
दिवाह्या वा समं ज्योतिरित्ये- 


तत्‌ । तन्मा प्रसाङ्गीः सञ्जनं 
सक्तिं तेन जयोतिषा सम्बन्धं मा 


कापीरित्यर्थः । तत्मसञ्जनेन 
तज्ज्योतिस्त्वा त्वां मा प्रधा- 
छार? 3० ९ २ 0-३ 


तत्सूच- 


जैसे कि देखो, देखो, बड़ा आश्चर्य 
है” इत्यादि कथनमें देखा जाता है 
उसी प्रकार भल्लाक्ष | भल्लाक्ष |! 
ऐसा कहकर [ अपने कथनके प्रति ] 
आदर प्रदर्शित करते हुए कहा । 
“अल्लाक्ष !! ऐसा कहकर उसकी 
मन्दृष्टिताको सूचित करते हुए 
वह बोला । अथवा सम्यक्‌ ब्रक्ष- 
ज्ञानके अभिमानसे युक्त दोनेके 
कारण उस (आगे उड़नेवाले हंस) 
से निरन्तर छेड़े जानेसे पीड़ित 
होकर क्रोधवद्य उसे।भल्लाक्ष' कह- 
कर सूचितकरता है । [क्या सूचित 
करता है! यह बतलाते हैं---] 
जानश्रुति पौत्रायणकी ज्योति 
अन्नदानादिजनित प्रभावसे प्राप्त 
हुई कान्ति चुछोकके समान फेरी 

हुई है; अर्थात्‌ युळोकका स्पशं 
करनेवाली दै । अथवा इसका यह 
भी तात्पर्य हो सकता है कि दिवा 
यानी दिनके समान है । उससे 
प्रसङ्ग--सञ्जन यानी सक्ति न कर 
अर्थात्‌ उस ज्योतिसे सम्बन्ध न 
कर । उसका सङ्ग करनेसे वह 
ज्योति तुझे भस्म अर्थात्‌ दग्धांन कर 
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क्षीर्मा दहत्तित्यर्थः । पुरुषव्य- | डाले। यहाँ पुरुषका परिवर्तन करके 
[मा प्रधाक्षी:'#के स्थानमें] 'मा प्रधा- 
त्ययेन मा प्रधाक्षीदिति ।।२।। । क्षीत'ऐसा पाठ समझना चाहिये ॥२॥ 
तमु ह्‌ परः प्रत्युवाच कस्वर एनमेतत्सन्तश्सयु- 
ग्वानमिव रेकमास्येति यो नु कथरसयुग्वा रेक 
इति॥ ३॥ 
उससे दूसरे [ अग्रगामी ] हंसने कहा--“अरे | तू किस महत्त्वसे 
युक्त रहनेवाले इस राजाके प्रति इस तरह सम्मानित बचन कह रहा है! 
क्या तू इसे गाड़ीवाले रेकवके समान बतलाता है ? [ इसपर उसने 
पूछा-- ] 'यह जो गाड़ीवाला रेक्व है, केसा हे ? ॥ ३ ॥ 
तमेवमुक्तवन्त पर इतरो- | इस प्रकार कहते हुए उस हंसे 
कापेया ऽग्रगामी प्रत्युवाचारे दूसरे आगे चलनेवाले हंसने कहा- 
अरे | यह बेचारा राजा तो बहुत 
जानभ्रतेर्निक- निकृष्टोऽयं राजा | तुच्छ है । भला किस रूपमे वर्तमान- 
ड - - | केसे महत्त्वसे युक्त रहनेवाले इस 
he ए इस प्रकार यह 
पसन्तं केन माहात्म्येन युक्तं | अत्यन्त सम्मानपूर्ण शब्द कह रहा 


सन्तमिति कुत्सयत्येनमेवं सबहु- हे-ऐसा कहकर वह उसकी अवज्ञा 


, 3 | करता दै--क्या तू इसे गाडीवाले 
मानमेतद्वचनमात्थ ? रक्कमिव | रेक्कके समान [ बतढाता है ! ] 


सयुग्वानं सह युग्वना गन्त्र्या | जो युग्वा अर्थात्‌ गाड्रीके साथ 


स दै स्थित है उसे सयुग्वा कहते हैं; 
वतत इत सयुग्वा रक्कः, तमि- | ऐसा जो रैक है उसके समान तू 


छ क्योंकि प्रवाशी» मध्यम एसे हर इ फ साई nn 
® क्योंकि प्रधाक्षी मध्यम पुरुषकी नि है और इसका क्रा 


ज्योतिः जो प्रथम पुरुष हे । इसलिये इसका रूप भी प्रथम पुरुषके अनुसार 
“प्रघाक्षीत्‌’ ऐसा होना चाहिये । 
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वात्थेनम्‌ ? अननुरूपमस्मिन्‌ , | इसे वतला रहा है? यह कथन 
इसके अनुरूप नहीं है; अर्थात्‌ 
यह रेक्वके समान है” ऐसा 
प्रायः | इतरथाह--यो बु कथं | ऋता उचित नही । इसपर 

दूसरेने कहा-'जिसके विषयमें 
त्वयोच्यते सयुखा रक्वः । तुम कह रहे हो वह गाड़ी- 
वाला रेक्व कैसा है ? ऐसा कहने- 
वाले उस हंससे भल्लाक्ष बोला-- 
यथा स रेक्वः।। ३ ॥ जैसा वह रैक्व है, सुन! ॥ २॥ 


न युक्तमीदृशं वक्तुं रेक इवेत्यभि- | 


इत्युक्तवन्तं भल्लाक्ष आइ-श्रृणु 


य॒था कृतायविजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेनश्सव 
तदभिसमेति यर्किञ्च प्रजाः साधु कुवन्ति यस्तद्वेद 
यत्स वेद स मयेतदुक्त इति ॥ ४ ॥ 

जिस प्रकार [ यतक्रीडामें ] कृतनामक पासेके द्वारा जीतनेवाले . 
पुरुषके अधीन उससे निम्न श्रेणीके सारे पासे हो जाते हैं उसी प्रकार 
प्रजा जो कुछ सत्कर्म करती है वढ सब उस (रेक) को प्राप्त हो 
जाता है । जो बात वह रेकव जानता है उसे जो कोई भी जानता है 
उसके विषयमै भी मैंने यह कह दिया ॥ ४ ॥ 


यथा लोके कृतायः कृतो | जिस प्रकार लोकमें यूतक्रीडाके 
2१ छ समय जो चार अङ्कवाला कृत- 
नस्य महत्वम्‌ नामायो द्युतसमये| नामक पासा प्रसिद्ध है, जब तमे 

प्रांसद्धथतुरडूः, से | प्रवृत्त हुए पुरुषोंका वह कृतनामक 


यदा जयति द्यते प्रवृत्तानां तस्मै | पासा जय प्राप्त करता है तो उसके 
i तद ब्रिद द्वारा विजय प्राप्त करनेवालेको ही 
बिजिताय तदथमितरे त्रिद्वयेका- | तीन, दो और एक अङ्कसे युक्त 


ङा अधरेयास्रेताद्वापरकलिना- ' त्रेता, द्वापर और कलिनामक 


३५८ 
मानः संयन्ति संगच्छन्ते$न्त- 


भेबन्ति। चतुरङ्के कृताये त्रि्ठथे 
काङ्कानां विद्यमानत्वात्तदन्तभ- 


बन्तीत्यर्थः । यथायं दृष्टान्तः, 
एवसेनं रेकं कृतायस्थानीयं 


्रेताद्मयस्थानीयं सवं तदभि- 


सभेत्यन्तभेवति रेके | किं तत्‌ 


यत्किञ्च लोके सर्वाः प्रजाः साधु 
शोभनं घर्मजात कुर्वन्ति तत्सवं 
रेक्कस्य धमेंऽन्तभेवति । तस्य 
च फले सवं प्राणिधर्मफलमन्तर्भ- 
वतीत्यर्थः । 

तथान्योऽपि कश्चिद्यस्तद्वेद्यं 


वेद, किं तत्‌ ? यद्वेद्यं स रेक्को 


वेद तड्ेद्यमन्योऽपि यो वेद तमपि 


सर्वप्राणिधर्मजातं तत्फलं च 


रेक्कमिवामिसमेतीत्यबुवतेते। स 


छान्दोष्योपनिष्‌ 
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[ अध्याय ४ 
>> 
नीचेके पासे भी प्राप्त हो नाते है 
अर्थात्‌ उसके अधीन हो जाते हैं 
तात्पर्य यह है कि चार अङ्कसे युक्त 
कृतनामक पासेमें तीन, दो और 
एक झङ्कवाले पासे भी विद्यमान 
रहनेके कारण वे भी उसके अन्तर्गत 
हो जाते हैं । जैसा यह दृष्टान्त है; | 
उसी प्रकार कृतस्थानीय इस रेक्व- 
को त्रेतादिस्थानीय वह सब प्राप्त हो 
जाता है--सब उस रेक्‍्वके अन्तर्गत 
हो जाता हे । वह कया है? वह 
यह कि जो कुछ लोकमें प्रजा साधु 
--शोभन यानी धर्मकार्य करती है 
सब-का-सब रैक्वके धर्ममें समा 
जाता है। तात्पर्य यह है कि 
समस्त प्राणियोंके धर्मफल उसके 
घर्मफलके अन्तर्गत हो जाते हैं । 

तथा दूसरा पुरुष भी, जो कोई 
उस वेद्यको जानता है-- वह्‌ वैध 
क्या है £ जिसे कि बह रक्व 
जानता हे उस वेद्यको दूसरा भी 
जो कोई जानता है उसे भी रेक्वके 
समान समस्त प्राणियोंका धर्मसमूह 
और उसका फळ प्राप्त हो जाता है 


इस प्रकार यहाँ 'सबं तदमिसमेति'इस 


र्ववाक्यका अनुवर्तन होता है । वह 


इस प्रकारका रेक्वसे भिन्न विद्वान्‌ 


एवंभूतोऽेककोऽपि मया विद्वानेत- भी मैंने ऐसा कहकर बतला दिया । 


Ne 
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दुक्त एवसुक्तः, रेक्कवत्स एवं तातर्य यह है कि रेक्वके समान 
कृतायस्थानीयो भवतीत्यभि- | वही कृतनामक पासेके सदृश 
प्रायः ॥ ४ ॥ होता है॥ ४॥ 


तदु ह जानश्रुतिः पोत्रायण उपशुश्राव । स ह 
संजिहान एव क्षत्तारमुवाचाङ्घारे ह सयुग्वानमिव रेक 
मात्थेति यो कथश्सयुग्वा रेक इति ॥ ५ ॥ यथा 
कृतायविजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेनश्सवं तद्‌भिस- 
मेति यत्किञ्च प्रजाः साधु कुवन्ति यस्तद्वेद यत्स वेद 
स मयेतदुक्त इति ॥ ६ ॥ 

इस बातको जानश्रति पौत्रायणने सुन लिया । [ दूसरे दिन सबेरै ] 
उठते ही उसने सेवकसे कहा-'अरे भैया ! तू गाडीवाले रेक्वके समान मेरी 
स्तुति क्या करता दै !' [ इसपर सेवकने पूछा-- ] यह जो गाड़ीवाला 
रेक है, कैसा है ? ॥ ५ ॥ [ राजाने कहा- ] “जिस प्रकार इतनामक 
पासेके द्वारा जीतनेवाले रुषके अधीन उससे निम्नवर्ती समस्त पासे हो 
जाते हैं उसी प्रकार उस रेक्वको जो कुछ प्रजा सत्कर्म करती है, वह सब 
प्राप्त हो जाता दै तथा जो कुछ वह ( रेक्व ) जानता है उसे जो कोई 
जानता है उसके विषयमै भी इस कथनद्वारा मैने बतला दिया? ॥ ६॥ 


तदु ह तदेतदीदृशं इंसवाक्य-| महरुकी छतपर स्थित राजा 
जानश्रुति पौत्रायणने अपनी निन्दा- 
म्ह द रूप और रेकव आदि किसी अन्य 
रक्कादः प्रशसारूपशुपशुश्राव | विद्वान्‌की प्रशंसारूप यह इस प्रकार 
श्रृतवान्हरम्यंतलस्थो राजा जान- | का हंसका वचन सुन लिया । 
श्रुति; पोत्रायणः । तच्च इंसवाकयं | तथा उस हंसके वचनको पुनः- 


मात्मनंः कुत्सारूपमन्यस्य विदुषो 
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~ A क ह उद 
स्मरक्षेव पोनःपुन्येन रात्रिशेष- | पुनः स्मरण करते हुए ही उसने 
तब वन्दियोद्वारा स्तुतिथुक्त बाकयो- 


अ वन्दिभी शा | से जगाये जानेपर राजाने शया 
स्तुतियुक्तामिवाग्भिः प्रतिवोध्य- | अथवा निद्राको त्यागते ही सेवकसे 
मान उवाच क्षत्तारं संजिहान | कहा-हे वत्स | अरे | क्या तू मुझे 
एव शयनं निद्रां वा परित्य- | गाड़ीवाले रेक्वके समान बतला रहा 
जन्नेव,हेञ्ङ्ग वत्सारे ह सयुग्वान- | दै ? तात्पर्य यह है कि स्तुतिके यो 


5 कि तो वही है, में नहीं हूँ; अथवा त 

7 ०4. 3 1 ~ 
RST 5, के रस जाकर गाड़ीवाले रेक्वको उसे देखने- 
एव स्त॒त्यहों नाइमित्याभिम्रायः || की मेरी इच्छा तुना । ऐसा अर्थ होने- 


अथवा सयुग्वानं रंक्कमात्थ गत्वा |पर'सयुग्वानम्‌ इव'इसमें इवःशब्द निश्व- 
मम तदिदुक्षाम्‌; तदेवशब्दो$ब- | या्थक अथवा अर्थहीन कहना चाहिये । 
गे राजाके अभिप्रायको जाननेवाले 
धारणार्थो$नथंको वा वाच्यः | | ° 
„ | उस सेवकने रेक्वको लानेकी इच्छासे 
सच सत्ता अत्युवाच रक्का- पृष्ठा- “यह जो गाड़ीवाल रैक है, 
नयनकामो राज्ञोऽभिग्रायज्ञः | यो | कैसा हे ? अर्थात्‌ राजाके इस 
चु कथं सयुग्वा रेक्क इति राज्ञेबं | मकार कहनेपर उसे लेके लिये 
चोक्त नेदं तिक रातामि कने नि चावत हे 1 
च्छन्‌ यो नु कथं सयुग्वा रेक उसने “यह जो गाडीवाला रक्व ६) 


कैसा है ?' ऐसा कहा । तब राजाने 
इत्यवोचत्‌। स च भन्लाक्षवचन- न 


मेवावोचत्‌ ।। ५-६ ॥ ॥ ५-६ ॥ 


तस्य स्मरन्‌-- | उसके कथनको याद रखकर 
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स ह क्षत्तान्विष्य नाविदमिति प्रत्येयाय तर 

होवाच यत्रारे ब्राह्मणस्यान्वेषणा तदेनमच्छेंति ॥७॥ 

वह सेवक उसकी खोज करनेके अनन्तर 'मैं उसे नहीं पा सका” 

ऐसा कहता हुआ लौट आया ] तब उससे राजाने कह।-'अरे | जहां 
त्राह्मगकी खोज की जाती है वहाँ उसके पास जा’ ॥ ७ ॥ 

स हक्षत्ता नगरं ग्रामं वा | वह सेवक नगर या आममें जाकर 
गत्वान्विष्य रेकवं नाविदं न | वहाँ खोजनेके अनन्तर 'मैंने रेकको 
व्यज्ञासिषमिति प्रत्येयाय प्रत्या- | नहीं जाना--नहीं पहचाना” ऐसा 
गतवान्‌ । तं होवाच क्षत्तारमरे | कहता हुआ लौट आया । तब 
यत्र ब्राह्मणस्य ब्रह्मविद्‌ एका- | राजाने उस सेवकसे कहा-अरे.| 
न्ते$रण्ये नदीपुलिनादो विविक्त जहाँ एकान्त जंगलमें--नदीके तीर 
आदि शून्य स्थानोंमें त्राझ्मण-त्रक्ष- 
ह... वेत्ताकी खोज की जाती है वहाँ इस 
तत्तत्रन॑ रक्कमच्छ ऋच्छ गच्छ | रेक्कके पास “च्छः अर्थात्‌ जा यानी 


देशेष्न्वेषणानुमागंणँ भवति 


तत्र मार्गणं कुवित्यथः ॥ ७ ॥ | वहाँ जाकर उसकी खोज कर ॥ ७॥ 


इत्युक्तः | इस प्रकार कहे जानेपर-- 
सोऽधस्ताच्छकटस्य पामानं कषमाणमुपोपविवेश 
तश्हाभ्युवाद तवं नु भगवः सयुग्वा रेक इत्यहशह्यरा ३ 
इति ह प्रतिजज्ञे स ह क्षत्ताविदमिति प्रत्येयाय ॥८॥ 


उसने एक छकड़ेके नीचे खाज खुजलाते हुए [ रेक्वको देखा ]। 
वह उसके पास बेठ गया और बोला- भगवन्‌ | क्या आप ही गाड़ी- 
वाले रेक्व हैं ? तब रेक्वने “अरे | हाँ, में ही हूँ? ऐसा कहकर स्वीकार 


३६२ 


छान्दोव्योणनिषु 


>: 489: “49: “>: ५० शीड... ०७: IC COCO BORO DC DICK 


[ अध्याय ४ 
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किया । तब वह सेवक यह समझकर कि मैंने उसे पहचान लिया है, 


लौट भाया ॥ ८ ॥ 


क्षत्तान्विष्य तं बिजने देशे- 
ऽधस्ताच्छकटस्य गन्त्र्याः पामानं 
खज्‌ कषमाणं कण्ड्यमानं दृष्टा 
'अयं नूनं सयुग्वा रेक्कः' इत्यु- 
पसमीप उपविवेश विनयेनोप- 
विष्टवान्‌ । तं च रेकं हाभ्युवा- 
दोक्तवान्‌--त्वमसि हे भगवो 
भगवन्‌ सयुग्वा रक्त इति । एवं 
पष्टोऽहमस्मि ह्यरा ३ अर इति 
हानादर एव प्रतिजज्ञेऽभ्युपगत- 
वान्‌ । स तं विज्ञायाविदं 
बिज्ञातवानस्मीति प्रत्येयाय 
प्रत्यागत इत्यथः ।। ८ ॥ 


वह सेवक निर्जन स्थानमै खोज 
करनेपर उसे एक गाड़ीके नीचे 
खाज खुजछाते देखकर निश्चय यही 
गाड़ीवाला रेक है? ऐसा निश्चय कर 
उसके समीप नम्रतापूर्वक बैठ गया; 
तथा उस रेकसे कहा--'हे भगवन्‌ | 
गाड़ीवाले रेक आप ही हैं ? इस 
तरह पूछे जानेपर “अरे | हाँ, में ही 
हैं? इस प्रकार 'अरे? कहकर उसने 
अनादर ही प्रकट किया । तब सेवक 
उसे जानकर-यह समझकर कि अब ' 
मैंने रेकको जान लिया--पहदचाग 
लिया है? होट आया ॥ ८ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाच्याये 


प्रथमल्लण्डभाष्यं सम्पर्णस्‌ ।। १ ॥ 


Ge 


दित्य खण्ड 


रेकके प्रति जानश्रुतिकी उपसत्ति 


तदु ह जानश्रुतिः पौत्रायणः षट्शतानि गवां 
निष्कमश्वतरीरथं तदादाय प्रतिचक्रमेत<हाभ्युवाद ॥१॥ 
तब वह जानश्रुति पौत्रायण छः सौ गौएँ, एक हार और एक 
खच्चरियाँसे जुता हुआ रथ लेकर उसके पास आया और बोला ॥१॥ 
तत्तत्र ऋषेर्गाहिस्थ्यं प्रत्यभि- | तब [ सेवकके कथनसे ] ऋषि- 


0 ~ का गृहस्थाश्रम-सम्बन्धी अभिप्राय 
प्रायं बुदूष्वा धनाथितां च उ ह और धनकी इच्छा जान वह जान- 


एव जानश्रुतिः पौत्रायणः श्रुति पोत्रायण छः सौ गौएँ, निष्क 
षट्शतानि गवां निष्कं --गलका हार और एक अश्वतरी- 
कण्डहारमश्चतरीरथमश्वतरीभ्यां | रथ- दो अश्वतरियों [ खच्चरियों ] 
युक्तं रथं तदादाय धनं गृहीत्वा | से जुता हुआ रथ- यह इतना घन 
प्रतिचक्रमे रेक प्रति गतवान्‌ । | लेकर रेक्वके पास चला । और 
तं च गत्वाभ्युवाद हाभ्युक्त- | उसके पास जाकर अभिवादन 
वान्‌ ॥ १ ॥ क्या अर्थात कहा ॥ १ ॥ 


सकट 
रेकमानि षट्शतानि गवामयं निष्कोऽयमश्व- 
तरीरथो नु म एतां भगवो देवताश्शाधि यां 
देवतामुपास्स इति॥ २ ॥ 


“हे रैक्व | ये छः सौ गौएँ, यह हार और यह खच्चरियोंसे जुता हुआ 
रथ में [ आपके लिये ] लाया हूँ । [ आप इस धनको स्वीकार कीजिये 
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फाट RR 71“ 
और ] हे भगवन्‌ ! आप मुझे उस देवताका उपदेश दीजिये, जिसकी 
आप उपासना करते हैं ॥ २ ॥ 

हे रेक गवां पट्‌ शतानीमानि | हे रैक्व ! मैं आपके सिव ये इ; 
सौ गौएँ लाया हूँ तथा यह हार 
और खच्चरियोंसे जुता हुआ रथ 
भी छाया हूँ, इस धनको छे लीजिये 
और हे भगवन्‌ | मुझे उस देवताका 
मगवोऽतुशञाधि च मे मामेताम्‌, उपदेश दीजिये जिसकी आप 


उ कि उपासना करते हैं; अर्थात्‌ उस 
यां च देवता त्वयुपास्से तददेवतो- देवताका उपदेश करनेके द्वारा मेरा 


पदेशेन मामनुशाधीत्यर्थः ।।२।। | अनुशासन कीजिये ॥ २ ॥ 
तमु ह परः प्रत्युवाचाह हारेत्वा शूद्र तवेव सह 
गोभिरस्त्विति । तदु ह पुनरेव जानश्रुतिः पोत्रायणः 
सहस्रं गवां निष्कमश्वतरीरथं दुहितरं तदादाय 

प्रतिचक्रमे ॥ ३ ॥ 
` उस राजासे दूसरे [ अर्थात्‌ रैक्व ] ने कहा--ऐ शूद्र | गौओंके 
सहित यह हारयुक्त रथ तेरे ही पास रहे ।? तत्र वह जानश्रुति पौत्रायण 
एक सहस गों, एक हार, खचचरियोंसे जुता हुआ रथ और अपनी 
कन्या-इतना धन लेकर फिर उसके पास आया ॥ ३ ॥ 

तभेवशुक्तबन्तं राजानं प्रत्यु- | इस प्रकार कहते हुए उस राजासे 


> न ति उस द्वितीय व्यक्ति-रँक्वने कहा- 

वाच परो रक्कः; अहेत्ययं निपातो “आहू! यह निपात दूसरी जगह 

विनिग्रहाथी योऽन्यत्रेह त्वनर्थकः | विनिग्रह” अर्थे प्रयुक्त होता है, 
) रत 

किंतु यहाँ “एब” शब्दका एथक. 

IPS श्थक्प्रयोगात्‌ । प्रयोग रहनेके कारण निरथंक 

हारेत्वा हारेण युक्ता इत्वा गन्त्री | है। हारसे युक्त जो इस्बा--गाड़ी 


तुभ्यं मयानीतानि, अयं निष्को- 


श्वतरीरथश्वायमेतद्वधनमाद त्स्व, 


खण्ड २ ] 


शाहरसाष्याथ 
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सेयं हारेत्वा गोभिः सह तवैवास्तु 
तयैव तिष्ठतु, न ममापर्याप्तेन 
कर्मार्थमनेन प्रयोजनमित्यभि- 
प्रायः, हे शूद्रेति । 

नजु राजासौ क्षत्तसम्बन्धात्स 
ह क्षत्तारशुवाचेत्युक्तस्‌ । विद्या- 
ग्रहणाय च ब्राह्मणसमीपोपग- 
माच्छूद्र स्य चानधिकारास्कथमि- 


द्मननुरूपं रेक्वेणोच्यते हे 


शूद्रेति ! 
तत्राहुराचार्याः--हंसवचन- 
श्रबणाच्छुगेनमाविवेश; तेनासौ 
शुचा, श्रुत्वा रेक्वस्य महिमानं वा 
आद्रवतीति ऋषिरात्मनः परोक्ष- 
ज्ञतां दशेयञ्गूद्वेस्याहेति। शूद्रवदा 


धनेनैवैनं विद्याग्रहणायोपजगाम 


उसे ढारेता' कहते हैं, वह यह 
गोऑके सहित 'हारेत्वाः तेरा ही 
रहे । तात्पर्य यह हे कि हे शूदर | जो 
कर्मके लिये अपर्याप्त है ऐसे इस 
धनसे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है । 
शङ्का-क्षत्ता ( सेवक ) से सम्बन्ध 
होनेके कारण यह जानश्रुति तो 
राजा है, क्‍योंकि स ह क्षत्तार- 
मुवाच' ( उसने सेवकसे कहा ) 
ऐसा पहले कहा जा चुका है । तथा 
शूद्रका अधिकार न होनेसे ब्राह्मणके 
समीप विद्याग्रहणके. लिये जानेके 
कारण भी [यह क्षत्रिय ही जान 
पड़ता है ] फिर रैक्वने हि शाद्‌? 
ऐसा अनुचित शब्द क्यों कहा £ 
समाधान-इस विषयमै आचाये- 
गण ऐसा कहते हैं कि हंसका वचन 
सुननेपर इस जानश्रृतिमें शोकका 
आवेश हो गया था । उस शोकसे 
अथवा रक्वकी महिमा सुनकर वह 
द्र्वीमूत हो रहा था; इसलिये ऋषिने 
अपनी परोक्षज्ञता प्रदर्शित करनेके 
लिये उसे “शद? कहकर सम्बोधित 
किया । अथवा वह शूदके समान 
केवर घनके द्वारा ही विद्या ग्रहण 
करनेके लिये उसके समीप गया था, 


ुश्रषाद्वारा अहण करने नहीं गया 
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न च शुश्रषया, न तु जात्येब | [ इसलिये उसे 'शूहः कहा हो] 


शुद्र इति । 
अपरे पुनराहुरल्पं धनमा- 


हृतमिति रुषेवैनमुक्तवाञ्छूद्रेति । 


लिङ्गं च बह्वाहरण उपादानं 
धनस्येति । 


तदु हर्पमंतं ज्ञात्वा पुनरेव 
जानश्रुतिः पौत्रायणो गवां सह- 
स्रमधिकं जायां चर्षरभिमतां 
दुहितरमात्मनस्तदादाय प्रति- 
चक्रमे क्रान्तवान्‌ ।॥ ३ ॥ 


वह जातिसे ही शूद्र हो-_ऐसी 
बात नहीं है । 


परंतु अन्य लोग ऐसा कहते हैं कि 
वह थोड़ा धन लाया था इसलिये 
रोषवश उसे 'शुद' कहा था; बहुत- 
सा धन लानेपर उसे ग्रहण कर 
लेना इस बातको सूचित करता है। 


तब ऋषिका अभिप्राय समझकर 
राजा जानश्रुति पौत्रायण पहलेसे 
अधिक करके एक सहस्र गौएं तथा 
ऋषिकी अभीष्ट पत्नीरूपा अपनी 
एक कन्या लेकर फिर उसके पास 
गया ॥ ३ ॥ 


हाभ्युवाद रेक्वेदशसहरै गवामयं निष्कोऽयः 
मश्चतरीरथ इयं जायायं ग्रामो यस्मिन्नास्सेऽन्वेव मा 
भगवः शाधीति ॥ ४॥ तस्या ह मुखसुपोद्ण्हन्नु- 
वाचाजहारेमाः शूद्रानेनेव मुखेनालापयिष्यथा इति 
ते हेते रेकवपर्णा नाम महाद्षेषु यत्रास्मा उवास 
स तस्मे होवाच॥ ५ ॥ 

और उस (रेक्व ) से कहा---हे रैक्च | ये एक सहस गौएँ, यह 
हार, यह खचरियोंसे जुता हुआ रथ, यह पत्नी और यह ग्राम जिसमें कि 
आप हैं लीजिये और हे भगवन्‌ ! मुझे अवश्य अनुशासित कीजिये? ॥४॥ 


टक 
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तब उस ( राजकन्या) के मुखको ही [ विद्याग्रहणका द्वार | 
समझते हुए रैक्वने कहा--'अरे शूद्र | तू ये ( गौएँ आदि ) लाया है 
[ सो ठीक है; ] तू इस विद्याग्रहणके द्वारसे ही मुझसे भाषण कराता 
है ॥ इस प्रकार जहाँ वह रैक्व रहता था वे रेक्वपर्णनामक ग्राम महावृष 
देशमै प्रसिद्ध दै । तब उसने उससे कहा ॥ ५ ॥ 
रेकवेदं गवां सहस्रमयं निष्को-| [ और रेक्वसे कहा-- ] हे 
«| रक्‍्व | ये एक सहल गौएँ, यह हार, 
ऽयमश्वतरीरथ इथं जायाथ मम | बह खच्चरियोंसे युक्त रथ और 
यह पत्ती अर्थात्‌ आपकी भार्या 
दुहितानीतायं च ग्रामो यस्मि- | होनेके लिये अपनी कन्या लाया हँ; 
तथा निसमें आप रहते हैं वह गाँव 
भी मैंने आपहीके लिये निश्चित 
कर दिया है । हे भगवन्‌ | इन 
सबको ग्रहणकर आप मुझे उपदेश 
कर ही दीजिये ॥ 
ऐसा कहे जानेपर भार्या होनेके 
लिये लायी गयी उस राजकन्याके 
मुखको ही विद्यादानका द्वार 
अर्थात्‌ तीर्थ जानते हुए [ रेक्वने 
कहा-] ऐसा इसका तात्पर्य हे । 
इस विषयमें विद्याका यह वचन 


प्रसिद्ध है-' ब्रह्मचारी धन देनेवाला 
बुद्धिमान्‌, श्रोत्रिय, प्रिय और जो 


विद्याके बदलेमें विद्याका उपदेश 


ज्ञास्से तिष्ठसि स च तवदर्थे मया 
कल्पितः । तदेतत्सवंमादायाजु- 


शाध्येव मा मां हे भगवः | 
इत्युक्तस्तस्या जायार्थमानी- 
ताया राज्ञो दुहितुहँव मुखं दारं 
विद्याया दाने तीथगुपोदुहज्जान- 
न्ित्यर्थः। “ब्रह्मचारी धनदायी 
मेधावी श्रोत्रियः प्रियः। विद्यया 
वा विद्यां प्राह तानि तीर्थानि 
घण्मम”” इति विद्याया वचनं 


SSIS mms मामा 


विज्ञायते हि । करता है-ये छः मेरे तीर्थ हैं ।” 
एवं जानन्नपोदगृहृन्नवाचो-| ऐसा जानकर अर्थात्‌ ग्रहण कर 
क्तवान्‌--आजइाराहृतवान्म- | रेक्वने कहा-तू जो ये गौएँ तथा 
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वान्यदिमा गा यच्चान्यद्वनं | अन्य धन लाया है; यह ठीक ही 
तत्साध्विति वाक्यशेषः । शद्रेति है,-ऐसा वाक्यशेष है । यहाँ जो 

~ ७ फर ¢ णे ० 
पूर्वोक्तानुकृतिमात्रं न तु कारणा- | शः ऐसा सम्बोधन है ठ पूवोक्त 
र का अनुकरणमात्र ही है, पूर्ववत्‌ 
न्तरापेक्षया पूववत्‌ । अ 
RT ९१ कत 24 नेनेव किसी अन्य कारणकी अपेक्षासे नहीं 
मुखेन विद्याग्रहणतीर्थे नालाप- 


नट 2678 है । इस मुख यानी विद्याग्रहणके 
यिष्यथा आलापयसीति मां भाण- द्वारसे हो तू मुझसे आलाप अर्थात्‌ 


0 
यसीत्यथः । सम्भाषण कराता है । 


ते हैते ग्रामा रेक्वपर्णा | वे ये रेक्बपर्ण नामसे प्रसिद्ध ग्राम 
नाम विख्याता महात्रषेषु देश्चेषु | महावृष देशमै हैं, जिन प्रामोमें 
यत्र येषुग्रामेंषूवासोषितावान्रेक्कः,| कि रेका रहा करता था, वे ग्राम 
तानसौ ग्रामानदादर्मे रेक्वाय | राजाने इस रेक्वको दे दिये । इस 
राजा । तस्म राज्ञ धनं दत्तवते इ | प्रकार धन देनेवाले उस राजाको 
किलोवाच विद्यां स रेक्वः ।।४-५।॥ रेक्वने विद्याका उपदेश किया ॥४-५॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
ड्वितीयखण्डभाष्यं सम्पणंम्‌ ॥ २॥ 
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तीयः ७६६ 
तु खण्ड 
रेकट्रारा संवर्गविद्याका उपदेश 
वायुर्वाव संवर्गो यदा वा अग्निरुद्वायति वायुमेवा- 
प्येति यदा सूर्योऽस्तमेति वायुमेवाप्येति यदा 
चन्द्रोऽस्तमेति वायुमेवाप्येति ॥ १ ॥ 
वायु ही संवर्ग है । जब अग्नि बुझता है तो वायुमें ही लीन 
होता है, बब सुर्य अस्त होता है तो वायुमें ही लोन होता है और 
जब चन्द्रमा अस्त होता है तो वायुमें ही लीन हो जाता है ॥ १ ॥ 
वायुर्वाव संवर्गो वायुर्बाह्यो | वायु ही संवर्ग है । यहाँ वायु? 
` | शब्दसे बाह्यवायु अभिमेत है । 
वावेत्यबधारणाथंः । संवगः | ध्वाव” यह निपात निश्चयार्थक है । 
आयमा सजाय , | संवर्जन-संग्रहण अथवा संग्रसन 
संबजेनात्संग्रहणात्संग्रसनाद्वा सं- | करनेके कारण वह संवर्ग है। आगे 
कहे जानेवाले अग्नि आदि देवताओं- 


र 235 स्वरूपमें रो लेता 
| | हे इसलिये वह संवर्ग हे । इत- 
देवता आत्मभावमापादयतीत्यतः | नामक पासेमे जैसे अन्य पासोंका 
संवर्गः । संबर्जनाख्यो गुणो अन्तर्भावं हो जाता है उसी एष्टान्त- 
के अनुसार वायुकें समान संवर्जन- 

दृष्टान्तात्‌ । कथं संबर्मत्वं | चाहिये । वायुकी सैवर्गता किस 
वायोः! इत्साह यदा सस्मिलकाे प्रकार हे १ इस विषयमें श्रुति कइती 
वायो; !इस्याह-यदा यस्मिन्काल है जब अर्थात्‌ जिस समय अग्नि 


वा अग्निरुद्वायत्युद्दासनं प्राप्नो- | उद्घापनको प्राप्त होता है अर्थात्‌ 


वर्गः । वक्ष्यमाणा अग्न्याद्या 
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त्युपशाम्यति तदासावग्निर्वायु- 
मेवाप्येति वायुस्वाभाव्यमपि- 
गच्छति । तथा यदा सूर्योऽस्त- 
मेति वायुमेवाप्येति। यदा चन्द्रो- 


ऽस्तमेति वायुमेवाप्येति । 

ननु कथं सूर्याचन्द्रमसोः 
स्वरूपाव स्थितयोर्वायावपिगम- 
नमू ! 

नैष दोषः; अस्तमनेष्दशेन 
परार्वायुनिमित्तत्वात्‌, वायुना 
ह्यस्तं नीयते स्यः; चलनस्य 


वायुकार्यत्वात्‌ । अथवा प्रलये 
सूर्याचन्द्रमसोः स्वरूपभ्रंशे 


तेजोरूपयोर्वायावेवापिगमनं 
स्यात्‌ ॥-१ ॥ 


 अदरशनको. प्राप्त होना 


शान्त हो जाता है उस समय यह 
अग्नि वायुमें ही लीन हो जाता है 
अर्थात्‌ वायुके स्वभावको प्राप्त हो 
जाता हे । तथा जिस समय सूर्य 
अस्त होता है वह भी वायुमें ही 
डीन हो जाता है भौर जब चन्द्रमा 
अस्त होता है वह भी वायुमें ही 
लीन हो जाता है । 

` शङ्का--थपने स्वरूपम स्थित 
सूर्य और चन्द्रमाका वायुमें किस 
प्रकार ल्य हो सकता है ! 


समाधान--यद्द कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि इनका अस्त होनेपर 
वायुके 
कारण होता है । सूर्य वायुके ही 
द्वारा अस्तको प्राप्त कराया जाता 
है, क्योंकि गति वायुका ही कार्य 
है अथवा प्रल्यकाळमें तेजोरूप 
सूर्य और चन्द्रमाके स्वरूपका नाश 
होनेपर भी उनका वायमें ही ल 
हो सकता है ॥ १ ॥ 


4 
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तथा 


। तथा-- 


यदाप उच्छुष्यन्ति वायुमेवापियन्ति वाय॒ह्यं वैतान्‌ 
सर्वान्संबङ्क्त इत्यधिदेवतम्‌ ॥ २ ॥ 


वि 0००3 >... ... क. 
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जिस समय जल सूखता है. वह वायुमें ही डीन हो जाता हे । 
वायु ही इन सब जलोंको अपनेमें डीन कर लेता है। यह अधिदेवत 


दृष्टि है ॥ २॥ 
यदाप उच्छुष्यन्त्युच्छोष- 


माप्लुवन्ति तदा वायुमेवापिय- 
न्ति। वायुहिं यस्मादेवैतान- 
न्याद्यान्मद्दबलान्संदङ्क्ते, अतो 
वायु) संवर्गगुण उपास्य इत्यर्थः 
इत्यधिदैवतं देवतासु संवर्गदश- 


नयुक्तम्‌ ॥ २ ॥ 


जब जल सूखता है- शोषणको 
प्राप्त होता है उस समय वह भी 
वायुमें ही डीन हो जाता है। 
क्योंकि वायु ही इन आग्नि भादि 
महाबळवान्‌ तत्त्वोको अपनेमें लीन 
कर रेता है, इसछिये वायुकी संवर्ग 
गुणरूपसे उपासना करनी चाहिये 
यह इसका तास्पमं है । इस प्रकार | 
यह अधिंदैवत-देबताओॉमें संवर्ग 
दृष्टि कही गयी ॥ २ ॥ 


अथाध्यात्मं प्राणो वाव संवर्गः स यदा स्वपिति 
प्राणमेव वागप्येति प्राणं चक्षुः प्राणशओत्रं घ्राणं 
मनः प्राणो हयेवेतान्सवौन्संवृडक्त इति ॥ ३ ॥ 
अब अध्यात्मदर्शन कहा जाता है-प्राण ही संवर्ग दै । जिस . 
समय वह पुरुष सोता है, प्राणको ही वाक इन्द्रिय प्रा हो जाती दै; 
प्राणको हो चक्षु, प्राणको ही श्रोत्र और प्राणको ही मन प्राप्त हो जाता 
है, प्राण ही इन सबको अपनेमें लीन कर लेता है॥ ३ ॥ 


अथानन्तरमध्यात्ममात्मनि 
संवर्गदर्शनमिदमुच्यते -- प्राणो 
मुख्यो वाव संवर्गः । स पुरुषो 
यदा यस्मिन्काले स्वपिति प्राण- 


अब आगे यह अध्यात्म अर्थात्‌ 
शरीरम संवर्गदर्शन कहा जाता है। 
मुख्य प्राण ही संवर्ग हे। यह पुरुष 
जिस समय सोता है उस समय 
प्राणको ही वाक इन्द्रिय प्राप्त दो 
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मेव वागप्येति वायुमिवाग्निः | | जाती है, जिस प्रकार कि अनि 


प्राण चक्षुः प्राणं श्रोत्रं प्राणं | बायुको । तथा मागको ही न 


ही प्राणको ही श्रोत्र. और प्राणको ही 
¦ प्राणो हि यस -{ ले 

मनः प्राणो है मादेवेता मन प्राप्त हो जाता है; कयि 

न्वागादीन्सर्बान्सबङ्क्त इति | प्राण ही इन वाक आदि सबको 


॥ ३ ॥ | अपनेमै छीन कर छेता है ॥ ३॥ 


-->१ ७ ‘-— 


तो वा एतो द्वौ संवगों वायुरेव देवेषु प्राण; 
प्राणेषु ॥ ४॥ 
वे ये दो ही संवग हैं--देवताओंमे वायु और इन्द्रियोंमें प्राण ॥४॥ 
«तो वा एतो द्वौ संबगों संव- | वे ये दो ही संवर्ग--संवर्जन 
जनगुणौ वायुरेव देवेषु संवर्गः | गुणवाले हैं--देवताओंमें वायु ही 
ग्राणः प्राणेषु वागादिषु | संवर्ग है तथा वाक आदि प्राणम 
मुख्यः ॥ ४ ॥ ( इन्द्रियोम ) मुख्य प्राण ॥ ४॥ 
संवर्गकी स्तुतिके लिये आख्यायिका 
अरथेतयोः स्तुत्यर्थमियमा-| अब इन ( वायु और प्राण) 
की स्तुतिके लिये आख्यायिका 
ख्यायिकारभ्यते-- आरम्भ की जाती है-- 
अथ ह्‌ शोनकं च कापेयमभ्िप्रतारिणं च 
काक्षसेनि परिविष्यमाणो ब्रह्मचारी बिभिक्षे तस्मा उ 
हन दद्लुः॥ ५॥ 
एक बार कपिगोत्रज शौनक और कक्षसेनके पुत्र अभिम्रतारीसे, 


जब कि उन्हें भोजन परोसा जा रहा था एक ्रह्मचारीने भिक्षा माँगी; 
किंतु उन्होंने उसे भिक्षा न दी ॥ ५ ॥ 


झथ्ड ३] शाहूरभाष्याथं ३७३ 
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हेत्येतिद्यार्थः, शोनकं च शुन- | इ? यह निपात ऐतिद्य (पराम्परा- 
गत कथानक) का द्योतक है । 
शौनक-शुनकका पुत्र शौनक जो 
गोत्रमभिग्रतारिणं च नामतः | कि कापेय--कपिके गोत्रमे उन 
SS हुआ था, उससे और कक्षसेनका 
कक्षसेनस्यापत्यं काक्षसेनिं भोज- | पुत्र काक्षसेनि, जो नामसे अभिः 
नायोपविष्टौ परिविष्यमाणों | प्रतारी था, उससे,जब कि वे दोनों 
दूपकारैत्रेदाचारी अह्मविच्छौण्डो | भोजनके लिये बैठे ये और रोइ 
बिभि भक्षितवान्‌ । तर्न द्वारा इन्हें भोजन परोसा जा रहा 
था; अपनेको ब्रह्मवेत्ताओं में शूरवीर 

चारिणो ब्रह्मविन्मानितां बुद्ध्वा | समझनेवाले एक ब्रह्मचारीने भिक्षा 
तं जिज्ञासमानो तस्मा उ भिक्षां | माँगी । रारे में त्रहवेतता हँ ऐसे 
दव , | अभिमानको जानकर यह जाननेकी . 

न ददतुन दत्तवन्त इ किमयं | इच्छासे कि दिस यह क्या कहता 


वक्ष्यतीति ॥ ५ ॥ है ? उन्होंने भिक्षा न दी ॥५॥ 
स होवाच महात्मनश्चतुरो देव एकः कः स जगार 
भुवनस्य गोपास्तं कापेय नाभिपञ्यन्ति मर्त्यां अभि- 
प्रतारिन्बहुधा वसन्तं यस्मे वा एतदन्नं तस्मा एतन्न 
दत्तमिति ॥ ६ ॥ 
उसने कहा--भुबनोंके रक्षक उस एक देव प्रजापतिने चार 
महारमाओंको ग्रस लिया हे । हे कापेय | हे अभिम्रतारिन्‌ ! मनुष्य 
अनेक प्रकारसे निवास करते हुए उस एक देवको नहीं देखते; तथा 
जिसके लिये यह अन्न है उसे ही नहीं दिया गया ॥ ६ ॥ 
स होवाच ब्रह्मचारी महात्म- | उस ब्रह्ारीने कहा--मंहात्मनः 
और “चतुरः? ये पद द्वितीया विभ- 
नश्चतुर इति द्वितीयाबहुवचनम्‌ । ' क्तिके बहुवचन हैं । उस एक ही देव 


कस्यापस्यं शौनकं कापेयं कपि- 
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देव एकोऽन्या दीन्वायुर्वागादीन्‌ 
ग्राणः, कः स प्रजापतिजंगार 
ग्रसितवान्‌ कः स जगारेति 
्रश्नमेके । युवनस्य भवन्त्य 
स्मिन्‌ भूतानीति धवन भूरादिः 
सर्वो लोकस्तस्य गोपा गोपा- 
यिता रक्षिता गोष्तत्यर्थः | तं 
क॑ प्रजापतिं हे कापेय नाभि- 
परयन्ति न जानन्ति मर्त्या 
मरणधर्माणोऽविवेकिनो वा 
हेऽभिम्रतारिन्बहुधाष्यात्माधिदे- 
वताधिधूतप्रकारेबंसन्तम्‌ । 
यस्मे वा एतदहन्यहन्यन्रमद- 
नायाहियते संस्क्रियते च तस्मे 


अजापतय एतदन्नं न दत्तमिति 
॥ ६॥ 


क--प्रजापतिने अर्थात्‌ वायुने अग्नि 
आदिको और प्राणने वागादिको 
ग्रस लिया है । किन्ही-किन्हीका 
मत हे कि जिसने ग्रसा है वह एक 
देव कौन है ? इस प्रकार यह प्रश्न 
है । वह सुवनका--जिसमें भूत 
(प्राणी) आदि होते हैं उस 
भूलोके आदि समस्त लोकोंको 
भुवन कहते हैं, उसका गोपा-- 
गोपायिता अर्थात्‌ . रक्षा करनेवाला 
है। हे कापेय | उस क अर्थात्‌ 
प्रजापतिको अथवा हे अभिमप्रतारिन्‌। 
अनेक प्रकारसे यानी अध्यात्म, 
अघिंदैवत और अधिभूत-मेदसे वास 
करते हुए उस देबको मर्त्य--मरण- 
घर्मा अथवा अबिवेकी पुरुष नहीं 
देखते । तथा जिसके भक्षणके 
लिये नित्यप्रति इस अन्नका आहरण 
संस्कार किया जाता है उस प्रजाः 
पतिको ही यह अन्न नहीं दिया 
गया ॥ ६ ॥ 


७ 
नई 0_--- 


तद्‌ ह शोनकः कापेयः प्रतिमन्वानः प्रत्येयायात्मा 

देवानां जनिता भजाना<हिरण्यद*ष्टो बभसो5न- 

ड सूरिमहान्तमस्य महिमानमाहुरनद्यमानो यदनन्नमत्तीति 
चान्द ता 

नै नन अह्मचारिन्नदसुपास्महे दत्तास्मे भिक्षामिति॥७॥ 

3 वाक्यका कपिगोत्रोसन्न शौनकने मनन किया और फिर उस 


[ जह्मचारी ] के पास आकर कहा 


-- जो देवताओंका आत्मा, प्रजाओंका 


e 
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उत्पत्तिकर्ता, हिरण्यदं्र, भक्षणशील और मेघावी है, जिसकी बड़ी महिमा 
गयी है, जो स्वयं दूसरोंसे न खाया जानेवाला और जो वस्तुत 
अन्न नहीं है उनको भी भक्षण कर जाता है, हे ब्रह्मचारिन्‌ ! उसीकी 
इम उपासना करते हैं । [ ऐसा कहकर उसने सेवकोंको आज्ञादी कि] 
इस ब्रह्मचारीको भिक्षा दो? ॥ ७ ॥ 


श्षण्ड ३ ] 


तदु ह--न्रह्मचारिणो वचनं 

शौनकः कापेयः प्रतिमन्वानो 
मनसालोचयन्त्रह्मचारिणं प्रत्ये- 

यायाजगाम । गत्वा चाइ यं 
त्वमवोचो न पश्यन्ति मत्या 
इति तं वय पश्यामः; कथम्‌ ? 

आत्मा सवस्य स्थावरजङ्गमस्य, 

किञ्च दुई 
संहृत्य ग्रसित्वा पुनजनितोत्पाद- 
यिता वायुरूपेणाधिदेवतमग्न्या- 

दीनाम्‌ । अध्यात्मं च प्राण- 
रूपेण वागादीनां प्रजानां च 
जनिता । 


अथवात्मा देवानामग्निवागा- 
दीनां जनिता प्रजानां स्थावरः 
जङ्गमानाम्‌ । क 


ऽभग्नदंष्टू इति यावत्‌ । बभसी 


कपिगोत्रोपन्न शोनक ब्रक्षचारी- 
के उस वचनकी मनसे आलोचना 
कर न्रक्षचारीके समीप गया तथा 
जाकर इस प्रकार बोला--जिसके 
विषयमें तुमने कहा कि मर्त्यंगण 
उसे नहीं देखते उसे हम देखते है । 
किस प्रकार देखते हैं ! वह सम्पूर्ण 
स्थावर-जङ्गमका आत्मा तथा अग्नि 
आदि देवताओंका उतत्तिकर्ता 
अर्थात्‌ अधिदैवत वायुरूपसे अपनेमें 
लीन कर अग्नि आदिका पुन! उत्पन्न 
करनेवाला और अध्यात्म प्राणरूपसे 
वागादि प्रनाओकी उत्त करने- 
वाला है । 
अथवा यों समझो कि अग्नि 


और वाक आदि देर्वोका आत्मा 
और स्थावर-जङ्गम प्रजाओंका 


उपत्तिकर्ता है । दिरप्यदंट्ट-- 
अमृतदंष्ट अर्थात्‌ जिसकी डादे 
कभी नहीं टूटती, 'बभसः-- 
मक्षणशील, 'अनसूरिः- शरि 


भक्षणशीलः । अनद्चरिः सरिमे- | मेघावीको कहते हैं, जो सूरि न 
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धावी न सरिरसरिस्तस्प्रतिषेधो- | हो वह 'असूरि’ कहलाता है उसका 
ःनश्वरिः दरिरेवेत्यर्थः । महान्त- | भी प्रतिषेष “अनसूरि' है अर्था 
वह सू रि (मेधावी) ही|हे । बरक्षवेता. 
लोग इस प्रजापतिकी महती--भति 
प्रमाणवाढी अर्थात्‌ अप्रमेय महिमा 
विभूति बतलाते हैं; क्योंकि यह स्वयं 
दूसरोंसे अभक्ष्यमाण--न खाया 
जानेवाछा और जो अग्नि आदि देवता- 
माणो यदनन्नमग्निवागादिदेवता- रूप अनन्त ( दूसरोंका अन्न नहीं ) 
है उसका भदन--भक्षण करता है। 
“वे? यह अव्यय निरर्थक है। हे 
निरथथंकः । वय हे ब्रह्मचारिन्‌ | बह्चारिन्‌ ! इम इस अरत 

लक्षणोंवाले ब्रह्मकी ही उपासना 
आ इदमेवं यथोक्तलक्षणं ब्रह्म | करते हैं । ‘उपास्महे’ इस क्रियाका 

व्यवधानयुक्त 'वयम्‌? इस कर्तासै 
वयमा उपास्महे । वयमिति व्य- | सम्बन्ध है। कोई-कोई [ सारि 

न्नेदमुपास्महे इसका “ब्रह्मचारिन्‌ न 
वहितेन सम्बन्धः। अन्ये न वय- | इदम्‌ उपास्महे? ऐसा पदच्छेद कर) 


मिदमुपास्महे, किं तहिं ? परमेव | म ईस ब्रह्मी उपासना नहीं 


मतिप्रमाणमप्रमेयस्य प्रजापते- 
महिमानं बिभूतिमाहुन्रह्वाविदः । 


च्छ 
यस्मात्स्वयमन्यरनद्यमानोव्मक्ष्य- 


रूपमत्ति भक्षयतीति । वा इति 


॥ १ पर- 
जह्योपास्मह इति वर्णयन्ति । करते; तो किसकी करते हैं ! 


दत्तास्मे भिक्षामित्यवोचद्‌ भू- 
त्यान्‌ ॥ ७ ॥ 


ब्रद्मक्री ही उपासना करते हैं-- 
ऐसी व्याख्या करते हैं । फिर उसने 
सेवकोंसे कहा कि (इसे भिक्षा दो! ॥७॥ 


७9 पस 


तस्मा उ ह ददुस्ते वा एते पञ्चान्ये पञ्चान्ये दश 


दिक्ष्वन्नमेव दश कृतश्सैषा 


क्षणख दै ] झाहुरभाष्याथ ३७७ 
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विराउज्नादि तयेदश्सव॑ दृष्टरसर्वमस्येदं हृष्टं भवत्य- 
न्नादो भवति य एवं वेद य एवं वेद ॥ < ॥ 


तब उन्होंने उसे भिक्षा दे दी । वे ये [ अन्यादि और वायु ] 
पाँच [ वागादिसे ] अन्य हैं तथा इनसे [ वागादि और प्राण ] ये पाँच 
अन्य हैं. इस प्रकार ये सब दश होते हैं । ये दश कृत ( कृतनामक 
पासेसे उपलक्षित द्यूत ) हैं. । अतः सम्पूर्ण दिशाओंमें ये अन्न ही दश 
कृत हैं । यह विराट्‌ ही अन्नादी ( अन्न भक्षण करनेवाला ) है । उसके 
द्वारा यह सब देखा जाता हे । जो ऐसा जानता है उसके द्वारा यह सब 
देख लिया जाता है और वह अन्न भक्षण करनेवाला होता है ॥ ८ ॥ 


तस्मा उ इ ददुस्ते हि|, तब उन्होंने उसे भिक्षा दे दी। 

वे ये अग्नि आदि, जो कि भक्षण 

भिक्षाम्‌। ते चै ये ग्रस्यन्तेऽग्न्या- किये जाते हैं और जो उन्हें भक्षण 
करनेवाला वायु है-ये पाँचों बागादि- 

दयो यश्च तेषां ग्रसिता वायुः से अन्य हैं तथा उनसे वागादि और 
षां ग्रसिता वायु; | प्रण-ये पाँच अध्यात्म अन्य हैं । 

ये सब संख्यामें दश होते हैं और 
न दश होनेके कारण ये इत हैं । 
तेभ्यः पञ्चाष्यात्मं वागादयः | उनमें एक पासा चार अङ्कोंवाला 
| होता है; उसी प्रकार [अग्नि आदि 
और वागादि-ये ] चार हैं ॥ 

| जिस प्रकार तीन अङ्कोंवाला पासा 
संख्यया, द्शु सन्तस्तत्कृत भवति होता हे उसी प्रकार [ अन्यादि 
और वागादिमेसे एक एकको छोड़- 

कर ] शेष अन्न है । जिस प्रकार 
दो अङ्कोंबाला पासा होता है उसी 


स्रथङ्काय एवं त्रयोऽपरे द्वयङ्काय | नकार [ दो-दोको छोड़कर ]. अन्य 


पञ्चान्ये वागादिभ्यः तथान्ये 


प्राणश्च, ते सर्वे दश भवन्ति 


ते । चतुरङ्क एकाय एवं चत्वारः 
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[ गध्याव ७ 
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एवं द्वावन्यावेकाङ्काय एवमेको- | अन्न हैं तथा जिस प्रकार एड 


ऽन्य इति । एवं दश 


त्कृतं भवति । 


यत एवम्‌ ,तस्मात्सर्वासु दिक्लु 
दशस्वप्यग्न्याद्या वागाद्याश्च 
दशसंख्यासामान्यादन्नमेव ।“द- 
शाक्षरा विराट्‌” “बिराउन्नम्‌” 
इति हि श्रुति: । अतोऽन्नमेव दश- 


संख्यत्वात्‌ । तत एव दश कृतं 
कृतेऽन्तर्भावाच्चतुरङ्गायत्वेनेत्यबो 
चाम । संषा विराड्‌ दशसंख्या 


सत्यन्न॑ चान्नादी-अन्नादिनी च 


भतातोऽ 
[तातोऽञ्नमन्नादिनी च सा । 


अह्ठवाळा पासा होता हे उद्य 
प्रकार इनसे भिन्न [ वायु और प्राण 
-र्‍ये अन्नादी ] है । इस प्रकार 
[ ४, ३, २, १ ] ये सब मिलकर 
दश होनेके कारण ही कृत है । 


क्योंकि ऐसा है, इसलिये सम्पूणं 
यानी दशों दिशाओंमें अग्न्यादि और 
वागादि--ये दश संख्यामें समान 
होनेके कारण अन्न ही हैं । “विराट्‌ 
दश अक्षरोंवाला है” “विराट अन्न 
हे” ऐसी श्रुति भी हे । अतः 
दश संख्यावाले होनेके कारण ये 
[ अग्न्यादे और वागादि ] अन्न 
ही हैं। इसीलिये ये दश कृत ही 
हैं, क्योंकि चार अङ्कवाला होनेसे 
कृतनामक पासेमें सब पासोंका 
अन्तर्भाव हो जाता है--ऐसां हम 
पहले कह चुके हैं। वह यह विराट्‌ 
देवता दश संख्यावाली होती हुई 
अन्न और अन्नादी-अन्नादिनी अर्थात्‌ 


| अन्न भक्षण करनेवाली है, क्योंकि 
कृतत्वेन । कृते हि दशसंख्यान्त- ` 


वह इतरूपा दै । क्रृतमें द्श 
संख्याका अन्तर्भाव दै, इसलिये 
यह अन्न और अन्नादिनी दै । 


खचछ के | 


शोह्नपसाष्याथ 


३७९ 
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तथा विद्वान्दश्षदेवतात्मभूतः 


संबर्गविद्यायाः सन्विराट्त्वेन द्श- 


सर्बोपलब्धि- संख्यान्नं ऊँत- 


फळलम्‌. संख्ययानादी च । 
तथान्नाज्नादिन्येद॑ सर्वे जगइश- 
दिकसंस्थं दृष्टं कुृतसंख्याभूतयो- 
पलब्धम्‌ । एवंविदोऽस्य सवं 
कृतसंख्याभूतस्य दशदिक्संबद्ध 
दृष्टयुपलब्धं भवति । किश्वान्ना- 


दश्च सवति य एवं वेद यथोक्त- 


दशी | -दिरम्यास उपासन- 
समाप्त्यथंः ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार जाननेवाला उपासक 
दश देवताओंसे तादात्म्य प्रात कर 
दश संख्याके कारण विराटरूपसे 
अन्न और ङतरूपसे अनादी हो 
जाता है । इस प्रकार कतसंख्यामूत 
उस अन्न और अन्नादिनीद्वारा दशा 
दिशाओंसे सम्बद्ध यह सारा जगत्‌ 
दृष्ट अर्थात्‌ उपलब्ध कर ल्या गया 
है। इस प्रकार जाननेवाले इत- 
संख्यामूत इस विद्वानको दशों 
दिशाओंसे सम्बद्ध सब कुछ दष्ट यानी 
उपलब्ध हो जाता है । तथा पूर्वोक्तः 
दृष्टिवाला जो उपासक इस प्रकार 
जानता है वह भन्नाद [दीपताग्नि] भी 
होता है । य एवं वेद य एव वेद! 
यह द्विरुक्ति उपासनाकी समासिके 
लिये है॥ ८ ॥ 


‘ 
:->१ °:!— 


इतिच्छान्दोम्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
दतीयज्जण्डभाष्डं सम्पणेम्‌॥ रे ॥ 


( 
चतुय स्छ्ण्ड 
सत्यकामका बह्मचर्य-पालन ओर वनमें जाकर गो चराना 
सर्व बागाद्यग्न्यादि चान्ना- | अन्न और अन्नादरूपसे मही 
प्रकार स्तुत हुए वागादि और 
अग्न्यादिरूप सम्पूर्ण अगतृको 
षोडशधा प्रविभज्य तस्मिन्त्रह्म- | कारणरूपसे एक कर रा फिर उसके 
सोलहू-विभाग कर उतमें ब्रह्मदृष्टिका 
दृष्टिबिधातव्येत्यारभ्यते । श्रद्धा विधान करना है; इसीके लिये अ 


गो आरम्भ किया जाता है । यहाँ नो 
° 
तपसोन्रह्मोपासनाङ्गसवप्रदर्शना- आख्यायिका है वह श्रद्धा और 


तपका ब्रह्मोपासनाका अङ्ग 
याख्यायिका । प्रदर्शित करनेके लिये है । 
सत्यकामो ह जाबालो जबालां मातरभामन्त्रया- 
अके बरह्मचर्यं भवति विवत्स्यामि किंगोत्रो न्वहम- 
स्मीति॥ १ ॥ 


जबालाके पुत्र सत्मकामने अपनी माता जबालाको सम्बोधित करके 

निवेदन किया--हे पूजये | में ब्रह्मचर्यपूर्वक [ गुरुकुलमें ] निवास करना 
चाहता है, [ बता ] में किस गोत्रवाला हैं ? ॥ १ ॥ 

सत्यकामो ह नामतः, हशब्द है? शब्द इतिहासका द्योतक 

० ४”. ° 
तिह्याथः, जबालाया अपत्यं | है । नबालाके पुत्रने, जो नामसे 
जाबालो जबालां स्यां मातरमा- ET कु तु हे 
का आमन्त्रित--सम्बोधित [ कर 

मन्त्रयाञ्चक्र आमनि ८, जे 

हत | निवेदन] किया- हे पूजनीये | म 

स्वाध्यायग्रहणके लिये ब्रह्मचर्यपूर्वक 

आचार्यकुलमें निवास कहूगा । 


नादत्वसंस्तुतं जगदेकीकृत्य 


अह्मचयं स्वाध्यायग्रहणाय हे 
भवति विव ससयाम्याचार्यकुछे 


लज 8] शाहरसाष्याथ ३८१ 
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किंगोत्रो$हं किमस्य मम गोत्रं | में किंगोत्र हैँ £ मेरा क्या गोत्र है? 
सोऽहं किंगोत्रो न्वहमस्मीति ॥१। अर्थात्‌ में किस गोत्रवाला हूँ ? ॥१॥ 


—:o°:— 


एवं पृष्टा- | इस प्रकार पूछी जानेपर-- 
सा हैनसुवाच नाहमेतद्वेद तात यद्गोत्रस्त्वमसि 

बह्वहं चरन्ती परिचारिणी यौवने त्वामलभे साहमेतन्न 
वेद यङ्गोत्रस्वमसि जबाला तु नामाहमस्मि सत्यकामो 


नास त्व प्रसि स्‌ सत्यकांम एव जाबालो ब्रवीथा इति ॥२॥ 
उसने उससे कहा--'हे तात । त जिस गोत्रवाला हे उसे में नहीं 
जानती । पहले मैं पतिके घर आये हुए बहुत-से अतिथियोंकी सेवा-टहल 
करनेवाली परिचारिकः थी । [परिचर्यामें संलग्न होनेसे गोत्र आदिकी ओर 
मेरा ध्यान नहीं था ] उन्हीं दिनों युवावस्थामें जब मैंने तुझे प्राप्त किया 
तुम्हारे पिता परलोकवासी हो गये, अतः उनसे भी पूछ न सको ] 
इसलिये मैं यह नहीँ जानती कि त किस गोत्रवाला है : में तो जबाला 
नामवाली हूँ और तू सत्यकाम नामवाला है। अंतः तू अपनेको "सत्यकाम 
जाबारु' बतला देना? ॥ २ ॥ 

जबाला सा हैनं पुत्रमुवाच | उस अ अपने उस पुत्रसे 

५ कहा-'हे तात ! जिस गोत्रवाला 

नाहमेतत्तव गोत्रं वेद, हे तात ह मैं इसतेरे गोत्रको नहीं जानती 
यद्वोत्रस्त्वमसि । कस्मान्न वेत्सि | क्यों नहीं जानती £--इस प्रकार 
डक त. कही जानेपर वह बोली--पतिके 
इत्युक्ताह-बहु भतृग्रहे परिचर्या घरमै अतिथि और अभ्यागतादिंका 
जातमतिथ्यभ्यागतादि चरन्त्यहं | की बहुत टहल करनेवाली में परि 
चरणशीलेवाहम्‌ त नि अर्थात्‌ शुश्रषापरायणा थी। इस 
चर / परिचरणचित्त- | प्रकार परिचर्यामें चित्त गा रहनेके 


तया गोत्रादिस्मरणे मम मनो | कारण गोत्रादिको याद रखनमेँ मेरा 


३८२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ | 
TERN RRR RRR RRR RC NN RRR NK ENE | 
नाथूत्‌ । यौवने च तत्काले त्वा- | मन नहीं था । तथा उस स 
मलमे लब्धवत्यस्मि । तदेव ते | यृवावस्थामे ही मेने तुझे प्रात करिया | 


पितोपरतः । अतोऽनाथाहं साइ- | या । उसी समय तेरे पतङ्ग | 
ED देशान्त हो गया । इसलिये मे 
मेतन्न वेद यद्दोत्रस्त्वमसि । | झनाथा हो गयी और इसीसे मञ्चे 


जबाला तु नामाहमस्मि ह कुछ पता नहीं कि तू किस | 
सत्यकामो नाम त्वमसि स स्व | गोत्रवाला है। में तो जबाला नामः 


वाढी हूँ और तू सत्यकाम नामबाडा 


्याचार्याय तरुवीथाः, यथाचा- आचार्य तुझसे पूछें तो तू यही कह देना 
येण पृष्ट इत्यभिप्रायः ॥ २ ॥ | कि 'मैं सत्यकाम जाबाल हैं! ॥२॥ 


स ह हारिद्रुमतं गौतममेत्योवाच ब्रह्मचर्यं भगवति | 
वत्स्याम्युपेयां भगवन्तमिति ॥ ३ ॥ 
उसने हारिदुमत गौतमके पास जाकर कहा पूज्य श्रीमानके यहाँ 
नरक्मचयपूर्वक वास करूँगा; इसौसे आपकी सन्निधिमें आया हैं? ॥ ३ || 
स इ सत्यकामो हारिद्रुमतं | उस सत्यकामने, जो गोत्रतः 
हरिद्रुमतोऽपत्यं हारिदुमतं गौतमं | गौतम थे, उन हारिदुमत-हरिदुमानके 
गोत्रत एत्य गत्बोबाच ब्रह्मचये | उत्रके पास जाकर कहा-आप भग 
भगवति पूजावति त्वयि वत्स्या- | 5 पूज्यवरके यहाँ ज्षचय 


क वास करूँगा; इसीसे में आपकी 
म्यत उपेयायुपगच्छेयं शिष्यतया सन्निधिमें उपसत्ति--शिष्यभावसे 


भगवन्तम्‌ ॥ ३ ॥ गमन करता हूँ? ॥ ३ ॥ 
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इत्युक्तवन्तम्‌--- || इस प्रकार कहनेवाे-- 
तईहोवाच किंगोत्रो नु सोम्यासीति स होवाच 


भो यद्गोत्रोऽहमस्म्यपृच्छं मातरश्सा मा 
मत्यत्रवीद्वहृहं चरन्तो परिचारिणी यौवने त्वामलभे 
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साहमेतज्ञ वेद यद्गोत्रस्त्वमसि जबाला तु नामाहमस्मि 
सत्यकामो नाम त्वमसीति सो5ह४सत्यकामो जाबा- 


लोऽस्मि भो इति ॥ ४ ॥ 

उससे [गौतमने] कहा-'हे सोम्य | तू किस गोत्रवाला है » उसने 
कहा--भगवन्‌ | मैं निस गोत्रवाला हूँ उसे नहीं जानता । मैंने मातासे 
पूछा था । उसने मुझे यह उत्तर दिया कि “पहले मैं पतिके घर आये हुए 
बहुतसे अतिथियोंकी सेवा-टहल करनेवाली परिचारिका थी [ परिचर्यामे 
संलम्र होनैसे हो गोत्र आदिकी ओर मेरा ध्यान नहीं रहा ] । उन्हीं दिनों 
युवावम्थामे जब मैंने तुझे प्राप्त किया [ तुम्हारे पिता पररोकबासी हो गये, 
अतः उनसे भी न पूछ सकी], इसलिये में यह नहीं जानती कि तू किस 
गोत्रवाला है ! मैं जबाला नामवाली हूँ और तू सत्यकाम नामवाला है। 

अतः हे गुरो ! मैं सत्यकाम जाबाल हैं ॥ ४ ॥ 
तं होवाच गौतमः--किंगोत्रों उससे गौतमने कहा-_हे 
सोम्य ! तू किस गोत्रवाला है £ 
नु सोम्यासि ? इति, विज्ञातकुल- क्योकि जिसके कुल और गोत्रका 


व्य पता हो उसी शिष्यका उपनयन 
गोत्रः शिष्य उपनेतव्यः,इति पृष्ट रना चाहिये | इस प्रकार पूछे 
प्रत्याह सत्यकामः । स | जानेपर सत्यकामने उत्तर दिया । 
होवाच नाहमेतद्वेद भोः, यहो- | कह बोला--भग्रवन्‌ | में जिस 
शिण दु गोत्रवाला हैं, उसे नहीं जानता 
त्रो$हमस्मि, किं त्वपृच्छे पृष्ट- | किंतु मैंने मातासे पूछा था, 
वानस्मि, मातरम्‌; सा मया हा sb ks सस 
, | यही उत्तर दिया बहुत- 

पृष्टा मां प्रत्यत्रवीन्माता-बद्दह | अतिथियोकी सेवा-टहरु करनेवाली” 


चरन्तीत्यादि पूर्ववत्‌ । तस्या | इत्यादि पूर्ववत्‌ समझना चाहिये । 


Se - | मुझे उसके वे वचन याद हैं; 
अहं वचः स्मरामि, सोऽहं सत्य- | अत: हे गुरो | मै सत्यकाम जाबाल 


कामो जाबालोऽस्मि भो इति ॥४॥॥ हैं? ॥ ४ ॥ 


— 0 रेणा 
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तश्‍होवाच नेतदबाह्मणो विवकुमहति समिधर 


सौस्याहरोप त्वा नेष्ये न सत्यादगा इति तमुपनीय | 
कृशानामबलानां चतुःशता गा निराक्ृत्योवाचेमाःसोम्या- | 
नुसंत्रजेति ता अभिप्रस्थापयन्नवाच नासहस्रेणावतें. | 
येति स ह वर्षगणं प्रोवास ता यदा सहस्र संपेदुः॥५॥ | 


उससे गौतमने कहा --'ऐसा स्पष्ट भाषण कोई ब्राह्मणेतर नहीं कर | 


सकता । अतः हे सोम्य | तू समिधा ले आ, में तेरा उपनयन कर दूँगा; 


क्योंकि तूने सत्यका त्याग नहीं किया ? तब उसका उपनयन कर चार | 


सौ कृश और दुर्बळ गौएँ अलग निकालकर उससे कहा--'सोग्य | तू इन 
गौओंके पीछे जा ।' उन्हें ले जाते समय उसने कहा- इनकी एक सहृत्त 
गाय हुए बिना मैं नहीं छौट्टँगा' जब तक कि वे एक सहस हुई वह बहुत 
वर्षोतक वनमें ही रहा ॥ ५॥ 


तं होवाच गौतमो नेतदचो-| उससे गौतमने कह्दा ऐसा 


सरलार्थयुक्त वचन विशेषतः कोई 
हु अन्नाह्मण नहीं बोल सकता, क्योंकि 
बाथसयुक्तम्‌ । ऋजवो हि त्राह्म- | ब्राह्मण तो स्वभावतः ही सरल होते 

| हैं, और लोग नहीं । क्योंकि तू 
गा नेतरे सवभावतः । यस्मान्न त्राह्मणजातिके धर्म सत्यसे विचलित 
अथात्‌ अष्ट नहीं हुआ, अतुः मैं तुझ 
अतो बराह्मणं त्वामु- | ब्रा्मणका उपनयन-संस्कार करूँगा। 
पनेषयेऽतः संस्काराथे होमाय | इसलिये हे सोग्य ! संस्कारार्थ होम 


परा करनेके लेआ! 
समिधं सोम्याहरेत्युक्त्वा तमु- | ऐसा टक अ करनेकें 
पनीय कृशानामबलानां गो- अनन्तर उसने गोआओंके यूथमेंसे 


ऽतराहमणो विशेषेण वक्तमहत्याज- 


सत्याद्न्राह्मणजातिधर्मादगा ना- 
पेतवानसि, 


खण्ड छ ] शाहरमाष्याथ 
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यृथान्नराकृत्यापकृष्य चतुः- | चार सौ कृश और निर्ब र झि 
शता चत्वारि शतानि गवा- | अरग निकालकर उसे ; me १” 
> ५५, Dita... 
मुवावेमा गाः सोम्यानुसंत्रजा- | सोम्य ! तू इन गौओंका अब्रूम ० क 
चगच्छ: कर--इनके पीछे-पीछे जा ।' ००७ /421140 
इत्युक्तस्ता अरण्यं प्रत्यभि- | इस प्रकार कहे जानेपर उन्हे 
प्रस्थापयन्नुवाच नासहस्रेणा- | वनकी ओर हाँकते हुए सत्यकामने 
कहा--बिना एक सहल हुए 
अर्थात्‌ इनकी एक सहस्र संख्या 
प्रत्यागच्छेयम्‌ । स एवघुक्त्वा पूरी हुए बिना में नहीं होगा । 
गा अरण्यं तृणोदक््रहुलं इन्डरः ¦ ऐसा कह बह उन गौओंको एक 
रहितं प्रवेय स ह वर्षगण वनमें, जिसमें कि तृण और जलको 


थी तथा जो सवथा ठन्द्र- 
दी अधिकता 
प्रोवास प्रोषितवान्‌ । ताः | रहित था, ले गया और वर्षोतक-- 


सम्यग्गावो रक्षिता यदा यस्मि- | बहुत कालपर्यन्त, जबतक कि सम्यक 
न्काले सहस्र संपेदुः संपन्ना | प्रकारसे रक्षा की हुईं वे गोए एक 
बभूवुः ॥ ५ || सहस हुई, वहीं रहा ॥ ५ ॥ 


~ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाष्याये 
चतुर्थजण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌॥ ७ ॥ 


पूर्ण सहस्रेण नावर्तेय न 


फ्च्च्म खण्ड 
वृषमद्वारा सत्यकामको बह्मके प्रथम पादका उपदेश 


तमेतं श्रद्धातपोभ्यां सिद्धं | श्रद्धा और तपसे सिद्ध हुए उस 


क इस सत्यकामसे दिक्सम्बन्धिनी 
वायुदेवता दिक्सम्बन्धिनी तुष्टा | वायुदेवता संतुष्ट होकर ऋष 


Re ( साँड ) में अनुम्रबिष्ट हुई अर्थात्‌ 
सत्युषभमजुग्रावरयषमभावमाप- उसपर कृपा करनेके लिये 'ऋुषम- 


न्रानुग्रहाय । भावको प्राप्त हुई । 
अथ हेनमृषभोऽभ्युवाद सत्यकाम ३ इति 
भगव इति ह॒ प्रतिशुश्राव प्राप्ताः सोम्य सहस्र स्मः 
प्रापय न आचायकुलम ॥ १ ॥ 
तब उससे साँडने “सत्यकाम |? ऐसा कहा । उसने भगवन्‌ |” 
ऐसा उत्तर दिया । [ वह बोला- ] हि सोम्य ] हम एक सहस हो 
गये हैं, अब त्‌ हमें आचार्यकुलमें पहुँचा दे! ॥ १ ॥ 
अथ हेनसूषभोऽम्युबादा- | ` तब उससे साँडने “सत्यकाम !' 
भ्युक्तवान्सत्यकाम ३ इति | इस प्रकार सम्बोधन करते हुए 
संतोष्य, तमसौ सत्यकामो | कहा । उसे सत्यकामने “भगवन्‌ !' 
भगव इति इ प्रतिशुश्राव प्रति- | ऐसा कहकर प्रतिवचन-परत्युणर 
वचनं ददौ । ग्राप्ताः सोम्य | दिया । [साँडने कहा-] 'हे सोग्य ! 
सहस्रं स्मः, पूर्णा तव प्रतिज्ञा, | हम एक सहस हो गये हैं, तेरी 
अत; प्रापय नोश्स्मानाचायं- | प्रतिज्ञा पूरी हो गयी; अतः भब तू 
कुलम्‌ ॥ १ ॥ हमें आचार्यकुलमें पहुँचा दे! ॥ १॥ 


— ere 
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ब्रह्मणश्च ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवा- 
निति तस्मे होवाच प्राची दिक्कला प्रतीची दिकला 
दक्षिणा दिक्कलोदीचो दिक्कलेष वे सोम्य चतुष्कलः 
पादो ब्रह्मणः प्रकारावाज्ञाम ॥ २ ॥ 


¢ ~ w 

[क्या ] में तुझे ब्रह्मका एक पाद बतलाऊ ! तब [ सत्यकामने ] 
कहा--“भगवान्‌ मुझे [ अवऱ्य ] बतलावे ।' साँड उससे बोला--पूर्व 
दिक्कला, पश्चिम दिक्कला, दक्षिण दिकला और उत्तर दिक्कला, हे सोम्य ! 


यह ब्रक्षका “प्रकाशवान्‌? नामक चार कलाओंवाला पाद है? ॥ २॥ 


अहं ब्रह्मणः परस्य ते तुभ्यं 
पादं ब्रवाणि कथयानि ? 
इत्युक्तः प्रत्युवाच-ब्रवीतु 
कथयतु मे मह्यं भगवान्‌ । 
इत्युक्त ऋषभस्तस्मे सत्यका- 
माय होवाच--ग्राची दिकला 
त्रह्मणः पादस्य चतुर्थो भागः 
तथा प्रतीची दिकला दक्षिणा 
दिक्कलोदीची दिकलेष वै सोम्य 
ब्रमणः पादश्रतुष्कलश्चतस्रः कला 
अवयवा यस्य सोऽयं चतुष्कलः 
पादो बरह्मणः प्रकाशवान्नाम 
प्रकाशवानित्येव नामाभिधानं 


८ चड 

[क्या ] में तुझसे परअक्षका 
एक पाद बतलाऊ--कहूँ £ ऐसा 
कहे जानेपर सत्यकामने . उत्तर 
दिया-- भगवान्‌ मुझे [ अवश्य ] 
बतलावें ।! इस प्रकार कहे जानेपर 
साँडने उस सत्यकामसे कहा “पूर्व 
दिकला उस ब्रह्मके पादका चौथा 
भाग है । इसी प्रकार पश्चिम 
दिक्कला, दक्षिण दिकला और उत्तर 
दिक्कला है--हे सोम्य | यह त्रह्मका 
चतुष्कलपाद है--जिसमें चार 
कलाएँ अवयव हैं ऐसा यह ब्रह्मका 


. प्रकाशवान्‌ नामका अर्थात्‌ प्रकाश- 


वान? यही जिसका नाम है [ऐसा 
एक पाद है ] | इसी प्रकार ब्रह्मके 


यस्य । तथोत्तरेऽपि पादास्रय- | आगेके तीन पाद भी चार कलाओं- ' 
अतुष्कला ब्रह्मणः ॥२।। वाले ही- हैं? ॥ २ ॥ 


छा? उ० १३० 
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स य एतमेवं विद्ठाश्श्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणः 
प्रकाशवानिस्युपास्ते प्रकाशवानस्मिँस्लोके भवति 
प्रकाशवतो ह॒ लोकाञ्जयति य एतमेवं विद्वाश्श्चतु- 
ष्कळं पादं ब्रह्मणाः प्रकाशवानित्युपास्ते ॥ ३ ॥ 


वह, जो इस प्रकार जाननेवाला पुरुष प्रह्मके इस चूतुष्कल पादकी 
“प्रकाशवान्‌? इस गुणसे युक्त उपासना करता है, इस लोकमें प्रकाशवान्‌ 
होता है और प्रकाशवान्‌ लोकोंको जीत लेता है, जो कि इसे इस 
प्रकार जाननेवाला पुरुष त्रह्मके इस चतुष्क पादकी 'प्रकाशवान! इस 
गुणसे युक्त उपासना करता है ॥ ३॥ 


स यः कश्चिदेवं यथोक्तमेत | वह, जो कोई विद्वन्‌ अक्षके 
त्रह्मणश्चतुष्कलं पादं विद्वान्प्र- | इस चतुप्कल पादकी इस प्रकार 
काशवानित्यनेन गुणेन विशि- | प्काशवान्‌' क छ. डु 

3 पन | उ ता हे उसे यह 
मुपास्ते तस्येदं फलं प्रकाशवा- | सना करता 


न य मिलता हे कि वह इस लोकमें 
न्लोके भवति प्रख्यातो दै प 
. | प्रकाशवान्‌ अर्थात्‌ विख्यात होता 


तीर ९ ष्ट 
क 8 ५07 फल हे । तथा अदृष्टफर यह होता है 


प्रकाशवतो इ ठोकान्देवादिस- | कि वह मरनेपर देवतादिसे सम्बद्ध 


म्बन्धिनो खतः सञ्जयति | प्रकाशवान्‌ लोकको जोत ठेता है, 
प्राभोति । य एतमेवं विद्वांश्रतु- | जो विद्वान्‌ कि इस प्रकार ब्र्षके 
ष्कलं पादं ब्रह्मणः प्रकाशवानि- | इस चतुष्कल्पादकी 'प्रकाशवान! 
त्युपास्ते ॥ ३ ॥ ¦ इस रूपसे उपासना करता दै ॥२॥ 


इतिच्छान्दोम्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
पञ्चमखण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌ ॥ ५ ॥ 


—} ०७ — 


कछ खण्ड 


—— dt 


अग्निद्वारा बह्मके द्वितीय पादका उपदेश 
अग्निष्टे पादं वक्तेति स ह श्वोभूत्ते गा अभिप्रस्था- 
पथाञ्चकार । ता यत्राभि सायं बभूवुस्तत्राग्निमुपसमा- 
धाय गा उण्रुष्य समिधमाधाय पश्चादग्नेः प्राडु- 


पोपविवेश ॥ १ ॥ 


“अग्नि तुझे [ दूसरा ] पाद बतलावेगा'--ऐसा [कहकर वृषभ मोन 
हो गया ] । दूसरे दिन उसने गौओंकों [ गुरुकुलकी ओर ] हॉक दिया। 
वे सायंकालमें जहाँ एकत्रित हुई वहीं अग्नि प्रज्वलित कर गौऑक्ो रोक 
समिधाधान कर अग्निके पश्चिम पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया ॥ १ ॥ 


सोऽग्निस्ते पादं वक्तत्युपररा- 
मषभः । स सत्यकामो ह श्वोभूते 
परेद्यनैंत्य्क नित्यं कमं कृत्वा 
गा अभि प्रस्थापयाञ्चकाराचाय- 
कुलं प्रति । ताः चनैश्वरन्त्य 
आचायकुडाभिम्ुल्यः प्रस्थिता 
यत्र यस्मिन्काले देशेऽमि सायं 
निशायाममिसंबभूबुरेकत्राभि- 
मुख्य: संभूताः । तत्राग्निमुप- 
समाधाय गा उपरुध्य समिंधमा- 
घाय पश्चादग्नेः प्राङुपोपविवेश 
ऋषभवचो भ्यायन्‌ ॥ १ ॥ 


वह साँड “अग्नि तुझे [दूसरा] 
पाद बतलावेगा-ऐसा कहकर मौन 
हो गया । दूसरे दिन सत्यकामने 
नैत्यक--नित्यकम करनेके अनन्तर 
गौओंको गुरुकुलकी ओर चला दिया। 
वे गुरुकुरकी ओर धीरे-धीरे चलती 
हुई जिस समय ओर जिस स्थानमें 
अभि सायम्‌--रातमें एकत्रित हुई 
वहीं अग्नि स्थापित कर गौओंको 
रोक समिघाघान कर साँडके वचनों- 
को याद करता हुआ अम्निके पश्चिम 
पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया ॥ १ ॥ 


नल. 02 लाल 


तमग्निरभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव इति 


ह्‌ प्रतिशुश्राव ॥ २ ॥ 


३९० छान्दोष्योएनिषव [ अध्याय ४ 
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उससे अग्निने “सत्यकाम !! ऐसा कहा । तब उसने “भगवन्‌ |! 
ऐसा प्रत्युत्तर दिया ॥ २ ॥ 
तमग्निरभ्युवाद सत्यकाम ३ | उससे अग्निने “सत्यकाम | 
इति संबोध्य, तमसो सत्यकामो , इस प्रकार सम्बोधन करते हुए 
भगव इति ह प्रतिशुश्राव प्रति- | कहा । उसे सत्यकामने “भगवन्‌ | 
वचनं द्दो॥ २ ॥ ऐसा प्रत्युत्तर दिया ॥ २ ॥ 
—t ® १— 
ब्रह्मणः सोस्य ते पादं त्रवाणीति ब्रवीतु मे 
भगवानिति तस्मे होवाच थिवी कलान्तरिक्षं कला. 
द्यौः कला समुद्रः कलेष वे सोम्य चतुष्कलः पादो 
ब्रह्मणोऽनन्तवाज्ञाम ॥ ३ ॥ 

'हे सोम्य |! में तुझे ब्रह्मका एक पाद बतलाऊँ १? [ सत्यकामने 
कहा-- ] “भगवान्‌ मुझे [ अवश्य ] बतलावें ।/ तब उसने उससे कद्दा-- 
“परथिवी कला है, अन्तरिक्ष कला है, द्युलोक कला है और समुद्र कला 
है। हे सोम्य ! यह त्रक्षका चतुष्कल पाद 'अनम्तबान्‌! नामवाला है? ॥३॥ 


ब्रह्मणः सोम्य ते पादं ब्रवा- 
णीति ब्रवीतु मे भगवानिति 
तस्मे होवाच--पृथिवो कला- 
न्तरिक्षं कला द्यौः कला समुद्र: 
कलेत्यात्मगोचरमेव दर्शनम- 
ग्निखवीत्‌ । एष वै सोम्य 
चतुष्कलः पादो ब्रक्षणो$नन्त- 
वान्नाम ॥ ३ ॥ 


'हे सोम्य | में तुझे ब्रह्मका एक 
पाद बतलाऊ? [सत्यकामने कहा-] 
“भगवान्‌ मुझे बतलावें ।? तब उसने 
उससे कहा--'एथिवी कला है, 
अन्तरिक्ष कला है, युलोक कला दै 
और समुद्र कला हे/--इस प्रकार 
अग्निने अपनेसे सम्बद्ध दर्शनका 
निरूपण किवा-'हे सोम्य | यह 
त्रझका चार कलाओंबालां पाद 
“अनन्तवान्‌? नामवाला हे? ॥ ३॥ 


माउ ०, 
© (७७००० 
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स य एतमेवं विद्वा<श्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणोऽ- 
नन्तवानित्यपास्तेऽनन्तवानस्मिँलोके भवत्यनन्तवतो . 
ह लोकाञ्जयति य एतमेवं विद्वाईश्चलुष्कलं पादं 
ब्रह्म णोऽनन्तवानित्युपास्ते ॥ ४ ॥ 


वह, जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष न्रह्मके इस चतुप्कल 
पादकी 'अनन्तवान! इस गुणसे युक्त उपासना करता है वह इस लोकमें 
अनन्तवान्‌ होता है और अनन्तवान्‌ लोकोंको जीत लता है, जो कि 
इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष त्रह्मके इस चतुष्कल पादकी अनन्तवान! 
इस गुणसे युक्त उपासना करता है ॥ ४॥ 


स यः कश्चिद्ययोक्तं पादम- | वह, जो कोई पुरुष उपर्युक्त पाद- 


नन्तवर्बेन गुणेनोपास्ते स की अनन्तवत्व गुणसे युक्त प 
करता है वह इस लोकमें उसी 


आ न भवत्यस्मिल्लो 
तथेव तद्शुणो मवत्यस्मिन्लोके प्रकार-उसी गुणवाला हो जाता दै, 
मृतश्चानन्तवतो ह लोकान्स | तथा मरनेपर अनन्तवान्‌ लोकोंको 

जीत लता है, जो कि इसे इस 
जयति य॒ एतमेवमित्यादि प्रकार जाननेवाला पुरुष- इत्यादि 
पूर्ववत्‌ ॥ ४ ॥ शेष अर्थ पूर्ववत है ॥ ४॥ 
न्याल 


इतिच्छान्दोम्योपनिषदि चतयथोध्याये 
बष्ठखण्डमाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ ६ ॥ 
CP 


खम खण्ड 
हपद्वारा बह्मके तृतीय पादका उपदेश 
हश्सस्ते पादं वक्तति स ह्‌ श्वोभूते सा अभि- 
प्रस्थापयाञ्चकार ता यत्राभि सायं वभूवुस्तत्राग्निसु- 
पसमाधाय गा उपरुध्य समिधमाधाय पश्चादग्नेः 
प्राङुपोपविवेश ॥ १ ॥ त₹हशस उपनिपत्याभ्युवाद 


सत्यकाम ३ इति भगव इति ह्‌ प्रतिशुश्राव ॥२॥ 
हंस तुझे [ तीसरा ] पाद बतळावेगा' ऐसा [ कहकर अग्नि निवृत्त 
हो गया ] । दूसरे दिन उसने गोऑको आचार्यकुलक्री ओर हाँक दिया। 
वे सायङ्कारमें जहाँ एकत्रित हुई वह उसी जगह अग्नि प्रज्वलित कर, 
गौओंको रोक और समिधाधान कर अग्निके पश्चिम पूर्वाभिमुख होकर 
बैठा ॥ १ ॥ तब हंसने उसके . समीप उतरकर कहा---'सत्यकाम |! 
उसने उत्तर दिया--भगवन्‌ |? ॥ २ ॥ 
सोऽग्निहसस्ते पादं वक्तेत्यु- ) वह अग्नि 'हंस तुझे तीसरा पाद 
क्वोपरराम । हंस आदित्यः, | बतलाबेगा' ऐसा कहकर उपरत हो 
शोङ्गथात्पतनसामान्याच्च ||. शेशे ता उ 
स इ श्रोभूत इत्यादि समा- होनेके कारण यहाँ आदित्यको हंस 
भूत इत्याद समाः | कहा गया है। सह श्वोमूते' आदि 
नमू ॥ १-२ ॥ । वाक्यका अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥ १-२॥ 
ब्रह्मणः सोस्य ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे 
भगवानिति तस्मे होवाचाग्निः कळा सूर्यः कला चन्द्रः 


` कला विद्युत्कलेष वे सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणो 


ज्योतिष्मान्नाम ॥३॥ 


श्षण्ड न € ३ 
खण्ड ७ ] शाङ्गरमाष्याथ ३९३ 
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[ हंसने कहा-- ] हे सोम्य | में तुझे ब्रह्मका पाद बतलाऊं ? 
[ सत्यकाम बोला--] भगवान्‌ मुझे बतलावें ।' तब वह उससे बोला-- 
“अनि कला है, सूर्य कला है, चन्द्रमा कला है और विद्युत्‌ कला है । 
हे सोम्य ! यह ब्रह्मका चतुप्कल पाद “ज्योतिष्मान्‌? नामवाला हे? ॥३॥ 
स च एतमेवं विद्वाश्श्वतुष्कले पादं ब्रह्मणो 
ञ्योतिष्मानित्युपास्ते ञ्योतिष्मानस्मिँलोके भवति 
ज्योतिष्मतो ह लोकाञ्जयति य एतमेवं विद्वाशश्चतु- 
षकलं पादं ब्रह्मणो ज्योतिष्मानित्युपास्ते ॥ ४ ॥ 
जो कोई इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुण्फल 
पादको “ज्योतिष्मान्‌? ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता हे वह इस होकमें 
ज्योतिष्मान्‌, होता है तथा ज्योतिष्मान्‌ लोकोंको जीत लेता है, जो कोई 
कि इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल पादको 
ज्योतिष्मान्‌? ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है ॥ ४ ॥ 
अग्नि! कला सूयः कला चन्द्रः | अनि कला है, सूर्य कला है, 
कला विुत्कँप बै सोम्येति | प कला हे, विधु करा है, हे 


तट सोम्य यह? इत्यादि वाक्यसे उसने 
ज्योतिर्विषयमेव च दशनं प्रोवा- | ज्योतिर्विपयक दर्शनका ही निरूपण 


चातो इंसस्यादित्यत्वं प्रती- | किया है; ॥ हंसका आदित्यत्व 

वित य यतिमा ते होता हे । इस प्रकारके 
२९ तन विद्वानको प्राप्त होनेवाला फल 
न्दीस्षियुक्तोऽस्मिंन्लोके भवति । | वह इस लोकमें ज्योतिष्मानू-- 
चन्द्र नां ज्योतिष्मत | दीतियुक्त होता है तथा मरनेपर 
ए ने ~ | चन्द्र एव आदित्यादिके ज्योतिष्मान्‌ 
एव च सत्वा ठांकाञ्जयात; | ढोकाको ही जीत लेता है । आगे- 


समानमुत्तरम्‌ ॥ २-४ ॥ का अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥ ३-४ ॥ 


—: °:— 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
सप्तम्ण्डभाष्यं सम्पणेम्‌ ॥ ७॥ 


—— oe 


छष्टुम खण्ड 


मढ्गुद्वारा बह्मके चतुर्थ पादका उपदेश 


मद्गुष्ट पादं वक्तेति स ह श्वोभूते गा अभिप्रस्था- 
पयाञ्चकार ता यत्राभि सायं बभूवु स्तत्राग्निमुपसमाधाय 
गा उपरुध्य समिधमाधाय पश्चादग्नेः प्राडुपोपविवेशा ॥१॥ 


'मद्गु तुझे [ चौथा ] पाद बतलावेगा' ऐसा [ कहकर हंस्न चला 
गया ] । दूसरे दिन उसने गौओंको गुरुकुलकी ओर हाँक दिया । वे 
सायंकालमे जहाँ एकत्रित हुई वहीं अभि प्रज्वलित कर गायोंको रोक 
समिधाधान कर अझिके पीछे पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया ॥ १ ॥ 


हंसोऽपि मद्गुष्टे पादं वक्ते-| हंस भी “दृशु तुझे [ चौथा ] 
पाद बतलावेगा' ऐसा कहकर चला 
गया। 'मदूगु' जलचर पक्षीको कहते 
स चाप्सम्वन्धात्पत्राण; । स॒ ह | हैं; जलसे सम्बन्ध होनेके कारण वह 

प्राण ही हे । सह श्रोमूते? इत्यादि 
शरोभूत इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ १ । | वाक्यका तात्पर्य पूर्ववत्‌ है ॥ १ ॥ 


त्युपरराम । मद्गुरुदकचरः पक्षी 


तं मदयुरुपनिपत्याभ्युवाद सत्यकाम ३ इति 
भगव इति ह प्रतिशुश्राव ॥ २ ॥ 


मदुगुने उसके पास उतरकर कहा---स॒त्यकाम !” तव उसने 
उत्तर दिया भगवन्‌ |! ॥ २॥ 


ख्षष्ख ८ ] शाङरभाष्याथं ३९५ 
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ब्रह्मणः सोम्य ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे 
भगवानिति तस्मे होवाच प्राणः कला चक्षु: कला 
श्रोत्रं कळा मनः कलेष वे सोम्य चतुष्कलाः पादो 
ब्रह्मण आयतनवाज्नाम ॥ ३॥ 

[ मदूगु बोला--] दि सोग्य ! मैं तुझे ब्रह्मका पाद बतलाऊँ ? 


[ सत्यकाम बोला--] “भगवान्‌ मुझे बतलाव ।' तब वह उससे बोला-- 
प्राण कला है, चक्षु कला है, श्रोत्र कला है और मन कला है। हे 


` सोम्य | यह ब्रह्मका चतुष्कळ पाद्‌ “आयतनवान्‌? नामवाला है? ॥ ३ ॥ 


स च मदूगुः प्राणः स्वविषय- | उस मद्गु यानी प्राणने भी “प्राण 
९ कला है? इत्यादि “आयतनवान्‌? इस 
मेव च दशनमुवाच प्राणः | नामवाला पाद है, ऐसा कहकर 


कलेत्याद्यायतनवानित्येवं नाम। | अपनेसे सम्बद्ध दर्शनका ही निरूपण 
किया । समस्त इन्द्रियोंद्वारा ग्रहण 
किये हुए भोगोंका आयतन मम ही 


हि है, वह जिस पादमें विद्यमान हे 
विद्यत इत्यायतनवान्नाम | वह पाद 'आयतनवान्‌? नामवाला 


पाद! ॥ २-३ ॥ है॥ २-३॥ 


आयतनं नाम मनः सर्वकरणो- 
पहतानां भोगानां तद्यस्मिन्पादे 


० ७ 
—— ७ (७०० 


स य एतमेवं विद्वाशश्चलुष्कलं पादं बह्मण 
आयतनवानित्युपास्त आयतनवानस्मिँछोके भवत्याय- 


तनवतो ह लोकाञ्जयति य एतमेवं विद्वा<श्चलुष्कलं पादं. 


ब्रह्मण आयतनवानित्युपास्ते ॥ ४ ॥ 
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वह जो इस प्रकार जाननेवाळा पुरुष ब्रक्षके इस चतुष्कल पादकी 
“आयतनवान्‌? ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता हे वह इस लोके 
'आयतनवान्‌! होता है और आयतनवान्‌ छोकोंको जीत लेता है, जो 
कोई कि इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कछ पादकी 
‹आयतनंवान्‌? ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है ॥ ४ ॥ 
तं पादं तथेवोपास्ते यः स | उस पादकी जो उसी प्रकार 
आयतनवानाश्रयवानस्मिंल्लोके | उपासना करता है वह इस लोकमें 
भवति । तथायतनबत | आयतनवान्!-आश्रयवाहा होता 


एव सावकाशाल्लोकान्छृतो | ४ तथा मरनेपर आयतनवान्‌ 
अवकाशयुक्त रोकोंको ही जीतता 


जयति । य एतमेवमित्यादि | दै । य एतमेवम? इत्यादि वाक्य 
पूववत्‌ ॥ ४ ॥ का अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥ ४ ॥ 


= 02 न. 


इतिच्छान्दोग्योपनिषाद्‌ चतुर्थाध्याये- 
३ष्टमखण्डभाष्यं सम्पणम्‌॥ ८॥ 


RCC 


नकम खण्ड 


® ® 
जाल 0 नन. 


_ सत्यकामका आचार्यकुलमें पहुँचकर आचायंद्वारा 
पुनः उपदेश ग्रहण करना 


स एवं ब्रह्मवित्सन्‌ | इस प्रकार वह ब्ह्मवेत्ता होकर-- 
प्राप हाचार्यकुलं तमाचार्यो5भ्युवाद सत्यकाम 
३ इति भगव इति ह प्रतिशुश्राव ॥ १ ॥ 


नास व पहुँचा । उससे आचार्यने कहा -- सत्यकाम |! तब 
उसने उत्तर दिया--भगवन्‌ !! ॥ १ ॥ 


प्राप इ प्रा्वानाचार्य- | आचार्यकुले पहुँचा । उससे 
कुलम्‌ । तमाचारयोऽभ्युवाद | आचार्यने “सत्यकाम |! ऐसा कहा । 
सत्यकाम ३ इति । भगव इति | तब उसने “भगवन्‌ !! ऐसा उत्तर 
हृ प्रतिशुश्राव ॥ १ ॥ दिया ॥ १ ॥ 


ब्रह्मविदिव वे सोम्य भासि को नु त्वानुशशासे- 
त्यन्ये मनुष्येभ्य इति ह प्रतिजज्ञे भगवाईस्त्वेव मे. 
कामे ब्रूयात्‌ ॥ २ ॥ 

दे सोम्य ! तू ब्रहमवे्तासा भासित हो रहा है; तुझे किसने 


उपदेश दिया है ? ऐसा [ आचार्यने पूछा ] तब उसने उत्तरं दिया 
'मनुष्योसे भिन्न [देवताओं] ने मुझे उपदेश दिया है, अब मेरी इच्छाके 


- अनुसार आप पूज्यपाद दी मुझे विद्याका उपदेश करें! ॥ २ ॥ 


त्रह्मविदिव वे सोम्य भासि । है सोम्य ! तू ब्रह्मवेचा-सा 
भासित हो रहा है | कृताथं ब्रह्म- 
प्रसन्नेन्द्रियः प्र्सितबद्नश्च | वेता दी प्रसननेनबरिय, हासयुक्त मुख- 


३९८ छान्डोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
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निश्चिन्तः कृतार्थों त्क्मविद्धवति | वाळा और चिन्तारहित हुआ करता है 
अत आचायों ब्रह्मविदिव भा- | इसीसे आचार्यने कहा कि तू ब्रह 


ति वितेयीयर वेत्ता-सा प्रतीत होता है, और “को 
सीति को न्विति वितकयन्नु- ठु? इस प्रकार वितर्क करते 'हुए पूछ 


वाच कस्त्वामनुशशासेति । | तुझे किसने उपदेश दिया दै ? 
स चाह सत्यकामो$न्ये मनु- | उस सत्यकामने कहा-'मनुष्यो- 
प्येभ्यो देवता मामलुशिष्टवत्यः, | से अन्य देवताओंने मुझे उपदेश 
न्य , ० | दिया है। तात्पर्य यह है कि 'मनुष्य 
कोऽन्यो भगवच्छिष्यं मां होनेपर तो मुझ श्रीमानके शिप्यको 
मनुष्यः सन्ननुशासितुमुत्सहेते- | उपदेश करनेका साहस ही कौन 
र सप अतोऽन्ये पय | कर सकता है ! अतः उसने यही 
त्याभप्रायः । अतोऽन्ये मनुष्ये- : प्रतिज्ञा की कि 'मुझे ननुष्योसि अन्यने 
भ्य इति ह प्रतिजन प्रतिज्ञात- | उपदेश किया है |? अब पेरी इच्छा- 
वान्‌ । भगवांस्त्वेव मे कामे | के अनुसार भगवान्‌ ही मुझे उपदेश 


कमन्यैरुके करें, औरोंके कहे हुएसे मुझे क्या 
ममेच्छायां जूयात्किमन्येरुक्तन लेना है ! अभिप्राय यह है कि 'ैं 
नाहं तद्वणयामीत्यमिप्राय॥२॥ | उसे कुछ भी नहीं समझता’ ॥२॥ 


कि च-- । यही नहँ 


श्रुत<ह्येव मे भगवद्टशोभ्य आचार्याद्धेव विद्या 
विदिता साधिष्ठं प्रापतोति तस्मे हैतदेवोवाचात्र ह न 
किञ्चन वीयायेति वोयायेति ॥ ३॥ 


मेने श्रीमान-जैसे च्राषिरयोसे सुना है कि आचार्यसे जानी गयी 
विद्या ही अतिशय साषुताको प्राप्त होती है ।' तब आचार्यने उसे उसी 


विद्याका उपदेश किया । उसमें कुछ भी न्यून नहीं 
हुआ, न्यून नहीं 
हुमा [ अर्थात्‌ उसकी विद्या पूर्ण ही रद्दी ] | ३ ॥ 


काण्ड ९ | 


श्रुतं हि यस्मान्मम विद्यत 
एवास्मिन्नर्थे भगवद्दृशेभ्यो 
भगवत्समेभ्य ऋषिभ्यः, आचा- 
याद्धिव विद्या विदिता साधिष्ठ 
साधुतमत्वं प्रापति प्रामोती- 
स्थतो भगवानेव ब्रयादित्युक्त 
आचारयोगत्रवीत्तस्मे तामेव 
देवतैरुक्तां विद्याम्‌ | अत्र ह न 
किश्चन पोडशकलविद्यायाः 
किञ्चिदेकदेशमात्रमपि न वोयाय 
न विगतमित्यर्थः । द्विरभ्यासो 
विद्यापरिसमाप्त्यर्थः ॥ ३ ॥ 


es 


शाङ्रभाष्याथ ३९९ 
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क्योंकि इस विषयर्मे भगवान्‌-- 
श्रीमान्‌के सहश ऋषियोंसे मेरा यही 
सुना हुआ है कि आचार्यसे जानी गयी 
विद्या ही अतिशय साधुताको प्राप्त 
होती है । अतः अब श्रीमान्‌ ही मुझे 
उपदेश करें ।' ऐसा कहे जानेपर 
आचार्यने उसे देवताओंद्वारा कही हुई 
उसी विद्याका उपदेश किया । उसमें 
अर्थात्‌ उस पोडश कलाओंवाली 
विद्यामें कुछ भी--उसका एकदेश 
भी व्यययुक्त यानी विगत नहीं हुआ 
अर्थात्‌ उसकी विद्या पूर्ण ही रही । 
'वीया4 वीयाय' यह द्विरक्ति विद्या- 
की समाप्तिके लिये है ॥ ३ ॥ 


° पल 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 


नधसखण्डमाष्यं 


सम्पणम्‌ ॥ ९ ॥ 


द्श्म खण्ड 


उपकोसलके प्रति अस्निद्वारा बहविद्याका उपदेश 
पुनत्रह्मविद्यां प्रकारान्तरेण पुनः अन्य प्रकारसे त्रहविदयाका 
| ,. | निरूपण करना है, इसलिये तथा 
वक्ष्यामीत्यारभते गतिं च तद्वि- ब्रह्मवेत्ताकी गति ओर अभिविद्या मो 
बतलानी है, इसलिये श्रुति आरम्भ 
करती है। यहाँ जो आख्यायिका 
पूर्वचच्छुद्वातपसोत्रद्वविद्यासाध- | दै वह पूर्ववत्‌ श्रद्धा और तपका 
| ब्रह्मविद्यामें साधनत्व प्रदर्शित करने- 
नत्वप्रदशनार्था | के लिये है। टि 
उपकोसलो ह वे कामलायनः सत्यकामे जाबाले 
ब्रह्मचयमुवास तस्य ह द्वादशवर्षाण्यग्नीन्परिचचार 
200 
स हृ स्मान्यानन्तेवासिनः समावर्तयश्स्तश्‌ह स्मेव न 
9१. समावतंयति 

समावतयति ॥ १ ॥ 
उपकोसलनामसे प्रसिद्ध कमलका पुत्र सत्यकाम जाबाढके यहाँ 
जक्षचर्य म्हण करके रहता था । उसने बारह वर्षतक उस आचार्यके 
अग्नियोंकी सेवा की; किंतु आचार्यने अन्य जह्मचारियोंका तो समावतन 

संस्कार कर दिया, किंतु केवल इसीका नहीं किया ॥ १॥ 

उपकोसलो इ वै नामतः। कमरके पुत्र कामलायननें, 
कमलस्यापत्यं कामलायनः सत्य- जिका नाम उपकोसल 
र ९ सत्यकाम जाबालके यहाँ ब्रह्मचय- 
काम हज । | पूर्वक वास किया। 'तस्य ह? इसमें 
१६7६ शतेद्याथः | तस्या चार्यस्य | ह दत्वे लिये है । उसने बारह 
द्वादशवर्षाण्यग्रीन्परिचचाराग्नी- | वर्षोतक उस आचार्यके अग्नियोंकी 


दोऽग्निविद्यां च । आख्यायिका 


शड १० ] शाहरसाष्याथ ४०१ 
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नां परिचरणं कृतवान्‌ | स ह | परिचर्या--सेवा की । किन्तु उत 

स्माचारयोऽन्यान्त्रह्मचारिणः स्वा-| आचार्यने अन्य ब्क्नचारियोंका तो 

ध्यायं ग्राहयित्वा समावर्त यंस्त- | स्वाध्याय ग्रहण कराकर समावतन 

मेवोपकोसलमेक न समावतेयति | कर दिया, किन्तु उस उपकोसलका 

स्म ह ॥ १॥ ही समावतेन नहीं किया ॥ १॥ 
— So 


तं जायोवाच तप्तो ब्रह्मचारी कुशलमग्नीन्परिच- 
चारीन्मा त्वाझयः परिप्रवोचन्प्रब्रह्मस्मा इति तस्मे 
हाप्रोच्येव प्रवासाञ्चक्र ॥ २ ॥ 
उस ( आचार्य ) से उसकी मार्याने कहा--'यह ब्रह्मचारी खूब 
तपस्या कर चुका है, इसने अच्छी तरह अग्नियोंकी सेवा की है । 
[ देखिये ] अग्नियाँ आपकी निन्दा न करें । अतः इसे विद्याका उपदेश 
कर दीजिये / किन्तु वह उसे उपदेश किये बिना ही बाहर चला 
गया ॥ २ ॥ 
तमाचायं जायोवाच तसो | उस आचार्यसे उसकी मार्याने 
उपकोसळाय ब्रह्मचारी कुशल | कहा इस ्रह्मचारीने खूब तपस्या 
विद्यां ब्रूहीति सम्यगग्नोन्परिच- की है; इसने ल अच्छी 
ताक सेवा की है ! किन्तु श्रीमान्‌ 
पतिं प्रत्याचाय- च्चारीत्परिचरित- ह 
fs त्यरिचारित तो अन्नियोरमे भक्ति रखनेवाले इस- 
त्न्या अनुरीधः है 
. (का समावर्तन ही नहीं करते । अतः 
वान्‌ । भगवांश्वाभिपु भक्त न|, _ ` दै 
तमा मिति | यह हमारे भक्तका समावतन नहीं 
र | अतोऽस्मङ्कत न | करता!--ऐसा जानकर असियाँ 
समावतयतीति ज्ञात्वा त्वामग्नयो | आपका परिवाद-भापकी निन्दा न 
मा परिप्रवोचन्गर्हा तव मा | करें;इसलिये इस उपकोसलको इसकी 
कुर्य॑: । अतः प्रबृद्वस्मै विद्यामि- | अभीष्ट विद्याका उपदेश कर दीजिये |” 
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शाम्रुपकोसलायेति । तस्मा एवं | किन्तु, खरीद्वारा इस प्रकार कहे 
जाययोक्तोऽपि हा प्रोच्येवालुकरवैव| जानेपर भी, वह उससे कुछ क 
किश्चितावासाश्वक्रे प्रवसितवान्‌ २| बिना ही बाहर चला गया॥ २॥ 
स ह व्याधिनानशितुं दधे तमाचार्यजायोवाच 
ब्रह्मचारिन्नशान कि नु नाक्षासीति। स होवाच बहत 
इमऽस्मन्पुरषे कामा नानात्यया व्याधिभिः प्रतिपूर्णो- 
ऽस्मि नाशिष्यामीति ॥ ३ ॥ 
उस उपकोसळने मानसिक खेदसे अनशन करनेका निश्चय किया । 
उससे आचार्यपत्नीने कहा- “अरे ब्रह्मचारिन्‌ | तू भोजन कर, क्यो नही 
भोजन करता ? वह बोळा-'इस मनुष्यमें बहुत-सी कामनाएँ रहती हैं 
जो वस्तुके स्वरूपका उल्लङ्घन करके अनेक विषयोंकी ओर जानेबाली हैं । 
मैं उन्हीं नानात्यय ( बहुमुखी ) मानसिक चिन्ताओसे परिपूर्ण हैँ, इसलिये 


भोजन नहीं करूँगा? ॥ ३ ॥ 

स॒ होपकोसलो व्याधिना 
खेदादुप- मानसेन दुःखेनान- 
कोसळस्या- शितुमनशनं क्तु 
नशनम्‌ दध्रे धृतवान्मनः । 
तं तृष्णीमग्न्यागारेश्वस्थितमा- 
चायजायोवाच हे. ब्रहचारिन्न- 
शान मुङ्कष्व किं नु कस्मान्न 
कारणान्नाश्नासीति | क 


स होवाच बहबोऽनेकेऽस्मिः 


न्पुरुपे$कृतार्थे प्राकृते कामा 
इच्छा; कतव्यं प्रति नानात्ययो- 


उस उपकोसल्ने व्याधि-- 
मानसिक दुःखसे अनशन करनेका 
मनमें निश्चय किमा । तब अग्नि- 
शालामें चुपचाप बैंठे हुए उससे 
आचार्यपत्नीने कहा--'हे ब्रह्म- 
चारिन्‌ | अशन--भोजन कर, 


'क्यों-- किस कारणसे भोजन नहीं 


करता ? 

वह बोला- इस अङृतार्थ 
साधारण पुरुषमें अपने कर्तव्यके 
प्रति बहुत-सी कामनाएँ--इच्छाएँ 
रहती हैं, जिन व्याधियों--कर्तव्य- 
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म 
ऽतिगमनं येषां व्याधीनां कर्तव्य | सम्बन्धिनी चिन्ताओंके अत्यय-- 


ना | अतिगमन-वस्तुके खरूपका उल्लइन 
चिन्तानां ते नानात्यया व्याधयः) [सके विषय-प्रवेशके मार्ग नाना हैं 


कर्तव्यताप्रापतिनिमित्तानि चित्त- | ऐसी जो नानात्यय कामनारूप ब्याधियाँ 
तिपूर्णो अर्थात्‌ कर्तव्यता प्राप्तिनिमित्तक मान- 
दुःखानीत्यथः। तै;प्रतिपूर्णोषस्मि; त्‌ कर्तव्यता प्राप्तिनिमित्तक मान 


सिक दुःखे, मैं उनसे परिप हूँ, एस- 
अतो नाशिष्यामीति ॥ ३॥ '! लिये नहीं कग ॥२॥ 


उक्त्वा तृष्णींभूते ब्रह्म-। ब्रह्मचारीके इस प्रकार कहकर 
चारिणि-- । चुप हो जानेपर-- 
अथ हाम्नयः समूदिरे तत्तो ब्रह्मचारी कुशलं नः 
€ 000 च >>> 
पर्यचारीद्धन्तास्मे प्रब्रवामेति तस्मे होचः प्राणो ब्रह्म 
७. © > 
कं ब्रह्म खं बह्मति॥ ४ ॥ 
फिर अग्नियोने एकत्रित होकर कहा-- यह ब्रह्मचारी तपस्या कर चुका 
है; इसने हमारी अच्छी तरह सेवा की है। अच्छा, हम इसे उपदेश करे! ऐसा 
निश्चयकर वे उससे बोले-'प्राण ब्रह्म है, क! ब्रह्म है, 'ख' बहा है? ॥४॥ 


अथ हाग्नयः शुश्रृूषयावर्जिताः | फिर उसकी सेवासे अनुकूछ 


अग्मीनां कारुण्याविष्टा! सन्त- 
समा उष योऽपि सम अशिष कहा 


निश्चयः 

संभूयोक्तवन्तः । इन्तेदा- 
नीमस्मे ब्रह्मचारिणेऽस्मङ्कक्ता- 
य दुःखिताय तपस्विने श्र धा- 
नाय सर्वेऽनु शास्मोऽनुपरत्रवाम्‌ 
ब्रह्मविद्यामिति । एवं संप्रधाय 
तस्मे होचुरुक्तबन्तः-ग्राणो ब्रह्म 
कं ब्रह्म खं ब्रह्मेति || ४ || 


आपसमें मिळकर कहा-'अच्छा 
अपने अबभक्त इस दुखित, तपस्वी 
एवं श्रद्धालु ब्रह्मचारीको हम शिक्षा 
दे--इसे हम त्रह्वविद्याका 
उपदेश करें--ऐसा निश्चयकर वे 
उससे बोले---प्राण त्रक्ष है, क! 
ब्रह्म है, ख' ब्रह्म है? ॥ ४ ॥ 


मिश्रन © ना 
& यद्यपि नानात्ययाः पद कामाः' का ही विशेषण है, तथापि भाष्यकारने 
कामनाओं और व्याधियोंको एक मानकर उसे व्याधिका भी विशेषण बनाया हे | 
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स होवाच विजानाम्यहं यत्पाणो ब्रह्म क चत 

® i है 
खं च न विजानामीति ते होचुर्यद्राव कं तदेव खं 
यदेव खं तदेव कमिति घ्राणं च हास्मे तदाकारां 


चोचुः ॥ ५ ॥ 


वह बोला--यह तो मैं जानता हूँ कि प्राण ब्रह्म है; किंतु क' और 
'ख? को नहीं जानता ।' तज वे बोळे-_-'निश्चय जो क है वही ख' है और 
जो 'ख' है वही 'क' है । इस प्रकार उन्होंने उसे प्राण और उसके 
[ आश्रयभूत ] आकाशका उपदेश किया ॥ ५॥ 


स होवाच ब्रह्मचारी विजाना- | वह ब्रह्मचारी बोला-“आपने नो 


उपदिश्यमा- म्यहं यद्भवद्धिरुक्त 
नस्य ब्रह्मचा रिण: र 

पडा त्य्राणो ब्रह्मेति; 
यस्मिन्सति जीवनं यदपगमे च 
न भवति, तस्मिन्वायुविशेषे 
लोके रूढ:; अतो युक्त ब्रह्मत्वं 
तस्य । तेन प्रसिद्धपदार्थकत्वा- 
द्विजानाम्यहं यत्प्राणो ब्रह्मेति | 
कं च तु खं च न विजानामीति | 

नलु कंखंशब्दयोरपि सुखा- 
काशविषयत्वेन प्रसिद्धपदार्थक- 


कहा कि प्राण ब्रह्म है, सो प्रसिद्ध 
पदार्थवाला होनेके कारण यह तो 
में जानता हुँ, जिसके रहनेपर 
जीवन रहता है और जिसके चले 
जानेपर जीवन भी नहीं रहता 
लोकर्मे उस वायुविशेषमें ही 'प्राण' 
यन्द रूढ है। अतः उसका ब्रह्म 
रूप होना तो उचित ही है | अतः 
प्रसिद्ध पदार्थयुक्त होनेके कारण 
यह तो में जानता हूँ कि प्राण ब्रहम: 
है! किंतु क' और 'ख' को मैं नहीं 
जानता | 

शङ्गा-सुख और आकाश- 
विषयक होने के कारण 'क? और ख' 
शब्द भी तो प्रसिद्ध पदार्थवाले ही 


क्षण्छ १०] 


झाहरभाच्याथे 
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त्वमेव कस्मादब्रह्मचारिणोऽजञा- | हैं; फिर ब्र्मचारीको उनका अज्ञान 


नम । 

नूनं सुखस्य कंशब्दवाच्यस्य 
तदीयशङ्काया क्षणप्र्वंसित्वात्खं- 
युक्तत्वम्‌ शब्दवाच्यस्य चा- 
काशस्याचेतनस्य कथं ब्रह्मत्व- 
भिति मन्यते, कथं च भवतां 
वाक्यमग्रमाणं स्यादिति; अतो 
न विजानामीत्याह । 

तमेवमुक्तवन्तं ब्रह्मचारिणं 
अग्निकतृकं ते हाग्नय ऊचुः । 
समाधानम्‌ यद्वाव यदेव वयं 


कमवोचाम तदेव खमाकाश- 
मिति । एवं खेन विशेष्यमाणं 
कं विषयेन्द्रियसंयोगजात्सुखा- 
न्निवतिंतं स्यान्नीलेनेव विशेष्य- 
माणझुत्पलं रक्तादिभ्यः । यदेव 
खमित्याका्मवोचाम तदेव च 
कं सुखमिति जानीहि । एबं च 
सुखेन विशेष्यमाणं खं 
दचेतनात्खान्निवतितं स्यान्नीलो- 


कैसे रहा ! 


समाधान-निश्चय ब्रह्मचारी यही 
मानता है कि 'क! शब्दका वाच्य सुख 
क्षणप्रध्वंसी होनेके कारण और 'ख' 
शब्दका वाच्य आकाश अचेतन होने- 
से किस प्रकार ब्रह्म हो सकता है! 
और आपका वचन भी केसे आप्रा- 
माणिक होगा ! इसीसे उसने कहा 
कि “मैं नहीं जानता! । 


इस प्रकार कहते हुए उस 
ब्रह्मचारीसे अग्नियोंने कहा-- हम 
जिसे क' ऐसा कहकर पुकारते हैं 
वही “ख? यानी आकाश है । इस 
प्रकार जैसे 'नील” इस विशेषणसे 
युक्त कमल रक्तकमर आदिसे विलग 
कर दिया जाता दै, उसी प्रकार 
“खः शब्दसे विशेषित क? विषय 
और इन्द्रयोके सहयोगसे होनेवाले 
सुलसे निवृत्त कर दिया जाता है । 
जिसे हम 'ख’--आकाश कहते हैं 
उसीको तू 'क!--सुख जान । इस 
प्रकार नीलोत्परके समान ही सुखसे 
विशेषित किया हुआ 'ख' ( आकाश ) | 
भौतिक अचेतन “ख' से निवृत्त कर 
दिया जाता है । तात्पर्य यह दै कि 


छन्द 


छान्दोग्योरपानिबद्द 
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त्पलबदेव । 

नेतरल्लोकिकम्‌ । आकाशं च 
सुखाश्रयं नेतरङ्गोतिकमि- 
त्यर्थः । 


नन्वाकाशं चेत्सुखेन विशेप- 


विशेषणद्वयेऽ- यितुमिष्टमस्त्वन्य- 


न्यतरस्यायुक्तः तरदेव विशेषणं 
स्वशङ्कनम्‌ यद्वाव कं तदेव 


खमित्यतिरिक्तमितरत्‌ । यदेव 
खं तदेव कमिति पूर्वबिशेषणं 
वा । 

ननु सुखाकाशयोरुभयोरपि 
उभवोरावस्य- लौकिकसुखाकाशा- 
कताप्रदर्शनम्‌ अ्यां व्यावृत्तिरिष्टे- 
त्यबोचाम । सुखेनाकाशे विशे- 
पिते व्यावृत्तिरुभयोरथप्रासेवेति 
चेत्सत्यमेवं किं तु सुखेन विशे- 
पितस्येवाकाशस्य ध्येयत्वं वि- 
हितं न त्वाकाशगुणस्य विशेष- 


सुखमाकाशस्थ | आकाशस्थित सुख ब्रह्म है अन्य 


लौकिक सुख नहीं तथा सुखे 
आश्रित रहतेवाळा आकाश ब्रह्म है 
अन्य भौतिक आकाश नहीं | 
शङ्का-यदि यहाँ आकाशको 
सुखंके द्वारा विशेषित करना इष्ट 
हे तो कोई भी एक विशेषण रह 
सकता था; अर्थात्‌ यद्वाव कं तदेव 
खम्‌? ऐसा एक विशेषण रह जाता, 
दूसरा यदेव खं तदेव कम्‌! यह 
विशेषण अधिक है । अथवा यदि 
देव क॑ तदेव कम्‌? यही रहे तो 
पहला वशेषण अधिक है ।# 
समाधान-किंतु इन सुख और 
आकाश दोर्नोहीकी लौकिक सुख 
और आकाशसे व्यावृत्ति अभीष्ट 
है--ऐसा इम पहले कह चुके हैं । 
यदि कहो कि सुखके द्वारा आकाशः 
के विशेषित होनेपर दोनोंकी व्यागृत्त 
स्वतः सिद्ध ही है तो यह ठीक दै, 
किन्तु इससे सुखसे विशेषित 
आकाशका ही ध्येयत्व विहित होगा 
आकाशगुणसे युक्त विशेषणभूत 
सुखका ध्येयत्व विहित नहीं होगा; 


& तात्पर्य यह है कि इन दो उक्तियोंमेंसे किसी भी एक उक्तिसे श्रुतिका 


अभिप्राय सिद्ध हो सकता था; फिर दोनोंका 


कथन क्यो हुआ ? 
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जस्य सुखस्य ध्येयत्वं विहित | क्योंकि विशेषणका ग्रहण अपने 
विशेषणो | विशेष्यका निमन्त्रण करके ही 

णोपादानस्य | 
| समाप्त हो जाता है । इसलिये 


बिश्ञेष्यनियन्तृत्वेनैवोपक्षयात्‌ । | [ सुखका भी ] ध्येयत्व प्रतिपादन 


स्यात्‌ । 


अतः खेन सुखमपि विशेष्यते 
ऽयेयत्वाय । 


कुतश्चेतन्निश्चीयते १ 


कंशब्दस्यापि ब्रह्मशब्दसं- 


बन्धात्मकं बरह्मेति। यदि हि सुख- 


गुणविशिष्टस्य खस्य ध्येयत्वं 
बिवक्षितं स्यात्कं खं ब्रह्मेति 
्ूयुरग्नयः प्रथमम्‌ | न चेव- 
मुक्तवन्तः; कि तहिं ! क ब्रह्म 
खं ब्रह्मेति । अतो ब्रह्मचारिणो 
मोइापनयनाय .कंखंशब्दयोरिः 
तरेतरविशेषणविशेष्यत्वनिर्देशो 


युक्त एव यद्वाव कमित्यादिः । 
तदेतदग्निभिरुक्त वाक्यार्थः 


मस्मद्बोधाय श्रुतिराह-प्राणं च । अर्थको 


करनेके लिये आकाशसे सुखको 
भी विशेषित किया गया है । 


' शङ्का--किंतु ऐसा किंस प्रकार 
निश्चय किया जाता है ! 
समाधान--त्रह्मः शब्दसे क! 
शब्दका भी सम्बन्ध होनेके कारण 
“कः ब्रहम दै-ऐसा निश्चय होता है। 
यदि सुखगुणविशिष्ट आकाशका हो 
ध्येय बतलाना इष्ट होता तो 
अग्निगण पहले क॑ खं ब्रह्म! 
( सुखस्वरूप आकाश ब्रह्म है ) 
ऐसा कहते । किन्तु उन्होंने ऐसा 
नहीं कहा; तो क्या कहा है? 
"क! ब्रह्म हे, ख' ब्रह्म हे, ऐसा 
कहा हे । अतः ब्रह्मचारीके मोहको 
निवृत्तिके लिये यद्वाव कम्‌? इत्यादि 
खूपसे क' और “खः दोनों ही 
शब्दोंको एक दूसरेके विशेषणविशे- 
ष्यरूपसे बतलाना उचित ही है । 
अग्नियोंके कहे हुए इस वाक्यके 
श्रुति हमारे बोधके लिये 


४०८ छान्दोस्योपनिषष्‌ [ अध्याय ४ 
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हास्म ब्रह्मचारिणे तस्याकाश- | कहती हे ---अग्नियोने उस ब्रह्न 
| चारीको प्राण और 'तदाकाशः 
उसके आकाशका अर्थात्‌ आश्रय 
। रूपसे प्राणसे सम्बद्ध हृदयाकाशका 
पदेश किया, तथा सुखगण 
सुखगुणवर्वांनदशात्त चाकाशं | विशिष्टता बतलानेके कारण उप 
आकाशको सुखगुणविशिष्ट ब्रह्म 
और उसमें स्थित प्राणको 
ब्रह्मके सम्पकके कारण ही ब्रह्म 
बतलाया । इस प्रकार प्राण 
प्राणं चाकाशं च सञ्चित्य | और आकाश इन दोनोका 
समुचय कर अग्निने दो ब्रक्न 
त्रह्मणी ऊचुरग्नय इति || ५ || वतलाये' ॥ ५ ॥ ` 


स्तदाकाशः प्राणस्य संबन्ध्या- 


0 ° 
श्रयत्वेन हाद आकाश इत्यथः, 


खगुणविशिष्ट॑ ब्रह्म तत्स्थं च | 


प्राणं ब्रह्मसंपर्कादेव त्रह्मेत्युभयं 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 


द्शामलण्डभाष्यं सम्पणम्‌ ॥ १० ॥ 


Gms 


एकादश खण्ड 
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गाह पत्यार्निविद्य 


संभूयाग्नयो ब्रह्मचारिणे 


त्रह्मोक्तवन्तः । 


[ इस प्रकार ] सब अन्नियोंने 
मिलकर त्रझचारीको त्रह्मका उपदेश 
किया । 


अथ हैनं गा्हपस्योऽनुशशास एथिव्यग्निर- 
न्नमादित्य इति । य एष आदित्ये पुरुषो हृञ्यते 
सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति ॥ १ ॥ 
फिर उसे गार्हपत्याग्निने शिक्षा दी--पृथिवी, अग्नि, अन्न और 
आदित्य [ ये मेरे चार शरीर हैं ] । आदित्यके अन्तर्गत जो यह पुरुष 
दिखायी देता दै वह मैं हूँ, बही में हूँ? ॥ १ ॥ 


अथानन्तर' प्रत्येकं स्वस्ववि- 

यां विद्यां वक्तुमारेभिरे । 
तत्रादावेनं ब्रह्मचारिणं गाई- 
पत्योऽग्निरनुशशास । एथि- 
व्यग्निर्नमादित्य इति ममे- 
ताश्चतस्रस्तनवः । तत्र य 
आदित्य एष पुरुषो दृश्यते 
सोऽहमस्मि गाईपत्योऽग्नि- 
गश्च गाईपत्योऽग्निः स एवा- 
इमादित्ये पुरुषोऽस्मीति । पुनः 
` परावच्या स एवाइमस्मीति 
वचनम्‌ । 


फिर उनमेंसे प्रत्येकने अपने- 
अपनेसे सम्बद्ध विद्याका निरूपण 
करना आरम्भ किया । उनमें सबसे 
पहले उस ब्रह्म चारीको गाह पत्याग्तिने 
शिक्षा दी--“प्रथिवी, अग्नि, अन्न 
और आदित्य- यै मेरे चार शरीर 
हैं । उनमें आदित्यमें जो यह पुरुष 
दिखायी देता है वह मैं गाहपत्याग्नि 
हैं और यह जो गार्ईपत्याग्नि है वही 
मैं आदित्यमे पुरुष हूँ । वही में हँ 
यह वाक्य [ पूर्ववाक्यकी ] पुनरा- 
वृत्ति करके कहा गया दै । 


४१० छाग्दोग्योपनिषदू [ जष्वाव ६ 
एथिव्यन्नयोरिव भोज्य-| भोज्यत्व ही जिनका हक्षण है 
त्वलक्षणयो: संबन्धो न गाई- | उन एथिवी और अन्नके समान 
गाहपत्याग्नि और आदि न्ष 
पत्यादित्ययोः । अत्तृत्वपक्तृत्व- | दिप ९ जावयास 


विशिश इत्यत | "दौ है । इन दोनोंमें भोक्तृ 
प्रकाशनधर्मा अविशिष्टा इत्यत | पाच और प्रकाशक ये घई 


एकत्वमेवानयोरत्यन्तम्‌ | | समानरूपसे हैं; अतः इन दोनोंका 
पृथिव्यन्नयो भोज्यत्वेनाभ्यां । अत्यन्त अभेद हे । पृथिवी और 
न्य | अन्नका तो इनसे भोज्यरूपसे 

सम्बन्ध है ॥ १ ॥ 


QT 


संबन्धः ॥ १ ॥ 


स य एतमेवं विद्वानुपास्तेऽपहते पापकृत्यां 
लोकी भवति सवमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावर- 
पुरुषाः क्षीयन्त उप वयं तं भुञ्जामोऽस्मिश््च लोके- 
ऽसुष्मि<श्च य एतमेवं विद्वानुपास्ते ॥ २ ॥ 

नह पुरुष, जो इसे इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता हे, 
पापकर्मोको नष्ट कर देता है, अग्निडोकवान्‌ होता है, पूर्ण आयुको प्राप्त 
होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है तथा इसके उत्तरवर्ती (संतान 
परमरामें उत्पन्न ) पुरुष क्षीण नहीं होते। तथा उसका हम इस लोक 
और पररोकमें भी पालन करते हैं जो कि इस प्रकार जानकर इसकी 
उपासना करता है [ उसको पूर्वोक्त फलकी प्राप्ति होती है ]॥ २॥ 
स यः कश्निदेवं यथोक्त वह पुरुष, जो कोई कि इस 
गाहंपत्यमग्निमन्नन्नादत्वेन चः | प्रकार भोग्य और भोक्तारूपसे परी 
= प्रकारोमै विभक्त हुए पूर्वोक्त गार्ई- 
था शविशक्तशुपास्ते कतशुपास्ते सोऽपहते पत्यार्निकी उपासना करता है वह 
जिनाशयाति पापकृत्यां पापं | पापकर्माका नाश कर देता है, तथा 


क्षण्ड ११ ] 


शाहु्साप्याय ४११ 


3८५८८ ८29 RR, KACO KKK KK 


कमै । लोकी लोकवांश्ास्मदी- | हमारे आग्नेय लोकके द्वारा उसी 


येन लोकेनाग्नेयेन तद्वान्भवति 
यथा वयम्‌ । इह च लोके 
सदं वर्षशतमायुरेति प्रामोति । 
ज्योशुज्ज्वलं जीबति नाम्नः 
ख्यात इत्येतत्‌ । न चास्याव- 
शाश्च ते पुरुषाश्चास्य विदुषः 
सन्ततिजा इत्यर्थः । न क्षीयन्ते 
सन्तत्युच्छेदो न भवतीत्यर्थः । 
किं च तं वयसुषशुञ्जामः 
पालयामोऽस्मिश्च लोके जीवन्त 
ममुष्मिश्च परलोके । य एतमेवं 
विद्वानुपास्ते यथोक्तं तस्ये- 
तत्फलमित्यर्थः || २ ॥ 


प्रकार लोकी--लोकवान्‌ होता है 
| जैसे कि हम हैं । इस लोकमें भी 
वह सम्पूर्ण--सौ वर्षकी आयु प्राप्त 
करता है; ज्योक-- उज्ज्वल जीवन 
व्यतीत करता दै अर्थात्‌ अप्रसिद्ध 
होकर नहीं जीता तथा इसके 
अवर पुरुष जो अवर- पश्चादुवर्ती 
यानी संततिमें उत्पन्न हुए पुरुष हैं 
वे क्षीण नहीं होते अर्थात्‌ इसको 
संततिका उच्छेद नहीं होता । 
यही नहीं, इस लोकमें जीवित 
रहते हुए तथा परलोकमें भी हम 
उसका पालन करते हैं। तात्पर्य 
यह है कि जो विद्वान्‌ इस प्रकार 
इसकी उपासना करता है उसे 
पूर्वोक्त फल प्राप्त होता है ॥ २॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
एकादशखण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌ ॥ ११॥ 


अ ७०८2 > 


. हादश खण्ड 
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अन्वाहारयपचनार्निविद्ा 


अथ हैनमन्वाहार्यपचनोऽनुझशासापो दिशो 
नक्षत्राणि चन्द्रमा इति । थ एष चन्द्रमसि पुरुषो 
टश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति ॥ १ ॥ 


फिर उसे अन्वाहार्यपचन ( दक्षिणाग्नि ) ने शिक्षा दी-- बल, 
दिशा, नक्षत्र और चन्द्रमा [ ये मेरे चार शरीर हैं ] । चन्द्रमामें नो 
यह पुरुष दिखायी देता है वह मैं हूँ, वही में हैँ? ॥ १ ॥ 


स य एतमेवं विट्ठानुपास्तेऽपहते पापक्रृत्यां 
लोकी भवति सर्वमायुरेति अ्योग्जोवति नास्यावर- 
पुरुषाः क्षीयन्त उप वयं तं भुञ्जामोऽस्मिश्श्च लोके 
ऽसुष्मिशश्च य एतमेवं विद्वानुपास्ते ॥ २ ॥ 


वह पूरुष, जो इसे इस प्रकार जानकर इस ( चार भागोंमें विभक्त 
अग्नि ) की उपासना करता है, पापकमोंका नाश कर देता है, लोकवान्‌ 
होता है, पूर्ण आयुको प्राप्त होता है और उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता 
है । उसके पीछे होनेवाले पुरुष ( वंशज ) क्षीण नहीं होते तथा इस 
. लोक भौर परोकमें भी हम उसका पालन करते हैं, जो कि इस प्रकार 
जानकर इसकी उपासना करता हे ॥ २ ॥ | 


अथ हेनमन्बाहार्यपचनोऽनु- फिर उसे अन्वाहार्यपचन--- 
शशास दक्षिणारनिरापो दिशो दक्षिणाग्निने शिक्षा दी--'जल, 
नक्षत्राणि चन्द्रमा इत्येता मम दिशा, नक्षत्र और चन्द्रमा--ये 


« । मेरे चार शरीर हैं । मैं अपनेको 
चतस्रस्तनवश्रतुर्थाहमन्वाहार्यप- | चार प्रकारसे विभक्त करके अन्वा- 
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चन आत्मानं प्रविमज्याव- 
स्थितः । तत्र य एष चन्द्रमसि 
पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स 
एवाइमस्मीति पूर्ववत्‌ । 


अन्नसंवन्धाज्ज्योतिष्टसामा- 
न्याच्चान्वाहार्यपचनचन्द्रमसोरे- 
कत्वं दक्षिणदिक्संबन्धाच्च । 
अपां नक्षत्राणां च पूर्वबदन्नतवे- 
नेव संबन्धः । नक्षत्राणां चन्द्र- 
मसो भोग्यत्वप्रसिद्धेः । अपाम- 
न्रोत्पादकत्वादन्नत्वं दक्षिणाग्नेः 
प्रथिवीवद्गाईपत्यस्य । समान- 
मन्यत्‌ ।। १-२ ॥ 


हार्यपचनरूपसे स्थित हूँ । उनमेंसे 
चन्द्रमामें जो यह पुरुष दिखायी 
देता. है वह में हैं, बही में हँ--- 
ऐसा पूर्ववत्‌ समझना चाहिये । 
अन्नसे ' सम्बन्ध होनेके कारण, 
ज्योतिष्ट्रमें समानता होनेसे तथा 
दक्षिण दिशासे सम्बन्ध होनेके कारण 
अन्वा ार्यपचन और चन्द्रमाक्री 
एकता है | जल और नक्षत्रोंका तो 
पूर्ववत्‌ अन्नरूपसे ही सम्बन्ध है, 
क्योंकि नक्षत्र चन्द्रमाके भोग्य हैं, 
यह प्रसिद्ध है तथा अनके उसत्ति- 
कर्ता होनेके कारण जलोंको भी इसी 
प्रकार दक्षिणाग्तिका अन्नत्व प्राप्त दै 
जैसे एथिवीको गार्हपत्याग्निका । 
शेष अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥ १-२ ॥ 
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इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
द्वादशखण्डभाष्यं सम्पण॑म्‌ ॥ १२ ॥ 


१, दृश-पूण॑मास यञ्चमें अन्वाह्दायंपचन अम्निमें हविष्य पकाया जाता है; 
तथा चन्द्रमाके विप्रयमें “चन्द्रमाको प्रास होकर अन्न हो जाता है” ऐसा श्रुति- 
वाक्य है । इसलिये इन दोनोंका अन्नसे सम्बन्ध है । 

२. अन्वाहार्यपचनको दक्षिणाग्नि भी कहते हैं; तथा चन्द्रमाको भी 
दक्षिण मागंसे जानेवाले ही प्रास होते हैं । इसलिये इन दोनोंका दक्षिण 


दिशासे सम्बन्ध है । 


छयोद्न् खण्ड 


आहवनीयाग्निविद्या 


अथ हेनमाहवनीयोऽनुशशास प्राण आकाशो 
द्यौविद्युदिति । एष विद्युति पुरुषो हश्यते सोऽह- 
मस्मि स एवाहमस्मीति ॥ १ ॥ 


तदनन्तर उसे आहवनीयाग्निने उपदेश किया--'प्राण, आकाश, 
युखोक और विद्युत [ ये मेरे चार शरीर हैं ]। यह जो विधुते पुरुष 
दिखायो देता है वह मैं हूँ, वही मे हैं? ॥ १ ॥ 


स य एतमेवं विद्वानुपास्तेऽपहते पापकृत्यां लोकी 
भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः 
क्षीयन्त उप वयं तं भु ञ्जामोऽस्मिश्श्च लोकेऽसुष्मिईश् 
य एतमेवं विद्वानुपास्ते ॥ २ ॥ 


बह्‌ पुरुष, जो इसे इस प्रकार जानकर इस ( चतुर्धा विभक्त 
अग्नि ) की उपासना करता है, पापकर्मको नष्ट कर देता है, छोकवान्‌ 
होता है, पूर्ण आयुको प्राप्त होता है तथा उज्ज्वळ जीवन व्यतीत करता 
है । उसके पश्चाद्वर्ती पुरुष ( वंशज ) क्षीण नहीं होते तथा उसका दम 


इस लोक और परलोकमें भी पालन करते हैं जो कि इसे इस प्रकार 
जानकर इसको उप्रासना करता है॥ २॥ 


लण्ड १३ ] शाङरभाष्याथ ४१५ 
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अथ हैनमाइवनीयोऽनुशशास | तदनन्तर उसे आइवनीयाग्निने 


प्राण आकाशो द्रोविंद्यदिति | उपदेश किया- माण, आकाश, 
। द्युलोक और विद्युत-ये मेरे भी चार 


शरीर हैं। यह जो विद्युते पुरुष 
विद्युति पुरुषी दृष्यते सोऽहमः | दिखायी देता दै बह ह झ्यादि 
अर्थ पहलेहीके समान होनेके कारण 
पूर्ववत्‌ है । युछोक और आकाशके 
दिवाकाशयोस्त्वाश्रयत्वादिद्युदा-| साथ विद्युत्‌ और आहवनीयका 
भोग्यरूपसे ही सम्बन्ध है, क्योंकि 


ममाप्येताश्चतस्रस्तनवः । य एष 


स्मीत्यादि पूर्ववत्सामान्यात्‌ । 


इवनीययो मोग्यत्वेनैव संबन्धः । | ३ क्रमशः इनके आश्रय हैं । शेष 
समानमन्यत्‌ । १-२॥ | अर्थ पर्ववत्‌ है ॥ १-२ ॥ 
esse 7 


इतिच्छान्दोग्यो पनिषदि चतुर्थाध्याये 
बयोद्शाखण्डभाष्यं सम्पणम ॥ १३॥ 


चतुदश खण्ड 


आचार्यका आगमन 


ते होचुरुपकोसलेषा सोम्य ते$स्मद्रिद्यात्मविद्या 
चाचायंस्तु ते गति वक्तत्याजगाम हास्याचार्यस्तमाचा- 
यॉऽभ्युवादोपकोसल ३ इति ॥ १ ॥ 


उन्होंने कहा--'उपकोसल | हे सोम्य | यह अपनी विद्या और 
आत्मविद्या तेरे प्रति कही । आचारय तुझे [ इनके फलकी प्राप्तिका ] मार्ग 


बतलावेंगे ।' तदनन्तर उसके आचार्य आये । उससे आचार्यने कहा-- 
'उपकोसल " ॥ १ ॥ 


ते पुनः संभूयोचुहोपकोस- तब उन्होंने पुनः एक साथ 


ह कहा--'उपकोसल ! हे सोम्य ! 
हेषा सोम्य ते तवास्मिन यह हमने तेरे प्रति अपनी विद्या 
९ अर्थात्‌ अग्निविद्या और आत्मविद्या 
विद्येत्यथः । आत्मविद्या पूर्वोक्ता छ को पहल आणी अदा | रहा 
प्राणो ब्रह्म क॑ ब्रह्म खं रहति | खं त्क्ष इत्यादि रूपसे कही १५ 

धन्य >) कह दी । अब इस विद्याके 

। आचायस्तु त ग > 
ज्‌ तै गर्तिवक्ता प्राप्तिके लिये आचार्य तुझे मार्ग 
विद्याफलप्राप्य इत्युक्त्वोपरेमु- | बतलावेंगे ।' ऐसा कहकर अग्निगण 
समयः । आजगाम हास्याचायंः | उपरत हो गये । कालान्तरमें उसके 


व्र & ग आचार्य आये तब आचार्यने उस 
कालन । तं च शिष्यमाचार्यो- 


अपने शिष्यसे कहा--_उप- 
$म्युवादोपकोसल ३ इति ॥१॥ कोसर 1॥१॥ 


स्ट 


खण्ड १४ ] हयाङ्करमाष्वाथ ४१७ 
>> BC IRC CIC HCN RC RE BCPC RC | > आट >... AC रू RCAC CK 
[५ गौर 
आचार्य ओर उपकोञ्चलका संवाद 


भगव इति ह प्रतिशुश्राव ब्रह्मविद्‌ इव सोम्य ते 
मुखं भाति को नु खानुशशासेति को नु मानुशिष्याद्भो 
इतीहापेव निहुत इमे नूनमीदृशा अन्यादृशा इतोहा- 
ग्नीनभ्यूदे कि नु सोम्य किलऽते वोचन्निति ॥ २ ॥ 


उसने “भगवन्‌ !? ऐसा उत्तर दिया। [ आचार्य बोले ] हे 
सोम्य | तेरा मुख ब्रह्मवेत्ताके समान जान पढ़ता है; तुझे किसने उपदेश 
किया दै ? “अजी ! मुझे कौन उपदेश करता” ऐसा कहकर कद मानो 
उसे छिपाने लगा । [ फिर अग्नियाँकी ओर संकेत करके बोला--- ] 
(निश्चय इन्होंने [ उपदेश किया है ] जो अन्य प्रकारके थे और अब 
ऐसे है'-ऐसा कहकर उसने अग्नियोंकी बतलाया । [ तब आचार्ये 
पूछा-- ] हे सोम्य | इन्होंने तुझे क्या बतलाया है ? ॥ २ ॥ 


- इदमिति ह प्रतिजज्ञे लोकान्वाव किल सोम्य 
तेऽवोचन्नहं तु ते तद्वक्ष्यामि यथा पुष्करपलाह आपो 
न म्छिष्यन्त एवमेवंविदि पापं कमं न श्छिष्यत इति 
ब्रवील्ु मे भगवानिति तस्मे होवाच ॥ ३ ॥ 


तब उसंने यह बतलाया है” ऐसा कहकर उत्तर दिया । [ इसपर 
` आचायेने कहा-- ] हि सोम्य | उन्होंने तो. तुझे केवळ लोकॉका ही 
उपदेश किया है; अब में तुझे वह बतलाता हूँ जिसे जाननेवालेसे 
पापकर्मका उसी प्रकार सम्बन्ध नहीं होता जैसे कमळपत्रसे जलका 
सम्बन्ध नहीं होता ।! वह बोला--भगवान्‌ मुझे बतलावं ।' तब 
आचार्य उससे बोले ॥ ३ ॥ 


४१८ 


छाम्दोण्योपनिषछ्‌ 


[ अध्याय १६ 
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भगव इति इ प्रतिशुश्राव । | 


ब्रह्मविद्‌ इव सोम्य ते मुखं 
"प्रसन्नं भाति, को नु = 
प्रत्याइ--को बु 
मानुशिष्यादनुशासनं कुर्याद्धों 
भगवंस्त्वयि प्रोषित इतीहापेव 
निहुतेश्पनिहनुत इवेति व्यव- 
हितेन संबन्धः, न चापनिष्ठुते 
न च यथावदप्निभिरुक्त त्रवी- 
तीत्यमिप्रायः । 

कथम्‌ ! इमेञ्भयो मया परि- 
चरिता उक्तवन्तो नूनं यतस्त्वां 
दृष्टा वेपमाना इवेदृशा दृश्यन्ते 
पूर्वेमन्यादुशाः सन्त इतीहास्नी- 
नभयूदेऽभ्युक्तवनकाककगीन्द्- 
यन्‌ । किं नु सोम्य किल ते 


तुभ्यमवोचन्नग्नय इति पृष्ट इत्वे- 
बमिद्बुक्तःन्त इत्येतं ह प्रति- 


सेत्युक्तः 


उसने “भगवन्‌ |! ला 
दिया । फिर आचार्यद्वारा दै सौम्य | 
तेरा मुख ब्रहवेचाके समान प्रसन्न 
जान पड़ता है, सो तुझे किसने 
उपदेश किया है, ऐसा कहे जानेप 
बह्‌ बोला--'भगवन्‌ | आपके 
बाहर चले जानेपर भला मुझे कोन 
उपदेश करता ?” इस प्रकार मानो 
वह [ अग्निके कथनका ] अपहव 
( गोपन ) सा करने लगा । 'भप- 
इव निह्नुते’ इसमें “अप’ उपसर्गका 
“वः के द्वारा व्यवधानयुक्त निहनुते' 
क्रियाके साथ सम्बन्ध है, अततः 'अप- 
निह्नुते इव' ऐसा समझना चाहिये | 
तात्पर्य यह है कि वह अग्निके कथनको 
न तो ज्यो-का-त्यों बतलाता ही है 
और न उसे [सर्वथा] छिपाता ही है | 

सो केसे ? देखिये मेरे द्वारा 
परिचर्या किये हुए इन अग्नियोने हो 
मुझे उपदेश किया है; क्योंकि भब 
आपको देखकर ये इस प्रकार 
काँपते हुए-से दिखायी देते हैं, जब 
कि पहले ये अन्य प्रकारके थे' इस 
प्रकार काकुवचन ( ग्यङ्गयोक्ति ) 
के द्वारा उसने अग्नियोंको बतलाया | 


/ फिर हि सोम्य | अग्नियोंते 


तुझे क्या वतलाया है £ इस 
प्रकार पूछे जानेपर “यद्दी कहा है' 


छाण्छ १४ ] 


छाङ्रमाख्याथ 
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जज्ञे प्रतिज्ञातान्प्रतीकमात्रं 
किञ्चिन्न सवं यथोक्त मग्निभिरू- 


स्हमवोचत्‌ । 

यत आहाचारयों लोकान्वाव 
पृथिव्यादीन्हे सोम्य किल ते- 
ऽवोचन्न ब्रह्म साकल्येन । अहं 
तु ते तुभ्यं तद्व्म यदिच्छसि 
त्वं श्रोतुं वक्ष्यामि, शृणु तस्य 
मयोच्यमानस्य ब्रह्मणो ज्ञान- 
माहात्म्यम्‌ -यथा पुष्करपलाश 
पद्मपत्र आपो न छिष्यन्त एवं 
यथा वक्ष्यामि ब्रहषेत्रंबिदि पापं 


कमे न छिष्यते न संबध्यत 


इत्येवघुक्तवस्याचायं आहोपको- 
सलो ब्रवीतु मे भगवानिति 
तस्मे होवाचाचार्यः ।। २-३ ॥ 


ऐसा कहा, अर्थात्‌ कुछ प्रतीकमात्र 
ही बतलाया, अग्नियोंका कहा हुआ 
सारा उपदेश यथावत्‌ नहीं कहा । 
अतः आचार्यने कहा--'हे 
सोम्य | अग्नियोंने तुझे प्रथिवी आदि 
लोक ही बतलाये हैं, ब्रह्मा पूर्ण- 
तया उपदेश नहीं किया । जब मैं 
तुझे उस ब्रह्मका उपदेश करूँगा, 
जिसे कि तू सुनना चाहता है। 
मेरेद्वारा कहे जाते हुए उस त्रके 
ज्ञानका माहाल्य ग्रुन-गिस प्रकार 
पुण्कर-पडाश--कमढपत्रमे खरु 
छिष्ट-सम्बद्ध नही होता उसी 
प्रकार जैसे ब्रह्मा मैं उपदेश 
करूँगा उसे जाननेवालेमें पापकर्मा 
सम्बन्ध नहीं होता ।' आचार्यके इस 


'प्रकार कहनेपर उपकोसलने कहा- 


“भगवान्‌ मुझे बतलावें ।' तब 
आचार्य उससे बोले ॥ २-३ ॥ 


इतिऽछान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
खतदशखण्डभाष्य सम्पूणम्‌ ॥ १४ ॥ 


छा? उ° ९४- 


फ्ञ्च्द्श खण्ड 


आचार्यका उपदेश - नेत्रस्थित पुरुषकी उपासना 

य एषोऽक्षिणि पुरुषो हइयत एष आत्मेति 
होवाचेतदमृतमभयमेतद्त्र्मेति । तद्यद्यप्यस्मिन्स- 

पिंवोदकं वा सिञ्चति वर्त्मनो एव गच्छति ॥ १ ॥ 
'यह जो नेत्रम पुरुष दिखाई देता है यह आत्मा हे!---ऐसा उसने 
कहा यह अमृत है, अभय है और ब्रह्म हे / उस ( पुरुषके स्थानरूप 
नेत्र ) में यदि इत या जल डाले तो वह पल्कोंमें ही चला जाता है ॥१॥ 
य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते | “जिनका बाह्य इन्द्रियग्राम निवृत्त 
हो गया है उन ब्रह्मचर्यादि साधन- 
निवृत्तचशुमित्रह्मचर्यादिसाधन- सम्पन्न, शान्तात्मा विवेकियोंद्वारा जो 
यह नेत्रके अन्तर्गत इष्टिका द्रष्टा 
संपन्न शान्तैविवेकिभिद्ेदरष्टा, | पुरुष देखा जाता है, जैसा कि 
“वह चक्षुओंका चक्षु है” ऐसी 
“चुरु” (के०उ० १।२) | अन्य. श्रुतिसे प्रमाणित होता है 
[ वह प्राणियोंका आत्मा है--ऐसा 

इत्यादिश्रुत्यन्तरात्‌ । आचार्यने कहा | ] 

नन्वग्निमिरुक्त विबथं यत | शङ्का-[ आचार्यके इस कथनसे 
उन?) जु अग्नियोंका कथन मिथ्या प्रमाणित 
आचायस्तु त गतिं वक्तेति | होता है, क्योंकि उन्होंने तो 
'आचार्यस्तु ते गतिं वक्ता’ ऐसा 
गतिमात्रस्य वक्तेत्यवोचन्मवि- | परकर 'केवळ गतिमात्र कहलावंगे' 
शस नभवि- | इतना ही कहा था । तथा इससे 
अस्नियोंका भविष्यदूविषयसम्बन्धी 


ध्यद्विपयापरितञानं चाग्नीनाम्‌ । | ज्ञान न होना सिद्ध होता है । 


जिविका 


खण्ड १५ ] 
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नैष दोषः; सुखाकाशस्ये- 
बाक्षिणि दृश्यत इति द्रष्टुरनु- 
वादात्‌ । एष आत्मा प्राणिना- 
मिति होवाचैवश्ुक्तवानेतद्यदेवा- 
त्मतच्वमवोचाम एतदमृतममर- 
णधर्म्यविनाश्यत एवाभयं यस्य 
हि विनाझाशङ्का तस्य भयोप- 
पत्तिस्तदभावादभयमत एवैतदु- 


ब्रह्म बृहदनन्तमिति । 


किश्वास्य ब्रह्मणोऽक्षिपुरुषस्य 
माहात्म्यं तत्तत्र पुरुषस्य स्थाने- 
ऽक्षिणि यद्यप्यस्मिन्सपिंवोदकं 
वा सिञ्चति वर्त्मनी एव गच्छति 
पक्ष्मावेव गच्छति न चक्षुषा 
संबध्यते पञ्मपत्रेणेवोदकम्र्‌ । 
स्थानस्याप्येतन्माहात्म्यं किं 
पुनः स्थानिनोऽ्षिपुरुषस्य 
निरञ्जनत्वं वक्तव्यमित्यमि- 
प्रायः ॥ १ ॥ 


समाधान-यइ कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि ऐसा ककर आचार्यने 
[ अभ्नियोके बतलाये हुए ] 
सुखाकाशरूप द्रष्टका ही जो 
ेत्रमें दिखायी देता है” इ स प्रकार 
अनुवाद किया है । यह प्राणियोंका 
आत्मा है इति होवाच--इस 
प्रकार कहा । जिस आत्मतत्त्वका 
वर्णन इम पहले कर चुके हैं वही 
यह अमृत--अमरणघर्मा यानी 
अविनाशी है; इसीसे अभय भी है, 
क्योंकि जिसके नाशकी शङ्का होती 
हे उसीको भय हो सकता दै; अतः 
उसका अभाव होनेके कारण यह 
अभय दै । इसीसे यह ब्रह्म 
बृहत्‌ यानी अनन्त दै । 
तथा इस ब्रह्म नेत्रप्थ पुरुषका 
ऐसा माहास्य है कि इस रुषके 
स्थानभूत नेत्रमें यदि घृत या जल 
डाला जाय तो वह इधर-उधर 
पलकों में ही चला जाता है;पदपत्र- 
से जलके समान नेत्रसे उसका 
सम्बन्ध नहीं होता जब कि स्थानका 
भी ऐसा माहात्म्य है तो स्थानी नेत्र- 
स्थ पुरुषकी निःसङ्गताके विषयम तो 
, कहना ही क्या है £ यह इसका 
! अभिप्राय हे ॥ १ ॥ 


me — 
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एतश्संयद्वाम इत्याचक्षत एत<हि सर्वाणि वामान्य 
भिसंयन्ति सर्वाण्येनं वामान्यभिसंयन्ति य एवं वेद ॥२॥ 
इसे 'संयद्राम ऐसा कहते हैं, क्योंकि सम्पूर्ण सेवनीय वस्तुएँ सब 
ओरसे इसे ही प्राप्त होती हैं; जो इस प्रकार जानता है उसे सम्पर्ण 
सेवनीय वल्तुर सब ओरसे प्राप्त होती हैं ॥ २ ॥ 


एतं यथोक पुरुषं संयद्वाप् 
इत्याचक्षते । कस्मात्‌ ? यस्मादेतं 
सर्वाणि वामानि वननीयानि 
संभजनीयानि श्चोमनान्यभिसं- 
यन्त्यमिसंगच्छन्तीत्यतः संय- 
द्वामः-। तर्थवंबिदमेनं सर्वाणि 
वामान्यभिसंयन्ति य एवं वेद्‌ 
॥ २॥ 


इ पूर्वोक्त पुरुषको “संयद्वाम? 
ऐसा कहते हैं । क्यों ! क्योंकि 
सम्पूर्ण वाम--वननीय-सम्भजनीय 
अर्थात्‌ शोभन पदार्थं सब ओरसे 
इसे ही प्राप्त होते हैं, इसलिये यह 
संयद्वाम है । इसी प्रकार ऐसा 
जाननेवाले पुरुषको--जो इसे ऐसा 
जानता हे उसे,सम्पूर्ण सेवनीय पदार्थ 


| सब ओरसे प्राप्त होते हैं ॥२॥ 


— ७ ‘—— 


एव उ एव वामनीरेष हि सर्वाणि वामानि नयति 
सर्वाणि वामानि नयति य एवं वेद ॥ ३ ॥ 


यही वामनी है, क्योंकि यही सम्पूर्ण वामोंका वहन करता है । 
जो ऐसा जानता है वह सम्पूर्ण वामोको वढ्न करता हे ॥ ३ ॥ 


एष उ एव वामनीयस्मादेष 
[हि सर्वाणि वामानि पुण्यकर्म 


फलानि पुण्यानुरूपं प्राणिभ्यो 
नयति प्रापयति वहति चात्म- 
धमेत्वेन । विदुषः फलं सर्वाणि 


यही वामनी है, क्योंकि यही 
अपने धमरूपसे प्राणियोंके प्रति 
उनके पुण्यानुसार सम्पर्ण बाम-- 
पुण्य कमफलोंका वहन करता है । 
इसके विद्वान्‌को मिलनेवाला फल- 
जो ऐसा जानता है वह सम्पूर्ण 
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वामानि नयति य एवं वेद ॥३। | वार्मोका ( पुण्यकर्मफलोका ) वहन 
करता है ॥ ३ ॥ 


एष उ एव भामनीरेष हि सर्वेषु लोकेषु भाति 
सर्वेषु लोकेषु भाति य एवं वेद ॥ ४ ॥ 
यही भामनी है, क्योंकि यही सम्पूर्ण छोकोंमें भासमान होता है। 
जो ऐसा जानता है वह सम्पूर्ण छोकोंमें भासमान होता है ॥ ४॥ 
एष उ एव भामनीरेष हि | यही भामनी है, क्‍योंकि सम्पूर्ण 


यस्मात्सर्वेषु लोकेष्वादित्यचन्द्रा- छोकोंमें आदित्य, चन्द्र और अग्नि 
जे > आदिके रूपोमे यहाँ भासमान-- 


ग्न्यादिरूपे माति क दीप्यते । | दीप्त होता दै । “उसीके प्रकाशसे 
“तस्य भासा सवमिदं बिभाति” | यह सब प्रकाशित है” इस श्रुतिसे 
(क० उ० ५।१६) इति श्रतेः; यही सिद्ध होता है । अतः भागों 


( प्रकाशो ) का वहन करता है 
अतो भामानि नयतीति (संजय मतो है| चात 


भामनीः । य एवं वेदासावपि | जानता दै वह भी सम्पूर्ण लोकमें 
सेषु लोकेषु भाति ।। ४ | | भासमान होता है ॥ ४॥ 


जनीः गति 

अथ यद चेत्रास्मिञछव्यं कुवैन्ति यदि च नाचि 
बमेवाभिसंभवन्त्यचिषोऽहरह् आपूयमाणपक्षमापूय- 
माणपक्षायान्षडु द्ड्डेति मासाईस्तान्मासेभ्यः संव 
त्सरश्संवत्सरादादित्यमादित्याचचन्द्रमलं चन्द्रमसो 
विद्यतं तत्पुरुषोऽमानवः स॒ एनान्ब्रह्म गमयत्येव 
देवपथो ब्रह्ममथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावतं 
नावतन्ते नावतन्ते ॥ ५ ॥ 


४२४ छान्दोभ्योएनियदू [ 


अब [श्रुति पूर्वोक्त अह्यवेत्ताक़ी गति बतलाती है--] इसके हिये 
शवकमे करें अथवा न करें, वह अर्चिरमिमानी देवताको ही प्राप्त होता 
है। फिर अर्चिरमिमानी देवतासे दिवसाभिमानी देवताको, दिवसाभि- 
मानीसे शुछुपक्षाभिमानी देवताको भौर झुक्कपक्षाभिमानी देवतासे उत्त- 
रायणके छः मासोंको प्राप्त होता है । मासोंसे संवत्सरको, संवत्सरसे 
आहित्यको, आदित्यसे चन्द्रमाको और चन्द्रमासे विद्युतको प्राप्त होता 
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है । वहाँसे अमानब पुरुष इन्हें 


देवमार्गजह्ममार्ग है । इससे जानेवाले पुरुष इस मानवमण्डलमें नहीं 


छौटते नहीं; लौटते ॥ ५ ॥ 
अथेदानीं यथोक्तत्रह्मविदो 
गतिरुच्यते-यद्‌ यदि उचैवास्मि- 
न्नेवंविदि शव्यं शवकर्म मृते 
कुबन्ति यदि च न कुर्वन्ति 
ऋअत्विजः सर्वथाप्येवं वित्तेन 
शवकर्मणाकृतेनापि प्रतिबद्धो न 
न ब्रह्म प्राम्ोति न च कृतेन 
` शवकर्मणास्य कश्चनास्यधिको 
लोकः । “न कर्मणा वर्धते नो 


कनीयान्‌” (बृ०उ. ४।४।२ ३) 


इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 


शबकर्मण्यनाद्रं  दर्शय- 
न्विद्यां स्तौति न पुनः शवकमेंवं- 


९ व्यमिति र 
विदो न कृत । अक्रिय- 


ब्रह्मको प्राप्त करा देता हे । यह 


अब उपर्युक्त जह्मवेत्ताकी गति 
बतलायी जाती है---इस प्रकार 
जाननेवाले इस उपासकश्रके लिये 
| उसकी मृत्यु होनेपर क्र त्विगाण शव- 
कमे करें अथवा न करें उस शव- 
कंमके न करनेसे भी इस प्रकार 
जाननेवाला वह उपासक सर्वथा 
प्रतिबद्ध होकर ब्रह्मको प्राप्त न 
होता हो--ऐसा नहीं होता और 
न उस शवकमके करनेसे इसे कोई 
र्से उत्कृष्टलोक ही प्राप्त होता है; 
नैया कि “यह कर्मसे न तो -बढ़ता 
है और न घटता ही है” इस एक 
अन्य श्रृतिसे प्रमाणित होता दै । 
शवकमके प्रति अनादर प्रदर्शित 
करता हुआ यह मन्त्र केवल 
विद्याकी स्तुति करता हे, इस प्रकार 
जाननेवालेका शबकर्म नहीं करना 
चाहिये--यह नहीं बतलाता | इस 


| ' » “या नक 
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माणे हि शवकमंणि कमणां 
फूलारम्भे प्रतिबन्धः कश्चिदनु- 
सीयतेऽन्यत्र; यत इह विद्या 
फलारम्भकाले शवकर्म स्याद्वा 


न वेति विद्यावतोऽप्रतिबन्धेन 
फलारम्भं द्यति । ये सुखा- 
काशमक्षिस्थं संयद्वामो वामनी- 
भामनीरित्येवंगुणमुपासते प्राण- 
सहितामग्निबिद्यां च, तेषामन्यत्‌ 
(९ (७ 
कम भवतु मा वा भूत्सवंथापि 
तेऽचिषमेवाभिसंभवन्त्यचिरभि- 


मानिनीं देवतामभिसंभवन्ति 


प्रतिपद्यन्त इत्यर्थः । 
अचिंषोऽचिर्देबताया अहरह- 
रभिमानिनीं देवतामह आपूर्य- 
माणपक्षं शुक्लपक्षदेवतामापूय- 
माणपक्षाद्यान्षण्मासानुदड इ त्तरां 


विद्वानके सिवा अन्य किसीके लिये 
तो शवकर्म न करनेपर उसके 
कर्मफलके आरम्भमें कुछ प्रतिबन्ध 
होनेका अनुमान किया जाता है; 
क्योंकि यहाँ श्रुति उपासवाका फल 
आरम्भ होनेके समय केवळ उपा- 
सकके लिये ही--उसका शवकर्म 
किया जाय अथवा न किया जाय- 
अप्रतिबन्धपूर्वक फलका आरम्भ 
दिखलाती है । जो लोग नेत्रमें स्थित 
संयद्वाम, वामनी और भामनी इत्यादि 
गुणोंसे युक्त सुखाकाशकी उपासना 
करते हैं तथा प्राणसहित अग्तिविद्याकी 
उपासना करते है--उनका अन्य 
कर्म हो अथवा न हो--वे सर्वथा 
अर्चिरभिमानी देवताको ही प्राप्त होते 
हैं--ऐसा इसका तात्पर्य है । 
अर्चि:--अर्चिरमिमानी देवतासे 


अह:---अहरमिमानी ( दिवसा- 
भिमानी ) देवताको, अहरभिमानी 
देबतासे आपूर्यमाण पक्ष- शुक्क 
पक्षदेवताको, शुङघपक्षसे पडुदङ्‌ 
जिन छः महीनोंमें सूर्य उत्तर दिशामें 
चलता है उन मद्दीनोंको अर्थात्‌ 


दिशमेति सविता तान्मासानु- | उपरायण-देवताको, उन उत्तराय- 
्तराय-देवतां तेभ्यो मासेभ्यः ' णके छः मद्दीनसि संवत्सर-सवत्सरा- 
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संवत्सरं संबत्सरदेवतां वत! संव- 
त्सरादादित्यमादित्याच्चन्द्रमसं 
चन्द्रमसो विद्युत तत्तत्रस्थांस्तान्‌ 
पुरुषः कश्चिवूनह्मलोकादेत्यामा- 
नवो मानव्यां सृष्टौ भवो मानवो 
न भानवोऽमानव! स॒ पुरुष 
एनान्त्रह्म सत्यलोकस्थं गमयति 
गन्तृगन्तव्यगम्नयितृत्वव्यपदेञ्ञे 
भ्यः । सन्मात्न्रह्मप्राप्तो तदनुप- 
पत्तः । ब्रह्मंव सन्त्रह्माप्येतीति 
हि तत्र वक्तुं न्याय्यम्‌ । सर्व- 


मेदनिरासेन सन्मात्रप्रतिपत्ति 


भिम्मानी देवताको प्राप्त होते है 
फिर संवत्सरसे आदित्यको, आदित्य- 
से चन्द्रमाको और चन्दमासे विद्युत- 
को प्राप्त होते हैं । वहाँ स्थित हुए 
उन उपाक्षकोंकों कोई अमानव 
जो मानवी सुष्टिमें होता है उसे 
मानब कहते हैं जो मानव न 
हो उसीका नाम 'अमानव' है; 
ऐसा कोई अमानव पुरुष ब्रह्मलोक- 
से आकर सत्यलोकमें स्थित ब्रक्षके 
पास पहुँचा देता है, । गमन करने- 
वाले, गन्तव्य स्थान और गमन 
कूरानेवालेका उल्लेख होनेके कारण 
[ यहाँ कार्यत्रम ही अभिप्रेत है ) 
क्योकि सखामात्र ब्रह्मकी प्राप्तिमें 
यह कुछ नहीं कहा जा सकता | 
वहाँ तो यही कहना न्याय्य है कि 
वह ब्रक्षरूप हुआ ही बक्षको प्राप्त 
होता है?। आगे छठे ( अध्यायमें ) 
श्रुति सम्पूर्ण मेदके बाघद्वारा सन्मात्र 
बह्मकी प्रापिका उल्लेख करेगी ।# 
तथा बिना देखा हुआ [ एकल: 
रूप ] मार्ग तो मोक्षमें उपयोगी 


वक्ष्यति । न चादृष्टो मार्गोष्ग- | ही नही हो सकता | ज्ञदधा कि 


_ डि यहां यह शङ्का होती है कि जब परमार्थतः जीन ब्रह्म ही है तो 
त्रझाक उपासकका भी लोकान्तरमें जाना ठीक नहीं है । 


ली 


उसका भी मोक्ष ह 


हो जाना चाहिये । इसका समाधान करनेके लिये भागेकी बात कहते हैं | 


छाए १७ ] 
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शाङ्करभाष्या्थं 
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ICOOOORCOROOO 
सनायोपतिष्ठते ।“स एनमवि दितो| “वह (परमात्मा) विदित न होनेपर 


न छुनक्ति” इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 


एष देवपथः, देवैरचिरादि- 
भिर्गमयितृत्वेनाधिकृतैरुपलक्षितः 


पन्था देवपथ उच्यते । ब्रह्म 
गन्तव्यं तेन चोपलक्षित इति 
त्रक्षपथ। । एतेन प्रतिपद्यमाना 
गच्छन्तो ब्रह्मेमं सानवं मनु संब- 
न्धिनं मनोः सृष्टिलक्षणमावत 
नावर्तन्त आवर्तन्तेऽस्मिज्ञनन- 
मरणप्रबन्धचक्रारूढा घटीयन्त्र- 
वत्पुन! पुनरित्याबतंस्तं न प्रति- 
पद्यन्ते । नावतन्त इति द्विरुक्तिः 
सफलाया विद्यायाः परिस मापति- 
प्रद्शनार्थी ॥ ५ ॥ | 


इस अधिकारीका [ मुक्ति प्रदान 
करके ] पालन नहीं करता) इस 
अन्य श्रतिसे प्रमाणित होता है । 
यह देवमार्ग है---उपासकको 
पहुँचानेके लिये अधिकारप्राप्त 
देवताओंसे उपलक्षित होनेके 
कारण यह मार्ग देवमार्ग कहलाता 
है, तथा ब्रन गन्तब्य ( प्राप्तव्य ) 
स्थान है, उससे उपलक्षित होता 
है, इसलिये बह ब्रझमार्ग है । 
इसके द्वारा ब्रह्माको प्राप्त हुए 
अर्थात्‌ जानेवाळे उपासक इस 
मानव--मनुसम्बन्धी अर्थात्‌ मत्नु- 
की सृष्टिरूप आवर्तमें नहीं लोटते । 
जिसमें जन्म-मरणके प्रबाइरूप 
चक्रपर चढ़े हुए प्राणी घटीयन्त्रके 
समान पुनः-पुनः आवर्तन करते हैं 
उस इस छोकको 'आवते' कहते 
हैं, इसे वे प्राप्त नहीं होते । 
“नावर्तन्ते नावसन्ते' यह द्विरुक्ति 
फढके सहित विद्याकी परिसमाप्त 
प्रदर्शित करनेके लिये है ॥ ५ ॥ 


—3 © ईन 


इतिच्छान्दोम्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
पञ्चदशखण्डभाष्यं सम्पणंम्‌॥ १५ ॥ 


—- ३ ० ईन 


यज्ञोपासना 
रहस्यप्रकरणे प्रसङ्गादारण्य- | रहस्य ( उपासना) के प्रकरणें 
_| मार्गोपदेशका] प्रसन्न होनेके कारण, 
कत्वसामान्याच्च यज्ञ क्षत उत्पन्न [पूर्वोत्तर प्रकरणोंका] आरण्यकलमें 
साहश्य होनेके कारण, और यज्ञम 
व्याहृतयः प्रायश्चित्तार्था विधा- | कोई क्षत प्राप्त होनेपर उसके प्राय- 
श्चित्तके लिये व्याहृतियोका विधान 
तव्यास्तदभि्स्य चत्विजो | करना है-तथा प्रायश्चित्तको जानने- 
वाले ऋतिक ब्रह्माके लिये मौनका 
विधान करना हे--इसल्यि यह 
भ्यते प्रकरण आरम्भ किया जाता है- 


एष ह वे यज्ञो योऽयं पवत एष ह यन्निदशसर्व 
पुनाति । यदेष यज्षिद<सर्व पुनाति तस्मादेष एव 
यज्ञस्तस्य मनइच वाक्च वतनी ॥ १ ॥ 
यह जो चलता है निश्चय यज्ञ ही है । यह चलता हुआ निश्चय इस 
सम्पूर्ण जगतको पवित्र करता है; क्योंकि यह गमन करता हुआ इस 
समस्त संसारको पवित्र कर देता दै इसलिये यही यज्ञ है । मन और 
वाक्‌--ये दोनों इसके मार्ग हैं ॥ १ ॥ 
सद वा एष वायुर्योऽयं | 'एष हृ वै--यह वायु जो कि 
पवतेऽपं यज्ञः । इ बा इति | ल्या दै, यञ है। है जीर ` 
प्रसिद्धार्थावद्योतकौ निपातौ | क वि 


हैं । श्रुतियोंमें यह वायुरूप प्रतिष्ठा- 
वायुप्रतिष्ठो हि यज्ञः प्रसिद्धः वाळा ही प्रसिद्ध है । जैसा कि 


ब्रह्मणो मौनमित्यत इदमार- 


जर रदे ] शाहरसाण्याथ ४९९ 


श्रुतिषु, “स्वाहा वाते धाः’ | “यह यज्ञ आपके हाथमें सौंपता हॅ । 
(यजु० २1२१ तथा ८। २१) | आप इसे वायु दंवतामें स्थापित 
01 ८ , ER “यह निश्चय यज्ञ ही है जो 


इत्यादिश्रुतिभ्यः । बात एव हि प्रमाणित होता है । चलनात्मक 


चन जाडा स्वरूप गुणवाला होनेके कारण 
त्मकत्वात्क्रियासमवायी ती वि सावर 


“बात एव यज्ञस्यारम्भको वातः | दै; जैसा कि श्रुति ny 
१? “वायु ही यज्ञका आरम्मक हे और 
प्रतिष्ठा इति च श्रवणात्‌ । `| बायु ही उसकी पतिष्ठा है |” 
एष ह यन्गच्छंश्रलज़िदं सव | यह चरता--गमन करता हुआ 
इस सम्पूर्ण जगत्‌को पवित्र--शुद्ध 
कर देता है । जो नहीं चलता 
न ह्चलतः शुद्धिरस्ति | दोष- | [ अर्थात्‌ विहित. क्रियाका अनुष्ठान 
ति ठर नहीं करता ] उसकी शुद्धि नहीं 
निरसनं चलतो हि दृष्टं न | होती । दोषनिवृत्ति गतिशीङकी ` 
स्थिरस्य । यद्यस्माच्च यन्नेषइद | ही देखी जाती हे, स्थिरकी नही 
: देखी जाती; क्योंकि यह चलता 
सवं पुनाति यस्मादेष एव यज्ञो | हुआ इस सम्पूर्ण जगत्को पवित्र 
कर देता है इसलिये यही यज्ञ है, 
यत्पुनातीति । क्योंकि पवित्र करता है । 
तस्यास्येवं विशिष्टस्य यज्ञस्य | उस इस प्रमारकी विशेषता- 


मन्त्रे 
वाक्च मन्त्रोच्चारणे व्याप्ता, वाले यज्ञके म त्रोचारणमें प्रवृत्त 
उ । बाणी और यथार्थ वस्तुके ज्ञानमें 
मनश्च यथाभूत ब्याएतम्‌, | प्रवृत्त मन--ये दोनों अर्थात्‌ वाणी 


ते एते वाड्मनसे बरतनी मागों | और मन वर्तनी”-मार्ग हैं । जिन: 


जगत्पुनाति पावयति शोधयति । 


१. इस मन्त्रकी एक अर्धाली इस प्रकार है-मनसस्पत इमं देव यज्ञ्‌ 
स्वा वाते घाः अर्थात्‌ 'हे चित्तके प्रवर्तक देव ( परमेश्वर ) ! मैं यह यश आपके 
हायोमें सोंपता हूँ, आप इसे बायु देवतामें स्थापित करें ।? 


४१० छान्दोग्यो पनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 
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TCR RRR ८०% NR 
याभ्याँ यज्ञस्तायमानः प्रवतंते | के द्वारा विस्तृत किया हुआ यज्ञ 


ते वतनी । 57 मदत होता है उन्हें तनी! कहते 
हैं । “प्राण और अपान इन दोनेकि 
वरया हि वाचश्चित्तस्य चोत्तरो- | योगसे जिनका परिचलन होता है। 
उन वाणी और मनका जो पूर्वापर- 
क्रम' है वही यज्ञ है”-ऐसी एक 
वळा : | दूसरी श्रुति कहती है । इस प्रकार 
न्तरम्‌ | अतो वाङ्मनसाभ्यां | पसरी श्र 
र re क्योंकि वाणी और मनसे यज्ञ प्रवृत्त 
यज्ञो वर्तते इति वाङ्मनसे | होता है, इसलिये वाणी और मन 
वर्तनी उच्येते यज्ञस्य || १ || | यज्ञके मार्ग कहे गये हैं ॥ १ ॥ 
वह्माके मोनभङ्गसे यज्ञ की हानि 
तयोरन्यतरां मनसा सश्स्करोति ब्रह्मा वाचा 
च © ~ 
हाताष्वयुरुद्वातान्यतरा<स यत्रोपाङ्कते प्रातरनुवाके पुरा 
परिधानीयाया ब्रह्मा व्यववदति ॥ २ ॥ अन्यतरामेव 
र ~ दव्रजन्र 
वतनीश्स<स्करोति हीयतेऽन्यतरा स यथैकपादव्रजन्रथो 
NRA, ~ 
वंकन चक्रेण वर्तमानो रिष्यत्येवमस्य यज्ञो रिष्यति 
यञ्ञरिष्यन्तं यजमानोऽनुरिष्यति स इष्ट्वा पापीयान्‌ 
भवति ॥ ३ ॥ 
उनसे एक मार्गका ब्रह्मा मनके द्वारा संस्कार करता है तथा 
होता, अध्वर्यु और उद्गाता ये वाणी द्वारा दूसरे मार्गका संस्कार करते हैं। 
यदि सातरनुवाकके आरम्भ हो जानेपर परिधानीया क्रचाके उच्चारणसे 
पूव वह्मा बोळ उठता हे तो वह केवल एक मार्गका ही संस्कार करता 
4. क्योकि मनसे चिन्तन करके वार्ण 


RR क क हट म 
र पसे उच्चारण करनेवाला पुरुष ही 
इनके पूर्वापरभावरूप क्रमपूवक यज्ञ-सम्पादन करता है। 


तरक्रमो यद्यज्ञः इति हि श्रत्य- 


खण्ड २९ ] शाङ्कश्साप्याश ४३१ 


है, दूसरा मार्ग नष्ट हो जाता है । जिस प्रकार एक पावसे चलनेवाला 
पुरुष अथवा एक पहियेसे चलनेवाला रथ नष्ट हो जाता है उसी प्रकार 
इसका यज्ञभी नाशको प्राप्त हो जाता है । यज्ञके नष्ट होनेके पश्चात्‌ 
यजमानका नाश होता है; इस प्रकारका यज्ञ करनेपर वह और भी 
अधिक पापी हो जाता है ॥ २-३ ॥ 

त॑योरवर्तन्योरन्यतरां वर्तनीं | उन दोनों मार्गॉमेसे किसी एक 
मनसा विवेकज्ञानवता संस्क- | मागका बझ्ानामक ऋत्विक विवेकः 


Fe « | ज्ञानयुक्त चित्तद्वारा संस्कार करता है 
रोति ब्रह्मत्विग्याचा वतन्या | तथा होता, अध्वर्य और उद्गाता 


होताध्वरदुरुदवातेत्येते त्रयोऽप्यु- | ये तीनों शसि, भी दुसरे वाकू 


€ 
सिजोऽन्यतरां वाग्हक्षणां वर्तनी | कि मागका वाणौके द्वारा ही 
संस्कार करते हैं।अतः ऐसा होनेके 


वाचैव संस्कुवेन्ति । तत्रेवं सति में 
द कारण यज्ञमें वाक और मन दोनों ही 
वाइभनसे वतनी संस्कार्य यज्ञे । | मार्गोका संस्कार करना चाहिये । 


इसके बाद यह ब्रह्मा जिस कालमें 


प्रातरनुवाक शलक प्रारम्भ हो गया 
उपाकृते प्रारब्धे प्रातरनुवाके 
वाक , . उस समयसे परिभानीया ऋचाके 


अत्रे पुरा पूवं परिधानीयाया उच्चारणसे 7 दल ॥ उ 
ऋचो ब्रहेतस्मि्न्तरे काले | यदि मौन छोड़ देता है तो एक 
व्यववदति मौनं परित्यजति | अर्थात्‌ वाकरूप मार्गका ही संस्कार 
यदि तदान्यतरामेव वाग्वतनीं | करता है। इस मकार ब्हाद्वारा 
संस्करोति । ब्रह्मणासं स्क्रियमा- | संस्कारशून्य हुआ एक मनरूप मार्ग 
णा मनोवर्तनी हीयते बिनश्यति। विनष्ट अर्थात्‌ छिद्रयुक्त हो जाता है। 
छिद्रीभवत्यन्यतरा, स यशो | तब वह यज्ञ एकमात्र वाखतेनीसे 
बाग्व॒तन्यैवान्यतरया वर्तितुमश- | ही रहनेमै असमर्थं होनेके कारण 
क्नुवन्रिष्यति । नष्ट हो जाता है । 


अथ स॒ ब्रह्मा यत्र यस्मिन्काल 


४३२ 


छाम्दोष्योएनिषब्‌ 


[ मध्याय ४ 
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कथमिव ? इत्याह-स यथेकपा- 
त्पुरुषो व्रजन्गच्छन्नध्वानं रिष्य- 


ति, रथो वेकेन चक्रेण वतमानो 
गरच्छन्रिष्यति, एवमस्य यजमा- 
नस्य कुब्रह्मणा यज्ञो रिष्यति 


विनश्यति । यज्ञं रिष्यन्तं 
यजमानोऽनुरिष्यति; यज्ञ्राणो 
हि यजमानः, अतो युक्तो यज्ञ- 
रेषे रेपस्तस्य । स तं यज्ञमिष्ठा 
तादृशं पापीयान्पापतरो भवति 
॥ २-३ ॥ 


किस प्रकार नष्ट हो जात है! 
यह श्रुति वतलाती है--जिस प्रकार 
मार्गमें एक पावसे चलनेवाल मनुष्य 
गिर जाता है अथवा एक पहियेसे 
चळनेवाळा रथ नाशको प्राप्त होता 
है उसी प्रकार कुत्सित ब्रक्षाके द्वारा 
इस यजमानका यज्ञ नष्ट हो बाता है। 
यज्ञके नष्ट होनेके पश्चात्‌ यजमान- 
का भी नाश होता है, क्योंकि 
यजमानक्ा तो यज्ञ ही प्राण है, 
इसलिये यज्ञके नाश होनेपर उसका 
नाश होना उचित हो है । वह इस 
प्रकारके उस यज्ञका यजन करनेपर 
पापीयान्‌--अधिकतर पापी होता 
है॥ २-३॥ 


ब्रह्माके मौनपालनसे यज्ञकी प्रतिष्ठा 
अथ यत्रोपाकृते प्रातरनुवाके न पुरा परिधानी- 
याया ब्रह्मा व्यववदत्युभे एव वर्तनी सश्स्कुर्वन्ति न 
हीयतेऽन्यतरा ॥ ४ ॥ स॒ यथोभयपादूबजन्रथो 
वोभाभ्यां चक्राभ्यां वर्तमानः प्रतितिष्ठत्येवमस्य यज्ञः 
परतितिष्ठति यज्ञं प्रतिति्ठन्तं यजमानो$नुप्रतितिष्ठति 
स इष्टा श्रयान्‌ भवति ॥ ५ ॥ 


और _ यदि प्रातरनुवाकका आरम्भ होनेके अनन्तर परिघातीया 
वि शि त्रा नहीं वोठता है तो [ समस्त ऋत्विक मिटकर ] दोनों 
ही मार्गोका संस्कार कर देते है । तब को On होता | 
जिस प्रकार दोनों पेरोंसे चलनेवाल। पुरुष बु दोनों चलने- 


le... 


४ 
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वाला रथ स्थित रहता है इसी प्रकार इसका यज्ञ स्थित रहता है, यज्ञके 
स्थित रहनेपर यजमान भी स्थित रहता है । वह [ऐसा] यज्ञ करके श्रेष्ठ 


होता है ॥ ४-५ ॥ 


अथ पुनर्यत्र ब्रह्मा विद्वान्मौन॑ | किन्तु नहाँ विद्वान्‌ ब्रह्मा मौन 


७ 0. 
परिगृद्य वाग्विसगमकुवेन्वतते 
यावत्परिधानीयाया न व्यवव- 
दति तथेव सर्वत्विज उभे एव 


वर्तनी संस्कुर्वन्ति न हीयतेऽन्य- 


तरापि। किमिव ? इत्याह पूर्वोक्त 


विपरीतो दृष्टान्तौ । एवमस्य 


यजमानस्य यज्ञः स्ववतंनीभ्यां 


वर्तमान! प्रतितिष्ठति स्वेनात्म- 
नाबिनश्यन्वर्तत इत्यर्थः । यज्ञं 


प्रतितिष्ठन्तं यजमानोऽतुप्रतिति- 


छति। स यजमान एवं मौनविज्ञान 
बद्ब्रह्मोपेतं यज्ञमिष्टा श्रेयान्भ- 
वति श्रेष्ठो भवतीत्यर्थः | ४-५॥ 


ग्रहण करनेके अनन्तर परिधानीया 
क्राचापर्यन्त वाणी उच्चारण न 
करता हुआ रहता है, मौन त्याग 
नहीं करता; और उसीकी तरह अन्य 
सब ऋत्विक भी [नियमबद्ध] रहते 
हैं, वहाँ वे सब दोनों ही मार्गोका 
संस्कार कर देते हैं । तब कोई भी मागं 
नष्ट नहीं होता । किस प्रकार नष्ट 
नहीं होता, इसमें श्रुति पहलेसे 
विपरीत दृष्टान्त देती है | तार्य यह 
है कि उसी प्रकार अपने दोनों मार्गो- 
द्वारा स्थित हुआ इस यनमानका 
यज्ञ प्रतिष्ठित होता हे, अर्थात्‌ अपने 
स्वरूपसे भ्रष्ट न होता हुआ वर्तमान 
रहता है । यज्ञके प्रतिष्ठित रहनेपर 
यजमान भी उसीकी तरह प्रतिष्ठित 
रहता है । इस प्रकारके मौन- 
विज्ञानयुक्त ब्रह्मावाला वह यजमान 
यज्ञ करके श्रेयान्‌ होता ह्वै अर्थात्‌ 
श्रेष्ठ होता है ॥ ४-५ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


चतुर्थाध्याये 


पोडशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १६॥ 
म्यी 


सरहद खण्हु 
यज्ञ-दोषके प्रायश्चितरूपसे व्याहूतियोकी उपासना 
अत्र त्रद्षणो मौनं विहितम्‌; | यहाँ ब्ह्मके मौनका विधान 


किया गया, उसका अंश होनेपर 
ब्रह्मल कर्मका विनाश होने अथवा 
स्मिश्र दोत्रादिकमरेषे व्याहृति- | अन्य किसी होत्रादि कर्मका विनाश 
no ९ | होनेपर व्याहृतिहोम यह प्रायश्चित 

होमः प्रायश्चित्तमिति तदथं है; उसके लिये ब्याहतिोंका वयान 
व्याहृतयो विधातव्या इत्याह- | करना है, इसलिये श्रुति कहती है- 
प्रजापतिलोंकानभ्यतपत्ेषां तप्यमानाना<रसान्‌ 
घाइहद्ग्नि एथिव्या वायुमन्तरिक्षादादित्यं दिवः ॥१॥ 
प्रजापतिने लोकोंको लक्ष्य बनाकर ध्यानरूप तप किया | उन तप 


किये जाते हुए लोकोंसे उसने रक्ष निकाले । एथिवीसे अग्नि, अन्तरिक्षसे 
वायु और द्युलोकसे आदित्यको उद्धत किया ॥ १ ॥ 


प्रजापतिलोकानभ्यतपल्लोका- प्रजापतिने लोकोंको अर्थात्‌ 


तद्रेषे ब्रह्मत्वकर्मणि चाथान्य- 


जि सार 
ग्रहण करने की इच्छासे ध्यानरूप 
तपं किया । इस प्रकार तप किये 
मानानां लोकानां रसान्सार- | जति हुए उन लोकोंके साररूप 


पाला र रसोंको “बह्‌? उद्धत अर्थात्‌ 
न्प्रावइदुद्धतवाञ्ज ; $ 
F "५७७ | जू किया । किन रसोंक्रो ग्रहण 


लक्षणं तपश्चकार । तेषां तप्य- 


कान्‌ ¦ अग्नि रसं पृथिव्याः, | किया £ एथिवीसे अम्निरुप रस. | डु 
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वायुमन्तरिक्षात्‌, आदित्यं | अन्तरिक्षसे वायुरूप रस और घुलोक- 
दिवः ॥ १ ॥ से आदित्यरूप रस ग्रहण किया ॥ १॥ 


— Pe 


स एतास्तिस्रो देवता अभ्यतपत्तासां तप्यमानानाई 
रसान्प्रावृहदग्नेऋचो वायोयजू<षि सामान्यादित्यात्‌ 
॥ २ ॥ 

[ फिर ] उसने इन तीन देवताओंको लक्ष्य करके तप किया । 
उन तप किये जाते हुए देवताओंसे उसने रस निकाले । अग्निसे ऋक, 
वायुसे यजुः और आदित्यसे साम ग्रहण किये ॥ २ ॥ 

पुनरप्येवमेवाग्न्याद्याः स | फिर भी उसी प्रकार उसने 
एतास्तिस्रो देवता उदिश्याभ्य- | अग्नि आदि तीन देवताओंको लक्ष्य 
तपत्‌ । ततोऽपि सारं रसं त्रयी- | बनाकर तप किया। उनसे भी त्रयी- 
विद्यां जग्राह | २ ॥ विद्यारूप सार-रस ग्रहण किया ॥२॥ 


—:°:— 


स एता त्रयीं विद्यामभ्यतपत्तस्यास्तप्यमानाया 
रसान्प्राडृहद्‌भूरित्यग्भ्यो भुवरिति यजुभ्यः स्वरिति 
सामभ्यः ॥ ३ ॥ तद्यद्यक्तो रिष्येद्भूः स्वाहेति 
गाहंपत्ये जु हुयाटचामेव तद्रसेनर्चा वीयेंणर्चा यज्ञस्य 
विरिष्टर संदधाति॥ ४ ॥ 

[ तदनन्तर ] उसने इस त्रयीविद्याको लक्ष्य करके तप किया | . 
उस तप की जाती हुई विद्यासे उसने रस निकाले । ऋक श्रुतियोंसे भूः, 
यजुःश्रतियोसे भुवः तथा सामश्रुतियोंसे स्वः इन रसोंको अहण किया | 
उस यज्ञमें यदि ऋक श्रृतियोके सम्बन्धसे क्षत हो तो “भः स्वाहा? ॥ 
ऐसा कहकर गार्हपत्याग्निमें हवन करे । इस प्रकार वह ऋचाओंके रससे 
घ्यचाओंके वीर्यद्वारा क्रकसम्बन्धी यज्ञके क्षतको पूर्ति करता है ॥२-४॥ 
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पे खे तत्र [a : > > 
स एता पुनरम्यतपत्रयाँ| फिर उसने इस यी 


| लक्ष्य करके तप किया | 

विद्याम्‌ । तस्यास्तप्यमानाया रसी ° । उस 
म्‌ | की जाती हुईं विद्याके रस मु, 
भूरिति व्याहृतिमृग्भ्यो जग्राह, | इस व्याहतिको नक्र ग्र 
किया । तथा भुवः इस व्याहृ. 
को यजुःश्रृतियॉसे और “सवः इ 
स्वरिति व्याहृतिं सामभ्यः । | व्याहृतिको सामशरुतियोसि पर 
दुर _ | किया । इसीसे ये महाय्याहुगि 

अतएव लोकदेववेदरसा महाव्या- | लोक, देव और वेदकी सारभूत हैं 
हेतयः अतस्ततत्र यज्ञे यदयुक्त | इसलिये यदि उस यशे ऋ 
बस्स छि | आके सम्बन्धसे-ऋकके काण 
0000 रिष्ये) हत प्राप्त हो तो “भू: स्वाहा! ऐस 
कत प्राप्नुयाङ:स्वाहेति गाहपत्ये| कहकर गाहपत्याग्निमें हवन करे। 


~ ~ | उस अवस्थामै वही प्रायरिवत्त ऐ 
जुहुयात्‌, सा तत्र प्रायश्चित्तिः | 


क किस प्रकार  ऋचाओंके ही रसमे 
bors ऋचामेव, तादात क्रिया] ऋचाओंके वीर्य-ओनद्वारा क॑. 


विशेष नर र च -सम्बन्ध रिष्ट 
णम्‌, रसेनचा वीर्यणोजस- क अ र त्री | 
चा यज्ञस्य ऋकसंवन्धिनो यज्ञस्य, ति हे तत्‌ः | 
विरिष्टं विच्छिन्न क्षतरुपमुत्पन्न | ता ६। ऋ 


> पल हह,” इसमें “तत्‌? यह क्रियाविशेषण | 
र हरा आओ | 


| 
भुवरिति व्याहृतिं यजुभ्यः, | 


>>> 80 9--- 


अथ यदि यजो रेः स्वाहेति दक्षिणाली 
तपासत तदसेन यजुषां वीर्येण यजुषां | 
सञ्चस्य विरिष्टशसंद्घाति ॥ ५॥ 


® 
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और यदि यजुःश्रतियोंके कारण क्षत हो तो “मुवः स्वाहा? ऐसा 
कहकर दक्षिणाग्निमें हवन करे । इस प्रकार वह यजुओंके रससे यजुओंके 
ीर्यद्वारा यज्ञके यजुःसम्बन्धी क्षतकी पूर्ति करता है ॥ ५ ॥ 


अथ यदि सामतो रिष्येत्खः स्वाहेत्याहवनीये 
जुहुयात्साम्नामेव तद्रसेन साम्नां वीर्येण साम्नां यज्ञस्य 
विरिष्टश्संद्धाति ॥ ६ ॥ 


और यदि सामश्रुतियोंके कारण क्षत हो तो स्वः स्वाहा' ऐसा 
कहकर आहवनीयाग्निमें हवन करे । इस प्रकार वह सामके रससे सामके 
वीर्य द्वारा यज्ञके सामसम्बम्धी क्षतकी पूर्ति करता है ॥ ६ ॥ 


अथ यदि यजुष्टो यजुर्निमित्त। और यदि यजुर्निमित्तक क्षत 
हो तो भुवः स्वाहा? ऐसा कहकर 

रिष्येद्धुवः स्वाहेति दक्षिणाग्नौ दक्षिणाग्निमें हवन करे, तथा 
सामसम्बन्धी क्षत होनेपर “स्वः स्वाहा’ 

जुहुयात्‌ । तथा सामनिमित्ते रेषे | ऐसा कहकर आहवनीयाग्निमें हवन 
करे । इस प्रकार वह पूर्ववत्‌ 

स्वः स्वाहेस्याइवनीये जुहुयात्‌ | | ( ऋकसम्बन्धी क्षतमें किये हुएके 
0 उ अनुसार ) यजक्षतकी पूर्ति कर लेता 

तथा पूववद्यजञ सदधात । त्रह्म- हे | [ ये सब प्रायरिचत्त होता, 
उद्गाता और अर्धक्युद्वारा होनेवाले 

निमित्ते तु रेषे त्रिष्वग्निषु ति- | क्षतोंकी पूर्तिके लिये हैं ] बरह्मके 
नियम कारण यज्ञक्षत होनेपर तो तीनों 
सूमिव्यहितिमिजुहुयात्‌ । त्रय्या | अनयो तीनों व्याहतियोंद्ारा हवन 
करे; क्योंकि [उसके द्वारा होनेवाला] 

हि विद्यायाः स रेष! । “अथ केन! वह यज्ञक्षत तो त्रयीविद्याका ही क्षत 
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IOC KOOKS OK ICICI 
्रह्त्वमित्यनयेव त्रस्या विद्यः 
सिद्ध होता हे १ इस त्रयीविद्ये 


या” इति श्रुते । न्यायान्तरं बा 


सग्यं जह्मत्वनिमित्त रेपे ॥७-६॥॥ दूढ़ना चाहिये ॥ ५-६ ॥ 
— ७ छल 


विद्वान्‌ बह्माकी विशिष्टता 


ही” इस श्रृतिसे सिद्ध होता है। | 
अवथा ब्रह्मत्वके कारण होनेवहे । 
यज्ञक्षतके लिये कोई और याय | 


४ | 
a 200 | 


है । जैसा कि “रहमत किसके वा | 


तदयथा रवणेन सुवणश्संदध्यात्सुवर्णेन रजत 
रजतेन त्रपु त्रपुणा सीसश्सीसेन लोहं लोहेन दार | 
दारु चमंणा ॥७॥ एवमेषां लोकानामासां देवतानाम- | 
स्याख्रय्या विद्याया वीयेण यज्ञस्य विरिष्ट<संदधाति | 
भेषजकृतो ह वा एष यज्ञो यत्रैवंविद्बह्मा भवति॥८॥ | 
इस विषयमें [ ऐसा समझना चाहिये कि ] जिस प्रकार रवण | 


( क्षार ) से सुवर्णको, सुवर्णसे चाँदीको, चॉदीसे त्रपुको, त्रपृसे सीसेकी, 
सीसेसे छोहेको, और लोहेसे काष्ठको अथवा चमड़े काष्ठको बोडा 
जाता है। उसी प्रकार इन लोक, देवता और त्रयीविद्याके वीर्यसे यशञके 
क्षतका प्रतिसंघान किया जाता है । जिसमें इस प्रकार जाननेवाला ब्रह्म 
होता है वह यज्ञ निश्चय ही मानो ओषधियोंद्वारा संस्कृत होता है ॥७-८॥ 

तद्यथा रवणेन सुवणं संद- 
चाहिये कि ] जिस प्रकार ळवण- 


ष्यात्‌ क्षारेण रङ्गणादिना । | टङ्रणादि क्षारसे सुवर्णको नोड 


त कठित _ 
खरे मृ हि तत्‌ । सुवर्णन SO त 


सुवणेको मृदु करनेवाला है, सुवण 
रजतमशक्यसंघान संदध्यात्‌ । | '_ चौंदीको-- जिसका. जुड़ 


रजतेन तथा त्रपु, त्रपुणा सोसं 


उस्र सम्बन्धमें [ ऐसा समझता 


| 
। 
। 
| 
| 


अत्यन्त कठिन हे--बोड़ते क | 
इसी प्रकार चाँदीस त्रपु ( राँगा ) 
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सीसेन लोइं लोहेन दारु | त्रपुसे सीसा, सीसेसे रोहा और 
दारु चर्मणा चर्मबन्धनेन । | जेहेसे काष्ठ अथवा चर्मे--चमहेके 
बन्धनसे काष्ठको जोड़ा जाता है, 
उसी प्रकार इन लोक, देवता और 
त्रमीविद्याके वीर्य-रससंज्ञक ओज- 
से यज्ञक्षतकी पूर्ति करते हैं । सुशि- 
क्षित चिकित्सकके द्वारा [ नीरोग 


एवभेषां लोकानामासां देवता- 

नामस्यास्रय्या विद्याया बीर्येण 

रसाख्येनौजसा यज्ञस्य विरिष्टं 

संदधाति । भेषजकृतो इ वा एष 

यज्ञः, रोगात इव पुमांश्चिकित्स- 

कम सुबिक्षितेनैष यशो भवति | यह यज्ञ निश्‍चय ही मानो ओषधियों- 
द्वारा सुसंस्कृत होता है-- कौन यज्ञ! 


कोऽसौ १ यज्ञ यस्मिन्यज् | जहाँ अर्थात्‌ जिस यज्ञमें इस प्रकार 
एबविद्यथोक्तव्याहतिहोमग्राय- | जाननेवाला यानी पूर्वोक्त व्याहति- 


किये हुए ] रोगात पुरुषके समान 


ल------_--->-_>_>>:>>>>>-२२->>-->->>>_ 


बित्तविदूनद्ात्विर्मवार् होमरूप प्रायरिचत्त जाननेवाला बहा 
त्वग्भवा 
श्रत्तविदूत्रह्मत्विग्भवांत स यज्ञ “तिक होता ह छत लाभला 
° 
इत्यथः || ७-८ ॥ इसका तात्पर्य है ॥ ७-८ ॥ 
कि च | तथा-- 


एष ह वा उदक्प्रवणो यज्ञो य॒त्रेवंविद्बह्मा 

भवत्येवंविद<ह वा एषा ब्रह्माणमनुगाथा यतो यत 
आवतते तत्तद्गच्छति ॥९॥ 

जहाँ इस प्रकार जाननेवाला ब्रह्मा होता है वह यज्ञ उदक्प्रवण 

होता है । इस प्रकार जाननेवाले ब्रह्माके उद्देशयसे ही यह गाथा प्रसिद्ध 

है कि “जहाँ जहाँ कर्म आवृत्त होता है वहीं वह पहुँच जाता है” ॥९॥ 

एष इ वा उदक्प्रवण उदड्‌-। जहाँ इस प्रकार जानेवाला 

ब्रह्मा होता है वह यज्ञ उदकप्रवण- 

निम्नो दक्षिणोच्छायो यज्ञो ' उत्तकी जोर झुका हुआ और 


छछ० छाम्दोष्योदनिषङ्‌ | 
SS 4 यक | 


~ ~ पत्तिहेतु 2 2 ऋ क । 
भवति, उत्तरमागंप्रतिपत्तहेतुरिः | दक्षिण ओर उठा हुमा बग. 


उचरमार्गकी प्राप्िका हेतु होता ह 
इस भकार जाननेवाले का | 
विदं इ वे अल्माणसृत्विजं प्रत्ये- | श्वक्तिकके विपये ही न 
४ ३३ स्तुति करनेवाळी यह अनुगाथा है- 
यतो यत आवतते कम प्रदेशादु- | दै अर्थात्‌ होता आदि त | 
५ 9 यज्ञ क्षतयुक्त होता हे उस-स | 
त्विजां यज्ञ; क्षतीभवंस्तत्तद्यशस्य | ` युक्त होता है अ 


र र ५ __ | अज्ञकेक्षतकी प्रायरिचित्तसे पूर्ति ता | 
क्षतरूप प्रतिसंदत््रायथित्तेन | हुआ ब्रह्मा नाता है अर्थात्‌ यजा. 


गच्छति परिपार्यतीत्येतत्‌ ।।९॥ की सब प्रकार रक्षा करता है ॥ ९॥ | 


त्यथः,यत्रेबंबिदूजह्मा भवति । एवं- 


मानवो बह्योवेक ऋत्विककुरूनश्वाभिरक्षस्येवंविद्ध वे | 
बह्मा यज्ञं यजमान<सर्वाशश्चत्विजो ऽभिरक्षति तस्मादेवं 
विदमेव ब्रह्माणं कुर्वीत नानेवंविदं नानेवंत्रिदम्‌॥१०॥ 


एक मानव ब्रह्मा ही ऋत्विकू है । जिस प्रकार युद्धम घोड़ी | 
योद्धाओकी रक्षा करती हे उसी प्रकार ऐसा जाननेवाला नकषा वश | 
यजमान और अन्य समस्त घ्यत्विजोकी भी सब ओरसे रक्षा करता है। | 
अतः इस प्रकार जाननेवालेको ही नरा बनावे, ऐसा न जाननेवलिकी | 
नहीं, ऐसा न जाननेवालेको नहीं || १०॥ 


मान वो ब्रह्मा मौनाचरणान्म- | मौनाचरण करनेसे अथवा मे 


करनेके कारण ब्रह्मा मानव & 
ननाद्वा ज्ञानवच्वात्ततो जहावैक- | अतः ज्ञानवान्‌ होनेके काण 


प्र 
र ह ब्रह्मा ही एक ऋत्विक्‌ है। नित. 
(सिवु रून्कत्‌ तुन्‌ योद्धनारूढानश्वा प्रकार युद्धमें घोड़ी कुस्त 
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बडवा यथाभिरक्षत्येवंविदू इ वे 
ब्रह्मा यज्ञं यजमानं सर्वाश्च्- 
त्विजोऽमिरक्षति तत्कृतदोषाप- 
नयनात्‌ । यत एवं विशिष्टो 
ब्रह्म विद्वान्‌, तस्मादेवंविदम्‌ 
एव यथोक्तव्याहृत्यादिविदं 


ब्रह्माणं कुर्वीत, नानेवंविदं 


कदाचनेति । द्विरभ्यासोऽध्याय- 


परिसमाप्त्यर्थः || १० ॥ 


कर्ताओंकी यानी अपनी पीठपर चढ़े 
हुए योद्धाओंकी सब प्रकारसे रक्षा 
करती है उसी प्रकार ऐसा जानने- 
वाला ब्रह्मा भी यज्ञ, यजमान और 
समस्त ऋतिजोंकी, उनके किये हुए 
दोर्षाकी निवृत्ति करके, सब ओरसे 


'रक्षा करता है । क्योंकि विद्वान्‌ 


रक्षा ऐसा विशिष्टगुणसम्पन्न होता 


है इसलिये इस प्रकार--उपयुक्त 
व्याहृति आदिका ज्ञान रंखनेवाले- 
को ही ब्रह्मा बनावे; इस प्रकार न 
ज्ञाननेवालेको कभी न बनावे । ना- 
नेवंबिदं नानेवंविदम्‌ यह द्विरुक्ति 
अध्यायक्की समाप्तिके लिये है 
॥१०॥ 


lO ठा 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाष्याये 
सञ्चदशाखण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌॥ १७ ॥ 
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इति श्रीमद्गोविन्द्भगवत्पृज्यपादशिष्यस्य परमहंस परिघाजकाचायस्य 
श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ छान्दोग्योपनिषद्वि 
वरणे चतुर्थोऽष्यायः समाप्तः॥ ४ ॥ 


पञ्चस 


७ 
न्न 


फय 


अध्याय्‌ 


खण्ड 


णच 


सगुणब्रह्मविद्याया 


गतिरुक्ता । अथेदानीं 
अ्वमेऽध्याये पञ्चा 


ग्निविदो शृहस्थस्योध्वरेतसां च 
विद्यान्तरशीलिनां 
तामेव गतिमनुद्यान्या दक्षिण- 
दिक्संघन्धिनी केबलकर्मिणां 
धूमादिलक्षणा पुनराबृत्तिरूपा, 
तृतीया च ततः कष्टतरा 
संसारगतिः, वेराग्यहेतोरवक्तव्या 
इत्यारभ्यते। प्राण; श्रेष्ठो वागा- 
दिभ्यः प्राणो वाव संवर्ग इत्यादि 


उपक्रमः 


श्रद्धाठूनां 


च बहुशोऽतीते ग्रन्थे प्राणग्रहण | ' 


कृतम्‌, स कैथ श्रेष्ठ वागादिषु 


सव; सहत्यकारित्वाबिशेषे, कथ 


उत्तरा | 


[ गत अध्यायमें ] बगुण ब्रहम 
विद्याकी उत्तर ( उत्तरायण मार्ग 
रूपा ) गति कह दी गयी | अब 
इसके . अनन्तर पञ्चम अध्यायमें 
पञ्चाग्निवेत्ता गृहस्थ तथा अन्य 
विद्याओंमें निष्ठा रखनेवाले श्रद्धाह 
ऊध्व रेताओंकी उसी गतिका अनु 
वाद कर केवळ कर्मपरायण पुरुषों 
की उससे भिन्न दक्षिण दिशासे 
सम्बन्ध रखनेवाली धुमादिलक्षणा 
पुनरावृत्तिूपा गति और तीसरी 
उससे भी क्लिष्टतर संसारगतिका 
वैराग्यके लिये वर्णन करना है- 
इसीसे आगेका ग्रन्थ आरम्भ किया 
जाता है । वागादिकी अपेक्षा प्राण 
श्रेष्ठ है; क्योंकि गत ग्रन्थमें प्राण 
ही संवर्ग हे? इत्यादि अनेकों प्रकार 
से प्राणका ग्रहण किया गया है । 
सवके साथ मिलकर कार्य करनेमें 
समानता होनेपर भी वह बागादिं 
न्द्ियोंमें श्रेष्ठ क्यों हे ? और क्यों 
उसकी उपासना करनी चाहिये £ 
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च तस्योपासनमिति तस्य श्रेष्ठ- । इस शङ्काकी निवृत्तिके लिये उसके 
श्रेष्ठत्व आदि गुणोंका विधान करने- 
की इच्छासे यह भागेका ग्रन्थ 
आरम्भ किया जाता है-- 


त्वादिशुणविधित्सयेदमनन्तरमा- 


रभ्यते-- 


ज्येष्ठश्रेष्ठादिगुणोपासना 
यो ह वै ज्येष्ठ च श्रेष्ठ च वेद ज्येश्च हवे 
श्रेष्ठश्व भवति प्राणो वाव ज्येष्ठश्व श्रेष्ठश्व ॥ १ ॥ 


जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठको जानता है वह ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता 
है । निश्चय ही प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है ॥ १ ॥ 


यो इ वै कश्रिज्ज्येष्ठं च 
प्रथमं वयसा श्रेष्ठं च गुणेरभ्य- 
थिकं वेद, स अ्येष्ठश्च ह वे 
श्रेष्ठश्च भवति । फलेन पुरुषं 
प्रलोभ्याभिम्ुखीकृत्याह - प्राणो 
वाव ज्येष्ठश्च वयसा वागा- 
दिभ्यः । गर्भस्थे हि पुरुषे 
प्राणस्य बृ्तिर्वागादिभ्यः पूवं 
लब्धात्मिका भवति, यया गर्मो 
विवर्धते । चक्षुरादिस्थानावय- 
वनिष्पत्तौ सत्यां पश्चाद्वागादीनां 
वृत्तिलाभ इति प्राणो ज्येष्ठो 
वयसा भवति। श्रेष्ठत्वं तु प्रतिः 


जो कोई ज्येष्ठ-आयुमें प्रथम 
और श्रेष्ठ--गुणोंमें अधिकको 
जानता है वह निश्चय ही ्येष्ठ 
और श्रेष्ठ हो जाता है । इस प्रकार 
फलके द्वारा पुरुषको प्रलोमित कर 
उसे प्राणोपासनाके अभिमुख कर 
श्रुति कहती है-वागादिकी अपेक्षा 
प्राण ही आयुमें ज्येष्ठ है, क्योंकि 
पुरुषके गर्भस्थ होनेपर वागादिकी 
अपेक्षा प्राणकी वृत्ति पहले लब्ध- 
स्वरूप होती है, जिससे कि गर्भ 
बढ़ता है । वागादिकी वृत्तियोका 
लाभ तो चक्षुरादि गोलक और 
अवय॒वोंके निष्पन्न हो जानेके 
अनन्तर होता है; इसलिये आयुकी 
इष्टिसे प्राण ज्येष्ठ दै । तथा उसकी 
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पादयिष्यति सुहय इत्यादिनि- | श्रेष्ठताका तो '“सुहय” इत्यादि 
दर्शनेन । अतः प्राण एव | वेथन्तद्धारा [ बारहवें मन्त्रे] 

करण | प्रतिपादन किया जायगा। अत; 
ज्येष्ठ श्रेष्ठयास्मिन्कायकरण- | इस्‌ कार्यक्रणसंघातमे गाह 


सघाते ।। १ ॥ ज्येष्ठ और भ्रेष्ठ हे ॥ १॥ 
यो ह वे वसिष्ठं वेद वसिष्ठो ह स्वानां भवति 
वाग्वाव वसिष्ठः ॥ २ ॥ 


जो कोई वसिष्ठको जानता है वह स्वजातियोंमें वसिष्ठ होता है; 
निश्चय ही वाक वसिष्ठ है ॥ २ ॥ 
यो इ दे वसिष्ठं वसित तम-| जो कोई वसिष्ठ -अल्यन्त 
माच्छादयिठतमं : दा | बसनेवाले अर्थात्‌ आच्छादन करने- 
र कह RT वालेको अथवा अत्यन्त वसुमान्‌ 
यो बेद स तथेव वसिष्ठो इ | ( नवान्‌) को जानता है वह 
भवति स्वानां ज्ञातीनाम्‌ । | उसी प्रकार अपने सजाति 
कस्ति वसिष्ठः ? इत्याह-- | वसिष्ठ होता है। अच्छा तो बा 
मर ति कहती ६- 
उदगा ; » | कौन है ! इसपर श्रु 
प न ) वाम्मिनो हि निश्चय हो वाक वसिष्ठ दै; क्योंकि 
पुरूष वसन्त्याभभवन्त्यन्यान्व- , वाग्मी ( श्रेष्ठ वक्ता ) लोग ही बसते 
सुमत्तमाश्र, अतो वाग्वसिष्ठ अर्थात्‌ दूसरोंका पराभव क्रते हँ; 
और अधिक घनवान्‌ भी होते हैं 
i ` | अतः वाक्‌ ही वसिष्ठ है ॥ २ ॥ 
बै पति 30 >> 
हा यो ह वे प्रतिष्ठा वेद प्रति ह तिष्ठत्यस्मिश्श् 
5मुष्मिश्श्व चक्चुर्वाव प्रतिष्ठा ॥ ३॥ 


जो कोई प्रतिष्ठाको 
प्रतिष्ठित होता है; चक्षु 0 है रा इस लोक और परलोकमें 


॥ ३ ॥ 


e 
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यो इ बे प्रतिष्ठां वेद स। जो कोई प्रतिष्ठाको जानता है 
अस्मिज्ञोकेः्युष्मिश्न परे प्रति- | वह इस लोक और परलोकमें 
तिष्ठति इ । का तिं प्रतिष्ठा ! | प्रतिष्ठित होता हे । अच्छा तो 
इत्याह--चक्षुवाव प्रतिष्ठा । प्रतिष्ठा क्या है ! इसपर श्रुति कहती 
चक्षुषा हि परंयन्समे च दुगे | द छि भ्ठ A 

| चक्षुसे देखकर ही पुरुष सम और 
च प्रतितिष्ठति यस्मात्‌, अतः | विषम प्रदेशमे स्थित होता है; 


प्रतिष्ठा चक्षुः ।। ३ ॥ इसलिये चक्षु ही प्रतिष्ठा है ॥३॥ 
यो ह वे संपदं वेद सशहास्मे कामाः पद्यन्ते 
देवाश्च मानुषाश्च श्रोत्रं वाव संपत्‌ ॥ ४ ॥ 
जो कोई सम्पदूको जानता है उसे दैव और मानुष काम ( भोग ) 
सम्यक्‌ प्रकारसे प्राप्त होते हैं । श्रोत ही सम्पद है ॥ ४॥ 
यो इ वै संपदं वेद तस्मा | जो कोई सम्पदुको जानता है 
अस्मै देवाश्च माचुषाश्र कामाः | उसे दैव और मानुष भोग सम्यकू 


जाली ० प्रकारसे प्राप्त होते हैं । अच्छा तो 
न्ते ह । का तहिं संपद्‌ ! सम्पद्‌ कया दे इसपर अति कहती 


इत्याइ-_श्रोत्रं बाव संपत्‌ । | $ श्रोत्र ही सम्पद्‌ है, क्योकि 
यस्माच्छोत्रेण वेदा गृद्यन्ते | श्रोत्रसे वेद और उनके अथका 
तदर्थविज्ञानं च, ततः कर्माणि | उनमा छ > है, 

२ फर कमं किय जा र्‌ तद- 
ये br । | नन्तर भोगोंकी प्राप्ति होती है । इस 
इत्येवं कामसंपद्धेतुत्वाच्छोत्र | प्रकार भोगोंकी प्रापतिके हेतु होनेके 
वा संपत्‌ ॥ ४ ॥ कारण श्रोत्र ही सम्पद्‌ हैं ॥ ४॥ 


नल 0 वा 


यो ह वा आयतनं वेदायतन*ह स्वानां भवति 
मनो ह वा आयतनम्‌ ॥ ५ ॥ 
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जो आयतनको जानता है वह स्वजातियोंका आयतन ( आश्रय) 
होता है । निश्चय ही मन आयतन है ॥ ५ ॥ 


यो हृ वा आयतन वेदायतनं | जो आयतनको जानता है वह 

0 | स्वजनोंका आयतन होता है अर्थात्‌ 
दद टी जज २९! न हतेच | उनका आश्रय बन जाता है । के 
त्यथ। | किंतदायतनम्‌ ! इत्याह | 
त्यथ; | कितदायतनप्‌: इत्याह | आयतन क्या हे £ इसपर श्रुति 


टः आयत 5 ज्‌ ~ 
मनो इ वा आयतनम्‌ । ईन्द्र कहती है---मन ही आयतन है । 


इन्द्रियोद्वारा लाये हुए एवं भोक्ताके 
थानां प्रस्ययरूपाणां मन आय- | प्रत्ययरूप विषयोंका मन ही आयतन 
तनमाश्रयः; अतो मनो ह बा | यानी आश्रय है; इसलिये मन हो आय- 
आयतनमित्युक्तम्‌ ॥ ५ | । तन है- ऐसा कहा गया वै॥५॥ 


— 


योपहतानां विषयाणां भोकत्र- 


इन्द्रियों क्र विवाद 
अथ ह प्राणा अहशश्रेयसि व्यूदिरेडहर 
> ~ 
श्रेयानस्म्यशह श्रेयानस्मीति ॥ ६ ॥ 
एक बार प्राण ( इन्द्रियाँ) भै श्रेष्ठ हूँ, में श्रेष्ठ हुँ? इस प्रकार 
अपनी श्रेष्ठताके लिये विवाद करने रुगे ॥ ६ ॥ 
अथ ह प्राणा एवं यथोक्त- | एक बार इस प्रकार पूर्वोक्त 
गुणा; सन्तः अहंश्रेयसि 'अहं | गुणोंसे युक्त प्राण अपनी श्रेष्ठताके 
` [oS ००८७ हदै मे म प्र हूँ जे ;) इस 
श्रेयानस्मि अहं श्रेयानस्मि! इत्ये- | स्य मैं श्रे, मैं श्रेष्ठ ह 
र - अर्थात 
सहित रे गति वत | प्रयोजनसे विवाद करने लगे; 


लिख्य नोद बहुत-सी विरुद्ध बात 
विरुद्धं चोदिर उक्तबन्तः | ।६॥ रुगे ॥ ६ ॥ 


~ 0 = 


श्ण ९] 


शाङरभाष्याथे 
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ग्रजापतिका निणय 


ते ह प्राणाः प्रजापतिं पितरमेर्योचुभंगवन्को 

नः श्रेष्ठ इति तान्होवाच यस्मिन्व उत्क्रान्ते शरीरं 
पापिष्ठतरमिव हृञ्येत स वः श्रेष्ठ इति ॥ ७ ॥ 

उन प्रार्णोने अपने पिता प्रजापतिके पास जाकर कहा-- भगवत्‌ | 


हममें कौन श्रेष्ठ है ? प्रजापतिने 


उनसे कहा--'तुममेंसे जिसके 


निकर जानेपर शरीर अत्यन्त पापिष्ठ-सा दिखायी देने लगे वही तुममें 


श्रेष्ठ है! ॥ ७ ॥ 
ते ह॒ते हैवं विवदमाना 

आत्मनः श्रेष्ठ लविज्ञानाय प्रजा- 

पतिं पितरं जनयितारं कश्चि- 

देत्योचुरुक्तबन्तः- हे भगवन्को 

नोऽस्माकं मध्ये श्रेष्ठोऽम्यधिको 
गुणेः ? इत्येवं पृष्टवन्तः । 

तान्पितोवाच ह--यस्मिन्वो 
युष्माकं मध्य उत्क्रान्ते शरीर- 
मिदं पापिष्ठमिवातिशयेन जीव- 
तोऽपि सञ्चुतक्रान्तप्राणं ततोऽपि 
पापिष्ठतरमिवातिशयेन दृश्येत 
कुणपमस्पृ्यमशुचि दुश्यत, 

स वो युष्माकं श्रेष्ठः, इत्यवोः | 
चत्काक्का तद्दुःखं परि- 

जिहीर्षुः ॥ ७ ॥ 


इस प्रकार विवाद करते हुए वे 
अपनी श्रेष्ठताको विशेषरूपसे जाननेके 
लिये प्रजापति--अपने पिता यानी 
किसी उत्पत्तिक्र्ताके पास जाकर 
बोले-- हे भगवन्‌ | हम सबमें कौन 
ग्रेष्ठ है ? अर्थात्‌ गुणों केक रण कौन 
सबसे बढा-चढा हे -ऐसा पूछा । 
उनसे पिताने कहा-- 'तुममेंसे जिसके 
उत्रमण करनेपर यह शरीर अतिशय 
पापिष्ठ-सा अर्थात्‌ जीवित रहते हुए 
भी प्राणहीन तथा उससे भी अत्यन्त 
निकृष्ट-सा दिखायी दे और शवके 
समान अस्पृश्य एवं अपवित्र जान 
पड़े वही तुममें श्रेष्ठ है ।' इस प्रकार 
उनके दुःखकी निवृत्ति चाहते हुए 
प्रनापतिने काकुसे [अर्थात्‌ स्वरभङ्गे- 
रूप उपायविरोषसे] उत्तर दिया ॥७॥ 
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वायिन्द्रियकी परीक्षा 
प्राणोंके प्रति पिताद्वारा इस 
प्रकार कहे जानेपर--- 
सा ह वागुच्चक्राम सा संवत्सर प्रोष्य पर्येत्योवाच 
कथमशकततें मजीवितुमिति ? यथा कला अवदन्तः 
प्राणन्तः घ्राणेन पश्यन्तश्चक्षुषा श्रृण्वन्तः श्रोत्रेण 
ध्यायन्तो मनसैवमिति प्रविवेश ह वाकू ॥ < ॥ 


उस वाक इन्द्रियने उत्कमण किया । उसने एक वर्ष प्रवास करनेके 
अनन्तर फिर लौटकर पूछा 'मेरे बिना तुम कैसे जीवित रह सके ? 


तथोक्तेषु पित्रा प्राणेषु 


[ उन्होंने कहा--] 'निस प्रकार गूँगे लोग बिना बोले प्राणसे प्राणतः | 
क्रिया करते, नेत्रसे देखते, कानसे सुनते और मनसे चिन्तन करते हुए | 


जीवित रहते हैं उसी प्रकार [ हम भी जीवित रहे ] । ऐसा सुनकर 
वाक इन्द्रियने शरीरमे प्रवेश किया ॥ ८ ॥ 
सा इ वागुचचक्रामोत्क्रान्त- 
वती । सा चोक्क्रम्य संवत्सर- 
मात्रं प्रोष्य स्वव्यापाराज्निवृत्ता न मायाले 
Se अनन्तर--अपन व्या 
सती पुनः पेत्येतरान्याणातु- रहकर फिर ढौटकर अन्य प्रणो 


वाच--कथं केन प्रकारेणाशकत 
शक्तवन्तो यूयं मदृते मां विना 
जीवितु ह नि, 
ते होडुयंथा कला इत्यादि । 


कला यूका यथा ठोकेःबदन्तो | 


वाचा जीवन्ति । कथम्‌ १ 


कहा--“तुमलोग मेरे बिना कैसे 


किस प्रकारसे जीवित रह सके !' 
तब उन्होंने 'जिस प्रकार 


इत्यादि उत्तर दिया । जिस प्रकार | 


'कलाः'-गूँगेलोग संसारमें वा 


बिना बोले भी जीवित रहते है | 
किस प्रकार १-प्राणसे प्राग 


गूँगे 1] | 


उस वाक इन्द्रियने उम | 
किया । तथा उसने उक्कमण कॅ! | 
केवळ एक वर्ष प्रवास करनेके | 
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प्राणन्तः प्राणेन पश्यन्तश्चक्षुषा | करते हुए, नेत्रसे देखते हुए, कानसे 
श्रृण्वन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तो | सुनते हुए और मनसे चिन्तन करते 
मनसेवं सर्वकरणचेष्टां कुर्वन्त | हुए, तासर्थ यह है कि इस प्रकार 
त्यर्थः; एवं वयमजीविष्से- | समस्त इन्दिगोंडी चेशएँ करते हुए 
जीवित रहते हैं उसी प्रकार हम 
भी जीवित रहे। तब प्राणोंमें अपनी 
बुद्धवा प्रविवेश ह वाक्पुनः | अश्रेष्ठता समझकर वाक्‌ इन्द्रियने 
स्वव्यापारे प्रवृत्ता बभूवेत्यथ; | प्रवेश किया; अर्थात्‌ वह पुनः अपने 
॥ ८ || व्यापारमें प्रवृत्त हो गयी ॥ ८ ॥ 


त्यर्थः । आत्मनोऽश्रेषठतां प्राणेषु 


चक्षुकी परीक्षा 
चलुहोच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच 
कथमशकततें मजीवितुमिति ? यथान्धा अपड्यन्तः 
प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा श्रण्वन्तः श्रोत्रेण 
ध्यायन्तो मनसेवमिति प्रविवेश ह चक्षु: ॥ ९ ॥ 

[ फिर ] चक्षुने उत्कमण किया । उसने एक वर्ष प्रवास करनेके 
अनन्तर फिर लौटकर पूछा--मेरे बिना तुम कैसे जीवित रह सके £ 
[ उन्होंने कहा--] 'जिस प्रकार अन्धे लोग बिना देखे प्राणसे प्राणन 
करते, वाणीसे बोलते, कानसे सुनते और मनसे चिन्तन करते हुए 
जीवित रहते हैं. उसी प्रकार [ हम भी जीवित रहै ]। ऐसा घुनकर 
चक्षुने प्रवेश किया ॥ ९ ॥ 

श्रोत्रकी परीक्षा 


प्रोत्र होच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच 
कथमशकतर्ते मजीवितु मिति? यथा बधिरा अभ्रुण्वन्त 
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प्राणन्तः घ्राणेन वदन्तो वाचा पइ्यन्तश्चश्चुषा ध्यायन्तो 
मनसेवमिति प्रविवेश ह श्रोत्रम्‌ ॥ १० ॥ 


[ तदनन्तर ] श्रोत्रने उत्कमण किया । उसने एक वर्षे प्रवास 
करनेके अनन्तर फिर लीटर पूष्ठा--भिरे बिना तुम कैसे जीवित रह 
सके ? [ उन्होंने कहा--- ] जिस प्रकार बहरे मनुष्य बिना पुने प्राणसे 
प्राणन करते, वाणीसे बोलते, नेत्रसे देखते और मनसे चिन्तन करते हुए 
जीवित रहते हैं, उसी प्रकार [ हम भी जीवित रहे ] ॥ यह सुनकर 
श्रोत्रने शरीरमें प्रवेश किया || १० ॥ 


मनकी परीक्षा 


मनो होच्चक्राम तत्संवत्सरं पोष्य पर्येत्योवाच 

कथमशकतर्ते मजीविलुमिति ? यथा बाला अमनसः 
प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पइ्यन्तश्चक्ुषा | 

श्रृण्वन्तः श्रोत्रेणेवमिति प्रविवेश ह मनः ॥ ११ ॥ 
[. तरपथ्ात्‌ ] मनने उत्कमण किया । उसने एक वर्ष प्रवास कर | 
फिर लौटकर कहा--'मेरे बिना तुम कैसे जीवित रह सके ? [ उन्होंने | 
कहा-- ] लिस प्रकार बच्चे, जिनका कि मन विकसित नहीं होता, | 
प्राणसे प्राणनक्रिया करते, वाणीसे बोलते, नेत्रसे देखते और कानसे छुन्ते. 
हुए जीबित रहते हैं उसी प्रकार [ इम भी जीवित रहे ] । यह छुतकर | 


मनने भी प्रवेश किया ॥ ११ ॥ 
समानमन्यत्‌, चच्नुहो्च- | चक्लुने उत्कमण किया, श्रोत्रने | 


उत्कमण किया एवं मनने उत्कमण | 
कराम श्रोत्रं होच्चक्राम मनो | किया इत्यादि शेष समस्त शरुतियो 
| 


का तार्प्यं समान है । जिस प्रकार . 
` होच्चक्रामेत्यादि । यथा | बालक 


“अमना?--अप्रखढम _ 
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बाला अमनसोऽग्ररूढमनस | अर्थात्‌ जिनका मन विकसित नहीं 
हुआ है ऐसा इसका तात्पर्य है 
इत्यर्थ; ॥ ९-११ ॥ ॥९-११॥ 


ग्राणकी परीक्षा और विजय 
एवं परीक्षितेषु वागादिषु | इस प्रकार वागादिकी परीक्षा 
- हो चुकनेपर-- 
अथ ह प्राण उच्चिक्रमिषन्स यथा सुहयः षड्वी- 
राशङ्कन्संखिदेदेवमितरान्प्राणान्समखिद्‌त्तऽहाभिस- 


२ 


मेत्योचर्भगवन्नेधि तवं नः श्र छोऽसि मोत्कमीरिति ॥१२॥ 
फिर प्राणने उल्रमण करनेकी इच्छा की । उसने, जिस प्रकार 
अच्छा घोड़ा अपने पैर बाँधनेकी कीलोंको उखाड़ डालता है उसी प्रकार 
अन्य प्राणोंको भी उखाड़ दिया । तब उन सबने उसके सामने जाकर 
कहा “भगवन्‌ | आप [ हमारे स्वामी ] रहें, आप ही हम समम श्रेष्ठ 
हैं, आप उत्कमण न करें? ॥ १२ ॥ 
अथानन्तरं हृ स मुख्य! प्राण | bu: मः मुरूय 
मिच्छन्कि- | पाणने उ्तमण करनेकी इच्छा 
उच्चिक्रमिषभुत्कमितु करते हुएक्या किया ! सो बवलाया 
मकरोत्‌ ! इत्युच्यते--यथा | जाता है--छोकमें जिस प्रकार 
लोके सुइयः शोभनोऽश्वः पड्वी- | अच्छा घोड़ा अपनी ps र 
न्पादबन्धनकीलान्‌ परी- | चढे हुए मनुष्यद्वारा चाबुकस म 
pp नई he त्हाः जानेपर' पेर बाँधनेकी कीलोंको 
उखाड़ डालता है उसी प्रकार 
सन्संखिदेत्समुत्खनेत्समुत्पाट्येत, | उसने वाक आदि अन्य प्राणोंको 
एबमितरान्वागादीन्प्राणान्सम- | उखाड़ दिया अर्थात्‌ [ शरीरसे ] 


खिदत्समुद्धतवान्‌ । | बाहर निकाल लिया | 
ते प्राणाः संचालिताः सन्तः | [ इसी प्रकार ] विचलित कर 
दिये जानेपर वे प्राण अपने गोलकोंमें 


स्वस्थाने स्थातुमनुत्सदमाना | स्थित रहनेमें असमर्थ ोनेके कारण 
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अभिसमेत्य मुख्य प्राणं | मुख्यप्राणके सम्मुख जा उससे 
तमूचुः-हे भगवन्नेधि भव नः | बोले--'हि भगवन्‌ ] एघि’-“आप 
स्वामी, तस्माच्ब॑ नोऽस्माकं ¦ हमारे स्वामी हों, क्योकि हम सबसे 
श्रेष्ठोऽसि; मा चास्माहेहादुत्क- आप श्रेष्ठ हैं । तथा इस शरीरसे 
मीरिति ॥ १२ ॥ ! आप उक्कमण न करें! ॥ १२ ॥ 


इन्द्रियोद्वारा प्राणको स्तुति 
अथ हैनं वागुवाच यदहं वसिष्ठोऽस्मि खं 
तद्वसिष्ठोऽसीत्यथ हैनं चक्षुरुवाच यदहं प्रतिष्ठास्मि 
त्वं तत्प्रतिष्ठासीति ॥१३॥ अथ हेन श्रोत्रमुवाच 
यद्हसंपद्‌स्मि त्वं तर्संपदसीत्यथ हनं मन उवाच 
यदहमायतनमस्मि सं तदायतनमसीति ॥ १४ ॥ 


फिर उससे वाक, इन्द्रियने कहा--'मैं जो वसिष्ठ हूँ सो तुम्ही 
वसिष्ठ हो ।' तइनन्तर उससे चक्षुने कहा--“में जो प्रतिष्ठा हूँ सो 
तुम्ही प्रतिष्ठा हो' ।।१३॥ फिर उससे श्रोत्रने कहा--मैं जो सम्पद्‌ हुँ 
सो तुम्हीं सम्पदू हो ।' तसपश्चात्‌ उससे मन बोला--भैं जो आयतन 

हुँ सो तुम्हीं आयतन हो? || १४ ॥ 

अथ हैनं वागादयः प्राणस्य ; तदनन्तर बैशयढोग निस प्रकार 
श्रेष्ठं कायेणापादयन्त आहु- | राजाको आ ह 

लिमिव इन्तो राजे विक, । । कार वागादि इन्द्रियोनि अपने कार्य 
वलिमिव हरन्तो राज्ञे विशः । [ore करो ज 
कथम्‌ १ वाक्‌ तावदुवाच-यदहं | कहा । किस प्रकार कहा ?-पहले 
बसिष्ठोऽस्मि, यदिति क्रियाविशे- | वाणी बोली--मैं जो वसिष्ठ हूँ, यहाँ 
: मूलमें यत्‌? शब्द क्रिया-विशेषण है, 


षणम्‌, यद्दसिषठखगुणास्मीत्य- | अर्थात्‌ 'में जो वसिष्ठ 


स्वच्छ है | 


शाहरसाप्याथ 
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1; त्वं तद्वसिष्ठस्तेन वसिष्ठ- 
त्वगुणेन स्वं तद्वसिष्ठोऽसि तदुगु- 
णस्त्वमित्य्थः । अथवा तच्छ- 
ब्दोषपि क्रियाविशेषणमेव । 


` त्वत्कृतस्त्वदीयोऽसौ वसिष्ठत्व- 


गुणवाळी हूँ सो तुम वसिष्ठ हो- 
उस वसिष्ठ गुणसे तद्वसिष्ठ हो 
अर्थात्‌ तुम्हीं उस गुणवाले हो ।' 
अथवा सत्‌? शब्द भी क्रियाविशेषण 
ही है । तब इसका यह तात्पर्य 
होगा कि तुम्हारा किया हुआ 
अर्थात्‌ -तुम्हारा जो यह वसिष्ठ्त 
गुण है वह अज्ञानसे भेरा है? ऐसा 


शुणोऽज्ञानान्ममेति मयाभिमत | मैंने समझ लिया है | इसी प्रकार 


इत्येतत्‌ । तथोत्तरेषु योज्यं आगेके चक्षु, श्रोत्र और मनके 


विषयमै योजना कर लेनी 
चक्षुश्रोत्रमन!सु ।। १३-१४।। | चाहिये ॥ १३-१४ ॥ 


्रृतेरिदं बचो युक्तमिदं | वाक आदि इन्दियोंद्रारा मुख्य प्राण- 

mn 0 ० ० हः 
वागादिभिश्चुख्यं प्राणं प्रत्यभि- | के प्रति कहा हुआ जो यह श्रुतिका 
हितं यस्मातू-- ! वाक्य है सो ठीक ही है, क्योंकि--- 
न वै वाचो न चक्षूश्‍षि न श्रोत्राणि न मनाई- 


सीत्याचक्षते प्राणा इत्येवाचक्षते प्राणो ह्येवेतानि 
सर्वाणि भवति ॥ १५ ॥ 


[ लोकमें समस्त इन्द्रियांको ] न वांकू, न चक्ष, न श्रोत्र और न 
मन ही कहते हैं; परंतु प्राण” ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये सब प्राण 
ही हैं ॥ १५॥ 

न वै लोके वाचो न चत्तूंषि| लोकमें इन वाक आदि [समस्त] 
न श्रोत्राणि न मनांसीति वागा- | इन्द्रयोंको छौकिक अथवा शाख्ज्ञ 
दीनि करणान्याचक्षते लौकिका | पुरुष न तो वाक्‌ कहते हैं और न 
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आगमज्ञा वा; कि तहिं ? प्राणा 
इत्मेवाचक्षते कथयन्ति । यस्मात्‌ 


चक्षु, न श्रोत्र और न मनही 
| कहते हैं । तो फिर क्या कहते हैं £ 
बस 'पॉण' ऐसा ही कहते है । 


प्राणो झेवेतानि सर्वाणि वागा- ¦ क्योंकि प्राण ही यह समस्त वागादि 


दीनि करणजातानि भवत्यतो 
मुख्य प्राणं प्रत्यनुरूपसेव वा- 
गादिभिरुक्तमिति प्रकरणार्थमुप- 
संजिह्ीषेति । 

ननु कथमिदं युक्तं चेतना- 
वन्त इव पुरुषा अहंश्रेष्ठताये 
विवद्न्तोऽन्योन्यं स्पर्धेरन्‌ ? 
इति। न हि चक्षुरादीनां वाचं 
प्रत्याख्याय प्रत्येकं वदनं 
संभवति; तथापगमो देहात्पुनः 
्रवेशो ब्रह्मगमनं प्राणस्तुतिर्वो- 
पपद्यते । 


तत्राग्न्यादिचेतंनावद्देवताधि- 
ठितत्वाद्वागादीना चेतनावरवं 
तावत्सिद्भमागमतः । तार्किक- 
समयविरोध इति चेदेह एकस्मि 


चनेकचेतनावच्चे, न, ईश्वरस्य 


इन्द्रियसमुदाय हो जाता है, अत 
मुख्य प्राणके प्रति वागादि इन्द्रियो 
द्वारा ठीक ही कहा गया है--इस 
प्रकार श्रति इस प्रकरणके अथका 
उपसंहार करना चाहती है । 

[--कितु यह किस प्रकार 
सम्भव है कि वागादि प्राणोंने 
चेतनायुक्त पुरुषोंके समान अपनी 
श्रेष्ठताके लिये विबाद करते हुए 
एक दूसरेसे स्पर्धा की ? क्योंकि वाकः 
के सिवा अन्य चक्षु आदि इन्द्रियोमेंसे 
किसीका भी बोलना सम्भव नहीं 
है और न उनका देहसे चला जाना, 
उसमें पुनः प्रवेश करना, त्रह्माके 
पास जाना अथवा प्राणकी स्तुति 
करना ही सम्भव है । 


समाधान--उसमें हमारा यह 
कथन है कि अग्नि आदि चेतन 
देबताओंसे अधिष्ठित. होनेके कारण 
वागादि इन्द्रियोंकी चेतनता तो 
शास्नसे ही सिद्ध है । यदि 
कि इस प्रकार एक ही देहमें अनेक 
चतनावार्नोके रहनेसे तार्किको 
के मतसे विरोध होगा--तो 
ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 


खल १ ] 


छाएुरआप्या्थे ४५५ 


अप 49. > 00,400: ४४ : 40:५० ५७: 40:00, 00:७७: शी: रे) ७०,७३० 4. ORR 
निमित्तकारणत्वाभ्युपगमात्‌ । ये | उन्होंने इश्वरकी निमित्तकारणता 
ताबदीश्वरमभ्युपगच्छन्ति तार्कि- | स्वीकार की है । तार्किकलोग जो 


कास्ते मनआदिकायकरणाना- 
माध्यात्मिकानां बाद्यानां च 
पृथिव्यादीनामीश्वराधिष्ठिताना- 
मेव नियमेन प्रवृत्तिमिच्छन्ति 


रथादिबत्‌। न चास्माभिरग्न्याद्या- 


श्रेतनावत्योऽपि देवता अध्यात्मं 
भोकतर्योऽस्युपगम्यन्ते;कि तहिं ! 
कार्यकरणवतीनां हि तासां 
प्राणेकदेवता मेदानामध्यात्माधि- 
भूताधिदेवमेदकोटिविकल्पाना- 
मध्यक्षतामात्रेण नियन्तेश्वरो- 
ऽभ्युपगम्यते, स ह्यकरणः | 
“अपाणिपादो जवनो ग्रहीता 


पश्यत्यचन्नुः स 4णोत्यकरण:” 


( श्रे० उ० ३। १९ ) इत्यादि 
मन्त्रवर्णात्‌। “हिरण्यगर्भ 


जायमानम्‌” (श्वे०उ० ४।१२)। 
८६ = 0722 
हिरण्यगभ जनयामास पूवम्‌ 
(श्वेश उ० ३ । ४ ) इत्यादि च 


श्वेताश्वतरीया; पठन्ति । 


ईश्वरको स्वीकार करते हैं तो वे 
रथ आदिके समान इश्वरसे अधिष्ठित 
हुए ही मन आदि आध्यात्मिक भूत 
एवं इन्द्रियोकी तथा पृथिवी आदि 
बाह्य पदार्थोको नियत प्रवृत्ति मानते 
हे । तथा हमलोग तो अग्नि आदि 
चेतन देवताओंको भो अध्यात्म 
( शरीरान्तर्वती ) भोक्ता नहीं 
मानते । तो क्या मानते हैं १ 
हम तो अध्यात्म, अधिभूत और 
अघिदैवमेदसे करोड़ों विकल्पोंवाली 
एकमात्र प्राणदेवताकी मेद्स्वरूप 
उन देहेन्द्रियवती देवताओंका ईश्वर- 
को अध्यक्षतामात्रसे नियन्ता मानते 
हैं, क्योंकि वह ( ईश्वर ) अकरण 
( इन्द्रियादिरहित ) है । जैसा कि 
“वह बिना हाथ-पाँवके ही वेगवान्‌ 
और ग्रहण करनेवाला है तथा बिना 
ेत्रवाळा होकर भी देखता है और 
कर्णीन होनेपर भी सुनता है” इस 
मन्त्रवर्णसे प्रमाणित होता है । इसके 
सिवा श्वेताश्वतर शाखावार्शोका यह 
मी पाठ है कि--““उत्पन्नहोते हुए 
हिरण्यगर्भको देखो” तथा “पहले 
हिरण्यगमेको उत्पन्न किया” इत्यादि। 
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भोक्ता कमंफलसंबन्धी देहे, [इस शरीरमें ] उन ईश्वर और 

देवताऑसे विलक्षण कर्मफलसे 
वद्विरक्षणो जीव इहि वक्ष्यामः । | सम्बन्ध रखनेवाळा जीव भोक्ता 
बागादीनां चेह संवादः कल्पितो हे--ऐेसा हम ( आगे ) कहेंगे। 


, 1 वागादिका संवाद तो यहाँ उपास- 
विदुषोऽन्वयच्यतिरेकाभ्यां प्राण- | कक प्रति अन्वय एवं व्यतिरेके 


श्रेष्ठता निर्धारणार्थम्‌; यथा लोके| गण श्रेष्ठताका निर्णय करानेके 
डौ ' | लिये कल्पित किया गया है । जिस प्रकार 
पुरुषा अन्योन्यमात्मनः श्रेष्ठताय। छोङ मनुष्य अपनी श्रेष्ठताके लिये 


विवदमाना!कश्वि दू णविशषामिक्षं | एक-दुसरेसे विवाद करते हुए किसी 
पृच्छन्ति को नः श्रेष्ठो गुणेः ! | विशेष गुणज्ञसे पूछते हैं कि हमें 


इति तेनोक्ता एकैकश्येनादः 
कायं साधयितुमुद्यच्छत, येनादः 


कायं साध्यते स बः शरेष्ठः, इत्यु- 


क्तास्तथा एवोद्यच्छन्त आस्मनो- 
ऽन्यस्य वा श्रेष्ठतां निर्धारयन्ति; 
तथेमं संव्यवहारं वागादिषु 
कल्पितवती श्रुतिः, कथं नाम 
विद्वान्वागादीनामेकेकस्याभावे- 


ऽपि जीबनं दृष्ट न तु प्राणस्येति 


प्राणश्रेष्ठता प्रतिपद्येतेति । 


गुणोंकी दष्टिसे कोन श्रेष्ठ है ? और 
उसके यह कहनेपर कि इस कार्यको 
सिद्ध करनेके लिये तुम एक-एक 
करके उद्योग करो; जिससे यह 
कार्य सिद्ध हो जाय, वही तुममें 
श्रेष्ठ है” उसी प्रकार उद्योग करके 
अपनी या किसी दृसरेकी श्रेष्ठताका 
निर्णय करते हे--उसी प्रकार श्रुति 
ने वागादिमें इस व्यवहारकी कलपना 
की है, जिससे कि 'बागादिमेसे 
एक-एकके अभावमें भी जीवन देखा 
गया है किंतु प्राणके अभावमें नहीं 
देखा गया’ ऐसा देखकर उपासक 
किसी प्रकार प्राणकी श्रेष्ठता 
समझ जाय । 
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तथा च श्रुतिः कौषीतकिः | ऐसी ही कौषीतकित्राक्षणोपनिषद्‌- 
की श्रुति मी है-- मनुष्य बिना 
| वाणीके जीवित रहता है, क्योंकि 
पश्यामो जीवति चल्नुरपेतोऽ- | हम गूँगोंको देखते हैं; नेत्रके बिना 
न्धान्दि पश्यामो जीवति | जीवित रहता है, क्योंकि हम 
के अन्धोको देखते हैं; श्रोत्रके बिना 


श्रोत्रापेतो वधिरान्हि पश्यामो | जीवित रहता है, क्योंकि हम 
बहरोंको देखते हैं; मनके बिना 


ती बालानि 
जीवति मनोऽपेतो बालान्हि | जीवित छ दे 


पश्यामो जीवति बाहुच्छिन्नो | बालकोंको देखते हें तथा भुजा 


जीवत्परुच्छन”; ( कौ० उ० | कट जानेपर जीवित रहता है, ऊरु 
त ( | ( जाँध ) कट जानेपर जीवित 
३। ३ ) इत्याद्या ॥ १५ ॥ | रहता हे” इत्यादि ॥ १५ ॥ 


बना ००० ----- 


नामू; “जीवति वागपेतो मूकान्हि 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
प्रथमखण्डभाष्यं सस्पणम्‌ ॥ १॥ 


दितीय खण्ड 
ग्राणका अबनिर्देश 

स होवाच कि मेउज्न॑ भविष्यतीति यत्किश्वि- 
दिदमा श्वभ्य आ शकुनिश्य इति होचस्तद्वा एतद- 
नस्यान्नमनो ह वे नाम प्रत्यक्षं न ह वा एवंविदि 

किश्चनानज्ञं भवतीति ॥ १ ॥ 
उसने कहा--'मेरा अन्न क्या होगा ? तब वागादिने कहा--'कुर्तो 
और पक्षयोसे लेकर सब जीवोंका यह जो कुछ अन्न है [सब तुम्हारा 
अन्न है ), सो यह सब अन ( प्राण ) का अन्न हे । 'अनः यह प्राणका 


प्रत्यक्ष नाम है । इस प्रकार जाननेवालेके लिये भी कुछ अनन्न 
( अभक्ष्य ) नहीं होता है ॥ १ ॥ 


स होवाच मुख्य: प्राणः किं | उस मुख्य प्राणने कहा--'मेरा 


मेऽन्नं भविष्यतीति । मुख्यं 
प्राणं प्रष्टारमिव कल्पयित्वा 
वागादीन्म्रतिवक्तनिव कल्प- 
यन्ती श्रुतिराइ--यदिदं 
लोकेऽन्नजातं प्रसिद्धमा श्रभ्यः 
श्वभिः सहा शङुनिभ्यः सइ 
शकुनिभिः स्ेप्राणिनां यद्न्न 
तत्तवान्नमिति होचुर्वागादय 
इति । प्राणस्य सर्वमन्नं 
ग्राणोऽत्ता 
प्रतिपत्तये कल्पिताख्यायिका- 
रूपाद्वयाइच्य स्वेन श्रृतिरूपे- 


सवेस्यात्नस्येत्येवं | 


अन्न क्या होगा ? [ इस प्रकार ] 
मुख्य प्राणको मानो प्रइनकर्ता 
बनाकर वागादिको उचरदाता-सा 
कल्पित करती हुई श्रुति कती 
है--इस लोकमें कुत्तोके सहित 
और पक्षियोके सहित सम्पूर्ण 
प्राणियोंका यह जो कुछ अन्न प्रसिद्ध 


है बही तेरा अन्न है? ऐसा वागादिने 
कहा | इस प्रकार सब कुछ प्राणका 
अन्न है और प्राण इस अन्नका भोक्ता 


है---इस वातको समझानेके लिये 
कर्पित आख्याथिकारूपसे निवृत्त 


हो ग्रन्थ अपने श्रुतिरूपसे कहता 
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णाह-तद्वा एतद्यत्किश्चिब्रोके | हे-- यह जो कुछ अन्न इस लोकमें 

क प्राणियोंद्वारा भक्षित होता है वह 
प्राणिभिरञ्ममद्यतेऽनस्य प्राणस्य | अन--प्राणका ही अन्न है; अर्थात्‌ 
० णसे ही ४ 
तदन्न प्राणेनेब तदद्यत इत्यर्थः । वह प्राणसे ही भक्षित होता है a 
प्राणका सब प्रकारकी चेष्टामें 

सर्वप्रकास्चेशाव्यासिगुणप्रद्शना-| व्यातिरूप गुण प्रदर्शित करनेके 


दि 5 FE र ~ 
शमन इति प्राणस्य प्रत्यक्ष नाम । | जिग उसका भन' यह प्रलक्ष नाम ६, 

ले डि वेप क्योंकि प्र! आदि उपसर्ग पूर्वमे रहने- 
्राद्युपसगंपूवत्वं ड ।वशपग।त- | पर उसकी विशेष गति ही सिद्ध होती 
रेव स्यात्‌ । तथा च सर्वान्ना- | है ।% इस प्रकार सम्पूर्ण अन्नोंको 


नामत्ुर्नामग्रहणमितीदं प्रत्यक्षं | भक्षण करनेवाले प्राणका नाम ग्रइण 
छ किया गया है अतः उसका अन! 
नामान हात सर्वान्नानामत्तः यह प्रत्यक्ष नाम है; अर्थात्‌ "यह 


साक्षादभिधानम्‌ | सर्वान्नमक्षी प्राणका साक्षात नाम है। 
न ह वा एवंविदि यथोक्तप्राण- | इस प्रकार जाननेवाले-उपर्युक्त 
प्राणवेत्ताके लिये, अर्थात्‌ जो यह 

बिदि प्राणोष्हमस्मि सर्वे भूतस्थः | जानता है कि मैं सम्पूर्ण भते 
स्थित सारे अन्नोंका भोक्ता प्राण 
हुँ उसके लिये कुछ भी, समस्त 
ह वै किश्वन किञ्चिदपि प्राणि- | प्राणियोंद्रारा भक्षित होनेवाला 
कोई भी अन्न, अभक्ष्य नहीं होता । 
तात्पर्य यह है कि इस प्रकार 


सर्वान्नानामत्तेति, तस्मिन्नेवं विदि 


भिराद्यं सतेरनन्नमनाद्यं न भवति 


सःभेवंबिद्यन्नं भवतीत्यर्थः; | जाननेवालेके लिये सभी अन्न है, 


e———— लता 


ळगनेसे क्रमशः प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान शब्द सिद्ध होते हॅ । 
इनके योगसे मुख्य प्राणका गतिभेद ही द्योतित होता है । 
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प्राणभूतत्वाद्विदुषः । “प्राणाद्वा | क्योंकि वह विद्वान्‌ प्राणस्वरूप हो 
जाता है; जैसा कि एक दसरी 

एष उदेति प्राणेऽस्तमेति” (ब्र० श्रुतिमे भी “प्राणसे ही यह सूर्य 
उदित होता और प्राणमें ही 
अस्त होता हे” ऐसा उपक्रम कर 
“एवंविदो इ वा उदेति स्यं | “इस प्रकार जाननेवालेसे ही सूर्य 
उदित होता है और ऐसा जानने- 

एवं विद्यस्तसेति” इति श्रुत्यन्त- दहिम ही अस्त हो जाता है” [ऐसा 


रात्‌ ॥ १ ॥ | उपसंहार किया गया है] ॥ १॥ 
प्राणका वस्ननिर्देश 


स होवाच कि मे वासो भविष्यतीत्याप इति 
होचुस्तस्माद्वा एतद रिष्यन्तः पुरस्ताच्चोपरिष्टाच्चादूमिः 


परिदधति लम्भुको ह वासो भवत्यनझो ह भवति ॥२॥ 

उसने कहा--'मेरा वञ्न क्या होगा £ तब वागादि बोले-- जल! | 
इसोसे भोजन करनेवाले पुरुष भोजनके पूर्व और पश्चात्‌ इसका जलसे 
आच्छादन करते हैं | [ ऐसा करनेसे ] वह वख प्राप्त करनेवाला और 
अनग्न होता है ॥ २ ॥ 

स होवाच पुनः प्राणः, पूर्व- | उस प्राणने फिर कहा--यह 
बदेव कल्पना, कि मे वासो | कल्पना भी पहलेहीके समान है- 
भाविष्यति १ इति; आप इति | “मेरा वख क्या होगा ? इसपर 
होचुर्वागादयः । यस्मा्प्राणस्य वागादिने कहा-'जळ! । क्योकि 
आस आपःतस्माङ्वा एतद्शिष्य- | जल प्राणका बस्न हे इसीसे भोजन 
न्तो भोक्ष्यमाणा थुक्तवन्तथ | करनेवाले विद्वान्‌ यह करते हैं; 
ब्राह्मणा विद्वांस एतत्कुबोन्त, किम्‌? क्या करते म के पू 
अङ्किबासस्थानीयाभिः और Co गोलि 

' एरस्ता- | और पश्चात्‌ वे वस्नस्थानीय जलसे 


१।८। २३) इत्युपक्रम्य 
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द्रोजनापू्व शुपरिष्टाच भोजना- | मुख्य प्राणका परिधान (आच्छादन) 


दृध्व च परिदधति परिधानं 
कुर्वन्ति घुख्यस्य प्राणस्य । 
लम्शुको छम्भनशीलो वासो ह 
मवति, वाससो लब्धेव भवती- 
त्यर्थः । अनग्नो इ भवति, 


करते हें । [ ऐसा करनेसे | वह 
| लम्भुक--वख्नोंका छलम्भनशीळ 
अर्थात्‌ वस्रोंको प्राप्त करनेवाला ही 
होता है और अनग्न होता है । 
वम्रोंको प्राप्त करनेवाला होनेसे 


€ 
वाससो ऱ्य अनप्नता अर्थतः सिद्ध ही है; अतः 


अ भि ये यह 
ग्रतेत्यनभो इ भवतीत्युत्तरीयवान्‌ अनम्म होता है । इसका अभिप्राय यह 


। होता है। 
अवतीत्येतत्‌ । है कि उत्तरीय वखसे युक्त होता है 


भोजन आरम्म करनेवाले और 
भोजन कर चुकनेवाळेका जो आचमन 
शुद्धिके लिये विदित है उसमें यह 
प्राणका वस्न हे' ऐसी दृष्टिमात्रका 
प्राणस्य वास इति दर्शनमात्र- | विधान किया गया हे । नलस 
परिधान करता दै” ऐसा कहकर 

मिह विधीयते । अद्धिः परिद्ध- | किसी अन्य आचमनका विधान 
नहीं किया गया । जिस प्रकार 

तीति नाचमनान्तरम्‌ | यथा , लौकिक प्राणियोंद्वारा भक्षित होने- 
वाला अन्न प्राणका है-यहाँ जिस 
तरह केवल हृष्टिमात्रका विधान 
र | क्रिया गया है उसी तरह इसे 

प्राणस्येति दशनमात्रम्‌, तद्वत्‌ । | समझना चाहिये; क्योंकि मेरा अन्न 
क्या है ? मेरा वख क्या हे ? 
इत्यादि प्रश्न और इनके उत्तर दोनों 
समान हैं | यदि [ इस श्रृतिके 
| अनुसार ] प्राणके लिये आपूर्वे-- 
यथ्याचमनमपूर्व तादथ्येन क्रियेत: नवीन आचमनका विधान मान 


सोक्ष्यमाणस्य भुक्तवतश्च य- 


दाचमनं शुद्धयथ विज्ञातं तस्मिन्‌ 


लौकिकेः प्राणिभिरद्यममानमन्नं 


किं मेऽन्नं किं मे वास इत्यादि- 


्श्नप्रतिवचनयोस्तुल्यत्वात्‌ । 
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तदा कृम्याद्यन्नमपि प्राणस्येति | लिया जाय तो इमि आदि अन्नका भी 
भश्यत्वेन विदितं स्यात्‌ । तुल्य- | "के भक्ष्यरूपसे विधान समझा 


जायगा । इस प्रकार समानरुपसे 
योर्विज्ञानाथयोः प्रश्नग्रति- बिज्ञानार्थक प्रश्न और उत्तरोंका यह 


बचनयोः प्रकरणस्य विज्ञानार्थः प्रकरण विज्ञानरूप प्रयोजनके लिये 
त्वादर्धजरतीयो न्यायोन युक्त ही होनेके कारण यहाँ अर्धजरतीय 
न्यायकी# करपना करना उचित 
कल्पयितुम्‌ । नहीँ है। 
तथा ऐसा जो कहा जाता है 
शुद्धिके लिये किया नानेवाला 
प्रसिद्ध आचमन प्राणकी नग्नताके 
निवारणके लिये नहीं हो सकता! 
त्युच्यत उसके विषयमें हमें यह कहना है कि 
भवतीत्युच्यते, न तथा वयमा- 
रा तमा इस प्रकार इम आचमनको दोनों 
नी नम दि प्रयोजनोंके लिये नहीं बतलाते । तो 
चमनपुमयाय जूमः, कि तदि? | फिर क्या कहते हैं !-हमारा कथन 
प्रायत्यार्थाचमनसाधनभूता आ- | गै यह है कि शुद्धिके लिये किये 
जानेबाले भाचमनका साधनभूत जल 
पः प्राणस्य वास इति दशनं  माणका वस्न है--ऐसी दृष्टिका विधान 
त्त किया गया है । उसमें आचमनके 
चोद्यत इति रमः । तत्राचमन- | दो प्रयोजनोंकी सिद्धिके लिये होने- 
९ रूप दोष उ 


यत्तु प्रसिद्रमाचमनं प्राय- | | 


त्याथ प्राणस्यानग्नताथ च न 


ही किया जाता”-तो 


| कि अ र 
तदेनं स्यादिति 0 2... माणके वल 


ह गाय तो जवान है और आधी बूढ़ी 
तः ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिये 
वान दै; किं आचमन नवीन विहित हैं! 


ल्ल ९ ] शाह रसाष्याथ ४६३ 
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न; वासोज्ञानाथेवाक्ये वासो- ¦ यह ठीक नहीँ; क्योंकि वखहृष्टिके 
लिये प्रवृत्त हुए वाक्यमें वस्नके लिये 

ऽर्थापूर्वाचमनबिधाने तत्रानम- | नवीन आचमनका विधान और उसमें 
प्राणकी नग्नताके निवारणरूप 
प्रयोजनकी इष्टिका विधान माननेसे 
R ऱ्य | वाक्यमेदरूप दोष होगा, क्योंकि 

भेदः । आचमनस्य तदथत्वम आचमनके वासोऽथत्व और किसी 

न्याथेर्वं चेति प्रमाणामावात्‌।२॥।' अन्यार्थतवम कोई प्रमाण नहीं दै॥२॥ 


ला rT ao 


ताथत्बदष्टिविधाने च वाक्य- 


प्राणविद्याकी स्तुति 


तदेतत्प्राणद्शनं स्तूयतेः | 
कथस्‌ ? 


उस इस ग्राणदर्शनकी स्तुति की 
जाती है; किस प्रकार १ 


तद्धेतत्सत्यकामो जाबालो गोश्रतये वेयाघ्रपद्या- 
योक्खोवाच यद्यप्येतच्छुष्काय स्थाणवे ब्रयाजायेरल्नवा- 
स्मिञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ३ ॥ 


उम्र इस ( प्राणदशन ) को सत्यकाम जाबाळने वैयाघ्रपद्य गो 
श्रतिके प्रति निरूपित करके कहा-यदि इसे शुष्क स्थाणुके प्रति कहे 
तो उसमें शाखा उत्पन्न हो जायगी और पत्ते फूट आवेगे ॥ ३ ॥ 


तद्वैवत्माणदरशनं सत्यकामो | उस इस प्राणदशनको सत्यकाम 


_ | नाबालने गोश्रुतिनामक वैयाप्रपद्यसे 
जाबालो गोश्रतये नाम्ना वैया ठार) पती छलाह 


घ्रपद्याय व्याघ्रपदोऽपत्यं वैया- । कहते हैं, उस गोश्रुति नामवालेसे 
घ्रपद्यस्तस्मै गोश्रुत्याख्यायो- | कहकर और भी आगे कहा जानेवाला 
क्त्वोवाचान्यदापे वक्ष्यमाण | वचन कहा । उसने क्या कहा : सो 
बचः । किं तदुवाच ? त्याह-- | बतलाते हैं--यदि प्राणवेणा पुरुष 
यद्यपि शुष्काय स्थाणब एतदः | इस दर्शनको श्छ स्याणुके मति 
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दोन त्रयात्प्राणविञ्जादेरन्लुत्पत्चे- ¦ कहे तो उस स्थाणुमें शाखा उतपन्न 
रन्नेवास्मिन्स्थाणो शाखाः प्रगे- | हो नायँ और पत्ते निकल आवें 
हेयुश्च पलाज्ञानि पत्राणि | किः | यदि जीवित पुरुषसे कहे तब तो 
जीवते पुरुषाय ब्रुयादिति ॥ ३! | कहना ही क्या है! ॥ ३॥ 
मन्थकमं 
. यथोक्तप्राणदर्वीनविद इदं | उपर्युक्त ग्राणदर्शनके ज्ञाताके 
` | लिये इस मन्थनामक कर्मका आरम्भ 

मन्थाख्यं कर्पारम्पते---- किया जाता है-- 

अथ यदि नहज्िगमिषेदमावास्यायां दीक्षित्वा 
पोणमास्याइ्रात्रो सर्वोषधस्य मन्थं दधिमधुनोरुपमथ्य 
ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहेत्य्नावाज्यस्य हुत्वा मन्थे 
संपातमवनयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


अव यदि वह महत्त्वको प्राप्त होना चाहे तो उसे अमावास्याको 
दीक्षित होकर पूर्णिमाकी रात्रिको सर्वौपधके दधि और मधुसम्बन्धी 
मन्थका मन्थन कर ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा” ऐसा कहते हुए अग्निमें इतका 
हवन कर मन्थपर उसका अवशेष डालना चाहिये ॥ ४ ॥ 


अथानन्तरं यदि महन्महत्त्वं | अव इसके पश्चात्‌ यदि वह 
प का महत्‌ यानी महत्त्वको प्राप्त होना 
ग रः १०९५४ न र 
जिगमपेदन्तुमिच्छेन्महस्वं प्रा चाहे अर्थात्‌ महत्त्वप्रातिकी कामना 
सं यदि कामयेतेत्यथः; तस्येदं | रसता बरी उसके लिये है 
त ~ ~ | फेमका विधान किया जाता 
कम विधीयते । महच्त्वे हि सति क्योंकि महत्त्व प्राप्त होनेपर ही लक्ष्मी 
श्रीरुपनमते । श्रीमतो द्यर्थप्राप्त | समीप आती है, क्योंकि श्रीमानको 


व सहानि घन तो 
धनं ततः क ततश्च पाय ट हे क्र 


हळ... 


काण्ड २ ] 


शाङ्करभाष्याथे ४६५ 
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देवयानं पितृयाणं वा पन्थानं | देवयान अथवा पितृयाण माग प्राप्त 


प्रतिपत्स्यत 
मुररीकृत्य महन्तम्ेप्सोरिदं 
क्से न विषयोपभोगका- 
मस्य । तस्यायं कालादिविधि- 
रुच्यते-- 

अम्मावास्यायां दीक्षित्वा 
दीक्षित इव भूमिशयनादि 
नियमं कृत्वा तपोरूपं सत्य- 
वचनं ब्रह्मचयमित्यादिधर्मवा- 
भूत्वेत्यर्थः । न पुनर्देक्षमेव 
कर्मजातं सबगुपादत्ते, अतद्वि- 
कारत्वान्मन्थाख्यस्य कर्मणः । 
“उपसदूबती'” (बृ> उ० 
६॥ ३ | १ ) इति थुत्यन्त- 
रात्पयोमात्रभक्षणं च शुद्धि 
कारणं तप उपादत्ते। पौण- 
मास्यां रात्रौ कर्मारभते । सर्वो- 
पधस्य ग्राम्यारण्यानामोषधीनां 
यावच्छक्त्यन्पमल्पमुपादाय त- 
ढितुषीकृत्याममेव पिष्टं दधि- 
मधुनोरौदुम्बरे कंसाकारे चम- 


इत्येतस्रयोजन- | दरोगा सम्भव है-इस उद्देश्यको 


लक्ष्यमें रखकर ही महत्त्वप्राप्तिको 
इच्छावाळेके लिये-विषयोपमोगकी 
कामनावालेके लिये नहीं-यह कर्म 
आरम्भ किया जाता है । उसकी 
यह कालादि विधि कही जाती है- 

अमावास्याके दिन दीक्षित हो- 
दीक्षित पुरुपक्रे समान भूमिशयन 
आदि नियम कर अर्थात्‌ तपःस्वरूप- 
सत्यवचन, ब्रह्मच इत्यादि धर्मवाला 
होकर पूर्णिमाकी रात्रिको इस कर्म- 
का आरम्भ करता है । [ इस कर्ममें 
दीक्षित होनेवारा पुरुष ] दीक्षा- 
सम्बन्धी [ मौज्ञीबन्धनादि ] समस्त 
कर्मोका ग्रहण नहीं करता, क्योंकि 
यह मन्थाख्य कर्म किसी अन्य 
कर्मका विकार नहीं दै । “उपसदूत्रती 
भूत्वा” ऐसी अन्य श्रुति होनेके 
कारण वह शुद्धिका कारणभूत 
पयोमक्षणमात्र तप स्वीकार करता 
हे । सर्वोषध अर्थात्‌ यथाशक्ति ग्राम्य 
और वन्य समस्त ओषधियोंका थोड़ा- 
थोड़ा भाग लेकर उन्हें ठुषरहित 
कर उसकी कच्ची पिट्टीको एक अन्य 
श्रुतिके अनुसार दही भौर मधुके 
सहित कंसाकार अथवा चमस्राकार 
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साकारे वा पात्रे श्रत्यन्तरा- | गूलरके पात्रमै डालकर उसका मन्थन 
प्रक्षिप्योपसथ्याग्रतः स्थापयि- | कर उसे अपने आगे रख “ज्येष्ठाय 
त्वा ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहेत्यग्ना- | श्रेष्ठाय स्वाहा’ ऐसा कहते हुए आव- 
वाबसथ्य आज्यस्यावापस्थाने | सथ्याञ्निमें आवापस्थानमें घृतकी 
हुत्वा खुबसंलग्न॑ मन्थे संपात- |भाहुति दे और सुवभें लगे हुए अवशिष्ट 
मवनयेत्संस्रवमधः पातयेत्‌ | हविको मन्थमेँ डाल दे अर्थात्‌ उस 
॥ ४॥ घृतकी धाराको मन्थमें गिरा दे ॥४॥ 


बन. ७ "77 


वसिष्ठाय स्वाहेत्यञ्ञावाञ्यस्य हुत्वा मन्थे संपा- 
तमवनयेरप्रतिष्ठायै स्वाहेत्यभावाज्यस्य हुत्वा मन्थे 
संपातमवनयेत्संपदे स्वाहेत्यग्नावाञ्यस्य हुत्वा मन्थे 
संपातमवनयेदायतनाय स्वाहेत्यग्नावाञ्यस्य हुत्वा 
मन्थे संपातमवनयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
[ इसी प्रकार ] वसिष्ठाय स्वाहा’ इस मन्त्रसे अझ्निमें घृताहुति 
देकर मन्थमें घृतका स्राव डाले; 'प्रतिष्ठाये स्वाहा? इस मन्त्रसे अभिमें 
घृताहुति देकर मन्थमे घृतका साव डाळे; 'संपदे स्वाहा” इस मन्त्रसे 


अर्निमें घृताहुति देकर मन्थमें घृतका स्राव डाले तथा “आयतनाय स्वाहा” 
इसर मन्त्रसे अग्निमें घृताहुति देकर मन्थमें घृतका स्राव डाले ॥ ५ ॥ 


समानमन्यत्‌, वसिष्ठाय | शेष अर्थ पूर्ववत्‌ है; वसिष्ठाय 


प्रतिष्ठायै संपद आयतनाय | तिष्ठाय, संपदे तथा आयतनाय 


स्वाहा” ऐसा कहते हुए प्रत्येक 
स्वाहेति प्रत्येक तथेव संपात- | मन्त्रके अनन्तर आहुति देकर उसी 


मकार घृतका साव [ मन्थमें 
सबनयेबुत्वा ॥ ५ ॥ Tag 


डाले ॥ ५ ॥ 
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अथ प्रनिस्टरप्याञ्ञलो मन्थमाधाय जपत्यमो 
नामास्यमा हि ते सवमिदश्स हि ज्येष्ठः श्रेष्ठी 
राजाधिपतिः स मा अ्येष्व्यश्शरेष्व्यश्राज्यमाधिपत्यं 
~ ५ 
गमयत्वहमेवेद£ सवंमसानीति ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर अग्निसे कुछ दूर हटकर मन्थको अज्ञलिमें ले वह अमो 
नामासि” इत्यादि मन्त्रका जप करे । [ अमों नामासि आदि मन्त्रका 
अर्थ--] हे मन्थ | तू अम” नामवाला है, क्योंकि यह सारा जगत्‌ 


[ अपने प्राणभूत ] तेरे साथ अवस्थित है । वह तू ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, राजा 


( दीप्तिमान्‌ ) और सबका अधिपति 


है। वह तू मुझे ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, 


राज्य और आधिपत्यको प्राप्त करा । मैं ही यह स्वरूप हो नाउँ ॥६॥ 
अथ प्रतिसृप्याग्नेरीषदपसृ- | फिर प्रतिसपण कर--अग्निसे 
त्याञ्जलौ मन्थमाधाय जपतीमं कुछ दटकर मन्थको अज्ञलिमें 


मन्त्रम्‌ अमो नामास्यमा हि 
ते । अम इति प्राणस्य नाम, 
अन्नेन हि प्राणः प्राणिति देइ 
इत्यतो मन्थद्रव्यं प्राणस्या- 
ननत्वात्प्राणत्वेन स्तूयतेऽमो ना- 
मासीति । कुतः ? यतोऽमा सह 
हि यस्मात्ते तव प्राणभूतस्य 
सवं समस्तं जगदिदमतः स हि 
प्राणभूतो मन्थो ज्येष्ठः श्रेष्ठथ। 
अत एव च राजा दीस्तिमानधि- 
पतिश्चाधिष्ठाय पालयिता सर्वस्य 
स॒मा मामपि मन्थः प्राणो 


रख इस मन्त्रको जपता है-अम 
नामासि अमा हि ते! इत्यादि । अम' 
यह प्राणका नाम है, अन्नके कारण 
ही प्राण शरीरमें प्राणनक्रिया करता 
है; इसीसे मन्धद्रव्य प्राणका अन्न 
होनेके कारण “भमो नामासि 
इत्यादि मन्त्रद्वारा प्राणरूपसे स्तुत 
होता है । तू क्यों “अम? नामवाला 
है ! क्योकि प्राणमृत तेरे साथ 
ही यह सारा जगत्‌ है; अतः वह 
[तू] प्राणभूत मन्थ ही ज्येष्ठ और 
रेष्ठ है । इसीसे तू राजा-दीपतिमान्‌ 
और अधिपति--सबका अधिष्ठान 
होकर पालन करनेवाला है । वह 
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ज्येष्ख्यादिणुणपूगपात्मनो गम- | मन्थरूप प्राण मुझे भी अपने यु 
यस्वहमेवेदं सवं जगदसानि | आदि गुणसमूहको प्राप्त करावे । 

| प्राणके समान मैं भी यह समू्ण 
भवानि प्राणवत्‌ । इतिशब्दो | जगत्स्वरूप हो जाउँ । इति शळ 
मन्त्रपरिसमाप्त्यथः || ६ | | मन्त्रकी समातिके छिये है ॥६॥ 


अथ खब्वेतयर्चा पच्छ आचामति। तत्सवितुः 
ब्रणीमह इत्याचामति । वयं देवस्य भोजनमित्याचा- 
मति । श्रेष्ठश्सवंधातममित्याचामति । तुरं भगस्य 
घीमहीति सर्व पिबति । निर्णिज्य कश्सं चमसं वा 
पश्चादग्नेः संविशति चर्मणि वा स्थणिडले वा वाचं- 
यमोऽप्रसाहः। स यदि स्रियं पञ्येत्सम्नद्धं कमेंति 
विद्यात्‌ ॥ ७॥ 
फिर वह इस ऋतचासे# पादशः [उस मन्थका] भक्षण करता है । तिस- 
वितुरबृणोमहे ऐसा कहकर भक्षण करता है; 'वयं देवस्य भोजनम्‌? ऐसा कह- 
कर भक्षण करता है; “श्रेष्ठ 'सर्वधातमम्‌ ऐसा कहकर भोजन करता दै; 
तथा दुरं भगस्य धीमहि” ऐसा कहकर कंस (कटोरे) या चमस (चम्मच) 
को घोकर सारा मन्बरेप पी जाता है | तत्पश्चात्‌ वह अग्निके पीछे 
चम अथवा स्थण्डिङ ( पवित्र यज्ञभूमि ) पर वाणीका संयम कर ( अनिष्ट 


स्वष्नदर्शनसे) अभिभूत न होता हुआ शयन करता हे । उस समय यदि 
बढ स्वप्नमे] ख्रीको देखे तो वैसा समझे कि कर्म सफल हो गया ॥७॥ 


अथानन्तर खल्वेतया वक्ष्य-| इसके अनन्तर वह इस कही 
जानेवाढी ऋचासे पादशः आचमन 

~त भक्षण करता है; अर्थात्‌ इस है; अर्थात्‌ इस 
छ इस कऋतचाका अर्थ 


इस प्रकार है--'इम प्रकाशमान सविताके उस 
सवेविषयक श्रेष्ठतम भोजनकी प्रार्थना करते देबताके 
स्वरूपका ध्यान करते हैं ।? हैं और शीघ्र ही सविता देबता' 


माणयर्चा पच्छः पाद आचा- 


यच्छ २ ] 
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मति भक्षयति सन्त्रस्येकैकेन 
पादेनेकैक ग्रासं भक्षयति । 


तङ्गोजनं सवितुः सर्वस्य प्रस- 


[a 


वितुः प्राणमादित्यं चैकीकुत्यो- 
च्यते, आदित्यस्य वृणीमहे प्राथ- 
येमहि मन्थरूपम्‌ | येनाच्नेन सा- 
वित्रेण भोजनेनोपश्चक्तेन वयं सवि- 
तृस्वरूपापन्ना भवेभेत्यमिम्रायः | 
देवस्य सवितुरिति पूर्वेण संब- 
न्धः श्रेष्ठ प्रशस्यतमं सर्वाननेभ्यः 


सर्वधातमं धर्वश्य जगतो धार- 
यितृतममतिश्चयेन विधातृतम- 


मन्त्रके एक-एक पादसे एक-एक 
आस भक्षण करता है । हम सविता 
---सबका प्रसव करनेवाले आदित्य- 
के उस मन्थरूप भोजनकी प्रार्थना 
करते इै- यहाँ प्राण और आदित्य- 
को एक मानकर ऐसा कहा गया 
हवै--जिक्र अन्न अर्थात्‌ सविता 
देवतासे उपभोग किये हुए 
भोजनद्वारा हम सूर्यस्वरूपको 
प्राप्त होंगे--ऐसा इसका अभिप्राय 
हे । देवस्य सवितु/ इस प्रकार 
ढिवस्य' पदका पहले [ सबितुः 
पद ] से सम्बन्ध है । श्रेष्ठ -समस्त 
। अन्नोंकी अपेक्षा प्रशस्यतम, 'सर्वे- 
घातमम्‌?- समस्त जगत्के उत्कृष्ट 
घारयिता अथवा सम्पूर्ण जगतुके 
अतिशय विघाता ( उत्पत्तिकर्ता ) 
[--इस प्रकार कुछ भी अर्थ किया 
जाय ] यह सर्वथा भोजनका विशेषण 


हे । हम तुर-त्वर-तूर्ण अर्थात्‌ शीघ्र 


मिति वा । सर्वथा भोजनविशे- | ही भग- सबिता देवताके स्वरूपका 
\ 


घणम्‌ | तुरं त्वरं तूणं शीघ्रमि- 
त्येतत्‌ । भगस्य देवस्य सवितुः 
स्वरूपमिति शेषः । धीमहि 
चिन्तयेमहे  विशिष्टमोजनेन 
संस्कृताः शुद्धात्मानः सन्त 
इत्यभिप्रायः । अथवा भगस्य 
श्रियः कारणं महत्वं प्राप्तुं कम 


: ___स्वरूप' शब्द यहाँ रोष है-- 


[ अर्थात्‌ यह ऊपरसे लाना पड़ता 
हे ] ध्यान-चिन्तन करते हैं; 
तासर्य यह है कि उस विशिष्ट 
भोजनसे संस्कारयुक्त और शुद्धचित्त 
होकर हम उसके स्वरूपका ध्यान 
करते हैं। अथवा भग यानी श्रीके 
कारणभूत महत्त्वको प्राप्त करनेके 
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कृतवन्तो बयं तद्धीमहि चिन्त- | लिये कर्म करनेवाले हम उसका ध्यान | 


येमहीति सवं च मन्थलेपं पिबति | --चिन्तन करते हैं । ऐसा कह 
निणिज्य प्रक्षाल्य कंसं कंसाकार | कंस--क्राकार अथवा चमस-- 


चमसं चमसाकारं वोदुम्बरं | चमसाकार गूलरके पात्रको घोक । 


पात्रम्‌ । सारे मन्धलेपको पी जाता है । 
पोत्वाचम्य पश्चादग्नेः प्रा- मन्धलेपको पीकर चमन 


~ ToS Las अनन्तर नि छे चर्म- 
कृशिरा; संविशति चर्मणि वाजिने करनेके अनन्तर अभिके पी 


[ मृगादिकी ] खाळपर अथवा | 
स्थण्डिले केवलायां बा भूमौ, | स्थण्डिल-केवल भूमिपर ही पूवकी । 


| रि चंयम अर्थात्‌ । 
वाचंयमो वाग्यत! सन्नित्यर्थः, | ओर शिर करके वा्‌ त्‌ 


| संयतवाक्‌ होकर तथा अप्रसाह 
अप्रसाहो न प्रसद्यते नाभिभूयते | यानी इस प्रकार संयतचित्त होकर 


स्तर्या्निष्टस्वमदशनेन यथा | कि जिससे छी आदि अनिष्ट से ' 


देखनेसेविक्कत न हो जाय सो जाता | 
स एवंभूतो यदि स्तयं पश्येत्स्व- | है । ऐसी अवस्थामें यदि वह सवम | 
प्नेषु तदा विद्यात्समृद्धं ममेदं | ख़ीको देखे तो यह समझे कि मेर | 


तथा संयतचित्तः सन्नित्यर्थः, 


कर्मेति ॥ ७॥ यह कर्म समृद्ध हो गया ॥ ७॥ 


तदेष शोको यदा कमसु काम्येषु ख्िय स्वमेष 


तरि 
इस विषयमें 
देखे तो 'उस स्वप्नदर्शनके 
तदेतस्मिन्नर्थे एष इलोको 
मन्त्रोऽपि भवति । यदा कमसु 


॥८॥ 


होनेपर उस कर्में समृद्धि जाने ॥ ८ ॥ 
उस इसी अर्थमें यह कोकः 
मन्त्र भी हे । जब कि काम्य 


पश्यति समरद्धि तत्र जानीयात्तस्मिन्स्वप्तनिदर्शने | 


यह छोक है--जिस समय काम्यकर्मोमे स्वप्नमें खरीको | 


b 
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काम्येषु कामार्थेषु हियं स्वप्नेषु | कामनाओंके लिये किये हुए कर्मोमे 
स्वभदशनेषु स्वमकालपु वा स्वप्नमें-स्वप्नद्शनमें अथवा स्वप्न- 


हि कालमें त्रीको देखे तो उसमें समृद्धि 
पश्यति समृद्धि तत्र जानीयात्‌ । | समझे; अर्थात्‌ उन काँक्रा फर 


कर्मणां फलनिष्पत्तिभविष्यतीति | प्राप्त होगा--ऐसा जाने । तात्यये 
जानीयादित्यर्थः । तस्मिन्‌ | ६ है कि उस खी आदि प्रशस्त 


द ९ स्वप्नदर्शनके होनेपर [ फर्मकी 
दश ~ 
स्तर्यादिप्रशस्तस्वभदशने सती सफलता समझे ] । “तस्मिन्स्वप्न- 


त्यभिग्रायः । द्विरुक्तिः कर्मः | निदर्शने तस्मिन्स्वप्ननिदर्शने! यह 
समाप्त्यर्था | ८ ॥ | द्विरुक्ति कर्मकी समातिके लिये है॥८॥ 


SS 


इतिच्छान्दोम्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
द्वितीयखण्डभाष्यं सम्पू्णम्‌॥ २ ॥ 


[a 


शट 


५ 
१ © न्न 


पाञ्चालोकी समामें श्वेतकेतु 


्रह्मादिस्तम्बपरयन्ताः संसार- 


मुसुक्षु पुरुषोंके वैराग्यके र्थि | 


ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त संसारी | 
गतयो वक्तव्या वैराग्यहेतोयुंधयुक्ष- | गतियोंका वर्णन करना चाहिये- ' 


इसीलिये यह आख्यायिका आरम्म 


णामित्यत आख्यायिकारभ्यते-- | की जाती है--- 


श्वेतकेतु हरुणेयः 


पश्चालानाश्समितिमेयाय 


तरह प्रवाहणो जेवलिरुवाच कुमारानु त्वाद्िषत्पिते | 
त्यनु हि भगव इति॥ १॥ 
आरुणिका पुत्र खेतकेतु पद्चालदेशीय छोगोंकी सभामें आया । 


उससे जीवलके पुत्र प्रवाइणने कहा---हे कुमार ! क्या पिताने तुझे | 
शिक्षा दी है !' इसपर उसने कहा-हाँ, भगवन्‌ |! ॥ १ ॥ 


श्वेतकेतुर्नामतः, इ इत्ये- 
तिद्याथः, अरुणस्यापत्यमारु- 
णिस्तस्यापत्यमारुणेयः पश्चा- 
लानां जनपदानां समितिं 

सभामेयायाजगाम प । तमा- 
नामतो जीवलस्यापत्यं 


जैव- | जै 


३वेतकेतु नामवाला--ई! यह | 


निपात ऐतिझके लिये है-अरुणके 
पुत्रको आरुणि कहते हैं, उसका पुत्र 
आरुणेय पञ्चाल देशके छोगोंकी 
सभार्मे आया। उस आये 

प्रवाहण नामवाळे जीवलके पुत्र 
वलिने कहा---'हे कुमार | क्या 
पिताने तुझे अनुशासित ( शिक्षित) 
किया है ?? अर्थात्‌ “वया 


बुन्ने शिक्षा दी हे ? ऐसा कहे | 
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पितरेत्यर्थः । इत्युक्तः स अःइ- जानेपर उसने कहा--हाँ, 


हि. अनिश सप य | में अनुशासित किया गया 
अलु हि. अलुग्निष्टोईसिम भगव हँ'-इस प्रकार सूचित करते हुए 


इति सूचयन्नाह ॥ १॥ उसने उत्तर दिया ॥ १ ॥ 


ग्रवाहणके प्रश्न 
तं होवाच--यद्यनुशिषटोऽसि, | उसने उससे कहा--यदि तुझे 
' शिक्षा दौ गयी है तो-- 
वेत्थ यदितोऽधि प्रजाः प्रयन्तीति ? न भगव 
॥% 

इति । वेत्थ यथा पुनरावर्तन्त ३ इति? न भगव इति । 
वेत्थ पथोदेंवयानस्य पितृयाणस्य च व्यावतना ३ 

इति? न भगव इति ॥ २ ॥ 

“क्या तुझे मास है कि इस लोकसे [ जानेपर ] प्रजा कहाँ जाती 
है £ [ इवेतकेतु--] “भगवन्‌ | नहीं |” [ प्रवाइण-] क्या तू जानता 
है कि वह फिर इस लोकमें केसे आती है ? [ इवेतकेतु-- ] नहीं, 
भगवन्‌ !' [ प्रवाहण] {देवयान और पितृयाण-इन दोनों मार्गोका 
एक दूसरेसे विलग होनेका स्थान तुझे मालूम है £ [ श्वेतकेतु] “नहीं 
भगवन्‌ | ॥ २ ॥ 

वेत्थ यदिंतोऽस्माज्ञोकादधि | क्या तू जानता है कि यहाँसे 
ऊच्च यल्ाजाः प्रयन्ति | सं लोकसे परे प्रजा कहाँ जाती 


.. | है? तात्पर्य यह हे कि क्या तुझे 
यद्घच्छन्ति, तरिके जानीपे १ | (सका पता है ? इसपर दूसरे 
इत्यर्थः । न भगव इत्याहेतरः, | ( श्रेतकेतु ) ने कहा--_'भगवनू ! 
न जानेऽहं तद्यत्पृच्छसि । | हे Wi pole 

हि ही >| नहीं जानता ।' अच्छा तो; जिस 
एवं तहि, वेत्थ बाटा | तरह वह इस लोकमें आती है वह 
यथा येन प्रकारेण पुनरावतन्त | क्या तुझे माळम है? इसपर उसने 
इति न भगव इति प्रत्याहृ । । उत्तर दिया> भगवन्‌ ! नहीं । क्या 
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° 
वेत्थ पथोर्मागयोः सहग्रयाण- | तुझे साथ-साथ जानेवाले देवयान 
योदेबयानस्य पिठ्याणस्य च | और पितृयाण इन दोनों मागक 
व्यावतेना व्यावर्तनमितरेतर- | "तना. व्यावतेन अर्थात्‌ इनपर 


2 ३ साथ-साथ जानेवाले पुरुषोंके एक 
वियोगस्थानं सह गच्छताम्‌ ? दूखरेसे अलग होनेके स्थानका पता 


इत्यर्थः | न भगव इति ॥२॥ | है ¦ 'भगवन्‌ | नहीं॥ २ ॥ 


लाला 


वेत्थ यथासौ लोको न संपूर्यत ३ इति न भगव 
इति । वेत्थ यथा पश्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो 
भवन्तीति ? नेव भगव इति ॥ ३ ॥ 


[ प्रवाहण---] “तुझे मालूम है, यह पितृलोक भरता क्यों नहँ ! 
श्वितकेतु--] भगवन्‌ | नहीं | [ प्रवाहण-] 'क्या तू जानता है कि 
पाँचवों आहुतिके हवन कर दिये जानेपर आप ( सोमशतादि रस ) 'पुरुष 
संज्ञाको केसे प्राप्त होते हैं £ [ श्रेतकेतु-] नहीं, “भगवन्‌ ! नहीं? ॥३॥ 


वेत्य यथासो लोकः पित्‌- | क्या तू जानता है कि यह 
सम्बन्धी-यं प्राप्य पुनराबतन्ते, | पितृगणसम्बन्धी लोक, बिसे प्रा 
भि र्भ होकर फिर लौट आते हैं, बहुतोंके 
१00 येन कारणेन जानेपर भी किस कारणसे नहीं 
न सम्पूर्यत इति ? न भगवत इति| भरता ? “भगवन्‌ | नहीं’ ऐसा 
प्रत्याह । वेत्थ यथा येन क्रमेण | उसने उत्तर दिया । क्या तुझे 
पञ्चभ्यां पश्चसंख्याकायामाहुतो | ती ताच हक 
इुतायामाइुतिनिइं्ता आहुति- | आहुतिके हुत होने पर आहुतिमें 
साधनाश्ापः पुरुषवचसः पुरुष | रहनेवाले आहुतिके साधनभूत आप 


पा तका पुरुषषाची हो जाते हैं ! तात्य 
इत्येवं वचोऽभिधानं यासां हूय- | यह है कि हवन किये जानेवाले 
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मानानां क्रमेण पष्ठाहुतिभूतानां | जिन छठी आइुतिमूत दव्याका 
ताः पुरुषवचसः पुरुषशब्दवाच्या | परुषः यही वचन यानी नाम है वे 
पुरुषवाची कैसे हो जाते हैं ! अर्थात्‌ 
पुरुषसंज्ञा केसे प्राप्त करते हैं ? 
इत्यर्थः । इत्युक्तो नैव भगव | ऐसा कहे जानेपर उसने यही कहा- 
इत्याह, नैवाइमत्र किश्वन | “भगवन्‌ ! नहीं; अर्थात्‌ मैं इस 
जानामीत्यर्थः || ३ ॥ विषयमें कुछ मी नहीं जानता? ॥३॥ 


भवन्ति पुरुषाख्यां लभन्ते ! 


प्रवाहृणसे पराभूत अ अपने पिताके पास आना 

अथानु किमचुरिष्टोऽवोचथा यो हीमानि न 
विद्यात्कथश्सोऽनुसिष्टो ब्रवीतेति। स हायस्तः पितुर- 
धमेयाय तश्होवाचाननुशिष्य वाव किल मा भगवान- 
ब्रवीदनु त्वाशिषमिति ॥ ४ ॥ 

“तो फिर तू अपनेको “मुझे शिक्षा दी गयी है? ऐसा क्यों बोलता 
था १ जो इन बातोंको नहीं जानता वह अपनेको शिक्षित कैसे कह सकता 
है ? तब वह त्रस्त होकर अपने पिताके स्थानपर आया और उससे 
बोळा---श्रोमानूने मुझे शिक्षा दिये बिना ही कह दिया था कि मैंने 
तुझे शिक्षा दे दी है! ॥ ४ ॥ 

अथेचमञ्ञः सन्किमबु कस्मा- | ति फिर इस प्रकार अज्ञ होने- 
च्वमनुशिष्टोऽस्मीत्यवो चथा उक्त) पर भी तुने मुझे शिक्षा दी गयी है? 
वानसि ! यो हीमानि मया | ऐसा कैसे कहा ! जो पुरुष 
पृशान्यर्थजातानि न विद्यान्न | 5 मेरी पूछी हुई बातोंकों नहीं 
हि जानता वह विद्वानोंमें “मुझे शिक्षा 

बिजञानीयात्कथं स विद्वत्स्वनु - | द गयी है? ऐसा कैसे कद सकता 
शिष्टोऽस्मीति ब्रुवीत ! इत्येवं स | हे £ इस प्रकार राजासे आयस्त 
श्वेतकेतुं राज्ञायस्त आयासितः | पीडित हो वह इवेतकेतु अपने 
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ऋषऋटआ८ अट > आए RCC 02028 1280 > 2 जट जट KN 
सन्पितुरधे स्थानसेयायागतवान्‌ ,| पिताके अर्ध-स्थानपर आया भौ. 
तं च पितरमुवाच----अननु- उस अपने पितासे बोला--श्रीमात्‌- | 
शिष्यानुशासनमळृत्वैव मा मां | ने अनुशासन किये बिना ही समा. | 
किल भगवान्समावर्तनकालेऽब्र- | वर्तन संस्कारके समय मुझसे | 
वीदुक्तवाननु त्वाशिषमन्वशिपं | दिया था कि भने तुझे शिक्षा दे 

त्वामिति ॥ ४ ॥ दी है? ॥ ४ ॥ | 


यतः--- । क्योंकि 

पञ्च मा राजन्यबन्धुः प्रश्नानप्राक्षीत्तेषां नेकअना- 
रकं विवक्तुमिति स होवाच यथा मा त्वं तदेतानवदो | 

यथाहमेषां नेकश्चन वेद यद्यहमिमानवेदिष्यं कथं ते 
नावक्ष्यमिति ॥ ५ ॥ छ 
“उस क्षत्रियबन्धुने मुझसे पाँच प्रश्न पूछे थे; किंतु में उनमेसे | 
एकका भी विवेचन नहीं कर सका । उसने कहा--तुमने उस समय 
( आते ही ) जैसे ये प्रश्न मुझे सुनाये हैं उनमेंसे में एकको भी नहीं | 
जानता । यदि में इन्हें जानता होता तो तुम्हें क्यों न बतलाता ? ॥५॥ ' 
पञ्च पश्चसंख्याकान्प्ररनान्‌ | “राजन्यबनधुने--राजन्य (क्षत्रिय | 
नन न्घु हों उसे | 
राजन्यबन्धू राजन्या बन्धवो- | छोग ) जिसके बन्धु | 
राजन्यबन्धु कहते हैं अर्थात्‌. 
| जो स्वयं दुराचारी है ऐसे ॐ | 
त्यर्थः । अप्नाक्षीत्पृष्टवान; तेषां | राजन्यबन्धुने मुझसे पाँच-गिनतीके 
हे पाँच प्रइन पूछे थे; किंतु मैं उत. 
प्रदनॉमेंसे एकका भी विवेचन नही. 
न शक्तवानहं विवक्तुं विशेषेणा- |... अर्थात्‌ उनका रभ 


QE SORTS 3: रूपसे अर्थतः निर्णय नहीं कर 
थतो निर्णतुमित्यथ; | सका |? 


ऽस्येति राजन्यबन्धुः स्वयं दुत्त 


प्रश्नानां नेकश्चन एकमपि नाशक 
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स होवाच पिता--यथा मा 
माँ वत्स त्वं तदागतमात्र एवे- 
तान्‌ प्रश्नानवद उक्तवानसि- 
तेषां नेकश्वनाशकं विवक्तुमिति, 
तथा माँ जानीहि, त्वदीयाज्ञा- 
नेन लिङ्गेन मम तद्विषयमज्ञानं 
जानीहीत्यर्थः । कथम्‌ ! 
य्षाहमेषां प्रशनानामेकश्च ने- 
कमपि न वेद न जान इति; 
यथा त्वमेवाङ्गेतान्‌ प्रश्नान्न 
जानीषे तथाहमप्येतान्न जान 
इत्यर्थः । अतो म्यन्यथाभावो 
न कतेव्यः । कुत एतदेवम्‌ ! 
यतो न जाने; यद्यहसिमान्प्ररना 
नवेदिष्यं विदितवानस्मि, कथं 
ते तुभ्यं प्रियाय पुत्राय 
समावतनकाले पुरा नावश्यं 
नोक्तवानस्मि ? ॥ ५ ॥ 


तब उश पिताने कहा--हि 
वत्स | तुमने उस समय आते ही 
जैसे ये प्रश्‍न मुझसे कहे हँ उसमेंसे 
में एकका भी विवेचन नहीं कर 
सकता । ऐसा ही तुम मुझे समझो; 
अर्थात्‌ अपने अज्ञानरूप लिङ्गसे तुम 
उस विषयमें मेरा अज्ञान समझ 
लो; ऐसा क्या ? क्योंकि इन प्रइनो- 
मंसे में एकको भी नहीं जानता । 
तात्पर्यं यह है कि हे तात | जिस 
प्रकार तुम इन प्रश्‍नोंको नहीं जानते 
उसी प्रकार में भी नहीं जानता । 
अतः मेरे प्रति तुम्हें अन्यथाबुद्धि 
नहीं करनी चाहिये । किंतु यह 
बात ऐसी कैसे समझी जाय £ 
क्यांकि में इन्हें जानता नहीं हूँ; 
यदि में इन प्रइनोंको जानता तो 
पहृळे समावर्तनसंस्कारके समय 
अपने प्रियषुत्र तुम्हारे प्रति क्‍यों न 
कहता |! ॥ ५॥ 


पिता-पुत्रका प्रवाहणके पास आना 
इत्युक्त्वा-- । ऐसा कहकर-- 


स ह गोतमो राज्ञोऽर्धमेयाय तस्मे ह प्राप्तायाहा- 
श्चकार स ह प्रातः सभाग उदेयाय तईहोवाच मानुषस्य 
भगवन्गोतम वित्तस्य वरं इणीथा इति। स होवाच तवैव 


४७८ छान्‍्दोष्योषनिषष्‌ [ अध्याय ५ | 
राजन्मानुषं वित्तंयामेव कुमारस्यान्ते वाचमभाषथास्ता. | 
मेव मे ब्रूहीति स ह इच्छी बभूव ॥६॥ 
तब वह गौतम राजाके स्थानपर आया । राजाने अपने यहाँ आये 
हुए उसकी पूजा की । [ दूसरे दिन प्रातःकाळ होते ही राजाके सभा 
पहुँचनेपर वह गौतम उसके पास गया । उसने उससे कहा--है 
भगवान्‌ गौतम ! आप मनुष्यसम्बन्धी घनका वर माँग लीजिये । उसने 
कहा--“राजन्‌ | ये मनुष्यसम्बन्धी घन आपहीके पास रहें; आपने मेरे 


पुत्रके प्रति जो बात [ प्रश्‍नरूपसे ] कही थी वही मुझे बतलाइये | तब 
वह संकटमें पढ़ गया ॥ ६ ॥ 


स इ गोतमो गोत्रतः, राज्ञो 
जैवलेरधं स्थान मेयायागतबान्‌। 
तस्मे इ गौतमाय प्राप्तायाहाम- 
इणां चकार कृतवान्‌ । स च 
गोतमः कृतातिथ्य उषित्वा 
परेद्युः प्रातःकाले सभागे सभां 


वह गौतम-गोत्रोतन्न सुनि | 
राजा जैवरिके स्थानपर आया। | 
अपने यहाँ आथे हुए उस गौतमकी । 
उसने अर्हा-पूजा की | इस प्रका! | 
आतिथ्यसत्कारसे सत्कृत वह गौतम 
उस दिन निवास कर दूसरे दिग | 
सबेरे ही रान।के सभागत होने | 
सभामें पहुँचनेपर उसके समीप 


गते राइयुदेयाय । भजनं भागः 


पूजा सेवा सह भागेन वतमानो 


वा समभागः पूज्यमानोऽन्यैः 
स्वयं गौतम उदेयाय राजान- 
युद्भतवान्‌ । 

तं होवाच गौतमं राजा- 
माहुष्स्य भगवन्गौतम मनुष्य- 
सम्बन्धिनो वित्तस्य ग्रामादे्र 


वरणीयं कामं दृणीथाःप्राथयेथा;। 


गया । अथवा [ समाग? पाट 
मानकर ऐसा अर्थ हो सकता दैः] 


भाग-भजन अर्थात्‌ पूजा-सेवाकी | 


कहते हैं जो भागसे युक्त अर्थात 
दृसरेसे पूजित था वह गौतम स्वय 
राजाके पास गया । 

उस गौतमसे राजाने कहा” 


'हे भगवन्‌ | आप मनुष्यसन्वन्धी 


र | आमादि धनका वरण करने योग्य 
| वर इच्छानुसार माँग हीजिये | 


इण छै ] 


स॒ होवाच गोौतम!--तवैव 
तिष्ठतु राजन्मानुष वित्तम्‌; 
यासेव कुसारस्य मम पुत्रस्यान्ते 
समीपे वाचं पश्चप्रश्नलक्षणाम- 
भाषथा उक्तवानसि वामेव वाचं 
भे मझ बूहि कथयेत्युक्तो गौत- 
मेन राजा सह कृच्छी दुःखी 
बभूव--कथं न्विदमिति ॥६॥। 
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उस गौतमने कहा--हे राजन्‌ | 
यह मनुष्यसम्बन्धी घन तुम्हारे 
ही पास रहे । तुमने कुमार 
अर्थात्‌ मेरे पुत्रके प्रति जो पाँच 
प्रश्‍नरूप बात कही थी वही मुझसे 
कहो । गौतमक इस प्रकार कहने- 
पर वह राजा यह कहता हुआ कि 
थह केसे हो सकता है? इच्छी 
--दुखी हो गया ॥ ६॥ 


ना! ० $— 


प्रवाहणका वरग्रदान 


स ह कुच्छीभूतोश्रत्याख्येयं 


इस प्रकार दुखी हुए उस राजा- 
ने ब्राह्मणका प्रत्याख्यान नहीं करना 


ब्राह्मणं मन्वानो न्यायेन विद्या | चाहिये’ यह मानते हुए तथा विद्या 


वक्तव्येति मत्वा-- 


का नियमानुसार ही उपदेश करना 
चाहिये! यह समझते हुए ८ 


तश्ह चिरं वसेत्याज्ञापयाञ्चकार त*होवाच यथा 
मा त्वं गौतमावदो यथेयं न प्राक्‌ तवत्तः पुरा विद्या 
ब्राह्मणान्गच्छति तस्मादु सवेषु लोकेषु क्षत्रस्यैव प्रशा- 
सनमभूदिति तस्मे होवाच ॥ ७॥ 

उसे “यहाँ चिरकालतक रहो? ऐसी आज्ञा दी, और उससे कहा 
'हे गौतम ! जिस प्रकार तुमने मुझसे कहा है [ उससे तुम यह समझो 
कि ] पूर्वकालमें तुमसे पहले यह विद्या ब्राह्मणोंके पास नहीं गयी | 
इसीसे सम्पूर्ण लोकोंमें [ इस विद्याद्वारा | क्षत्रियोंका ही [ शिष्योके प्रति] 
अनुशासन होता रहा है ऐसा कहकर वह गौतमसे बोला-॥ ७ ॥ 


तं ह गोतमं चिरं दीर्घकालं 
वसेत्येवमाज्ञापयाश्चकाराज्ञप- 


उस गौतमको उसने “यहाँ 
चिरकालतक रहो? ऐसी आज्ञा दी । 


वान्‌ । यसव प्रत्याख्यातवान्राजा| राजाने पहले जो विद्याका मत्या 
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विद्यां यञ्च पश्चाचिरं वसेत्याश- 
पवान्‌ , तन्निमित्तं ब्राह्मणं क्षमा- 
पयति हेतुबचनोक्त्या । 


तं होवाच राजा सर्वविद्यो 
ब्राह्मणोऽपि सन्यथा येन प्रका- 
रेण मा मां हे गोतमावदस्त्वं 
तामेव विद्यालक्षणां वाचं मे 
ब्र्हीत्यज्ञानात्तेन त्वं जानीहि । 
तत्रास्ति वक्तव्यं यथा येन प्रका- 
रेणेयं बिद्या प्राकू त्वत्तो ब्राह्म- 
णान्न गच्छति न गतवती । न 
च ब्राह्मणा अनया विद्ययानुशा- 
सितवन्तः । तथेतत्प्रसिद्धं छोके- 
यतस्तस्मादुुरा पूर्व सवेषु लोकेष 
्षत्रस्यंव क्षत्रजातेरेवानया 
विद्यया प्रशासनं प्रास्तरं 
शिष्याणामभूदभूव । क्षत्रियपर- 
म्परयंवेयं विद्येतावन्तं कालमा- 
गता, तथाप्यहमेतां तुभ्यं 
वक्ष्यामि त्वत्सम्पदानादूध्वे ब्रा- 
हाणान्गमिष्यति । अतो मया 
यदुक्तं तस्क्षन्तुमहसीत्युक्त्वा 
तस्मै दोवाच बिद्या राजा ।।७। 


इति ग्योपनिष ° १--- 
छान्दोः पोनि 


छाम्दोष्योएनिषदु 
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स्यान किया और फिर उसे कि: 
कालतक रहो' ऐसी आज्ञा दी, 
उसका कारण बतलाते हुए वह 
त्रह्मणसे क्षमा कराता है । 
राजाने उससे कहा--सर्व- 
विद्यासम्पन्न ब्राह्मण होनेपर भी हे 


> > ५ | 


गौतम | तुमने जिस प्रकार मुझे | 
“उस विद्यारूप वाणीको ही मेरे | 
प्रति कहो' इस प्रकार अज्ञानपूर्क | 


कहा है इससे तुम यह. जानो | 
उसमें यह कारण बतलाना है कि 
जिससे यह बिद्या तुमसे पहले 
ब्राह्मणोंमें नहीं गयी तथा इस विद्या- 
द्वारा बाक्षणोंने उपदेश ही नही 


किया; क्‍योंकि इस प्रकार यह बाते | 


इस लोकमें प्रसिद्ध है इसीसे पूवक 


समस्त लोकोंमें क्षत्रियका ही-- | 
क्षत्रियजातिका हो इस विद्याके द्वारा । 


शिप्योंका शासन --शिक्षकत्व रहा 
है । अर्थात्‌ क्षत्रियोंकी परम्परासे 
ही इतने समयतक यह विद्या आगी 


है । तथापि मैं तुम्हारे प्रति इसकी | 
उपदेश करूँगा । तुम्हें देनेके पश्चात । 


यह ब्राह्मणोंके पास जायगी । रस 
लिये मैंने जो कुछ कहा है उसे क्षमा 
करना । ऐसा कहकर राजाने | 
विद्याका उपदेश किया ॥ ७ ॥ 


२ पञ्चमाध्याये 


के मः ॥३॥ 


कृतु खण्ड 


पञ्चम प्रश्‍नका उत्तर 


पश्चम्यामाहुतावाप इत्ययं | अब 'पॉँचवी आहुतिमें आप 
(नल) पुरुषसंज्ञक क्यों हो जाते हैं?” 

प्रश्नः प्राथम्येनापाक्रियते | तद- | इस प्रश्नका सबसे पहले निराकरण 
किया जाता है, क्योंकि उसका 

पाकरणमन्वित रेषामपाकरणमचु-| निराकरण होनेपर अन्य प्रइनोंका 
निराकरण सुगम हो जागगा | 

कूलं भवेदिति । अभिहोत्राहुत्योः | अग्निहोत्रकी [ प्रातःकालिक और 
सायंकालिक ] दोनों आहुतियोंका 

कार्यारम्भो यः स उक्तो वाज- | जो कार्यारम्भ हे वह वाजसनेयो- 
पनिषदूर्मे बतला दिया गया है । 

सनेयके । तं प्रति प्रश्‍नाः, | वहाँ उस ( कार्यारम्भ ) के विषयमै 
उन दोनों आहुतियोंकी उत्कान्ति, 

उत्क्रान्तिराहु त्योर्गतिः प्रतिष्ठा | गति, प्रतिष्ठा, ठि, पुनरावृत्ति तथा 
लोकोंके प्रति उत्थान करना-ये छः 

तृप्तिः पुनराबृत्तिलोकं प्रत्युत्था- | प्ररन हैं । वहीं उनका निराकरण 
भी इस प्रकार बतलाया गया है- 

यीति । तेषां £ “ध्वे ये आहुतियाँ हवन किये जानेपर 
[ अपूर्वरूप होकर उत्कमण करते 
तत्रेव-ते वा एते आहुती इते | हुए यनमानको आवृत कर उसके 
साथ ] उत्कमण करती हुई 

उत्क्रामतस्ते अन्तरिक्षमाविशतस्ते| अन्तरिक्षलोकमें प्रवेश करती हैं; 
और अन्तरिक्षोकको ही आहवनीय, 

अन्तरिक्षमेवाहवनीयं कुर्वाते वायुं | वायुको समिघू तथा किरणोंको 
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समिघं मरीचीरेव शुक्लामाहुतिं | शुक्ल आहुति बनाती है; इस ऱ्य | 


अन्तरिक्षोकको तृप्त करती है 


ते अन्तरिक्षं तपेयतस्ते तत | फिर वहाँसे [ यजमानके उक्तम 
करनेपर ] वे उक्कमण करती है! | 
इत्यादिरूपसे इसी तरह पहलेहीके | 


उत्क्रामतः” इत्यादि; एवमेव पूर्व- 


वद्दिवं तर्षयतस्ते तत आवर्तेते । 


इमामाविश्य तर्पयित्वा पुरुष- 


माविद्वतः । ततः खियमाविश्य 
रोकं प्रत्युत्थायी भवतीति | 


तत्राग्निहोत्राहुत्योः कार्या- 
_ रम्भमात्रमेवंप्रकारं भवतीत्युक्त- 

` म्‌ । इह तु तं कारयारम्भमग्नि- 
| होत्रापूवविपरिणामलक्षणं पञ्चधा 

प्रविसज्यांग्नित्वेनोपासनमुत्तर- 

मागेप्रतिपचिसाधन विधित्स- 
` चाइ। असौ वाब लोको गोत- 
माग्निरित्यादि । 


समान घुलोककी [ दहो 
यजमानको फलप्रदानह्वारा ] त 
करती हं । तत्पश्चात्‌ [ प्रारब्धक्षय 
होनेपर यजमानके पुनरावतन 
करनेपर ] वे वहाँसे लौट आती हैं, 


तथा इस छोकमें प्रवेश कर इसे त । 


करनेके अनन्तर (रेतःसेकमें समथ] 
पुरुषमें प्रवेश करती हें। फिर 
खरीमै प्रवेश कर वे परलोके प्रति 
[ लौकिक कर्म कराती हुई ] उत्यान 
करनेवाली होती हैं । † 

वहाँ 


[ कष्या ५ | 


( वाजसनेयोपनिषदुमे) 


तो यह बतलाया गया था कि अगिः | 


होत्री आहुतियोँका केवल कार्या 
रम्भमात्र इस प्रकार होता दै; गि 


यहाँ भग्निहोत्रके अपूवके विपरिणा 


रूप उत्त कार्यारम्भको पाँच 9 

विभक्त कर उनमें उत्तरमार्गकी प्रापि 
के साधनभूत अग्निभावसे उपासना" 
का विधान करनेकी इच्छासे श्रत 
“असौ वाव लोको गौतमाग्निः 


इत्यादि कथन करती हे. उळ 


t ___ ९ मभनच मनक कल रस ह ल शोकस्य यजमानको फलोन्मुख करती हैं | 


. प्रासि करा उसके 
रामन कराती हैं | दास पारछोकिक 


हुए यजमानको कर्मानुषठानमें समर्थ देइकी 
कर्म कराती हुई उसका परलोकके प्रति 


झज ७ ] 
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इह सायंग्रातरमिहोत्राहुती 
हुते पयआदिसाधने श्रद्धापुरः- 
सरे आइवनीयाग्निसमि द्धूमाचि 
रङ्कारविस्फुलिङ्गभाविते कर्त्रादि- 


कारकभाविते चान्तरिक्षक्रमेणो- 
क्रम्य द्युलोकं प्रबिशन्त्यौ 


सरक्ष्मभूते अप्समवायित्वादण्श- 
ब्दवाच्ये श्रद्भाहेतुत्वाच्च श्रद्धा- 
शब्दवाच्ये । तयोरधिकरणोऽग्निः, 


अन्यच्च तत्संबद्धं समिदादीत्यु- 


इस लोकमें जल आदि जिनके 
साधन हैं, जो श्रद्धापूर्वक निष्पन्न 
की जाती हें, जिनमें आहवनीय 
अग्नि, समिघ्‌ , घूम, अर्चि, अङ्गार 
और विस्फुलिङ्गकी तथा कर्ता आदि 
कारककी भावना की गयी है, वे 
अग्निहोत्रकी सायंकालिक एवं प्रातः- 
कालिक दो आहुतियाँ अन्तरिक्ष- 
क्रमसे उल्रमण कर द्युलोकमें प्रवेश 
करती हुई सुक्ष्म एवं अप्‌-समवायिनी 
( जलंमयी ) होनेके कारण “अप? 
शब्दकी. वाच्य हैं और श्रद्धाजनित 
होनेके कारण श्रद्धा शब्दकी 
वाच्य हैं । यहाँ उनके आश्रयमूत 
अग्नि और उससे सम्बद्ध जो समिध्‌ 
आदि हैं उनका वर्णन किया जाता 
है तथा उन आहुतियोॉमें जो अग्नि 


च्यते। या ऋसावग्न्यादिभावना| आदिकी भावना है उसका भी उसी 
हुत्योः स।पि तथैव निर्दिश्यते । | प्रकार निर्देश किया जाता है । 
लोकरूपा अग्निविद्या 
असौ वाव लोको गोतमाग्निस्तस्यादित्य एव 


समिद्रइ्मयो धूमोऽहरचिश्चन्द्रमा अङ्गारा नक्षत्राणि 


विस्फुलिङ्गाः ॥ १ ॥ 


है गौतम | यह प्रसिद्ध [ थु. ] लोक ही अग्नि है। उसका 
आदित्य ही समिध्‌ है, किरणें धूम हैं, दिन ज्वाळा है, चन्द्रमा अङ्गार 
हे और नक्षत्र विस्फुलिङ्ग ( चिनगारियाँ ) हैं ॥ १॥ - 


छा? ड° ९ ६ — 
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असौ वाव रोकोऽग्निह गोतम 
यथाग्निहोत्राधिकरणमाहवनीय 
इह।तस्याग्नेद्चुलोकाख्यस्या दित्यः 
एव समित्‌, तेन हीद्वोऽसौ 
लोको दीप्यते अतः समिन्ध- 
नात्समिदादित्यः । रश्मयो धूम- 
स्तदुत्थानात्‌, समिधो हि धूम 
उत्तिष्ठति । अहरचिः प्रकाश- 
सामान्यात्‌,आदित्यकायत्वाच्च । 
चन्द्रमा अङ्गाराः, अह!प्रशमे- 
ऽभिव्येक्तेः अचिषो हि प्रशमे- 
ऽङ्गारा अभिव्यज्यन्ते । नक्षत्राणि 
विस्फुलिज्ञाअन्द्रमसोध्वयवा इव 
बग्रकीणेत्वसामान्यात्‌ ।। १ ॥ 


~~ 
‘Oo 


हे गौतम ! जिस प्रकार इस 
लोकमें आहवनीयाग्नि अम्निहोत्रका 
अधिकरण है उसी प्रकार यह 
प्रसिद्ध लोक ही अम्नि है। उत्त 
द्युकोकसंज्चक अग्निका आदित्य ही 
समिध्‌ है; उससे सम्यकम्रकारसे दीप 
हुआ ही यह ढोक देदीप्यमान होता 
है; अतः सम्यक्‌ प्रकारसे इन्धन 
( दीपन ) करनेके कारण आदित्य 
ही समिध्‌ ( इन्धन) दै । उससे 
निकलनेके कारण किरणें धुम हैं, 
क्योंकि समिधूसे ही धूम निकला 
करता है । प्रकाशमै समानता और 
आदित्यका कार्य होनेके कारण 
दिन ज्वाला है । चन्द्रमा अङ्गार 
है, क्योंकि यह दिनके शान्त होनेपर 
अभिव्यक्त होता है; लौकिक अङ्गारे 
भी ज्वालाके शान्त होनेपर ही 
प्रकट हुआ करते हें । तथा चन्द्रमा- 
के अवयवोंके समान नक्षत्रगण 
विस्फुलिज्ञ हे, क्योंकि इधर-उधर 
छिटके रहनेमें [विस्फुलिज्ञोंके साथ] 
उनकी समानता है॥ १ ॥ 


हि 


तस्मिन्नेतस्मिन्नस्नौ देवाः श्रद्धां जुह्वति तस्या 
आहुतेः सोमो राजा संभवति ॥२॥ 


खण्ड ४ ] 


९ 
शाहरभाष्याथ 
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उस इस [युलोकरूप] अन्निम देवगण श्रद्धाका हवन करते हैं । उस 
आहुतिसे सोम राजाकी उत्पत्ति होती है ॥ २॥ 
तस्मिन्नेतस्मिन्यथोक्तलक्षणे- | उस इस उपर्युक्त लक्षणवाले 


ऽग्नौ देवा यजमानप्राणा अग्न्या 


ए अम्निमें 'देवगण--[अध्यात्महृष्टिसे] 


यजमानके प्राण तथा अघिदैवत- 


दिरूपा अधिदैवतम्‌ । ड रूपसे अग्नि आदि देवगण श्रद्धाका 


होत्राहु तिपरिणामावस्थारूपाः 

सूक्ष्मा आपः श्रद्धामाविता१श्रद्धा 
उच्यन्ते । पञ्चम्यामाहुतावापः 
पुरुषवचसो भवन्तीत्यपां होम्य- 
तया प्रश्ने श्रुतत्वात्‌ । श्रद्धा वा 
आपः, श्रद्धामेवारभ्य प्रणीय 
ग्रचरन्ति, इति च विज्ञायते । तां 


श्रद्धामजूपां जुह्ृति । 

तस्या आहुतेः सोमो राजापां 
श्रद्धाशब्दवाच्यानां द्युलोकाग्नौ 
हुतानां परिणामः सोमो राजा 


संभवति । यथर्वंदादिपुष्परसा 
ऋणगादिमधुकरोपनीतास्त आदि- 
त्ये यशआदिकाय रोहितादि- 


[ हवन करते हैं ]। अग्नहोत्रकी 
आहुतियोंकी परिणामावस्थारूप सूक्ष्म 
जल श्रद्धारूपसे भावित होनेके 
कारण श्रद्धा कहा जाता है। 
[ यहाँ श्रद्धाः शब्दसे जलका 
उल्लेख इसलिये किया गया है ] 
क्योंकि 'पाँचवी' आहुति देनेपर 
जल “पुरुष' शब्दवाची हो जाता 
है! इस प्रइनमें जल होम्यद्रव्यरूपसे 
सुना गया था । इसके सिवा यह 
प्रसिद्ध भी है कि श्रद्धा ही जल है 
तथा श्रद्धासे आरम्भ करके ही लोग 
सामग्री जुटाकर कर्म करते हैं! । उस 
जलरूपा श्रद्धाका वे हवन करते हैं। 

उस आहुतिसे राजा सोम होता 
है अर्थात्‌ श्रद्धा” शब्दवाच्य जल- 
का द्युलोकरूप अग्निमें हवन किये 
जानेपर उसका परिणामरूप दीपि- 
मान्‌, चन्द्रमा होता है। जिस प्रकार 
( अ० ३ खं० १ में ) यह कहा . 
गया है कि “ऋग्वेदादि पुष्पके रस 
पऋगादि मधुकरोंद्वारा ले जाये जानेपर 
आदित्यमें जिस प्रकार रोहितादिरूप 


४८६ 


छाम्दोम्योपनिणल्‌ 
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रूपलक्षणमारभन्त इत्युक्त तथेमा | यश आदि कार्य आरम्भ करते हैं, 


अग्निहोत्राहु तिसम्रवायिन्यः 
पक्ष्माः श्रद्धाशब्दवाच्या आपो 
द्यलोकमनुप्रविश्य चान्द्रं कार्य- 

मारभन्ते फलरूपमग्निहोत्राहुत्योः। 
यजमानाश्च तत्कर्तार आहुति- 
मया आहुतिभावनाभाविता 
आहुतिरूपेण कमंणाकृष्टाः श्रद्धा- 
प्समवायिनो द्य॒रोकमुप्रविश्य 
सोमभूता भवन्ति। तदथं हि 
तैरग्नहोत्र हुतम्‌ । अत्र त्वाहुति- 
परिणाम एव पश्चाग्निसंबन्ध- 
क्रमेण प्राधान्येन विवक्षित उपा- 
सनाथं न यजमानानां गतिः | 
तां त्वविदुषां धूमादिक्र मेणो त्तरत्र 
वक्ष्यति विदुषां चोत्तरां विद्या- 
कृताम्‌ ॥ २ ॥ 


उसी प्रकार अग्निहोत्रको आहुतियोंसे 
सम्बद्ध ये श्रद्धा’ शब्दवाच्य सूक्ष्म 
जल दुलोकमें प्रवेश कर अम्निहोत्रकी 
आहुतियोंका फलरूप चन्द्रमासम्बन्धी 
कार्य आरम्भ करते हैं । 

तथा उस हवनके करनेवाले 
यजमान आहुतिमय--आहुतिकी 
भावनासे भावित आहुतिरूप कमसे 
आकर्षित हो श्रद्धारूप जलसे पूर्ण 
हो बुलोकमें प्रवेश कर चन्द्रमारूप 
हो जाते हैं, क्योंकि उसीके लिये 
उन्होंने अग्निहोत्र किया था; किंतु 
यहाँ तो उपासनाके लिये प्रधानतया 
पाँच अग्नियोंके सम्बन्धसे आहुतियों- 
का परिणाम ही बतलाना अभीष्ट 
हे, यजमानोंकी गति नहीं; उसका 
तो श्रुति आगे चलकर धूमादिक्रमसे 
अविद्वानोकी गतिका तथा बि्यासे 
प्रात होनेवाळी विद्वानोंकी उत्तर- 
मागीय गतिका वर्णन करेगी ॥२॥ 


—:°:— 


इतिच्छान्दोग्योपनिघद्‌ 


पञ्चमाध्याये 


चतुथखण्डभाष्यं सम्पणम्‌ ॥ ४ ॥ 


—: ° :— 


फृञ्कछ खण्ड 


नी सकससस 


पर्जन्यरूपा अग्निविद्या 


द्वितीयहोमपर्यायार्थमाइ-- | 5 श्रुति द्वितीय होमके र्या 
| याथका वर्णन करती है-- 


पर्जन्यो वाव गौतमाग्निस्तस्य वायुरेव समिद श्रं धूमो 
विद्युदचिरशनिरङ्गारा हादनयो विस्फुलिङ्गाः ॥ १ ॥ 


हे गोतम ! पर्नन्य ही अग्नि है; उसका वायु ही समिध्‌ है, वाद 

धूम है, विद्युत्‌ ज्वाला दै, वज्र अङ्गार है तथा ग्न विस्फुछिङ्ग हैं ॥१॥ 
पर्जन्यो वाव पर्जन्य एव | दे गौतम ! “रजन्यो वाव'-पर्जन्य 
ग आ. ही अग्नि है--वृश्टिके जो साधन हैं 
गौतमाग्निः पजेन्यो नाम इश्यु-| उनके अभिमानी देवताविशेषका 
पकरणाभिमानी देवताविशेषः । | नाम “ग्य हे । उसका वायु ही 
तस्य वायुरेव समित्‌ | समिध्‌ है, क्योंकि पर्जन्यरूप अग्नि 
(२ ९ वायुसे ही प्रदी होता है, जैसा कि 
लाउन पजन्योऽरिनः पूर्वीय वायु आदिकी प्रबकता होनेपर 
समिष्यते, पुरोवातादिम्राबन्ये द होती देखी Fi सिद्ध होता 
दन । धमका कार्य होने तथा धूमवत्‌ 
वृष्टिद्शना । अश्र धूमो धूमः | देखा जानेके कारण बादल पूग 
कार्यत्वाद्‌ धूमवच्च लष्यमाणत्वा] हे । प्रकाशमें समानता दोनेके 
कारण विद्युत्‌ ( बिजली ) ज्वाला 
न | है । कठिनताके कारण अथवा 
न्यात्‌ । अशनिरङ्गारा, काठि- | त्से सम्बन्ध रखनेके कारण 
न्याडियुत्सम्बन्धाद्ा । हादनयो । वज अङ्गार है । हादनय विस्मुरिङग 


त्‌ । विद्युद्चिः, प्रकाशसामा- 
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विस्फुलिङ्गाः, हादनयो गजित- | है; मेघोंकी गर्जनाके शब्दको 
“हादनि' कहते हैं; विप्रकीर्णल 
(इधर-उधर फेले रहने) में समानता 
मान्यात्‌ ॥ १ ॥ होनेके कारण वे विस्फुरिङ्ग हैं ॥ १॥ 


तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नो देवाः सोमराजानं जुहृति 
तस्या आहुतेवेषेश्संभवति ॥ २ ॥ 


° Ue (५ 
शब्दा मेघानां विप्रकोणंत्वसा- 


उस अग्निमें देवगण राजा सोमका हवन करते हैं; उस आहुतिसे 
वर्षा होती है ॥ २ ॥ 
तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः | उस इस अस्निमें देवगण पूर्ववत्‌ 
न ७ ~ हे 
पूर्ववत्सोम॑ राजानं जुह्दति । तस्या राजा सोमका हवन करते हैं। उस 
आहुतेवेपं संमवति । भ्रद्धाख्या > वर्षा को गा | है 
[a ~ [a य प 
आप; सोमाकारपरिणता द्वितीये | र आप a ७ 
ता , | सोमके आकारमें परिणत हो पर्न- 
पर्याये पजन्याग्नि प्राप्य वृष्टि- न्याग्निको प्राप्त होकर वृष्टिरूपमें 
त्वेन परिणमन्ते ॥ २ ॥ परिणत हो जाते हैं ॥ २ ॥ 


— ope अअ॒ हि 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
पज्चमखण्डभाच्यं सम्पूणम्‌ ॥ ५ || 


CC 


फु खण्ड 


परथिवीरूपा अस्निविद्या 
प्रथिवी वाव गोतमाग्निस्तस्याः संवत्सर एव 


समिदाकाशो धूमो रात्रिरचिदिशोऽङ्गारा अवान्तर- 


दिशो विस्फुलिङ्गाः ॥ १ ॥ 


हे गोतम ! परथिवी ही अग्नि है । उसका संवत्सर ही समिध्‌ है, 
® ७४ 
आकाऊ धूम है, रात्रि ज्वाला है, दिशाएँ अङ्गारे हैं तथा अवान्तर 


दिशाएँ विस्फुलिङ्ग हैं ॥ १ ॥ 
प्रथिवी वाव गोतमामिरि- 
त्यादि पूर्ववत्‌ । तस्याः पृथि- 
व्याख्यस्याग्नेः संवत्सर एव 
समित्‌; संवत्सरेण हि कालेन 
समिद्धा एथिवी ब्रीह्यादिनिष्प- 
त्तये भवति । आकाशो धूमः, 
पृथिव्या इवोत्थित आकाशो 
दृश्यते; यथागनेर्धृमः । रात्रिः 
रचिः, पृथिव्या ह्यप्रकाशात्मि- 
काया अनुरूपा रात्रिः; तमो- 
रूपत्वात्‌, अग्नेरिवानुरूपमचिः । 


“हे गौतम | प्रथिवी ही अग्नि है! 
इत्यादि पूर्ववत्‌ समझना चाहिये । 
उस प्रथिवीसंज्ञक अग्निका संवत्सर 
ही समिध्‌ है, क्योंकि संवत्सररूप 
कालसे समिद्ध होकर अर्थात्‌ पुष्टि 
लाभ करके ही प्रथिवी धान्यादिकी 
निष्पत्तिमें समर्थ होती है । आकाश 
धूम है,क्योंकि आकाश प्रथिवीसे उठा 
हुआ-सा दिखायी देता है,जिस प्रकार 
कि अग्निसे घुआँ उठता दिखायी देता 
है। रात्रि ज्वाला है; अप्रकाशास्मिका 
प्रथिवीके अनुरूप ही रात्रि ज्वाला 
हे, क्योंकि -वह तमोरूपा दै; 
अतः [ प्रथिवीरूप ] अग्निके समान 
यह उसके अनुरूप ज्वाला है। 


४२० छान्दोग्योपनिषद्‌ 


HOOKAH HHA AHO आ 
दिशोऽङ्गारा, उपश्चान्तत्वसा- | उप्शान्तिमें समानता होनेके कारण 
मान्यात्‌ । अवान्तरदिशो | दिशाएँ अज्ञारे हैं तथा क्षुद्रे समा- 
विस्फुलिङ्गाः, ध्षुद्रत्वसामा- | नता होनेके कारण जवान्तर-दिशाएँ 
न्यात्‌ ॥ १ ॥ | (कोण) विसफुलिङ्ग हैं ॥ १ ॥ 


_ [ अध्याय ५ 


तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नो देवा वर्ष जुहूति तस्या 
आहृतेरन्नशसंभवति ॥ २ ॥ 


उस इस अग्निमें देवगण वर्षाका हवन करते हैं; उस आहुतिसे 
अन्न होता है ॥ २ ॥ 


तस्मिन्नित्यादि समानस्‌ । | 'तस्मिन्नेतस्मिन्? इत्यादि श्रुतिका 
तस्या आहुतेरन्नं व्रीहियवादि । अर्थ पूर्ववत्‌ है। उस आहुतिसे ब्रीहिः 
संभवति ॥ २ ॥ | यवादिरूप अन्न होता है ॥२॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ि पञ्चमाध्याये 
'बष्ठखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ६॥ 


सकस 


स्क्ण्डं 


नन 9० रैना 


पुरुषरूपा अग्निविद्या 
पुरुषो वाव गौतमाग्निस्तस्य वागेव समिस्प्राणो 
धूमो जिह्वाचिश्च्चु रङ्गाराः ओत्रं विस्फुलिङ्गाः ॥ १॥ 


हे गौतम | पुरुष ही अनि है । उसकी वाक ही समिध्‌ है, प्राण 
धूम है, बिद्दा ज्वाला है, चक्षु अज्भारे और श्रोत्र विस्फुलिक हैं ॥१॥ 


पुरुषो वाव गौतमाग्निः । | 
तस्य वागेव समित्‌, वाचा 
हि पुखेन समिध्यते पुरुषो 
न सूकः । प्राणो धूमः, धूम 
इव मुखानिर्गमनात्‌ । जिह्वा- 
चिलों हितत्वात्‌ । चक्षुरज्ञारा), 
मास आश्रयत्वात्‌ । श्रोत्र 
विस्फुलिङ्गाः;  बिप्रकीणत्व- 


साम्यात्‌ ॥ १ ॥ 


हे गौतम ! पुरुष ही अग्नि है । 
उसकी वाक ही समिध्‌ है, क्योंकि 
वाणीरूप मुखके द्वारा दी पुरुष 
सुशोभित होता दै, मूक पुरुष 
शोमित नहीं होता | प्राण धूम है, 
क्योंकि वह धूमके समान मुखसे 
निकलता है; ढाल होनेके कारण 
निहा ज्वाला है; प्रकाशका आश्रय 
होनेके कारण नेत्र अज्ञारे है तथा 
विप्रकीर्णत्रमें समानता होनेसे 
श्रोत्र विस्फुिङ्ग हैं ॥ १ ॥ 


~osotoe— 


तस्मिन्नेतस्मिन्न ग्नो 
आहुते रेतः संभवति ॥ २ 


देवा अन्नं जुति तस्या 
॥ 


४९२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 


उस इस अग्तिमें देवगण अन्नका होम करते हैं । उस आहुतिसे 
वीर्यं उतपन्न होता है ॥ २ ॥ 


समानमन्यत्‌ । अन्नं जुह्ति | शेष अर्थ पूर्ववत्‌ हे । देवगण 
इसमें त्रीहि आदिसे सम्यक प्रकारसे 
्रीह्यादिसंस्कृतस्‌ । तस्या | तैयार किये हुए अन्नका हवन करते 


| हैं। उस आहुतिसे वीर्य उत्पन्न 
आहुते रेतः संभवति || २ ॥ | होता है ॥ २ ॥ 


— wap 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
सप्तमखण्डमाष्यं सम्प॒णम्‌ ॥ ७॥ 


त्व हा 


अष्टम खण्ड 


० f= 
s ७ १ 


स्त्रीरूपा अग्निविद्या 


योषा वाव गोतमाग्निस्तस्या उपस्थ एव समि- 
द्यदुपमन्त्रयते स धूमो योनिरचिर्यदन्तः करोति 
तेऽङ्घारा अभिनन्दा विस्फुलिङ्गाः ॥ १ ॥ 


हे गौतम | खी ही अग्नि है । उसका उपस्थ ही समिध्‌ है, 

पुरुष जो उपमन्त्रण करता है वह धूम है, योनि ज्वाला है तथा जो 

मीतरकी ओर करता है वह अङ्गारे हैं और उससे नो पुख होता है 
वह विस्पुलिङ्ग हैं ॥ १ ॥ 

योषा वाव गौतमाग्निः । | दे गौतम | खी ही अग्न है । 

तस्या उपस्थ एव समित्‌, उसका उपस्थ ही समिध्‌ है, क्योंकि 


उससे वह पुशदि उत्पन्न करनेके 
तेन/ दि सा सा लिये समिद्ध होती है । पुरुष जो 


समिध्यते । यदुपमन्त्रयते स | उपमन्त्रण करता है वह धूम है, 
धूम), स्रीसंभवादुपमन्त्र- | क्योंकि उपमन्त्रणकी प्रवृत्ति ख्रीसे 
णस्य । योनिरविलोंदित- | दी होती है। ७. होनेके 

ca कारण योनि ज्वाला है तथा जो 
तातू तदन्त करोति तैः भोतरकी ओर करता है वह अग्निके 
ऽङ्गारा अग्निसंबन्धात्‌ । अभिन- | सम्बन्धके कारण अज्ञारे हैं. और 
न्दाः सुखलवा विस्फुलिङ्गाः | अमिनन्द--घुखके कणमात्र क्षुद्र 
कुद्रत्वात्‌ ॥ १ ॥ होनेके कारण विस्फुलिङ्ग हैं ॥ १॥ 


ला 


४२४ 


छान्दोण्योपनिवधू 


[ अध्याय ५ 
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तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ 


देवा रेतो जुद्दति तस्या 


आहुतेगर्भ: संभवति ॥ २ ॥ 


उस इस अग्निमें देवगण वीर्यका हवन करते हैं, उस भाहुतिसे 


गर्भ उत्पन्न होता है ॥ २ ॥ 
तस्मिन्नेतस्मित् देवा रेतो 
जुह्ृति, तस्या आहुतेगर्भः 
संभवतीति; एवं श्र द्ासोमवर्षा- 
न्नरेतोइवनपर्यायक्रमेणाप एव 
गर्भीभूतास्ताः । तत्रापामाहु- 
तिसमवायित्वाऱ्प्राधान्यविवक्षाः 
आपः पञ्चम्यामाहुतौ पुरुषवच- 
सो भवन्तीति। न त्वाप एव 
केवलाः सोमादिकायमारभन्ते, 
न चापोऽत्रिइत्कृताः सन्तीति । 
त्रिृत्कृतत्वेऽपि विशेषसंज्ञालाभो 
दुष्ट पृथिवीयमिमा आपोञ्यम- 
भिरित्यन्यतमबाहुल्यनिमित्त; | 


उस इस अग्निमें देवगण वीयंका 
हवन करते हैं; उस आहुतिसे गर्भ 
उत्पन्न होता है-इस प्रकार श्रद्धा, 
सोम, वर्षा, अन्न और रेतःरूप 
आहुतियोंके इवनके पर्यायक्रमसे वह 


जल ही गर्भरूपमें परिणत होता है । 
उनमें आहुतियोंसे सम्बद्ध होनेके 
कारण श्रुतिको जलकी ही प्रधानता 
बतलानी अभीष्ट है, इसीसे उसने 
कहा है कि पाँचवीं आहुतिमें जल 
पुरुषवाची हो जाता है। केकर 
जल ही सोमादि कार्य आरम्भ 
कर देते हों-- यह बात नहीं है, 
और न ज़ळ अत्रिवृत्कृत (प्रथिवी, 
जल और तेज इन तीनॉके सम्मिश्रणसे 
रदित ) हों--ऐसी ही बात है। 
त्रिवृत्कृत होनेपर भी एक-एक मूतकी 
बहुलताके कारण उनमेंसे प्रत्येकको 
“यह एथिवी दै, यह जळ है,यह अग्नि 
है? इस मकार भिन्न-भिन्न नाम प्रश 
होत देखा जाता है। अतः जर्की 


श्ण्ड ८] 


शाहुरभाष्याथ 


४९५ 


तस्मात्सम्जुदितान्येव भूतान्य 
ब्बाहुन्यात्कर्मसमवायीनि सो- 
मादिकार्यारम्भकाण्याप इत्यु- 
च्यन्ते । दुश्यते च द्रवबाहुन्यं 
सोमबृष्टयन्नरेतोदेदेषु । बहुद्रवं 
च शरीरं यद्यपि पार्थिवम्‌ । तत्र 
पञ्चम्यामाहुतौ हुतायां रेतो- 
रूपा आपो गर्भीभूताः ॥ २॥ 


बहुलता होनेके कारण कमें 
सम्मिलित हुए समी भूत सोमादि- 
कार्य आरम्भ करनेवाले जल! कहे 
जाते हैं । इसके सिवा सोम, वृष्टि, 
अन्न, वीर्यं और देहमें द्रवत्वकी 
बहुलता भी देखी ही जाती है । 
शरीर यद्यपि पार्थिव होता है, तो 
भी उसमें द्रवकी अधिकता होती 
है । उनमें पाँचवीं आहुतिके हुत 
होनेपर वीर्यरूप जळ गर्भमै परिणत 
हो जाता दै [अर्थात्‌ “पुरुषः शब्द- . 
वाची हो जाता है ]॥ २ ॥ 


ला? Sf 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्यायेऽ- 


छमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ८ ॥ 


Ld 


नवस खण्ड 


पञ्चम आहुतिमें पुरुषत्षको प्राप्त हुए जलकी गति 


इति तु पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भव- 

न्तीति स उल्वाइतो गर्भो दश वा नव वा मासा- 
नन्तः शयित्वा यावद्वाथ जायते ॥ १ ॥ 

इस प्रकार पाँचवीं आहुतिके दिये जानेपर आप 'पुरुष' शब्दवाची 

हो जाते हैं | वह जरायुसे आवृत हुआ गर्भ दस या नौ महीने अथवा 


जबतक [ पूर्णङ्ग नहीं होता तबतक माताकी कुक्षिके ] भीतर ही शयन 
करनेके अनन्तर फिर उत्पन्न होता हे ॥ १ ॥ 


इति त्वेवं तु पञ्चम्यामाहुता- 
वापः पुरुषवचसो भवन्तीति 
व्याख्यात एकः प्रश्नः यत्तु 
युझोकादिमां प्रत्याइत्तयोराहु- 
त्योः पृथिवी पुरुषं स्रियं क्रमे- 
णाबिश्य लोक प्रत्युत्थायी 
भवतीति वाजसनेयक उक्त 


तत््रासङ्गिकमिहोच्यते । इहृ चच गी 


प्रथमे प्रश्न उक्तम्‌ वेत्य यदि- 


तोऽधि प्रजाः प्रयन्दीति १ 
तस्य चायय्रुपक्रम; । 


इस प्रकार पाँचवीं आहुतिमें 
जल पुरुषवाची हो जाता है-इस 
एक्‌ प्रश्नकी व्याख्या हुई । तथा 
वाजसनेय-श्रुतिमें जो थुलोकसे 
एथिवीकी ओर आयी हुई दो 
आहुतियोंके विषयमे यह कहा गया 
है कि वे क्रमशः प्रथिवी, पुरुष और 


`स्रीमें प्रवेश कर परळोकके प्रति 


उत्थान करनेवाली होती दे, उसका 
पसङ्गवश यहाँ वर्णन कर दिया 
जाता है । यहाँ जो पहले प्रश्नमे 
कहा गया है कि 'क्या तुम जानते 
हो कि यह प्रजा [मरनेके अनन्तर] 
यहाँसे कहाँ जाती है ! उसका 
वह उपक्तम है। 


श्ण ९ | 


शाहरभाष्याथ ४९७ 
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स गर्भोष्पां पश्चम; परिणाम- 


आहुतिकमंसे सम्बद्ध श्रद्धा) 


त्र FN यिनीन ७, 
विशेष आहुतिकमंसमवायिनीनां | शब्दवाच्य जलका पञ्चम परिणाम- 


श्रद्धाशब्दवाच्यानामुल्यावृत 
उल्वेन जरायुणावृतो वेष्टितो दश 
बा नव वा मासानन्तर्मातुः 
कुक्षो शयित्वा यावद्वा यावता 
कालेन न्यूनेनातिरिक्तेन वाथा- 
नन्तरं जायते । 


उल्बावृत इत्यादि वैराग्य- 
हेतोरिदमुच्यते । कष्टं हि मातुः 
कुक्षी मूत्रपुरीपवातपित्तःलेष्मा- 
दिपूर्ण तदनुलिप्तस्य गर्भस्यो- 
ल्वाशुचिपटाध्रतस्य लो हितरेतो- 
5शुचिबीजस्य मातुरशितपीत- 
रसानुप्रवेशेने विवर्धमानस्य 
निरुद्वशक्तिवलवीयतेजः प्रज्ञाः 
चेष्टस्य शयनम्‌। ततो योनिद्वा- 
रेण पीड्यमानस्य कष्टतरा निःसृ- 
तिर्जन्मेति पैराग्यं ग्राहयति । 


मुहूतेमप्यसह्मं दश वा नव वा 


विशेष वह गर्भ उरबावृत--उस्ब 
अर्थात्‌ जरायुसंज्ञक गर्भवेष्टन चमसे 
आवृत-वेष्टित हुआ दशया नौ 
मासतक अथवा जितने भी न्यून 
या अधिक समयमें पूर्णङ्ग हो, माता- 
की कुक्षिमें शयन करनेके अनन्तर 
फिर उत्पन्न होता है । 


उल्बावृत इत्यादि यह सब कथन 
वैराग्यके लिये है । उल्बरूप अपवित्र 
वनसे लिपटे हुए, रज और वीर्यरूप 
अपवित्र बीजवाले, माताके खाये-पीये 
पदार्थोके रसके प्रवेशसे बढ़नेवाले 
तथा जिसके शक्ति, बल, वीर्य,तेज, 
बुद्धि और चेष्टा-ये सब निरुद्ध 
( अविकसित ) रहते हैं उस गर्भका 
माताकी मल-मूत्र-वातःपित्त एवं 
कफादिसे भरी हुई कुक्षिमें शयन 
करना कष्टमय ही है। उससे भी 
अधिक कष्टप्रद योनिद्वारसे पीडित 
हुए गर्भका बाहर निकलनारूप जन्म 
है; इस प्रकार श्रुति वैराग्यका ग्रहण 
कराती है । इसके सिवा जो एक 
मुहर्तके लिये भी असद्य है उस 
मातृकुक्षिमँ दश या नौ मासके 
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मासानतिदीघकालमन्तः शवि- | दीधेकारुपर्यन्त शयन करनेके 
अनन्तर [ जन्म लेना भी वेराग्यका 
स्वेठि च॥ १ ॥ ही हेतु है ] ॥ १ ॥ 


SO क 


स जातो यावदायुषं जीवति तं प्रेतं दिष्टमितो 

5न्नय एव हरन्ति यत एवेतो यतः संभूतो भवति॥२॥ 
इस प्रकार उत्पन्न होनेपर वह आयुपर्यन्त जीवित रहता है । फिर 
मरनेपर कमवश परळोकको प्रस्थित हुए उस जीवको अग्निके प्रति ही 
ले जाते हैं, जहाँसे कि वह आया था और जिस्नसे उत्पन्न हुआ था ॥२॥ 


स एवं जातो यावदायुषं पुनः 


पुनघटीयन्त्रवद्गमनागमनाय 


ुरवन्कुलालचक्रवद्वा तियग्भ्र म- 
णाय यावत्कमणोपात्तमायुस्ताब 
जीवति । तमेनं क्षीणायुषं प्रेतं 
सृतं दिष्टं कर्मणा निर्दिष्ट परः 
लोकं प्रति यदि चेजीवन्वेदिके 
कर्मणि ज्ञाने वाधिकृतस्तमेनं 
मृतमितोऽस्माद्‌ ग्रामाद्ग्नयेऽगन्य- 


थसृत्विजो इरन्ति पुत्रा वान्त्य- 


इस प्रकार उत्पन्न हुआ वह 
जबतक आयु होती है घटीयन्त्रके 

समान पुनः-पुनः भावागमनके लिये 
अथवा कुछालुचक्रके समान चारों 
ओर चक्कर काटनेके लिये कर्म 
करता हुआ कमंद्वारा जितनी आयु 
प्राप्त की होती है उतना जीवित 
रहता है। फिर जिसकी आयु क्षीण 
हो गयी है ऐसे इस प्रेत- मृत एवं 
दिष्ट-_कर्मद्वारा परलोकके प्रति 
नियुक्त किये हुए इस जीवको--- 
क्योंकि यदि वह जीवित रहता तो 
कर्म अथवा ज्ञानका अधिकारी होता 
अतः रस मरे हुए प्राणीको यहाँसे 
इसर आ्रामसे ऋत्विक्‌ अथवा 


} 
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र 
कर्मणे । यत एवेत आगतोऽग्ने | पुत्रगण अन्त्येष्टि कर्मके लिये अग्नि- 
सकाझाच्छुद्वा्याहुतिक्रमेण, के प्रति ळे जाते हैं, जिस जग्निसे कि 

| श्रद्धा आदि आहुतियोंके क्रमसे वह 
यतश्च पश्चभ्योग्निम्यः संभत | बहा आया था तथा जिन पाँच अग्नियोसे 
उत्पन्नो भवति, तस्मा एवाग्नये वह उतपन्न होता है, उस अलिके प्रति 
ही बे इसे ले जाते हैं । तात्य यह है 
हरन्ति स्वामेव योनिमग्निमा- | द उसे अपनी योनिभूत अग्निको 


पादयन्तीत्यर्थः ॥ २ ॥ ही प्राप्त करा देते हैं ॥ २ ॥ 


इतिच्छान्दोश्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
नवमखण्डभाष्यं सम्पणम्‌॥ ९ ॥ 


हय खण्ड 

प्रथम परनका उत्तर 
वेत्थ यदितोऽधि प्रजा प्रय- अब, क्या तू जानता है कि 
इस लोकसे परे प्रजा कहाँ बाती 


र हे ? ऐसा यह प्रश्न निराकणके 
कतन्यतया । लिये प्रस्तुत किया जाता है। 


तव्य इत्थं विदुः । ये चे मेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते 
तेऽचिषमभिसंभवनत्यचिंषोऽहरह आपूर्यमाणपक्षमापूः 
यमाणपक्षादान्षडुद्ड्ङेति मासाशस्तान्‌ ॥ १॥ | 
मासेभ्यः संवत्सरः संवत्सरादादित्यसादित्याचन्द्रमस | 
चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः स एनान्त्रह्म ` 
गमयत्येष देवयानः पन्था इति ॥ २ ॥ 


न्तीत्ययं प्रश्नः प्रत्युपस्थितोऽपा- 


वे जो कि इस प्रकार जानते हैं तथा वे जो कि वनमे श्रद्धा भी! | 
तप इनकी उपासना करते हैं [ प्राणप्रयाणके अनन्तर ] अर्चिके अभि | 
भिमानी देवताओंको प्राप्त होते हैं; अर्चिके अभिमानी देवताओंसे दिवसी” _ 
मानी देवताओंको; दिवसाभिमानियसि झुङ्कपक्षाभिमानी देवताओंकी, शु 


पक्षाभिमातियोंसे जिन छः महीनोंमें सर्य उत्तकी ओर जाता है, उन छ 
महीनोंको ॥ १ ॥ उन ठे | 


दिसे चन्द्र महीनोंसे संवत्सरको; संवत्सरसे आदिक; 
की क और चन्द्रमासे विद्युतको प्राप्त होते हैं । वहाँ एक 

21 ९ वह उन्हे जम ( कायर देता है | 
"यह देवयानमार्ग है ॥ २ ॥ ) को प्राप्त करा दे 
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| इस लोकके प्रति उत्थित 
हुए अधिकारी गृहस्थोंमें जो इस 
प्रकार यानी उपयुक्त पश्चामिविद्या- 
को जानते हैं अर्थात्‌ जो ऐसा 
समझते हैं कि युलोकादि अग्नियोसे 
क्रमशः उत्पन्न हुए हमछोग अग्निस्व- 
रूप यानी पश्चाग्मिमय हैं [वे 
अर्चिके अभिमानी देवताओंको प्राप्त 
होते हैं ]। 

शङ्का-'इत्थं विदुः इस्र [सामान्य 
निर्देश ] से यह कैसे जाना गया 
कि यहाँ गृहस्थोंके विषयमै ही कहा 
गया है, औरोंके ल्यि नहीं ! 
समाधान-गृहस्थोमें जो ऐसा 
जाननेवाले नहीं हैं, बल्कि केवल 
इष्टापूर्त एवं दत्त कमेंमें ही लगे 
रहते हैं वे धूमादिके द्वारा चन्द्रमा- 
को ही प्रा होते दे- ऐसा श्रुति 
आगे कहेगी; तथा जो “अरण्य' पद- 
से उपलक्षित वानप्रस्थ एवं संन्यासी 
श्रद्धा और तपः इनकी उपासना 
करते हैं उनका तो इस प्रकार 
. जाननेवालोके साथ गमन करना 
श्रुति आगे कहेगी; अत; परिशेषसे 
और अग्निहोत्रकी आहुतियोंका सम्बन्ध 
कारण भी “इत्थं विदु!इस कथन- 
से गृहस्थोंका ही महण होता है । 


तत्तत्र लोकं प्रत्युत्थितानाम- 
ग्हस्थेषु विदुः धिकृतानां गृह- 
घामुत्तरमागंः सेधिनां य इत्थ- 
कर्मिणां च दक्षिण-भ्लेवं यथोक्तं 
मार्ग इति स्थापनम्‌ पश्चाग्निदशनं 
द्युळोकाद्यग्निभ्यो वयं क्रमेण 
जाता अग्निस्वरूपाः पश्चा- 
ग्न्यात्मान इत्येवं विदुः 
जानीयुः । 


कथमवगम्यत इत्थं विदु- 
रिति गृहस्था एवोच्यन्ते नान्य 


इति ९ 
गृहस्थानां ये त्वनित्थंविदः 


केबलेशापूर्तदत्तपरास्ते धूमादिना 
चन्द्रं गच्छन्तीति वक्ष्यति । ये 
चारण्योपलक्षिता वैखानसाः 


परिव्राजकाश्च श्रद्धा तप इत्यु- 
पासते तेषां चेत्थंविद्धिः सहा- 
चिंरादिना गमनं वक्ष्यति 
पारिशेष्यादभिहोत्राहुतिसंबन्थाच 
गृहस्था एव गृद्यन्त इत्थं विदु- 
रिति । 
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नलु ब्रह्मचारिणोऽप्यशुहीता | शङ्का-जिनका ग्रामश्रुति और 


ग्रामश्रत्यारण्यश्रत्या चानुप- | अरण्यश्रुति दोनोंहीसे ग्रहण नही 


° . __ ।होतावे ब्रक्षचारी लोग भी तो हह 
लक्षिता विद्यन्ते कथं पारिशष्य- जाते हे, फिर तुहारे पा 


सिद्धिः । सिद्धि कैसे हो सकती है! 

नेष दोषः, पुराणस्मृति- | समाधान-यह कोई दोष नहीं है, 
प्रामाण्यादृष्बरेतसां नेष्ठिकबरह्म- | पुराण और स्थृतियोंसे ऊर्ध्वरेत 
चारिणासुत्तरेणार्यम्णः पन्थाः | ने्टिक अक्षचारियोंका सूर्यसम्बन्थी 
सिद्धः । अतस्तेःप्यरण्यबासि- | उपर मार्ग प्रसिद्ध है, अतः वे भी 


मि; सह गमिष्यन्ति । उपकुर्वा- अरण्यवासियोंके साथ ही जायेगे । 
SN तथा उपकुर्वाणक ब्रह्मचारी तो 
णकास्तु स्वाध्यायग्रइणाथां हात स्वाध्यायग्रहणके लिये होते हैं; अतः 


न विशेषनिर्देशाई: । वे विशेष निर्देशके योग्य नहीं हैं। 
ननूध्वरेतस्त्वं चेदुत्तरमाग- शङ्का-यदि पुराण और स्मृतियोकौ 
प्रतिपत्तिकारणं पुराणस्मृति- | प्रमाणतासे उत्तरायणकी प्राप्तिका 
प्रामाण्यादिष्यत इत्यं वित्तम्‌ | कारण अध्वरेता होना माना जत 
नर्थकं प्राप्तम्‌ । हा 17 
५ ॥ विद्याका ज्ञान व्यर्थ सिद्ध होता है! 
न; गृहस्थान्प्रत्यथवत्वात्‌ ।  समाधान-पऐस्ली बात नहीं है, 
अनित्थंविदस्ते क्योंकि गृहस्थोकि लिये वह सार्थक 
ये गृहस्था 1 है। जो गृहस्थ ऐसा जाननेवाले 
स्वभाषतो दक्षिणो धूमादिः | नही हैं उनके लिये स्वभाव: 
हु घूमादि दक्षिण-माग प्रसिद्ध है 
पन्थाः प्रसिद्धस्तेषा य इत्थं | किंतु उनमें जो ऐसा जाननेवाले दै 


च अथवा जो इनसे भिन्न सगुणब्रक्षके 
बिदुः सगुण वान्य दूब्रह्मचिदुः, उपासक हैं वे (छा० ४। १५ ।५ 
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यदु चैवास्मिञ्ञचव्यं कुर्वन्ति | के ) “इस ( सगुण त्रक्षोपासक ) 


के लिये प्रेतकम करें अथवा न करें 


यदि च नाचिषमेव इति | वह अचिरादि मार्गको ही प्राप्त होता 


लिङ्गादुत्तरेण ते गच्छन्ति । 
ननूष्वरेतसां गृहस्थानां च 
समान आश्रमित्वे ऊर्ध्वरेतसामे- 


है” इस श्रृतिरूप लिङ्गके अनुसार 
उत्तर मार्गसे ही जाते हैं । 
शङ्का-उ्ध्व रेता और गृहस्थ-- 
ये दोनों आश्रमी होनेमें समान ही 
हैं । अतः उनमें केवल ऊध्व रेताओं- 


वोत्तरेण पथा गमनं न गृहस्था- | का ही उत्तरायणमार्मसे गमन होता 


है, गृहस्थोंका अग्निहोत्रादि वेदिक 


नामिति न थयुक्तमग्निहोत्रादि- | कर्माकी बहुख्ता होनेपर भी नहीँ 


वैदिककर्मंबाहुल्ये च सति । 
नेष दोषः, अपूता हि ते । 


होता--यह ठीक नहीं है । 


समाधान-यह कोई दोष नहीं 
क्योंकि वे अपबित्र होते हैं । 


ति शत्रुमित्रसंयोग 4 
" अली तता दरी नि- शत्रु और मित्रोंका संयोग रहनेके 
कसां च उत्तर मित्तं हि तेषां राग-| कारण उनमें राग-द्वेष रहते हैं तथा 


मार्ग एव द्वेषो तथा घर्माधमों 
हिंसालुग्रदनिमि्ो । 


हिंसा और पाके कारण धर्माधमं 
भी रहते ही हैं। उनके लिये हिंसा, 


हिं- | अनृत, कपट और भत्रढाचर्य आदि 


बहुतसे अशुद्धिके कारण अनिवार्य 


सानृतमायात्रह्मचयादि च बह- | ही हैं; इसलिये वे अपवित्र 


शुद्धिकारणमपरिहायं तेषाम्‌ , 


अतोऽपूताः । अपूतत्वाश्नोत्तरेण | हो 


हैं । अपवित्र र कारण 
उनका उत्तर मागेसे गमन नहीं 
सकता । किंतु दूसरे वानः 
प्रस्थादि हिंसा, अनृत, माया और 


पथा गमनम्‌ । हिंसानृतमाया- | अन्रह्वाचर्यका त्याग कर देनेके कारण 
ब्रझ्चर्यादिपरिदाराच शुद्धात्मा झुद्धचित हो जाते GR 
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नो हीतरे शत्नुमित्ररागद्वेषादि- | मित्रसम्बन्धी भाव और राग-देषका 


परिहाराच्च विरजसस्तेषां युक्त 


उत्तर! पन्था! | 
तथा च पोराणिकाः “थे 
ग्रजामीषिरेऽधीरास्ते श्मशा- 


नानि भेजिरे । ये प्रजां नेषिरे 
धीरास्तेऽमृतस्वं हि भेजिरे’ 
इत्याहुः । 

इत्थंविदां गृहस्थानामरण्य- 
वासिनां च समानमागत्वेऽमृत- 
त्वफले च सत्यरण्यबासिनां 


विद्यानथक्यं प्राप्तम्‌ । तथा च | 
श्रुतिविरोधः “न तत्र दक्षिणा | 


यन्ति नाविद्वांसस्तपस्विनः”” 
इति “स एनमविदितो न 
चचनक्ति” इति च विरुद्धम्‌ । 
न्‌; आभूतसंप्लवस्थान- 
स्यामतत्वेन विवक्षित- 
त्वात्‌ । तत्रेवोक्तं पौरा- 
णिके;--“आभूतसंप्लवं स्थान- 


त्याग कर देनेसे वे मलहीन हो 
जाते हैं; अतः उनके ल्यि उत्तर 
मार्ग ठीक ही हे । 
तथा पौराणिक लोग भी ऐसा 
कहते हैं कि “जिन मन्दमति पुरुषो- 
ने संतानकी इच्छा की वे इमश्चान- 
को ही प्राप्त हुए, किंतु जिन 
बुद्धिमानोंने संतानकी इच्छा नहीं 
की वे अमरत्वको ही प्राप्त हुए” | 
शङ्का-इस प्रकार जाननेवाले 
गृहस्थ और वनवासियोंको समान- 
मार्ग और अमृतत्वरूप फल प्राप्त 
होनेपर तो वनवासियोंके ज्ञानकी 
व्यर्थता सिद्ध होती हे और ऐसा 
होनेसे “वहाँ दक्षिणमागी और 
अज्ञानी तपस्वी नहीं जाते” इस 
श्रुतिसे विरोध आता है तथा “अपना 
ज्ञान न होनेपर वह ( परमात्मा ) 
इस जीवका [ मोक्षदानद्वारा ] 
पालन नहीं करता” यह कथन भी 
विपरीत हो जाता दै । 
समाधान-नहीं, क्योंकि यहाँ 
अमृतत्वसे मूर्तोके प्रलयपर्यन्त रहना 
ही अभिप्रेत हे । इसी सम्बन्धमें 


पौराणिक्षेने कहा है कि “भूतोंके 
प्रब्यपर्यन्त रहना अमृत ही 


खाण्छ १० ] 


शाइरसाष्याथ 
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ममृतत्वं हि भाष्यते’ इति । 
यच्चात्यन्तिकममृतत्वम्‌, तद- 
पेक्षया “न तत्र दक्षिणा यन्ति” 
“स्‌ एनमविदितो न भुनक्ति” 
इत्याद्याः श्रुतयः, इत्यतो न 
विरोध! । 

“न च पुनरावतेन्ते’ इति 
“मनं मानवमावसं नावेन्ते’’ 
( छा० उ०४।१५।५) 
इस्यादिश्रुतिबिरोध इति चेत्‌ । 

न; “इमं मानबम्‌' इति विशे- 


पणात्‌ “तेषामिदं न पुनरावृ- 
। यदि 


ह्येकान्तेनेवनावतेरन्निमं मान- 


त्तिरस्ति’ इति च 


वमिहेति च विशेषणमनर्थकं 
स्यात्‌ । इममिहेत्याकृति- 
मात्रमुच्यत इति चेत्‌, न; 
अनावत्तिशब्देनेव नित्याना- 
ृनतयर्थस्य प्रतीतत्वादाकृतिक- 


ल्पनानर्थिका । अत इममिहेति 


कहलाता है।” किंतु जो आत्यन्तिक 
अमृतत्व है उसकी अपेक्षासे “वहाँ 
दक्षिणमागीं नहीं जाते” “अपना ज्ञान 
न होनेपर वह ( परमात्मा ) इस 
जीवका [मोक्षप्रदानद्वारा] पालन नहीं 
करता” इत्यादि श्रृतियाँ हैं; अतः 
इससे कोई विरोध नहीं है । 

शङ्का--किंतु [ ऐसा मानें तो ] 
“वे फिर नहीं लौटते” “इस मानव 
आवत्तमें फिर नहीं आते” इत्यादि 
श्रुतिसे बिरोध आता है । 


समाधान-एऐसा कहना ठीक नहीं 
है; क्योंकि इमं मानवम्‌ ऐसा विशे- 
षण डे, तथा यह भी कहा गया 
कि'उनकी यहाँ पुनरावृत्ति नहीं होती! । 
यदि उनकी सर्वथा पुनरावृत्ति न होती 
तो “इमं मानवम्‌? तथा 'इह!--ये 
विशेषण व्यर्थ हो जाते । यदि कहो 
कि इमम्‌! और “इह? इन शब्दोसे 
झाकृतिमात्र बतलायी गयी है [अर्थात्‌ 
किसी देशकालविशेषका नियम 
न करके उसके नित्य मोक्षका प्रति- 
पादन किया गया है] तौ ऐसा 
कहना ठीक नहीं; क्योंकि नित्य अना- 
वृत्तिरूप अर्थकी प्रतीति तो “अना- 
वृत्तिः शब्दसे ही हो जाती है; अतः 
उसमें आकृतिकी कल्पना निरर्थक ही 


कल्पनीया । अन्यत्र आवृत्ति माननी चाहिये |» 

न च 'सदेकमेवाद्वितीयम्‌’ | इसके सिवा जिनका पद्व अनुभव 
आत्मविदोऽनः इत्येवं प्रत्ययवतां | है कि “एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही है 
लान्तिनिछ्पणम्‌ यू्घन्यनाड्याचि- उनका शीर्षस्थानीय नाडीद्वारा अचि. 
रादिमार्गेण गमनम्‌, “हब | रादि मार्गसे गमन भी नही होता; 
सन्ब्रह्माप्येति” ( बृ० उ० ४ । | जैसा कि “वह जक्ष ही होकर रहो 
४। ६) । “तस्मात्तत्सवेमभवत्‌' || प्राप्त होता है? “इसीसे यह सब कुछ 
( बृ० उ० १ । ४ । १० ) | | हो गया” “उसके प्राण उत्कमण 
“न तस्य प्राणा उत्कामन्ति । | नहीं करते, यहीं लीन हो जाते हैं” 
अत्रेव समबलीयन्ते””(ब्ग०३०४। | इत्यादि सेकं श्रुतियोंसे प्रमाणित 
४। ६ ) इत्यादि श्रुतिशतेभ्यः । | होता है । 


नलु तस्माज्जीवादुखिक्रमिषोः | शक्का-यदि इस श्रुतिका ऐसा 


उत्कमण 
' प्राणा नोत्क्रामन्ति सहैव | अर्थ माना जाय कि उत्तम 


गच्छन्तीत्ययमर्थ करनेकी इच्छावाले उस जीवके पास- 
र थः कल्प्यत इति से प्राण उल्रमण नहीं करते, बरक 


चेत्‌ ! -उसके साथ ही जाते हैं, तो ! 
न;'अत्रेव समवलीयन्ते’ इति | समाघान--ऐसी बात नहीं है, 
र कायी क्योंकि ऐसा माननेसे यहीँ छीन 
विशेषणानथक्यात्‌, “सर्वे प्राणा | हो जाते हैं? यह विशेषण व्यर्थ हो 
जायगा । तथा इसके सिवा “सब 


अन्‌त्क्रामन्ति” (बृ० उ० ४ | | प्राण उसका अनुगमन करते हैं” 
हा टार सका अनुगमन करते है” 


® अचिमाराख् जानेवाले पुरुषकी इस छोकमें तो आइत्ति नहीं होती; 
किंतु. ब्रह्मलोकमें ही ऐसे कई लोक हें जिनमें वह अपने तपके प्रभावसे 


क महः, जनः, तपः और सत्य--ये चारों ही लोक ब्रह्मलोकके 
अन्तत ह । साधक अपनी साघनाके प्रभावसे इनमेंसे किसी एक छोकर्म 
जाता है और फिर बहाँसे ज्ञानद्वारा उत्तरोत्तर लोकमें जाता हुआ सत्यलोकर्म 
पहुंचकर मुक्त हो जाता है । यह ही उसकी अन्यत्र आइत्ति दै! 


i द हि श्र ' St |. ROR xx 
च विशेषणाथवच्तायान्यत्रात्तिः | दै। इसलिये “इमम्‌? और (७ इन 


झज १०] 
४। २) इति च प्राणगमनस्य 
प्राष्तत्वात्‌ । तस्मादुत्क्रामन्तीत्य- 


नाशङ्कवैषा । 
यदापि मोक्षस्य संसारगति- 


वैलक्षण्यात््राणानां जीवेन सहा- 
गमनमाशङ्कय तस्मान्नोत्क्राम- 
न्तीत्युच्यते, तदाप्यत्रैव समवः 
हीयन्त इति विशेषणमनर्थकं 
स्यात्‌ । न च प्राणेवियुक्तस्य 
गतिरुपपद्यते जीवत्वं वा । सर्व- 
गतत्वात्सदात्मनो निरवयवत्वात्‌ 
ग्राणसंबन्धमात्रमेव क्षग्निविस्फु- 
लिङ्गबज्ीवत्वमेइकारणमित्यत- 
स्तद्वियोगे जीवत्वं गबिर्वा न 


शक्या परिकन्पयितुं श्रुतयश्चे 


तप्रमाणम्‌ । 
न च सतोऽणुरवयवः स्फुटितो 


जीवाख्यः सद्रूपं छिद्रीकुवेन्‌ 
गच्छतीति शक्यं कल्पयितुम्‌ । 
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इस श्रतिसे प्राणोंके सहित जीवका 
गमन सिद्ध भी होता है । अतः 
प्राण उत्कमण करते हैं? एस विषयमें 
कोई शङ्का नहीं हो सकती । 
इसके सिवा संसारगतिसे मोक्ष- 
की विलक्षणता होनेके कारण जब 
कि जीवके साथ प्राणोंके न जानेकी 
आशङ्का करके ऐसा कहा जाता है 
कि वे उससे उक्रमण ही नहीं 
करते [ अर्थात्‌ जीव प्राणोंके बिना 
ही चला जाता है ] तो उस.समय 
“ने यहीं ढीन हो जाले हैं? यह 
विशेषण व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि 
प्राणॉसे वियुक्त हुए प्राणीकी गति 
अथवा जीवत्व सम्भव ही नहीं है । 
क्योकि सदात्मा तो सबंगत और 
निरवयव है; प्राणसे सम्बन्ध होना 
ही अग्निके विस्फुढिङ्गींके समान 
जीवभावरूप मेदका कारण है । 
अतः यदि श्रूतिको प्रमाण माना 
जाम तो प्राणोंका वियोग हो जानेपर 
चिदात्माके जीवत्व अथवा गतिकी 
कल्पना नहीं की जा सकती । 
इसके सिवा ऐसी कल्पना भी 
नहीं की जा सकती कि सदात्माका 
डससे अळग हुआ अणुमात्र अवयव 
जीवसंज्क है और वह सदारमाको 
छिद्रयुक्त करता हुआ जाता दै । 
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तस्मात्‌ “तयोर्ध्वमायन्नमृतत्व- 
मेति” इति सगुणब्रह्मोपास- 
कस्य प्राणः सह नाख्या गम- 


नम्‌, सापेक्षमेव चामृतत्वम्‌, 
न साश्षान्मोक्ष इति गम्यते; 
“तदपराजिता पूस्तदेरं मदीयं 
सरः” इत्याद्युक्त्वा “तेषामेवेष 
ब्रह्मलोकः”” इति विशेषणात्‌ । 


` अतः पश्चाग्निविदो गृहस्था 
ये चेमेऽरण्ये वानप्रस्थाः परि- 
नाजकाश्च सह नेष्टिकब्रह्मचारिभिः 
श्रद्धा तप इत्येवमाद्युपासते 
श्रद्दधानास्तपरिवनशरेत्यर्थः | 
उपासनशब्दस्तात्पर्याथः,“इष्टा- 
पूत दत्तमित्युपासते” इति यद्वत्‌। 
भरुत्यन्तरा्यी च सत्यं ब्रह्म 
हिरण्यगर्भाख्यमुपासत ते सर्वे- 
$चिषमचिरभिमानिनीं देवताम- 
भिसंभवन्ति प्रतिपद्यन्ते । समा- 


अतः “उस मूर्धन्य नाहीसे ऊपरी 
ओर जाता हुआ वह अमरत्वको प्राप्त 
होता है” इस प्रकार सगुण ब्रहमोपा- 
सकका प्राणोंके साथ मूर्धन्य नाडीसे 
जाना सापेक्ष अमृतत्व|ही है, साक्षात्‌ 
मोक्ष नहीं हे--यह जाना जाता है; 
क्योकि श्रुतिने “वह अपराजिता पुरी 
है, वह हर्षोत्पादक सरोबर है” ऐसा 
कहकर “उन [ सगुण ब्रह्मोपासकों ] 
को ही यह ब्रह्मझोक मिलता है”- 
ऐसा विशेषण दिया है । 


अतः पञ्चाग्निवेत्ता गृहस्थ और 
जो ये वनवासी-नेष्ठिक ब्रकष- 
चारियोंके सहित वानप्रस्थ और 
संन्यासी श्रद्धा और तप” इत्यादिकी 
उपासना करते हैं अर्थात्‌ श्रद्वा 
एवं तपस्वी हैं । जैसा कि *इष्टापू् 
दत्तमित्युपासते” इस श्रृतिमें दै 
उसीके समान यहाँ “उपासन” शब्द 
तत्परताके अर्थमें है । तथा एक अन्य 
श्रुतिके अनुसार जो हिरण्यगर्भसंशक 
सत्यत्रक्षकी उपासना करते हैं वे. 
सब अर्चि यानो अर्चिके अभिभानी 
देवताको प्राप्त होते हैं । रोष सब 
चतुर्थ अध्यायके अन्तर्गत [ उप- 
कोसळ विद्यामें ( छा» ४।१५।५ 
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नमन्यच्चतुथगतिव्याख्यानेन । | में ) बतलायी हुई ] ,गतिकी 


एष देवयानः पन्था व्याख्यातः | व्याख्याके समान है ।,यह सत्यलोकमें 


सत्यलोकावसानः,नाण्डाद्बहिः, | समात दोनेवाले देवयानमार्गकी 


व्याख्या की गयी; इस मार्गकी 
र्माण्डसे बाहर गति नहीं है; जैसा 

ब्०उ०६।२।२) इति कि जो “पिता ( घुढोक ) और 
माता ( प्रथिवी ) के बीचमें है” 
मन्त्रवर्णात्‌ ॥ १-२ ॥ इस मन्त्रसे सिद्ध होता है ॥१-२॥ 


“यदन्तरा पितरं मातरं च’ 


तृतीय प्रश्नका उत्तर 
( देवयान और धूमयानका व्याघतेनस्थान ) 

अथ य इमे ग्राम इष्टापूतें दत्तमित्युपासते ते धूम- 
मभिसंभवन्ति धूमादरात्रिरात्रेरपरपक्षमपरपक्षाद्ान्षडू 
दक्षिणेति मासाश्स्तान्नेते संवत्सरमभिप्रासुवन्ति ॥३॥ 
तथा जो ये गृहस्थलोग ग्राममें दृष्ट, पूर्तं और दत्त-ऐसी उपासना 

करते हैं वे धूमको प्राप्त होते हैं; धूमसे रात्रिको, रात्रिसे कृष्णपक्षको 
तथा कृष्णपक्षसे जिन छः महीनोंमें सुर्य दक्षिणमार्गसे जाता है उनको 

प्राप्त होते हैं । ये लोग संवत्सरको प्राप्त नहीं होते | ३ ॥ ४ 

अथेत्यर्थान्तरप्रस्तावनार्थ;, य | “अथ? यहृ है दूसरे विषयकी 

>) प्रस्तावनाके लिये है, जो ये गृहस्थ- 

ss gE 2७ हाते | गण ममे निस प्रकार “अरणम्‌ 
गृहस्थानामसाधारणं विशेषण- | गह वानप्रस्थ और परित्राजकोंका 


मरण्यवासिभ्यो व्याइस्यर्थम्‌ , | गहस्थोसे व्यादृत्ति करनेके लिये 
असाधारण विशेषण था, उसी 


यथा; वानप्रस्थपरिवाजकानाम- | प्रकार 'आमे' यह वनवासियोंसे 
रण्यं विशेषणं गृहस्थेभ्यों व्या- . व्यावृत्ति करनेके लिये गृहस्मोंका 


७५१० छाम्दोण्योषनिषदू [ अध्याय ५ 
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वृत्यथम्‌, तद्वत्‌; इष्टापूर्ते इष्टमग्नि-| असाधारण विशेषण है । 'इषपूत'- 

वैदिकं ९ ९ 
होत्रादि वैदिकं कम): पत वापी- “इष्टः कहते हें तथा वापी, कूप 


डूषतडागारामादिकरणम्‌; दत्तं | हग एवं बगीचे आदि ढगवानेका 


अग्निहोत्र आदि वैदिक क्के | 


छौ के नाम पूत है; और वेदीसे बाह | 
बहिवंदि यथाशक्त्यईथ्यो द्रव्य- | दानपात्र व्यक्तियोंको यभाशक्ति घन. 


देना (दत्त कहलाता है। इस 


। त्तम; इत्येवंविधं 
ME र प्रकार जो परिचर्या ( गुरुशुभूषा ) 


परिचरणपरित्राणाद्युपासते, इति- | एवं परित्राण ( घर्मरक्षा आदिकं | 


तत्परतापूर्वक सेवन करते हैं- 
क्योंकि यहाँ 'इति' शब्द अनुष्ठानका 
ते द्षनवजितत्वाद्धूमं धूमाः | पकार प्रदर्शित करनेके लिये दै 


शब्दस्य प्रकारदशनाथंत्वात्‌ । 


भिमानिनीं देवतामभिसंभबन्ति 


प्रतिपद्यन्ते । होते हैं । 


वे उपासनाशून्य होनेके कारण | 
धूम--धुमामिमानी देवताको पां | 


तयातिवाहिता पूमाद्रात्रि। उस धुमाभिभानी देवतासे | 


अ जाये जाते) | 

ात्रिदेषतां रात्रेरपरपक्षदेवता- | अतिवाहित ( आगे ले ना 
ठे हुए वे धुमसे रात्रिको- रात्रिदेबता" | 
मेव कृष्णपक्षामिमानिनीमपर- को, रात्रिसे अपरपक्ष यानी क. 


पक्षाद्यान्पण्मासान्दक्षिणा न पक्षसे लिन छः महीनोंमें सूर्य दक्षिण | 


दिशाकी ओर होकर चलता है उ | 


दिशमेति सविता, तान्मासान्दक्षि- महोनोंको अर्थात्‌ दक्षिणातके 


णायनपण्मासाभिमानिनीईवताः | छः महीनेकि अभिमानी देवताकी _ 


ति प 97 प्राप्त होते हैं--ऐसा इसका ताप 
न्त इस्यथ; | संघचारिण्यो | है । ये षण्मासामिमानी देवता एक 


खण्ड १०] 
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हि पण्मासदेवता इति मासा- 
निति बहुवचनप्रयोगस्तासु । 
नैते कर्मिणः प्रकृता संव- 
त्सरं संवत्सराभिमानिनीं 
देबतामभिम्राप्नुवन्ति । रि 
कुतः पुनः संवत्सरप्राप्ति- 
प्रसड्रो यतः प्रतिषिध्यते १ 
अस्ति हि प्रसङ्गः;संवत्सरस्य 
ह्येकस्यावयवभूते दक्षिणोत्तरा- 
यणे, तत्रा्चिरादिमार्गप्रवत्ताना- 
मुदगयनमासेभ्यो$वयविन: संव- 
त्सरस्य प्राप्तिका । अत 
इद्दापि तदवयवभूतानां दक्षिणा- 
यनमासानां प्राप्ति श्रुत्वा 
तद्वयविनः संवत्सरस्यापि पूर्व- 
वत्रातिरापना!; इत्यतस्तत्पाप्तिः 
प्रतिषिध्यते नेते संवत्सरमभि- 
प्राप्नुवन्तीति ॥ २ ॥ 


संघमें रहनेवाले हैं; इसलिये उनके 
लिये “मासान्‌? ऐसा बहुवचनका 
प्रयोग किया गया है। यहाँ 
जिनका प्रकरण है, वे ये कर्म- 
काण्ही संवत्प्रको-संवत्सराभिमानी 
देवताको प्राप्त नहीं होते । 
शक्का-- किंतु यहाँ संवत्सरप्रापति- 
का प्रसङ्ग ही कहाँ था जो प्रतिषेध 
किया गया £ 
समाधान--हाँ, प्रसङ्ग है; 
दक्षिणायन और उत्तरायण-ये एक 
ही संवत्सरके दो अवयव हैं, उनमें 
अर्चि आदि मार्गसे जानेवाले पुरुषों- 
की उत्तरायणके महीनोंसे अपने 
अवयवी संवत्सरकी प्राप्ति बतलायी 
गयी थी । इसलिये यहाँ भी उससे 
अवयवभूत दक्षिणायनसे मह्ीनोंकी 
परासि सुनकर पूर्ववत्‌ उनके अवयवी 
संवत्सरकी भी प्राप्ति हो जाती है, 


इसीसे “वे संवत्सरको प्राप्त नहीं होते? 
-ऐसा कहकर उसकी प्राप्तिका 
प्रतिषेध किया जाता दै ॥ २ ॥ 


मासेभ्यः पितृलोकं पितृलोकादाकाशमाकाशा- 
झन्द्रमसमेष सोमो राजा तद्देवानामन्नं तं देवा 


भक्षयन्ति ॥ ४ ॥ 
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दक्षिणायनके महीनोंसे पिठृलोकको, पितृलोकसे आकाशको गौर 

आकाशसे चन्द्रमाको प्राप्त होते हैं । यह चन्द्रमा राजा सोम है । हू 
देवताओंका अन्न है, देवताळोग उसका भक्षण करते हैं ॥ ४॥ 


[अध्याय ५ 


मासेभ्यः पितलोक॑पितृ- 
लोकादाकाशमाकाशाच्चन्द्रमसम्‌ । 
कोऽसौ यस्तै; प्राप्यते चन्द्रमाः ? 
य एष दुश्यतेऽन्तरिक्षे सोमो 


राजा ब्राह्मणानाम्‌, तदन्नं देवा- 
नाम्‌, तं चन्द्रमसमन्नं देवा 
इन्द्रादयो भक्षयन्ति । अतस्ते 


भूमादिना गत्वा चन्द्रभूताः 
कमिंणो देवैभेक्ष्यन्ते । 
नन्बनथायेष्टादिकरणं यद्यन्न- 


मृता देवैभक्ष्येरन्‌ । 
नेप दोषः- अन्नमित्युपकर- 
णमात्रस्य विवक्षितत्वात्‌; न हि 
ते कबलोस्श्षेपेण देवैभक्ष्यन्ते,किं 
तहि!उपकरणमात्रं देवानां भवन्ति 


ते स्रीपशुभृत्यादिवत्‌ । दृश्थानन- 


वे दक्षिणायनके महीनॉसे पित 


> Xxx | 


ठोऊको, पितृलोकसे आकाशको | 
और आकाशसे चन्द्रमाको प्राप्त | 
होते हें । उनके द्वारा बो प्राप | 
किया जाता दै वह यह चन्रमा | 


कौन है! यह जो आकाशे 
दिखायी देता है तथा जो सोम 
ब्राक्षणोंका राजा है, वह देवताओंका 
अन्न है; उस चन्द्रमारूप अन्नको 
इन्द्रादि देवता भक्षण करते हैं | 
अतः धूमादि मार्गसे जाकर चन्द्रमा 
रूप हुए वे कर्मी देवताओंसे भक्षित 
होते हैं । 


शङ्का--यदि वे अन्नरूप होकर | 


देवताओंद्वारा भक्षित होते हैं तो | 


इष्टादि कर्मका करना अनर्थके ही | 


लिये है! 
समाधान-- यह दोष नहीं है 


क्योंकि 'अन्न’ इस शब्दसे केवर । 


उपभोगकी सामग्री ही विवक्षित | 


है। वे देवताओंद्वारा आतकी 
तरह उठाकर नहीं खाये जाते, तों 
फिर क्या होता है ! वे खी, पथ 
एवं सेवकादिके समान देवताओं 
केवल उपकरणमात्र होते है । अन्न 


शाण्ड १० | 
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शब्द उपकरणेषु स्त्रियोऽन्नं 
पशवोऽन्नं विशोऽन्नं राज्ञामि- 


त्यादि । न च तेषां स्त्र्यादीनां 
पुरुपोपभोग्यत्वेऽप्युपभोगो 
नास्ति । पस्मात्कभिणो देवा- 


नामुपभोग्या अपि सन्तः 
सुखिनो देवैः क्रीडन्ति । शरीरं 
च तेषां सुखोपभोगयोग्यं 
चन्द्रमण्डल आप्यमारभ्यते । 
तदुक्तं पुरस्तोत्‌-श्रद्वाशब्दा 


आपो ब्ुलोकाग्नौ हुताः सोमो 
राजा संभवतीति ! 

ता आपः कर्मसमवायिम्य 
इतरेश्च भूतैरबुगता द्युलोकं 
प्राप्य चचन्द्रत्वसापन्नाः शरीरा- 


द्यारम्भिका इष्टाद्युपासकानां 
भवन्ति । अन्त्यायां च शरीरा- 
हुतावग्नौ इतायामर्निना 


दह्यमाने शरीरे तदुत्था आपो 
धूमेन सहध्वं यजमान- 
मावेष्टय चन्द्रमण्डल प्राप्य- 
कुशसृत्तिकास्थानीया बाह्म 


शब्दका उपकरणॉर्मे भी प्रयोग 
देखा ही जाता है; जैसे 'रानाओंका 
खियाँ अन्न है, पशु अन्न हैं, वैश्य 
अन्न हैं? इत्यादि। पुरुषके उपभोग्य 
होनेपर भी उन खी आदिको उप- 
भोग प्राप्त न होते हों-ऐसी बात 
नहीं है। अतः कर्मी लोग देवताभोंके 
उपभोग्य होनेपर भी पुरी होकर 
देवताओंके साथ क्रीडा करते हैं । 
तथा उनका सुखोपभोगयोग्य जलीय 
शरीर चन्द्रमण्डलमें आरम्भ होता है। 
पहले यह बात कही भी जा चुकी 
हे कि श्रद्वा? शब्दवाच्य जलक्का 
दुहोकरूप अम्निमें हवन किये जाने- 
पर सोम राजाकी उत्पत्ति होती है। 


वह कर्मसम्बन्धी जल अन्य 
भूतोंसे अनुगत हो दुरोकमें पहुँच- 
कर चन्द्रभावको प्रात हो इष्टादि 
कर्मोंकी उपासना करनेवाले पुरुषोंके 
शरीरादि आरम्भ करनेवाला 
होता है । फिर शरीररूप अन्तिम 
आहुतिके हुत होनेपर जब अमिद्वारा 
शरीर दग्ध होने लगता है तो उससे 
उत्पन्न होनेवाला जळ धूमके साथ 
यनमानको आच्छादित कर ऊपर 
चन्द्रमण्डलमें पहुँचकर कुश एवं 


पर छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
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ह्यशरीरारम्थिका भवन्ति । | मृत्तिकास्थानीय बाह्य शरीरा 
आरम्भ करनेवाला होता है । उससे 
तदारब्धेन च शरीरेणेष्टादिफल- | आरम्भ हुए शरौरसे हौ वे इशदि 
| कर्मोका फल भोगते हुए बहाँ रहते 
मुपभुज्ञाना आस्ते ॥ ४॥ | हैं॥ ४॥ 
व क्ष कयी 
द्वितीय प्रश्‍नका उत्तर 
( पुनरावर्तनका क्रम ) व 
तस्मिन्यावत्संपातसुषित्वाथेतमेवाध्वानं पुननिवत- 
_ ७ © 
न्ते यथेतमाकाशमाकाइाद्वायुं वायुमूत्वा धूमो भवति 
भूमो भूरवाअ्रं भवति॥ ५ ॥ 
वहाँ कमका क्षय होनेतक रहकर वे फिर इसी मार्गसे जिस 
प्रकार गये थे उसी प्रकार लौटते हैं । [ वे पहले ] आकाशको प्राप्त होते 
दै और आकाशसे वायुको, वायु होकर वे भूम होते हैं और धूम होकर 
अश्र होते हैं ॥ ५ ॥ 
यावत्तदुपभोगनिमित्तस्य | जबतक उस्न चन्द्रढोकके उप 
भोगोंके निमित्तभूत कर्मका क्षय 
होता है--जिसके द्वारा सम्पतन 
संपातः कर्मणः क्षयो यावत्सपात | होता है उसे सम्पात अर्थात्‌ कमका 
व क्षय कहते हैं, यावत्सम्पात अर्थात्‌ 
यावत्कमणः क्षय इत्यर्थः; ताव- | जबतक कर्मका क्षय होता है तबतक 
नद कर 
ततस्मिश्चन्द्रमण्डल उपित्वाथान- | उस चन्द्रमण्डलमैँ निवास 
क यान | द्यात इस आगे कहे जानेवाढे 
न्तरमेतमेव वश््यमाणमध्वानं मार्ग मार्गमे ही फिर लौट आते ५ । 
a सि (पुनर्निवर्तन्ते लौट आते हैं ) 
पुनर्निवतेन्ते । पुननिवर्तन्त इति । उत’ (फिर ले 
टॅ र ` ; ऐसा प्रयोग होनेसे यह जाना जाता 
परयोगासूवमप्यसङृच्चन्द्रमण्डलं| है कि पहले भी कई बार चदं 


९ जति नेति 
कर्मणः श्तयः, सपर्तान्त येनेति 


| 
| 
| 
| 
| 
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गता निवृत्ताआसब्निति गम्यते । | मण्डळको प्राप्त होकर ढौट चुके हैं; 
अतः वे इस लोकमें इष्टादि कर्म 
तस्मादिह लोकं इशादिकर्मोप- | करके चन्द्रमण्डरको प्राप्त होते हैं; 
चित्य चन्द्र गच्छन्ति, तत्क्षये | तथा उनका क्षय होनेपर फिर लौट 
आते हं उस समय वहाँकी 
चावर्तन्ते; क्षणमात्रमपि तत्र | स्थितिके निमित्तभूत कर्मोका 
क्षय हो जानेके कारण उस्न स्थानपर 
स्थातुं न लभ्यते, स्थितिनिमित्त- उनका एक क्षण भी ठहरना नहीं 
द | हो सकता,जिस प्रकार कि तैलका 
कमक्षयात्‌, स्नेहक्षयादिव | क्षय हो जानेपर दीपक नहीं ठहर 
प्रदीपस्य । | सकता । 
तत्र कि येन कर्मणा चन्द्र-  पूर्व०--बिस कर्मके द्वारा वह 
कर्मक्षपस्य सण्डलमारदस्तस्य चन्द्रमण्डलपर आरूढ होता है क्या 
सावरोपत्व॑ सवस्य क्षये तस्मा- | उस सबका क्षय होनेपर वह उससे 
निरवशेषस्व बा ! दब्रोहति कि वा | उतरता हैं अथवा कुछ शेष रह 


सावशेष इति । | जानेपर ही उतर आता है ! 
| सिद्धान्ती--इससे तुम्हें क्या 
कि ततः ! | हना है ? 


क मठी , उण | पूर्व ०--यदि सारे ही कर्मका 
यदि स्वस्येव क्षयः कमंण । या त 
| रहते हुए ही उसका मोक्ष सिद्ध 
। हो जाता है, और हाँ रहते 

हुए ही मोक्ष होता है या नहीं 

होताः इस बिचारको रहने भी 
दिया जाय तो भी वहाँसे आनेपर 
इस लछोकमें उसके शरीरोपभोग 


शरीरोपभोगादि न संभवति । | आदि सम्भव नहीं हो सकते तथा 
छा? उ° १७--- 


श्रंन्द्रमण्डलस्थस्येव... मोक्षः 
प्राप्नोति, तिष्ठतु तावत्तत्रेव मोक्षः 


स्यान्न वेति, तत आगतस्येहं 


५९६ 
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ततः शेषेणेत्यादिस्मृतिविरोधश्च | “ततः शोषेण? ( भुक्तावशेष कर्मोसे 


स्वात्‌ । 


नन्विष्टापूतेदत्त व्यतिरेकेणापि 


मनुष्यलोके शरीरोपभोगनिमि- 
त्तानि कर्माण्यनेकानि संभ- 


वन्ति, न च तेषां चन्द्रमण्डल 
उपभोगः, अतो$क्षीणानि तानि। 


यन्निमित्तं चन्द्रमण्डलमारूढ- 
स्तान्येव क्षीणानोत्यविरोधः । 


शेषशब्दश सर्वेषां कर्मेत्वसामा- 
न्याद्विरुद्ध; । 

अत एव च तत्रेव मोक्षः 
स्यादिति दोषाभावः; विरु- 
द्वानेकयोन्युपभोगफलानां च 
कर्मणामेकैकस्य जन्तोरारस्म- 
कत्वसंभवात्‌ । न चेक- 
स्मिञ्ञन्मनि सर्वकर्मणां क्षय 
उपपद्यते, . बक्नहत्यादेश्रैकै- 
कस्य कर्मणोऽनेकजन्मार- 
स्भकत्वस्मरणात्‌ । स्थाव- 


जन्म लेता है) इत्यादि स्मृतिसे भी 
विरोध होता है । 
सिद्धान्ती--इस मनुष्यलोकमें 
इ, पूतं और दत्त--इन कर्मसे 
भिन्न और भी अनेकों झरीरोप- 
भोगके निमित्तभूत कमं हो सकते हैं; 
उनका चन्द्रमण्डलूमें फळोपभोग भी 
नहीं होता, इसलिये वे अक्षीण ही 
रहते हैं। जिन कर्मोके कारण वह 
चन्द्रमण्डलपर आरूढ होता है 
उन्हींका वहाँ क्षय भी होता है-- 
इस प्रकार इसमें कोई विरोध नहीं 
है। सब कर्मोका कर्मत्व समान 
होनेके कारण [ उपर्युक्त स्मृतिमें ] 
“शोषः शब्दका प्रयोग किया गया है। 
इसलिये वह भी अविद्ध ही है । 
इसीलिये “उसका वहीं मोक्ष हो 
जाना चाहिये” ऐसा भी दोष नहीं 
आ सकता, क्योंकि एक-एक जीवके 
ऐसे कर्मोका आरम्भकत्व सम्भव हो 
ही सकता हे जिनके फळ अनेकों . 
विरुद्ध योनियोंमें भोगे जायं। एक 
ही जन्ममै समस्त कर्मोका क्षय हो 
जाना सम्भव भी नहीं है, क्योंकि. 
स्मृतियोर्मे 'बझहत्या आदि एक 
एक कर्म अनेक जन्मोंके आरम्भक 
हैं? ऐसा बतलाया गया है । तथा 
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रादिप्राप्तानां चात्यन्तमूढोनागु- | जो स्थावरादि योनियोंको प्राप्त हुए 
अत्यन्त मूढ़ जीव है उनके उत्कर्षके 
हेतुभूत कर्माका आरम्भकत्व तो 
संभवात्‌ । गर्भभूतानां च | असम्भव ही है । [ इसके सिवा 
; ॥ नि कोई-कोई ऐसा भी समझने लगेंगे 
स्रंसमानानां कर्मासंभवे संसारा- | क्रि ] गर्भरूप होकर क्षीण हुए 
| जीवोंके कोई कर्म न होनेके कारण 
| उन्हें संसारकी प्राप्ति होना ही 
कस्मिञ्चन्मनि सर्वेषां कर्मणाग्नु- | असम्भव है । अतः एक ही न्म 

समस्त कर्माका उपभोग नहीं हो 
पभोग! । सकता । 


३! 
त्कपहेतो! कमंण आरम्भकत्वा- ! 


नुपपत्तिः । तस्मान्नै- 


कुछ लोगोंका जो ऐसा कथन 

है कि [ संचित- ' कर्म प्रायः 
श्रयोपमर्देन प्रागेण कर्मणां | सम्पूर्ण [ पारूध ] कर्मोंके आश्र 
[ शरौर ] का नाश करके 

जन्मारम्भकत्वम्‌ । तत्र कानि- | जन्मके आरम्भक होते हैं; उस 
अवस्थामै कुछ कमं तो जन्मके 

चित्कर्माण्यनारम्भकत्वेनेव तिष्ठ- | अनारम्मकरूपसे ही स्थित ,रहते 


SN डा हैं और कुछ जन्मका आरम्भ 
न्ति कानिचिजन इति | करते है यह बात सम्भब नहीँ 


है, क्योंकि मरण तो अपने विषयके 
अभिव्यञ्जक दीपकके समान सारे 
ही कर्माका अभिव्यञ्चक है ?-- 


स्वस्य सर्वात्मकत्वाभ्युपगमात्‌ । | सर्वात्मकत्व स्वीकार किया गया 


यत्तु कैश्चिदुच्यते सर्वकर्मा- 


नोपपद्यते; मरणस्य सर्वकर्मा- 
मिव्यञ्जकत्वात्स्वगोचराभि- 


- ७१८ 


छान्दोष्योपनिषष्‌ 


[ अध्याय ५ 
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न हि सबस्य सर्वात्मकत्वे देश- 
कालनिमित्तावरुदधस्वास्सर्वात्म- 
नोपमर्दः कस्यचित्क्वचिदसि- 
व्यक्तिर्वा सर्वात्मनोपपद्यते । तथा 
कर्मणामपि साश्रयाणां भवेत्‌ । 
यथा च पूर्वानुभूतमनुष्यम- 
यूरमर्कटादिजन्मामिसंस्क्ृता वि- 
रुद्वानेकवासना मर्कटत्वप्रापकेन 


कर्मणा मर्कटजन्मारभमाणेन 
नोपमृद्यन्ते तथा कर्माण्यप्यन्य- 
जन्मप्राप्तिनिमित्तानि नोपभृद्यन्त 
इति युक्तम्‌ । यदि हि सवाः 
७ ~ 
पूवजन्मानुभवबासना उपमृद्येर- 
ss मित्त (७ 
न्मकटजन्मनिसित्तन कर्मणा 
मकटजन्मन्यारूधे मर्कटस्य जात- 


® इसका तात्पर्यं यह है किस. 
सत्ता रहती है । प्रत्येक पदार्थकी अभिः 


है । अतः सबका सर्वात्मक 
होनेपर देश, काल और निमित्तसे 
अवरुद्ध होनेके कारण किसी पदार्थ- 
का सर्वथा नाश अथवा सर्वथा 
| अभिव्यक्ति कभी नहीं हो सकती | 
| ऐसा ही कर्म और उनके आश्रयके 
विषयमें भी होगा [ अर्थात्‌ उनका 
भी सर्वथा नाश अथवा सवेथा 
आविर्भाव नहाँ हो सकता ]। 

जिस प्रकार पहले अनुभव किये 
हुए मनुष्य, मयूर एवं वानर आदि 
जन्मॉमें सम्पादित की हुई अनेकों 
विरुद्ध वासनाएँ वानरत्वकी प्राप्त 
करानेवाले वानरजन्मके आरम्भक 
कमसे क्षीण नहीं होतीं उसी प्रकार | 
अन्य जन्मोंकी प्राप्तिके निमित्तभूत 
कर्म मी क्षीण नहीं होते--यह ठीक 
ही है । यदि वानरजन्मके निमित्तः 
भूत कर्मसे पूर्वजन्मोंके अनुभवकी 
समस्त वासनाए क्षीण हो जातीं तो 
वानरजन्मका आरम्म होनेपर 
तत्काळ उतपन्न हुए वानरको माताके 


मस्त पदार्थामें न्यूनाधिकरूपसे सभीकी 


यक्ति ओर विनाशके कारण मी भिन्न-भिन्न 
हैं । अतः एक व्यक्तिकी मृत्यु किन्दीं-किन्ही 


भी सबकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकती । 


संचित कर्मोंकी अभिव्यञ्जक दोनेपर 


सलिये म मि- 
व्यञ्जक निमित्तकी प्रासितक लसन AR SS 


आरम्भक ही होते हैं | 


री होते और न वे आगामी जन्मके 
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मात्रस्य मातुः 
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शाखायाः | एक शाखासे दूसरी शाखापर जाते 


समय उसके पेटसे चिपके रहने 


शाखान्तरगमने मातुरुदरसंल- | आदिकी कुशलता प्राप्त न होती; 


ग्नत्वादिकोशलं न प्राप्नोति, 
इह जन्मन्यनभ्यस्तत्वात्‌; न 
चातीतानन्तरजन्मनि मर्कटत्वः 
सेवासीत्तस्येति शक्यं वक्तुम्‌, 
“तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते 

° १’ 
पूवप्रज्ञा च” ( बृ० उ० ४ | 
४ । २ ) इति श्रृतेः। तस्माद्वा- 
सनावन्नाश्नेषकमोपमदे इति शेष- 
कर्मसंभवः । यत एवं तस्मा- 
च्छेषेणोपशुक्तात्कमंणः संसार 
उपपद्यत इति न कश्चिद्विरोधः । 

कोऽसावध्ता यं प्रति निवतन्ते! 
इत्युच्यते--यथेतं यथागतं नि- 
वतेन्त । 

ननु मासेभ्यः 
गमनागमन- पितृलोकादाकाश- 
क्रमयो भेद आक्षेपः 

` माकाशाच्चन्द्रमस- 


पितृलोकं 


क्योंकि इस जन्ममें तो उसका 
अभ्यास हुआ नहीं और ऐसा भी 
कहा नहीं जा सकता कि इसके 
पूर्ववर्ती जन्ममें भी उसे वानरत्व 
ही प्राप्त था । “विद्या और कर्म 
उसका अनुगमन करते हैं तथा 
पूर्वजन्मी वासना भी” इस श्रुतिसे 
भी यही सिद्ध होता है| अतः 
वासनाके समान समस्त कर्माका 
भी क्षय नहीं हो सकता, इसलिये 
शेष कर्मोंका रहना सम्भव है । 
क्योंकि ऐसी बात है इसलिये 
उपभुक्त हुए कर्मोसे बचे हुए कर्म- 
द्वारा संसारकी प्राप्ति होना उचित 
ही है--इस प्रकार कोई विरोध 
नहो आता । 

वह कौन मार्ग हे जिसके प्रति 
ये लौटते हैं ! इसपर श्रुति यह 
कहती है कि लिस मार्गसे गये थे 
उसीसे छोटते हैं । 

शङ्का--गमनका क्रम तो इस 
प्रकार बतलाया गया था कि मासोसे 
पितृलोकको, पितृलोकसे आकाशको 
और आकाशसे चन्द्रमाको प्राप्त 
होता दै, किंतु निवृत्ति इस प्रकार 


५२७ छाब्दोष्योषनिषद्‌ [ अध्याय ५ 


DEDEDE DDD IRR RRR DOR 8८६ ORC ROR 8 3222८ 
मिति गमनक्रम उक्तो न तथा | नहीं बतलायी जाती। तो कैसे 
बतलायी जाती है £--आकाशसे 
निवृत्तिः | किं तहि ! आकाशाद्वापु- वायुको प्राप्त होता है इत्यादि रूपसे 
बतलायी जाती है; फिर बिस 
मार्गसे गये थे उसीसे लोटते हैं?- 
ऐसा कैसे कहा जाता है ! 
समाधान--यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि आकाशकी प्राप्ति और 
प्थिवीकी प्राप्ति ये दोनों दशाओोसँ 


समान हैं । इसके सिवा इसमें ऐसा 


मित्यादि, कथं यथेतमित्युच्यते! 
नेप दोषः, आकाशम्राप्ते 

स्तुल्यत्वात्पृथिवी- 
तरिहारः श्राप्तेश्र । न चात्र 


नियम भी नहीं है कि जिस मार्गसे 
गये थे उसीसे लोट, किसी अन्य 
प्रकार भी लौट ही सकते हैं। 
नियम तो केवल इतना ही है कि वे 
फिर लौटते हैं । अतः “जिस मार्गसे 


गये थे” इत्यादि कथन केवल उप- 
क्षणमात्र हे । अतः भौतिक 
आकाशको तो वे प्राप्त होते ही हैं । 


यथेतमेवेति नियमोऽनेवंबिधमपि 


~ Cw ९ ~ 
निवत्ते पुननिवतंन्त इति तु 
नियमः। अत उपलक्षणार्थ मेत- 


द्यथेतमिति अतो भोतिकमाकाशं 


तावत्मतिपद्यन्ते । 


यास्तेषां चन्द्रमण्डले शरीरा- | चन्द्रमण्डकमै जो उनके शरीरका 
रम्मिका आप आसंस्तास्तेषां | आरम्भ करनेवाला जळ होता है 
९ , | वह वहाँके उपमोगके निमित्तभूत 

तत्रोपभोगनि 
भोगनिमित्तानां कर्मणा कर्माका क्षय होनेपर विलीन हो जाता 
हे, जिस प्रकार कि अग्निका संयोग 
वाग्निसंयोगे । ता विलीना अन्त | दौनेपर घृतका पिण्ड विलीन हो जाता 


° हे । वह अन्तरिक्षस्थ जळ विलीन 
एरक्षस्था आकाशभूता इव सूक्ष्मा । होकर आकाशभूतके समान सुक्ष्म 


क्षये विलीयन्ते, घृतसंस्थानमि- 
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अवन्ति । ता अन्तरिक्षाद्वायुर्भ- | हो जाता है । अन्तरिक्षसे वायुरूप 
दु र हो जाता है । वह वायुमें स्थित 
वन्त | वाडुप्रातष्ठा नाउ | होकर वायुरूप हुआ इधर-उधर हे 
इतथागुतथोद्यमानास्तामिः स॒ह | जाया जाता है तथा उसके दी साथ, 
क्षीणकर्मा वायुभूतो भवति | | जिसके कर्म क्षीण हो गये हैं यह 
f कलर पं | जीव वायुरूप हो जाता है । वायु 
बाय गा सहेब धूमो- | होकर वह उस जठके सहित ही धूम 
मवति । धूमो भूत्वाश्रस्‌ अब्म- | हो जाता हे तथा धूम होकर अश्र- 
रणमात्ररूपो भवति ॥ ७ ॥ | जलभरणमात्ररूप हो नाता है॥५॥ 
कोल 
अश्रं भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति त 
इह्‌ ब्रीहियवा ओषधिवनस्पतयस्तिलमाषा इति जाय- 
न्तेऽतो वे खळु दुर्निष्प्रपतरं यो यो ह्यन्नमत्ति यो रेतः 
सिञ्चति तद्‌भूय एव भर्वात ॥ ६ ॥ 
वह अश्र होकर मेघ होता है, मेष होकर बरसता है । तब वे 
जीव इस लोकमें घान, जौ, ओषधि, वनस्पति, तिल और उड़द आदि 
होकर उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार यह निप्कमण निश्चय ही अत्यन्त 
कष्टप्रद है । उस अन्नको जो-जो भक्षण करता है ओर जोजो वीर्यसेचन 
करता है, तद्रूप ही वह जीव हो जाता है॥ ६ ॥ 
अश्रं भूत्वा ततः सेचन-, अशे होकर उसके पश्चात्‌ वह 
वर्षा करनेमें समर्थ मेघ होता है । 
समर्थो मेषो उ मेधो फिर मेध होकर ऊँचे स्थानेंसि 
भूतवोन्तेए प्रदेशेष्वथ मवात; | करता हे अर्थात्‌ कर्मोके शेष रइने- 
वषधारारूपेण शेषकर्मा पत- | क कारण वर्षाको धाराओंके रूपमें 
तीत्यर्थः । तइह व्रीहिः | गिर जाता दै । वे जीव इस छोकमें 
यवा ओपधिवनरपतयस्तिल- | धान, जो, ओषधि, वनस्पति, तिर 
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छास्डोण्योषनिषज 


[ लष्याच ५ 


साषा इत्येवंप्रकारा जायन्ते । 


क्षीणकर्मणामनेकत्वादूबहु वचन- 

निर्देश! । मेघादिषु पूर्वेष्वेक- 

रूपत्वादेकवचननिर्देश! । 
यस्माद्विरितटदुगनदीसमुद्रा- 


रण्यमरुदेशादिसंनिवेशसहस्राणि 
वर्षधारामिः पतितानाम्‌, अत- 


स्तस्माड्रेतोव खलु दुनिष्प्रपतरं 
दु्निष्करणं दुर्निःसरणम्‌ । यतो 
गिरितटादुदकस्रोतसोद्यमाना 

नदीः प्राम॒बन्ति,ततः समुद्रं ततो 
मकरादिभिभश्यन्ते; तेऽप्यन्येन; 
तरेव च सह मकरेण समुद्रे 
विलीनाः समुद्राम्भोभिर्जलघरे- 
राकृष्टाः पुनर्वपधाराभिर्मरुदेशे 
शिलातटे वागम्ये पतितास्तिप्ठ- 


न्ति, कदाचिद्व्यालमगादिपीता 


और उड़द इत्यादि प्रकारसे उत्पन 
होते हैं । क्षीणकर्मा बीवोंकी अनेकता 
होनेके कारण यहाँ [ ते जागन्ते' 
इत्यादि खूपसे ] बहुबचनक्का निर्देश 
किया गया है; इससे पहले मेघ 
आदिसें एकरूप होनेके कारण 
एकवचनका निर्देश हुआ है । 


क्योंकि वर्षाकी धाराओंद्वारा गिरे 
हुए बीर्वोके पर्वततट दुर्ग, नदी, 
समुद्र, क्त एवं सरुस्थळ आदि 
सहस्तों स्थान हैं, अतः इन सब 
कारणोंसे उनका यह दुर्निष्पिपतर-- 
दुनिप्क्रमण अर्थात्‌ कष्टमय निःसरण 
है;क्योंकि बलके प्रवाहद्वारा गिरितट 
से ळे जाये जाते हुए वे ( जीव ) 
नदीको प्राप्त होते हैं. और उससे 
समुद्रको; तथा उसके पश्चात्‌ मक 
रादिसे खाये जाते हैं. और वे भी 
दूसरोंसे भक्षित होते हैं । तथा वहाँ 
समुद्रमें ही यदि मकरके साथ लीन 
हो गये तो समुद्रके जलके साथ 
मेघोंसे आकर्षित होकर फिर वर्षाकी 
घाराओंद्रारा मरुभूमि, शिलातट 
अथवा अगम्य स्थानोंमें गिरकर पडे 
रहते हैं; कभी सर्प एवं मुगादिसे 
पो लिये जाते हें अथवा अन्य 
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भशिताश्रान्येः; ते$प्यन्येरित्येवं- 
प्रकारा; परिवर्तेरन्‌, कदाचिद- 
भश्येषु जातास्तत्रेव शुष्येरन्‌; 
भक्ष्येष्वपि स्थावरेषु जातानां 


रेतःसिम्देइसंबन्धो दुलेभ एव, 


वहुत्वात्स्थावराणास्‌ इत्यतो 
दुनिष्कमणत्वमू । 
र 


वाद्दुनिषप्रपतरं दुर्निगमतरम्‌ । 
दुनिष्प्रपतरमिति तकार एको 
लुपो द्रष्टव्यः । त्रीहियवादिमाबो 
दुनिष्प्रपतस्तस्मादपि दुनिष्प्र 
पताद्रेतःसिग्देहसंबन्धो दुर्निष्य- 
पततर इत्यर्थः; यस्माद्‌ ष्व रेतो- 
भिर्वालेः पुस्त्वरहितैः स्थविरेवा 
मक्षिता अन्तराले श्ञीय॑न्ते, 
अनेकत्वादन्नादानाम्‌ । कदाचि- 
त्काकतालीयवृत्त्या रेतःसिग्मि- 
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जीवोंद्वारा भक्षित होते हैं और वे भी 
किन्ही अन्य जीवोंद्वारा खा लिये जाते 
हैं [ इस प्रकार वे अनुशयी जीव 
परिवर्तित होते रहते हैं| । कभी 
अभक्ष्योमें उत्पन्न होनेपर वे वहीं 
सुख जाते हैं ।% भक्ष्यांमे भो स्थाबरों- 
में उत्पन्न हुए जीवोंको वीर्यसेचन 
करनेवाले शरीरका सम्बन्ध प्राप्त होना 
तो कठिन ही है, क्योंकि स्थावरोंकी 
संख्या बहुत है । इसलिये अनुशयी 
जीवका निष्कमण दुःखमय ही हे । 


अथवा याँ समझो किइस त्रीहि- 
यवादिमावसे जीवका छुटकारा होना 
बहुत कठिन है । दुुर्निष्पपतम्‌' 
इस पदमें एक तकार ठप्त समझना 
चाहिये । नतः त्र्य यह है कि 
न्रीहियवादिमाव दुर्निष्मपत है और 
उस दुर्निष्पपतसे भी वीयसे चन करने- 
वाले शरीरका सम्बन्ध दुनिंपप्रपततर 
है, क्योंकि अन्न भक्षण करनेवाले 
अनेकों होमेके कारण ऊध्वेरेता, 
बालक, नपुंसक अथवा वृद्ध पुर्स्यी- 
द्वारा खाये जानेपर वे पेटके भीतर ही 
नष्ट हो जाते हैं ।# जिस समय काक- 
तालीयन्यायसे वे कभी वीर्यसेचन 
करनेवाले पुरुषोद्वारा भक्षित किये 


& इन दोनों स्थानोंपर जो जीवके सूखने और नष्ट होनेकी बात कही 
है, वह वैराग्यऱद्धिके उद्देश्यसे स्वर्माबरोईणकी अतिशय दुःखरूपता प्रदर्शित 


करनेके लिये है । 
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भक्ष्यन्ते यदा, तदा रेतःसि- 
गभावं गतानां कर्मणो इत्ति- 
छाभ्‌ः । 
कथम्‌ ? यो यो द्यन्ममच्य- 
दुशयिभिः संश्लिष्टं रेतःसिक्‌ , 
यश्च रेतः सिश्चत्युतुकाले योषिति 
तङ्लूय एवतदाकृतिरेव भवति; 
तद्वयवाङ्ृतिभूयस्त्वं भूय 
इत्युच्यते, रेतोरूपेण योषितो 
गर्भाश्नयेऽन्तःप्रबिष्टोऽनुञ्जयी रेवसो 
रेतःसिगाक्ृतिभावितस्वात्‌, 
` “संवेभ्यो5ज्ेभ्यस्तेजः संभूतम्‌?’ 
( ऐ० उ०४।१ ) इति हि 
श्रुत्यन्तरात्‌ । अतो रेतःसिगा- 
कृतिरेव भवतीत्यर्थः । तथा 
हि-पुरुपात्पुरुपो जायते गोगंवा- 
कृतिरेव न जास्यन्तराक्रतिः, 
तस्माद्युक्त तळूय एव भवतीति । 


जाते हैं उसी समय वीर्यसेचक- 
रूपताको प्राप्त हुए उन नीवोंको 
कर्मोकी वृत्तिका लाम होता है। 
किस प्रकार वृत्तिलाभ होता 
है £--नो-जो वीर्यसेचक अनुशंयी 
जीवोंसे युक्त अन्न भक्षण करता है 
और फिर ऋतुकारमें खीमें वीर्य- 
सेचन करता है वह जीव तद्वय' 
अर्थात्‌ उसीके आकारका हो जाता 


। है । उसके अवयवोंकी आकृतिकी 


अधिकता होना “भूयः ऐसा कहा 
आता है। इस प्रकार वीर्यरूपसे 
सीके गर्भाशयमें प्रविष्ट हुआ जीव 
तद्भूयः हो जाता है! क्योंकि 
वीय वीर्यसेचन करनेवालेकी 
आकृतिसे भावित होता है,गैसा कि 
“वीर्य पुरुषके सम्पूर्ण अज्ञोंसे उत्पन्न 
हुआ तेज होता है” इस अन्य 
श्रतिसे प्रमाणित होता है । इस 
लिये तात्पर्य यह है कि वह वीर्य 
सेचन करनेवालेकी ही आकृतिका 
हो जाता है । इसीसे पुरुषसे पुरुष 
और बैलसे बैलके आकारवाला ही 
प्राणी होता है, अन्य जातिकी 
आक्नतिवाला नहीं होता । अतः 
वह तद्भय' ही होता है-यई 
कथन ठीक ही है । 


खाण्ड १० ] 
ये त्वन्येऽनुशयिभ्यश्चन्द्र- 
म्ण्डलमनारुद्वेहैवपापकर्ममिर्घो- 


` रेव्रीहियवादिभावं प्रतिपद्यन्ते, न 


पुनर्भनुष्यादिभावस्‌, तेषां नानु- 
शयिनासिव । दुनिष्प्रपतरमू | 
कस्मात्‌ ? कर्मणाहरि तेत्रीहिय- 
वादिदेह उपात्त इति तदुपभोग- 
निमित्तक्षये व्रीह्यादिस्तम्बदेह- 
विनाशे यथाकर्माजितं देहान्तरं 
नवं नवं जलूकावत्संक्रमन्ते 
सविज्ञाना एव; “सविज्ञानो 
भवति सविज्ञानमेवान्ववक्रा- 
सति’? (बृ० उ० ४।४।२) 
इति श्रुत्यन्तरात्‌ । यद्यप्युपसंह- 
तकरणाः सन्तो देहान्तरं 


गच्छन्ति तथापि स्वप्नवदेहान्तर. 
प्राप्तिनिमित्तकर्मोङ्ावितवासना- 


छाङुरसाष्याथं ५२५ 
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किंतु जो अनुशयी जीवोसे भिन्न 
प्राणी अपने घोर पापकर्मोके कारण 
चन्द्रमण्डलपर आरूढ हुए बिना ही 
त्रीहि-यवादि भावको प्राप्त होते हैं, 
मनुष्यादि भावको प्राप्त नहीं होते, 
उनका त्रीहि-यवादि भावसे निष्क्रमण 
होना बहुत कष्टप्रद नहीं है । क्यों 
नहों है १ क्‍योंकि उन्होंने कर्मके 
कारण ही ब्रीहि-यवादि देह प्राप्त किया 
है; अतः उस उपभोगके निमित्तका 
क्षय होनेपर ब्रीहि आदि स्तम्बदेइका 
नाझ हो जानेके कारणवे जान-बूझकर 
एक तिनकेसे दुसरे तिनकेपर जाने- 
वाळी जोंकके समान अपने कर्मानुसार 
उपार्जित अन्य नवीन-नबीन शरीरें 
विज्ञानयुक्त रहकर ही संक्रमण करते 
हैं; जैसा कि “वह सविज्ञान 
होता है और सविज्ञान रहता 
हुआ हौ अन्य शरीरमें संक्रमण 
करता है” इस अन्य श्रुतिसे भी सिद्ध 
होता दै । यद्यपि जीव इन्द्रियोंका उप- 
संहार (हृदयमें लय) हो जानेपर ही 
देहान्तरमें जाते हैं, तथापि इस श्रुतिः 
प्रमाणसे वे स्वप्नके समान देहान्तरकी 
प्रासिके निमित्तभूत कर्मसे उत्पन्न की 


ज्ञानेन सविज्ञाना एव देहान्तर | हुई वासनाके विज्ञानसे सविज्ञान हुए 


गच्छन्ति, श्रृतिम्रामाण्यात्‌ । 


ही देहान्तरको प्राप्त होते हैं । 


७३६ 


छान्‍्दोष्योएनियल्‌ 


[ थष्याय ५ 
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तथाचिरादिना धूमादिना 
च गमनं स्वम इवोद्भृतवि- 


ज्ञानेन, लब्धवृत्तिकर्मनिमि- 


त्तत्वाहमनस्य । न तथानुश- 
यिनां व्रीह्यादिभावेन जातानां 
सविज्ञानमेव रेतःसिग्योषिदेइ- 
संबन्ध उपपद्यते, न हि ब्रीह्या- 


दिलवनकण्डनपेषणादी च सवि- 
ज्ञानानां स्थितिरस्ति । 


ननु चन्द्रमण्डलादप्यवरोइतां 
इशपूर्तादि- देहान्तरगमनस्य तु- 

रुब्धगतेदु:स्वरूप- छ्य त्वाजल कावत्स 
स्वाञ्छाजानथ- विज्ञानतैव युक्ता 
क्यमित्या्षेपः तथा सति घोरो 
नरकानुभव इष्टापूर्तादिकारिणां 
चन्द्रमण्डलादारभ्य प्रापो याव- 
दूब्राह्मणादिजन्म; तथा च सत्य- 

` नर्थायेवेष्टापूर्ताद्युपासनं विहितं 
स्यात्‌; श्रतेश्चाप्रामाण्यं प्राप्तम 
वैदिकानां कमंणामनर्थानुबन्धि- 
त्वात्‌ । 


इसी प्रकार उपासकोंका अचिं आदि 
मार्गसे और सकाम कर्मियोंका घूम 


आदि मार्गसे जो गमन होता है वह 
भी स्वझके समान उद्भूतवासना- 
त्मकविज्ञानसे सविज्ञान हुए जीवों- 
का ही होता है; क्योंकि वह गमन 
लब्धवृत्ति ( अपना फल देनेके लिये 
उन्मुख ) कर्मके कारण होता है। 
किंतु ब्रीहि यवादिरूपसे उत्पन्न हुए 
अनुशयी जीवोंका नो वीर्यका 
आधान करनेवाले पुरुष अथवा ख्रीके 
देहोंसे सम्बन्ध होता है वह उनके 
सबिज्ञान रहते हुए ही हो, यह सम्भव 
नहीं हे;क्योंकि ब्रीहि आदिके काटने, 
कूटने अथवा पीसनेमें सविज्ञान 
जीवोंकी स्थिति नहीं रह सकती | 

शङ्का चन्द्रमण्डले उतरनेवाले 
जीवोंका देहान्तरगमन भी बसा ही 
होनेके कारण उनकी भी नोंकके 
समान सविज्ञानता ही माननी उचित 
है। ऐसा होनेपर इष्ट-पूत्त आदि 
कर्म करनेवालॉको चन्द्रमण्डलसे 
लेकर जबतक ब्राक्षणादिजन्मकौ 
प्राप्ति होगी तबतक घोर . नरकका 
अनुभव होना सिद्ध होगा । ऐसी 
अवस्थामै इष्ट-पूत्तं आदि उपासना 
अनर्थके लिये ही विहित मानी 
जायगी और इस प्रकार वैदिक 
कर्मके अनर्थकारी होनेके कारण 
श्रुतिकी अप्रामाणिकता सिद्ध ढोगी। 


लण्ड १७] 


शाहरमाष्याथ 
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न, वृक्षारोहणपतनवद्विशेष- 
संभवात्‌ । देहादेहा- 


ग्रतिपित्सोः 


आक्षेपः 

न्तरं 
परिहारः 

९ ~ 
कमणो छब्धवृत्तित्वा- 
७ ~~ ~ 

त्कमंणोङ्लावितेन विज्ञानेन 
सविश्ञानत्वं युक्तम्‌ । वक्षाग्रमा- 
रोइत इव फल जिवृक्षोः, तथा- 
चिरादिना गच्छतां सविज्ञानत्वं 
अवेत्‌; धूमादिना च चन्द्रमण्ड- 
लमारुरुक्षताम्‌ । न तथा चन्द्र- 
मण्डलादवरुरुक्षतां बृक्षाग्रादिव 
पततां सचेतनत्वम्‌ । 


यथा च मुद्दराद्यमिहतानां 
तदभिघातवेदनानिमित्तसंमूच्छि- 


तप्रतिबद्भकरणानां स्वदेहेनेव 


देशादेशान्तरं नीयमानानां 


विज्ञानशून्यता दृष्टा, तथा चन्द्र- 
मण्डलान्मानुषादिदेदान्तरं प्रत्य- 


समाधान- ऐसी बात नहीं है, 
क्योकि वृक्षपर चढ़ने और उससे 
गिरनेके समान इन अवस्थाओंमें 
अन्तर रहना सम्भव है । एक देहसे 
दूसरे देहको प्राप्त करानेकी इच्छा- 
वाले कर्म लब्धवृत्ति होनेके कारण 
उन कमोंद्वारा उत्पन्न किये हुए 
विज्ञानसे उस जीवका सविज्ञान 
रहना उचित है। फल लेनेकी 
इच्छासे वृक्षपर चढ़नेवाले मनुष्यको 
जिस प्रकार सविज्ञानता सम्भव है, 
इसी प्रकार अचिंरादि मार्गसे जाने- 
वाले तथा धूमादि मार्गसे चन्द्र 
मण्डलपर आरूढ़ होनेवारे जीवोंकी 
भी सविज्ञानता सम्भव है । किंतु 
इसी तरह बृक्षाग्रसे गिरनेबाले 
पुरुषोके समान चन्द्रमण्डलसे गिरने- 
वाहोंकी सचेतनता सम्भव नहीं है। 

जिस प्रकार कि मुद्गरादिसे आहत 
पुरुष जिनकी सम्पूर्ण इन्द्रियाँ उनके 
आघातोंकी वेदनाके कारण मूच्छित 
अथवा प्रतिबद्ध (कुण्ठित) हो गयी हैं, 
अपने देहसे ही एक स्थानसे दुसरे 
स्थानपर छे जाते समय विज्ञान- 
शून्य ( अचेत ) देखे मये हैं, 
उसी प्रकार स्वर्गभोगके निमित्तः 
भूत फोका क्षय हो जानेसे 
जिनके जढीय शरीर नष्ट हो गये 


५२८ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 


वरुरुक्षतां 


स्वगेमोगनिमित्त- | हैं तथा सम्पूर्ण इन्द्रियाँ अवरुद्ध हो 


गयी हैं उन चन्द्रमण्हळसे मनुष्यादि 


° #4 ~ 
कमेक्षयान्सृदिताब्देहानां प्रति- | देहान्तरोके प्रति गिरनेवाले अनुशयी 


वद्धकरणानाम्‌ । अतस्तेऽपरि- 
त्यक्तदेहबीजभूताभिरद्धिमूछिंता 
इवाकाशादिक्रमेणेमामवरुद्य 
कर्मनिमित्तजातिस्थावरदेहे! 
संश्लिष्यन्ते । प्रतिबद्धकरणतया- 


नुद्धतविज्ञाना एव । 
तथा लवनकण्डनपेषणसं- 


स्कारभक्षणरसादिपरिणामरेतः - 
सेककालेषु मूछितवदेव, देहा- 
न्तरारम्मकस्य कर्मणो$लब्धवृ- 
त्त्वात्‌ । देहबीजभूताप्संबन्धा- 
परित्यागेनेब सर्वास्ववस्थास 


वतन्त हत जलूकावच्चतनावच्वं 


न विरुध्यते । अन्तराले त्ववि- 


ज्ञानं मूछितवदेवेत्य दोषः । 


जीवोंकी [ विज्ञानशून्यता उचित ही 
है ] । अतः देहके बीजभूत जढके 
परित्यक्त न होनेसे वे उसके सहित 
ही मूच्छित हुएके समान आकाशा- 
दिक्रमसे इस एथिवीक उतरकर 
अपने कर्मानुसार जातिवाले स्थावर- 
शरीरोंमें मिल जाते हैं और इन्दियोके 
प्रतिबद्ध रहनेके कारण अनुद्भूतविज्ञान 
( अचेत) ही रहते हैं । 


इसी प्रकार वे काटने, कूटने 
पीसने, पकाने, खाने, रसादिरूपमें 
परिणत होने और वीर्यसेचनके 
समय भी मूच्छितसे ही रहते हैं 
क्योंकि उनका देहान्तरका आरम्भ 
करनेवाला कर्म अलब्धवृत्ति रहता 
है । वे समस्त अवस्थाओंमें देहके 


। बीजभूत जलको सम्बन्ध न छोड़ते 


हुए ही विद्यमान रहते हैं, अतः 
जोंकके समान उनके चेतनायुक्त 
होनेमें भी कोई विरोध नहीँ आता । 
बीचमें जो विज्ञानशून्य दशा रहती 


है वह मूर्चिछतके समान है; इस 
लिये उसमें कोई दोष नहीं है । 
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न च वैदिकानां कमणां हिंसायुक्तत्वेनोभयहेतुत्वं शक्य- 
मनुमातुम्‌ , हिंसायाः शा्रचोदितत्वात्‌ “अहिंसन्सवभूतान्यन्यत्र 
तीर्थेग्यः? इति श्रते१ शा्रचोदिताया हिंसाया नाधमहेतुखमग्युप 
गम्यते । अभ्युपगतेऽप्यधर्म हेतुत्वे मन्त्रेविंपादिवत्तदपनयोंप- 
पत्तेने दु!खकार्यारम्भकत्वोपपत्तिवेदिकानां कर्मणां मन्त्रेणेव 
विषभ॑क्षणस्येति ॥ ६ ॥ 


अनुशयी जीवोकी कर्मानुरूप गति 


तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रम- 
णीयां योनिमापद्येरनत्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनि वा 
वैश्ययोनिं वाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्त 
कपूयां योनिमापद्येरऽश्चयोनिं वा सूकरयोनिं वा 
चण्डालयोनिं वा ॥ ७ ॥ 
उन ( अनुशयी नीवों ) में जो अच्छे आचरणवाले होते हैं वे 
शीघ्र ही उत्तम योनिको प्राप्त होते हैं । वे ब्राह्मणयोनि, क्षत्रिययोनि 
अथवा वैश्ययोनि प्राप्त करते हैं तथा जो अशुभ आचरणवाले होते हैं 


वे तत्काळ अशुभ योनिको प्राप्त होते हैं । वे कुत्तेकी योनि, सूकरयोनि 
अथवा चाण्डाल्योनि प्राप्त करते हे ॥ ७ ॥ 


७३० 


छाष्दोष्योपनिषलू 


[ बष्याथ ५ 
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तत्तत्र तेष्वनुश्चसिनां य ईद 
लोके रमणीयं श्ञोभनं चरणं 
शीलं येषां ते रमणीयचरणा 
रमणीयचरणेनोपलक्षितः शोभ- 
नोऽनुशयः पुण्यं कमं येषां ते 
रमणीयचरणा उच्यन्ते। क्रौर्या- 
नृतमायावर्जितानां हि शक्य 
उपलक्षयितुं शुभानुशयसङ्भावः । 
तेनानुश्येन पुण्येन कर्मणा 
चन्द्रमण्डले गुक्तशेषेणाभ्याशो 
ह क्षिप्रमेव, यदितिक्रियाविश्े- 
षणम्‌, ते रमणीयां क्रौर्यादि- 
बजितां योनिमापधयेरन्प्राप्नु- 
युजीह्मणयोनिं वा क्षत्रिय- 
योनिं वा वैश्ययोनिं बा स्व- 


कर्मानु नु रूपेण [| 


अथ पुनर्ये तद्विपरीताः कपू- 
यचरणोपलक्षितकर्माणोऽशुभानु- 
शया अभ्याशो इ यत्ते कपूयां 
यथाकमं योनिमापद्ेरन्कपूया- 
सेव धमेसंबन्धवजिंतां जुगुप्सितां 
योनिमापद्येरञश्वपोनि बा 


तत्‌=वहाँ उन अनुशयी जीवोमें 
जिनका इस लोकमें रमणीय-शुभ 
चरण-शीळ होता है वे शुद्वाचारी 
जीव जिनका रमणीयचरणसे 
उपलक्षित शुभ अनुशय यानी पुण्य- 
कर्म होता है-वे रमणीयचरण 
कहलाते हैं । जो छोग क्रूरता, 
असत्य और कपटसे रहित हैं उन्हीमें 
शुभानुशयकी सत्ता! देखी बा 
सकती है । चन्द्रमण्डलके 
भोगसे बचे हुए उस पुण्य अनुशय 
यानी कर्मसे वे अभ्याद्य--शीभ्र ही 
रमणीय--क्र्रता आदिसे रहित 
योनिको प्राप्त होते हैं। यहाँ यत्‌ 
शब्द क्रियाविशेषण है । अपने 
कर्मोके अनुसार वे बाहणयोनि, 
क्षत्रियोनि अथवा वैश्ययोनिको 
प्राप्त करते हैं । 


कितु उनसे विपरीत जो कपूय- 
चरणसे उपलक्षित कर्मवाले अर्थात्‌ 
अशुभ अनुशयवाले होते हैं वे शीघ्र 
ही अपने कर्मानुसार कपययोनिको 
प्राप्त होते हैं । कपूय-_ धर्मसम्बन्ध 
से रहित अर्थात्‌ निन्दनीय योनिको 
ही प्राप होते हे । वे भी अपने 
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सूकरयोनिं वा 
योनिं बा 


णेव ॥ ७ ॥ 


चाण्डाल- | कर्मोके ही अनुसार कुत्तकी योनि, 
स्वकर्माचुरूपे- | सूकरयोनि अथवा चाण्डार्योनि 


प्राप्त करते हैं ॥ ७ ॥ 


चतुर्थ प्रश्नका उत्तर 


( अशास्त्रीय प्रवृत्तिवालोंकी गति ) 


ये तु रमणीयचरणा द्विजा- 


तयस्ते स्वकर्मस्थाथेदिष्टादिका- 
रिणस्ते धूमादिगत्या गच्छ- 
न्त्यागच्छन्ति च पुनः पुनर्घ- 


किंतु जो शुभाचरणशीळ 
द्विजाति हें वे यदि अपने कमोंमे 
स्थित रहकर इष्टादि कर्म करनेवाले 
होते हैं तो घटीयन्त्रके समान 
धूमादि मार्गसे पुनःपुनः आते-जाते 
रहते हैं और यदि उन्हें [उपासना- 
त्मक] विद्याकी प्राप्ति हो बाती है 


टीयन्त्रवत्‌ की विद्या चेत्माप्लु- | तो अर्चि आदि मार्गसे जाते हे । 
युस्तदाचिरादिना गच्छन्ति। यदा| और जिस समय वे न तो उपासना 

व्यास _ | करनेवाले होते हें और न इष्टादि 
तु i विद्यासेविनो नापीष्टा कर्मोका ही सेवन करते ह उस 
दिकमं सेबन्ते तदा-- समय-- 

अथेतयोः पथोन कतेरेः च न तानीमानि क्षुद्रा- 
ण्यसक्कदावर्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व श्रियस्वत्ये- 
तत्ततीयईस्थानं तेनासौ लोको न सम्पूर्यते तस्माञ्जु- 
गुप्सेत तदेष शोकः ॥ < ॥ 

इनभेंसे किसी मार्गद्वारा नहीं जाते । वे ये क्षुद्र और बारम्बार 

आने-जानेवाले प्राणी होते हैं । “उन्न होओ और भरो? यही उनका 
तृतीय स्थान होता हे । इसी कारण बह परलोक नहीं भरता । अतः 
[इस संसारगतिसे] घृणा करनी चाहिये। इस विषयमें यह मन्त्र हे-॥८॥ 


५१२ छान्दोग्योपनिषद्‌ 


अर्थेतयोः पथोयथोक्तयोर- | 
चिधेमादिलक्षणयोने कतरेण 
अन्यतरेण च नापियन्ति । 
तानीमानि भूतानि क्षुद्राणि 
दंशमश्चककीटादीन्यसङ्दावतीनि 
भवन्ति | अत उभयमार्गपरि- 
श्रष्टा ह्यसकृज्जायन्ते म्रियन्ते 
चेत्यर्थः । तेषां जननमरण- 
सन्ततेरनुकरणमिदशुच्यते । 
जायस्व प्रियस्वेतीश्वरनिमित्त- 
चेष्टोच्यते । जननमरणक्षणेनैव 
काल्यापना भवति, न तु 
क्रियासु शोभनेषु भोगेषु वा 
कालोऽस्तीत्यर्थः । 

एतरशुद्रजन्तुलक्षणं तृतीयं 
पूर्वोक्तो पन्थानावपेक्ष्य स्थानं ¦ 
संसरतः्‌, येनैच दक्षिणमार्गगा 
आप पुनरागच्छन्ति, अनधि- 
कृतानां ज्ञानकर्मणोरगमनमेब 


दक्षिणेन पथेति, तेनासौ लोको 
न सम्पूर्यते । 


` & तासयं यह है कि उन जज 


[ अध्याय ५ 


123 ¥ 
वे इन पूर्वोक्त अर्चि आदि और 
धूमादि मार्गोमेसे किसी भी एकके 
द्वारा नहीं जाते। वे ये क्षुद्र प्रागी 
डॉस, मच्छर और कीड़े आदि 
बारम्बार आने-जानेवाळे जीव होते 
हैं | अतः तात्पर्य यह है कि वे इन 
दोनों ही मार्गोंसे परिभ्रष्ट होकर 
बारम्बार जन्मते-मरते रहते हैं | 
यह उनके जन्म-मरणकी अविच्छिन्न 
परम्पराका अनुकरण कहा जाता दै, 
“जन्म लो और मरो? यह ईश्वर- 
सम्बन्धी चेष्टा बतछायी जाती हक 
अर्थात्‌ उनका समय जन्म लेने और 
मरनेमै ही जाता है, कर्म करने 
अथवा सुन्दर भोग भोगनेके ढियि 
उन्हें अवकाश ही नहीं मिलता | 
जन्म-मरण-परम्परामें पड़े हुए 
दीदोकां पहले दो मार्गोंकी अपेक्षा 


Ld 


यह क्षुद्र जीवरूप तीसरा स्थात है। 
क्योंकि इस प्रकार दक्षिणमागंगामी : 


लौट आते हें तथा ज्ञान औरं 


कर्मके अनधिकारियोंका तो दक्षिणः 
मार्गसे वहाँ जाना भी नहीं होत, 
इसलिये यह परलोक नहीं भरता । 


॥ीवोंको दोनों 
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पञ्चमस्तु प्रश्नः पञ्चामि- 


[ उपर्युक्त प्रइनमिंसे | पाचवे 
प्रइनकी व्याख्या पञ्चार्निविदयाद्वारा की 


विद्यया व्याख्यातः । प्रथमो । गयी; प्रथम प्रश्नका अपाकरण दक्षिण 


दक्षिणोत्तरमार्गाम्यामपाकृतः । | 
दक्षिणोत्तरयोः पथोर्व्याबते- 


नापि-सृतानामग्नो प्रक्षेप 


एवं उत्तरमार्गके वर्णनसे क्रिया गया | 
तथा-मरे हुए उपासक शौर कर्मठ 
इनको अग्निमें डालना एक समान 
होता है, वहाँसे आगे उनका वियोग 
होता हे, उनभेंसे एक अचि आदि 


छै ७ 
समानः, वतो व्यावतना, | मार्गसे जाते है और दूसरे 


अन्येऽचिरादिना यन्ति, अन्ये ; 


धूमादिना, एनरुत्तरदक्षिणायने 
षृण्मासान्प्राप्नुबन्तः संयुज्य 
पुनर्व्यावतेन्ते, अन्ये संवत्सर 
मन्ये मासेभ्यः पितृलोकम्‌--- 
इतिं व्याख्याता । पुनरावत्ति- 
रपि क्षीणानुशयानां चन्द्रमण्ड- 
लादाकाशादिक्रमेणोका । 
अग्रुष्य लोकस्यापूरणं स्वशब्दे 
नेवोक्तम्‌, तेनासौ लोको न| 


सम्पूर्यत इति । 
यस्मादेवं कष्टा संसारगति- 


स्तस्माज्जुगुप्सेत । यस्माच 


। धूमादि मार्गे; फिर उत्तरायण और 


दक्षिणायत--इन छः-छः मार्सोकों 
प्राप्त होकर वे एक बार मिलकर 
फिर बिछुड़ जाते हैं । उनमेंसे एक 
तो संवत्सरको प्राप्त होते हैं और 
दूसरे मासामिमानी देक्‍ताऑसे पितृ- 
लोकको जाते हे --इस प्रकार दक्षिण 
और उत्तर मार्गोकी व्यावर्तत 
व्यावृत्तिकी थी व्याख्या की गयी । 
जिनका अनुशय ( कर्म ) क्षीण हो 
गया है, उन नीवोंकी चन्द्रमण्डरसे 
आकाशादि क्रमसे पुनरावृत्ति भी 
बतला दी गयी । इस परलोकको 
अपूर्तिका ठो तेनासौ छोको न 
सम्पूर्यते’ ऐसे प्रत्यक्ष शब्दोसे ही 
उल्लेख कर दिया गया । 

क्योंकि इस प्रकार संसारगति 
अत्यन्त कष्टमयौ है, इसलिये उससे 
घृणा करनी चाहिये । क्योंकि 
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जन्ममरणजनितवेदनानुभवक्ृत- 
क्षणाः शुद्रजन्तवो ध्वान्ते च 
घोरे दुस्तरे प्रवेशिताः सागर 
इवागाधेऽप्छवे निराशाश्चोत्तरणं 
प्रति; तस्माच्चैवंविधां संसार- 
गतिं जुगुप्सेत बीभत्सेत घृणी 
भवेत्‌, मा भूदेवंविधे संसार- 
महोदधौ घोरे पात इति । 
तदेतस्मिन्नर्थं एष छोकः पश्चा- 
मिबिद्यास्तुतये || ८ ॥ 


जन्म-मरणसे होनेवाही वेदनाके 
अनुभवमें ही जिनका समय जाता 
है वे क्षुद्र जीव नौकाहीन अगाध 
सागरके समान, जिसे पार करनेगें 
वे निराश रहते हैं, अति दुस्तर घोर 
अज्ञानान्धकारमें प्रविष्ट कर दिये 
जाते हैं; इसलिये इस प्रकारकी 
संसारगतिमें जुगुप्सा--वीभत्सा 
अर्थात्‌ एणा करनी चाहिये कि इस 
प्रकारके घोर संसार महासागरमे 
हमारा पतन न हो । उसी अर्थम 
पञ्चाग्निविद्याकी स्तुतिके लिये यह 
मन्त्र है | ८ ॥ 


पाँच पतित 
स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिबशश्च गु रोस्तल्पमावसन्त्र- 
ह्महा चेते पतन्ति चत्वारः पञ्चमश्चाचरशस्तैरिति ॥९॥ 
सुवणका चोर, मध पीनेवाझा, गुरुखीगामी, बझहत्यारा ये चारों 
पतिठ होते हैं और पाँचवाँ उनके साथ संसर्ग करनेवाला भी ॥ ९ ॥ 


स्तेनो हिरण्यस्य ब्राह्मणसु- 
वरणस्य हर्ता सुरां पिबन्त्राह्मणः 
सन्‌ । शुरोश्च तल्पं दारानाब- 
सन्‌ । ब्रह्महा ब्राह्मणस्य हन्ता 
चेत्येते पतन्ति चत्वारः पञ्च 


` मश्च तैः सद्दचरन्निति || ९ | 


घुवर्णका चोर अर्थात्‌ ब्राह्मणका 
सोना चुरानेवाला, ब्राह्मण होकर 
मदिरा पीनेवाला, गुरुके तरप यानी 
पत्नीसे सहवास करनेवाला और 
ब्रद्मदा--त्राक्षणकी हृत्या करनेवाला 
ये चार पतित होते हैं और 
पाँचवाँ उनके साथ आचरण 
( व्यवहार ) करनेवाला ॥ ९ ॥ 
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पञ्चाग्निविद्याका महत्त्व 


अथ ह्‌ य एतानेवं 


पञ्चाग्नीन्वेद न सह्‌ तेर- 


प्याचरन्पाप्मना लिप्यते शुद्धः पूतः पुण्यलोको 
भवति थ एवं वेद य एवं वेद ॥ १० ॥ 


किन्तु जो इस प्रकार इन पञ्चाग्नियोंको जानता है वह उनके साथ 
आचरण ( संसर्ग ) करता हुआ भी पापसे लिप्त नहीं होता । वह शुद्ध 
पवित्र और पुण्यलोकका भागी होता है, जो इस प्रकार जानता है, जो 


इस प्रकार जानता है ॥ १०॥ 


अथ ह पुनर्यो यथोक्तान्प- | 


श्वाम्रीन्वेद, स तैरप्याचरन्महा- 
पातकिभिः सह न पाप्मना 
लिप्यते, शुद्ध एवं तेन पश्चा- 
प्रिदशनेन पावितो यस्मात्पूतः, 
पुण्यो लोकः प्राजापत्या दियंस्य 
सोऽयं पुण्यलोको भवति । 
य॒ एवं वेद यथोक्तं समस्तं 
पञ्चभिः प्रश्नः पृष्टमर्थजातं वेद | 


दिरुक्ति:समस्तप्रश्ननिणयप्रदश- | 


किंतु जो उपर्युक्त पश्चाग्नियोंको 
जानता दै वह उन महापापियोंके 
साथ आचरण ( व्यवहार ) करता 
हुआ भी पापसे लिप्त नहीं होता, 
शुद्ध ही रहता है; क्योंकि उस 
पञ्चाग्निविद्यासे वह पवित्र हो जाता है 
इसलिये पुण्यळोक--जिसे ब्रह्मलोक 
आदि पवित्र छोऊकी प्राप्ति होती है 
ऐसा पुण्यझोक हो जाता है; जो 
कि इस प्रकार जानता है अर्थात्‌ 


| पाँच प्रइनोंद्वारा पूछे हुए उपर्यक्त 


समस्त विषयको जानता है । 
रुक्ति समस्त प्रइनोंका निर्णय 


नार्था ॥ १० ॥ | प्रदर्शित करनेके लिये है ॥१०॥ 
—e ri 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ि पञ्चमाध्याये 


दशमसखण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌ ॥ १० ॥ 


— 0 ईलाका 


एकादश खण्ड 


पारस 


दक्षिणेन पथा गच्छतामन्न- 
भाव उक्तः-- 'तद्देवानामन्नम्‌' 
ति देवा भक्षयन्ति’ इति; क्षुद्र- 
जन्तुरक्षमा च कष्टा संसार- 
गतिरुक्ता । तदुभयदोषपरि 
जिहीषया वैश्वानरात्तमावप्रति 
पच्यथमुत्तरो ग्रन्थ आरभ्यते, 
अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियम्‌? 


इत्यादिलिङ्गात्‌ । आख्यायिका 
तु सुखावबोधार्था विद्यासंप्रदा- 
नन्यायप्रदशनार्था च । 


वह देवेताओंक्षा अन्न हे! देव- 
गण उसका भक्षण करते हें--ऐसा 
कहकर दक्षिणमार्गसे जानेवालोके | 
अन्नमावका प्रतिपादन किया गया 
तथा क्षुद्रजन्तुरूप संसारकी कष्टमयी 
गति भी बतलायी गयी । उन दोनों 
दोषोंकों त्यागनेकी इच्छासे वैधानर 
संज्क मोक्तृत्वकी प्राप्तिके लिये भागे- 
का अन्थ आरम्भ किया जाता है- 
जैसा कि तू अन्न भक्षण करता है, 
पियको देखता है? इत्यादि ल्झिंसे 
जाना जाता है । यहाँ जो भाख्या- 
यिका है वह सरलतासे समझानेके 
लिये और विद्याप्रदानकी उचित 
विधि प्रदर्शित करनेके ढिये हे । 


ओपमन्यव आदिका आत्ममीमांसाविषयक प्रस्ताव 


घाचीनशाल ओपमन्यतः 


सत्ययज्ञः पौढुबिरिन्द्र- 


य॒म्नो भाछवेयो जनः शार्कराक्ष्यो बुडिल आश्वतरा 


श्रिस्ते 
अकः को 


उपमन्युका पुत्र प्राचीनशाल 
उत्रका पुत्र इन्द्रधुम्न, 


हैते मद्दाशाला महाश्रोत्रिया: समेत्य मीमाश्सा 
न आत्मा कि ब्रह्मेति ॥ १ ॥ 


पुढषका पुत्र सत्ययज्ञ, भल्लविके 


यकराक्षका पुत्र जन और अश्चतर्राश्चक्का पुत्र 
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बुडिछ--ये महागृहस्थ और परम श्रोत्रिय एकत्रित होकर परस्पर विचार 
करने लगे कि हमारा आत्मा कौन है और ब्रह्म क्या है ? ॥ १ ॥ 
प्राचीनशाल इति नामत उप- | जो नामसे प्राचीनशाल था वह 
मन्योरपत्यमौपमन्यबः । सत्य- | उपमन्युका पुत्र औपमन्यव, पुढष- 
यज्ञो नामतः पुलुपस्यापत्यं | का पुत्र पौठुषि जो नामसे सत्ययज्ञ 


पौलुषिः । तथेन्द्र ्रुम्नो नाभतो 
भन्नवेरपत्यं भाज्लविस्तस्यापत्यं 
भाह्लवेयः । जन इति नामतः 
श्कराक्षस्यापत्यं शार्कराक्ष्यः । 
बुडिलो नामसोऽश्वतराश्वस्या- 
पत्यमाश्चतराश्चिः । पञ्चापि ते 
हेते महाश्चाला महागृहस्था वि 


था, भल्‍्ङूविके पुत्रको भारळवि कहते 
हैं, उसका पुत्र माल्छवेय जो नामसे 
इन्द्र्धम्न था, जन ऐसे नामवाळा 
शकराक्षका पुत्र शार्कराक्ष्य तथा 
बुडिल नामक अश्वतराश्चकां पुत्र 
आश्वतराधि--ये चों ही महा- 
शाल--बड़े कुटुम्बी अर्थात्‌ विस्तृत 


स्तीर्णाभिः शाढामियुक्ताः संपन्ना शाळभोसे युक्त तथा महाश्रोत्रिय 
इत्यथः । महाश्रोत्रियाः अता- | अर्थात्‌ श्रुत यानी शाल्नाध्ययन 
च्ययनबृत्तसंपन्ना इत्यथः । त | और सदाचारसे सम्पन्न थे । इस 


एवंभूताः सन्तः समेत्प संभूय 
कृचिन्मीमांसां विचारणां चक्र! 
कृतवन्त इत्यथः 

कथम्‌ ? को नोऽस्माक- 
मात्मा ? कि ब्रह्म ? इत्यात्म- 
ब्रह्मशब्दयोरित रेतरविश्चेषणविशे- 
ष्यत्वम्‌ । ब्रह्मत्यष्यात्मपरि 
च्छिन्नमात्मानं निबतयत्या- 
तमेति चात्मव्यतिरिक्तस्या 
दित्यादिब्रह्ण उपास्यत्व 


प्रकारके वे सब किसी समय 
आपसमें मिलकर मीमांसा अर्थात्‌ 
विचार करने लगे । 

किस प्रकारं विचार करने 
लगे £--'हमारा आत्मा कौन हे ! 
नझ क्या है ? यहाँ “आत्मा? और 
ज्रः शब्दोंका परस्पर विशेषण- 
विशेष्पभाव है । त्रः इस शब्दसे 
श्रुति देह-परिच्छिन्न आत्माके प्रहणका 
निवारण करती है तथा “आत्मा? इस 
शब्दसे आत्मासे भिन्न आदित्यादि 
त्रक्षके उपास्यत्वकी निवृत्ति करतो 


निवतंयति । अभेदेनात्मंव ब्रह्म | हे । अतः दोनोंका अभेद होनेके 


५३८ छान्दोन्योललिषड्‌ [ अध्याय ५ 
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त्मेत्येबं स्वात्मा वैश्वानरो | कारण आत्मा ही बरहम है और न 
ब्रह्म स आत्तेत्येतत्सिद्ध॑ अवति। | दी आत्मा है;अतः सर्वस वैशवार 
“मूर्धा ते व्यपतिष्यत्‌” (छा० | बरह्म है और वही आत्मा है-यह 
१२।२) “अन्धोऽभ- सिद्ध होता हे । यह बात [खण्ड १ २ 
2.) से १७ तक आये हुए] “तेरा मस्तक 
विष्यः” ( ५ | १३ | २ ) | गिर ज्ञाता” “तू अन्धा हो नाता? 
इत्यादिलिङ्गात्‌ ॥ १ ॥ इत्यादि लिज्ञोंसे जानी जाती है॥ !॥ 


बि. 
ओपमन्यवादिका उद्दालकके पास आना 
ते हृ संपादया्चकुरुहाळको वे भगवन्तोऽयमारुणिः 
संप्रतीममात्मानं वेश्वानरमध्येति तईहन्ताभ्यागच्छा- 
मेति तश्हाभ्याजग्सु:॥ २ ॥ 


® आगे यइ दिखलाया गया है कि आरुणिके सहित औपमन्यवादि पाचों 
मुनि राजा अश्वपतिके पास गये और उससे वैश्वानर आत्माका उपदेश करनेके 
लिये प्राथना की | तब अश्वपतिने उनमेंसे प्रत्येकसे अलग-अलग यह प्रइन किया 
कि तुम किसे वैधानर ( विराट्‌ रुष ) समझकर उपासना करते हो ! इसपर 
औपमन्यवने कहा कि मैं चु लोकको वैश्वानर खमशता हूँ | तब अश्वपति बोला- 
“यह वैश्वानर आत्माका मस्तक है | इसकी तुम समस्त वेश्वानर-बुद्धिसे उपासना 
करते हो इसलिये यद्यपि तुम्हारे यज्-यागादि-सम्बन्धी सामग्रीकी बहुळता है 
तथापि यदि मेरे पास न आते तो इस अन्यथाग्रहणके दोषसे ठम्हारा मस्तक 
गिर जाता ।? इसके पश्चात्‌ उसने सत्ये पूछा तो बह बौला--मैं आदित्यको 
वेरषानर समझकर उपासना करता हूँ ।' इसपर अश्वपतिने कहा--'यह उसका 
केवळ नेत्र है, इसकी समस्त बुद्धिसे उपासना करनेके कारण यद्यपि तुम्हारे पास 


अनेक प्रकारकी सम्पत्ति दिखायी देती है तथापि यदि तुम मेरे पास न आते तो 
अन्धे हो जाते । इसी 


उनमेंसे प्रत्येक ही वैश्वानर 
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उन पूजनीयोंने स्थिर किया कि यह अरुणका पुत्र उद्दालक इस 
समय इस वैश्वानर आत्माको जानता है; अक्षः हम उसके पास चले | 
ऐसा निश्चय कर वे उसके पास आये ॥ २ ॥ 


ते इ मीमांसन्तोऽपि निश्चय- 


विचार करनेपर भी कोई निश्चय 


मलभमानाः संपादयाञ्चकः सं- | न होनेप उन पूजावानोंने 


पाढितवन्त आत्मन उपदेष्टा- 
रय । उद्दालको वै प्रसिद्धो 
नामतो भगवन्तः एजावन्तोऽय- 
मारुणिररुणस्यापत्यं संप्रति 
सम्यगिममात्मानं वैश्चानरम- 
स्मदभिम्रेतमध्येति स्मरति । 
तं इन्तेदानींमभ्यागच्छामेत्येवं 
निश्चित्य तं हाम्याजग्ुर्गतव- 
' न्तस्तमारुणिकम्‌ || २ ॥ 


सम्पादन किया--भपना उपदेशक 
स्थिर किया । [वे बोले-- ] “इस 
समय उद्दालक नामसे प्रसिद्ध यह 
अरुणका पुत्र आरुणि इस हमारे अभि- 
प्रेत वैश्वानर आत्माको “अध्येति 
स्मरण रखता यानी जानता है । 
अच्छा तो, अब उसके पास चल |! 
इस प्रकार निश्चयकर वे उस 
आरुणिके पास जाये ॥ २ ॥ 


१७: 


उद्दालकका औपमन्यवादिके सहित अश्वपतिके पास आना | 
स ह संपादयाञ्चकार प्रक्ष्यन्ति मामिमे महा- 
शाला महाश्रोत्रियास्तेभ्यो न सर्वमिव प्रतिपत्स्ये 
हन्ताहमन्यमभ्यनुशासानीति ॥ २ ॥ 
उसने निश्चय किया ये परम त्रिय महाग्रहस्थ मुझसे प्रश्‍न 
करेंगे, किंतु में इन्हें पूरी .तरहसे नहीं बतला सकूँगा अतः मैं उन्हे 


दूसरा उपदेष्टा बतला दू ॥ २ ॥ 
स ह तान्दृष्टेव तेषामागमन- 


प्रयोजनं बुद्ध्वा संपादया- 


उन्हें देखते ही उसने उनके आने- 


का प्रयोजन समझकर [चित्तमें] स्थिर 


किया । किस प्रकार स्थिर किया ! 


आकार; कथम्‌ ! प्रक्ष्यन्ति मां | ये मह्दागृइस्थ और परम श्रोत्रियः 
वैश्चानरमिमे महाशाला महा- | मुझसे वैधानरके विषयमे पूछेंगे । 
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श्रोत्रियास्तेम्योडई॑ न सर्वमिव | किंतु में इन्हें इनकी पूछी हुई बात 
पूरी तरह नहीं बतला सकूँगा। 

टु अतः में इस समय इन्हे क 
अतो इन्ताइमिदानीसन्यमेषाम- | उपदे्ाके किये भुत रे 
भ्यनुद्मासानि वश्ष्याम्युपदेशर- | हूं अर्थात्‌ इन्हें दूसरा उपदेशक 
मिति ॥ ३ ॥ बतलाये देता हूँ ॥ ३॥ 


2 ७० ३--- 


एवं संपाद्य | ऐसा निश्चय कर 
तान्हदोवाचाश्वपतिवे भगवन्तोऽयं कैकेयः संप्रती- 
ममात्मानं वेश्वानरमध्येति तश्हन्ताभ्यागच्छामेति तश- 
हाभ्याजग्मुः ॥ ४ ॥ 
उसने उनसे कहा- हि पूजनीयगण | इस समय केकयकुमार 
अश्वपति इस वैश्वानरसंज्ञक भात्माको भच्छी तरह जानता है । आइये, हम 
उसीके पास चल । ऐसा कहकर वे उसके पास चले गये ॥ ४॥ 
` तान्होवाच-अश्वपतिवे ना- | उसने उनसे  कहा- हे 
मतो भगवन्तोऽयं केकयस्याप- | भगवन्‌ | इस. समय केकयका पुत्र 
त्यं केकेयः संप्रति सम्पगिममा- | अश्वपति नामवाला कैकेय इस वैश्वा- 
त्मानं वेश्वानरमध्येतीस्यादि स-| नर आत्माको अच्छी तरह समझता 
मानम्‌ ॥ ४ ॥ | है! इत्यादि अर्थ. पूर्ववत्‌ है॥ ४॥ 
आस 2 
अश्वपतिद्वारा मुनिर्योका स्वागत 
तेभ्यो ह प्राप्तेभ्यः एथगर्हाणि कारयाञ्चकार स 
ह्‌ प्रातः संजिहान उवाच न मे स्तेनो जनपदे न 
कद्यों न मद्यपो नानाहिताग्निर्नाविद्वान्न स्वेरी स्वैरिणी 
कुतो यक्ष्यमाणो वे भगवन्तोऽहमस्मि यावदेकेकस्मा 


पृष्ट प्रतिपत्स्ये वक्तुं नोत्सहे । 
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ऋतिजे धनं -दास्यामि तावद्धगवद्भयो दास्यामि 
वसन्तु भगवन्त इति ॥ ५॥ 

अपने पास आये हुए उन ऋषियोंका राजाने भलग-झलग सत्कार 
कराया । [दूसरे दिन] सबेरे उठते ही उसने कहा--'पेरे राज्यमें कोई 


चोर नहीं है तथा न अदाता, न मद्यप, न अनाहिताग्नि, न भबिद्वान्‌ और 
न परश्जीयामी ही है; किर कुलटा खी तो आयी ही कहाँसे ? हे पूज्यगण | 


में मी यज्ञ करनेवाढा हूँ । में एक-एक ऋत्विककों जितना घन दूँगा 


उतना ही आपको भी दूँगा; अतः आपलोग यहाँ ठइरिय' | ५ ॥ 


तेस्यो ह राजा प््राप्भ्यः 


पृथकणृथगर्हाण्यईणानि पुरोहि- 


तैर्थूत्येश्व कारयाञ्चकार कारित- 
वान्‌ । स हान्येद्यू राजा प्रातः 
संजिहान उवाच बिनयेनोपग- 
म्येतद्धनं मत्त उपादष्वमिति । 
तैः प्रस्याख्णातो मयि दोषं 
पश्यन्ति नूनं यतो न प्रतिशृ- 
हन्ति मत्तो धनमिति मन्वान 
आत्मनः सद्वृत्ततां प्रतिपिपाद- 
यिषज्नाहइ--न मे मम जनपदे 
स्तेनः परस्वहृतां बिद्यते । न 


कदुर्यो$दाता सति विभवे । न 
मद्यपो द्विजोत्तमः सन्‌। नाना- 


अपने पास आये हुए उन 
ऋषियोंका राजाने पुरोहित और 
सेवकॉसे अछग-अलग सत्कार 
कराया । दूसरे दिन राजाने प्रातः- 
काळ उठते ही उनके पास जाकर 
विनयपूर्वक कहा-आपलोग मुझसे 
यह धन ग्रहण कीजिये। तब उनके 
निषेष करनेपर यह स्लोचकर कि 
निश्चय ही ये मुझमें दोष देखते हैं, 
क्योंकि मुझसे घन नहीं छेते, अपने 
सदाचारका प्रतिपादन करनेङ्गी 
इच्छासे उसने कहा-- भेरें राज्यमें 
कोई चोर--दूसरेका घन हरण 
करनेवाला नहीं है, न कोई कदर्य 
सम्पत्ति रहते हुए दान न 
करनेवाला है, न कोई ठ्विनग्रेष्ठ 
मद्यपान करनेवाला है, न सौ 
गौओंवाला होकर अनाइिताग्नि है 


हिताग्नि! शतगुः । नाविद्वानधि- | न अपने अधिकारके अनुरूप कोडे 
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कारानुरूपस्‌ । न स्वैरी परदा- 
रेषु गन्ता। अत एव स्वैरिणी 
कुतो दुष्टचारिणी न संभव- 
तीत्यर्थः । 

तैश्च न वयं धनेनार्थिन 
इत्युक्त आहाल्पं मत्वैते धनं न 
गृह्णन्तीति । यक्ष्यमाणो वे कति- 
मिरहोमिरह हे भगवन्तो शस्मै, 
तदथं क्लृप्तं धनं मया यावदे- 
कॅकस्मे यथोक्तमृत्विजे धनं 
दास्यामि तावसत्येक भगव- 
द्भ्योऽपि दास्यामि । वसन्तु 
` भगवन्तः पञ्यन्तु च मम 
यागम्‌ ॥ ५ ॥ 


छाम्दोण्योपनिषद्‌ 
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अविद्वान्‌ है और न रोई खेरी-- 
परश्चियोंके प्रति गमन करनेवाल 
है; अत; स्वैरिणी भी कैसे दो 
सकती है ! अर्थात्‌ कोई दुराचारिणी 
खी होनी भी सम्भव नहीं है ।' 


फिर उनके यह कहनेपर कि 
हम धनके अर्थी नहीं हैं! यह 
समझकर कि ये लोग थोड़ा मान- 
कर घन नहीं लेते, उसने कहा-हे 
पूज्यगण ! कुछ दिनोंमें मैं यज्ञा 
नुष्ठान करनेवाला हूँ, उसके लिये 
मैंने घनका संकल्प कर दिया है । 
उस समय शाख्राज्ञानुसार में नितना- 
जितना धन एक-एक ऋतिक 
दूँगा। उतना ही आपमेंसे प्रत्येकको 
भी दूँगा। अतः आपलोग यहीं ठइ- 
रिये और मेरा यज्ञ देखिये! ॥५॥ 


se 


अस्वपतिके प्रति मुनियोकी प्राथना 


इत्युक्ताः 


इस प्रकार कहे जानेपर-- 


ते होचुयेंन हेवाथेन पुरषश्चरेत्तश्हैव वदेदात्मान- 
- सेवेमं. वश्वानर<संप्रत्यध्येषि तमेव नो ब्र्हीति ॥ ६ ॥ 


वे बोळे--'लिस प्रयो 
कि अपने उसी प्रयोजनको 


जानते हैं, उसीका आप हमारे प्रति 


जनसे कोई पुरुष कहीं जाता है उसे चाहिये 
। इस समय आप वेदवानर आत्माकी 
वर्णन कीजिये”; ॥ ६ ॥ 
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ते दोचुः--येन 
प्रयोजनेन यं प्रति चरेद्रच्छेत्पुरु- 


रुपस्तं हेप्राथं वदेत्‌, इदमेव 
प्रयोजनमागमनस्येत्ययं न्यायः 
सताम्‌ । वयं च वैश्वानरज्ञाना- 
थिनः । आत्मानमेवेमं वैश्वानरं 


हैवार्थेन | 


वे बोळे-जिस अर्थ यानी 
प्रयोननसे कोई पुरुष किसीके पास 
जाय उसे अपना वह प्रयोजन 
बतला देना चाहिये कि 'मेरे आने- 
का केवलं यही प्रयोजन है |! 
सत्पुरुषोंका ऐसा हो नियम दै ।. 
हृमळोग भी वेश्वातरकों जाननेकी 
इच्छावाले हैं । इस समय आप इस 
वेइवानर आत्माको अच्छी तरह 


संप्रत्यध्येषि सम्यग्जानासि । जानते ही अत. हा 
अतस्तमेव नोऽस्मभ्यं ब्रृहि ।।६।| | वर्णन कीजिये ॥ ६ ॥ 
राजाके प्रति मुनिर्योकी उपसत्ति 


इत्युक्त:-- 


इस प्रकार कहे जानेपर 


तान्होवाच प्रातवः प्रतिवक्तास्मीति ते ह समित्पा- 
हि SN 
णयः पूर्वाह्न प्रतिचक्रमिरे तान्हानुपनीयेवेतदुवाच ॥७॥ 
वह उनसे बोला--'अच्छा, मैं प्रातःकाळ आपलोमोंको इसका 


उत्तर दूँगा ।' तब दुसरे दिन वे पूर्वाहमें हाथमें समिधा लेकर रांजाके 
पास गये । उनका उपनयन न करके ही राजाने उस विद्याका उपदेश 


किया ॥ ७ ॥ 

तान्होवाच --प्रातवो युष्मभ्यं 
प्रतिवक्तास्मि प्रतिवाक्यं दाता- 
्मीत्युक्तास्ते ह॒राज्ञोऽभिम्राय- 
ज्ञाः समित्पाणयः समिङ्कारहस्ता 
अपरेुः पूर्वाह्ने राजानं प्रति- 
चक्रमिरे गतवन्तः। | 


वह उनसे बोळा मे आप - 
लोगोंको इसका उत्तर प्रातःकाल 
दूँगा |! इस प्रकार कहे जानेपर 
राजाके अभिप्रायक़ो जाननेवाले 
वे मुनिगण दूसरे दिन पूर्वाहमे 
समित्पाणि--हार्थोमे समिधाए लिये 
राजाके पास आये । 
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यतः एवं महाशाला महाश्रो- 
त्रिया ब्राह्मणाः सन्तो महा- 
शारत्बाद्यभिमानं हित्वा समि- 
द्वारहर्ता जातितो हीनं राजानं 
विद्यार्थिनों विनयेनोपजग्मु), 
तथान्येविद्योपादित्सुभिभ बित- 
व्यम्‌ । तेभ्यश्चादाद्विद्यामनुप- 
नीयेचोपनयनमङृत्वैव । तान्यथा 
योग्येभ्यो विद्यामदात्तथान्ये- 
नापि विद्या दातव्येत्याख्या- 
यिकार्थः । एतद्वैश्चानरविज्ञान - 


युवाचेति वक्ष्यमाणेन संबन्धः 
॥ ७॥ 
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अध्याय ५ 
> x 
क्योंकि इस प्रकार महागृहस 
और परमश्रोत्रिय ब्राह्मण होनेप 
भी वे महागृहस्थत्व आदिके अभि. 
मानको छोड़कर हारम समिधाएँ 
ले विद्यार्थी बन भपनेसे होन जाति- 
वाले राजाके पाखर बिनयपूर्वक गये थे 
इसलिये बिद्योपाजमकी इच्छावाठे 
अन्य पुरुषोंको भी ऐसा ही होना 
चाहिये । तब राजाने उनका उप- 
नयन न करके ही उन्हें विद्या दै 
दी । अतः इस आख्यायिकाका यही 
तात्पर्यं है कि जिस प्रकार उन योग 
विद्यार्थियोंको राजाने विद्या दी थी 
उसी प्रकार दूसरोंको भी विद्यादान 
करना चाहिये । [ मूलके एतत्‌' 
शब्दका ] 'एतदू वैश्वानरबिशनम्‌ 
उवाच! इस प्रकार आगे कहे जानेवाल 
वैश्वानरविज्ञानसे सम्बन्ध है ॥ ७॥ 


नाप ७; 


इसिच्छान्दोग्योपनिषदि 


पञ्चमाध्याये 


एकादशख्ण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ११ ॥ 


७ 
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अश्वपति और ओपमन्यवका संवाद 
स कथमुवाच १ इत्याह-- | उसने किस प्रकार उपदेश दिया ! 
सो बतळाते हैं-- 


ओपमन्यव क॑ त्वमात्मानसुपास्स इति। दिवमेव 
भगवो राजन्निति होवाचैष वे सुतेजा आत्मा वेइवानरो 
यं त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्तव सुतं प्रसुतमासुतं 
कुले हझ्यते ॥ १ ॥ 


[ राजा-- ] है उपमन्युकुमार | तुम किस आत्माकी उपासना 
करते हो ? हि पूज्य राजन्‌ | मैं युडोककी ही उपासना करता हैं! ऐसा 
उसने उत्तर दिया । [ राजा-- ] तुम जिस आत्माकी उपासना 
करते हो यह निश्चय दी, 'छुतेजा” नामसे प्रसिद्ध वैश्वानर आत्मा है, 
इसीसे तुम्हारे कुलमें पुत, प्रधनुत और आसुत दिखायी देते हैं? ॥ १ ॥ 

औपमन्यव हे कमात्मानं | दै ओऔपमन्यव | तुम किंस 
घे वैश्वानरं त्वम्रुपास्स इति | वैश्वानर आंत्माकी उपासना करते 

पप्रच्छ । हो £ ऐसा राजाने पूछा । 
नन्बयमन्याय आचार्यः स- | शक्का किंतु आचार्यं होकर 
भी शिष्यसे पूछता है यह तो 

ज्शिष्यं पृच्छतीति । . अनुचित है । 

नैष दोषः; 'यद्वेत्थ तेन| समाधान--यह कोई दोष 
नहीं है; क्योंकि “नो कुछ तू जानता 
| हे उसे बतलाकर तू मेरे प्रति 
मोपसीद ततस्त उध्वं वक्ष्यामि’ | उपसन्न हो; तब उससे आगे मैं 
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इति न्यायदशनात्‌ । अन्यत्राप्या- तुझे बतलाऊँगा” ऐसा न्याय दे | 
जाता है#। इसके सिवा अन्यत्र भी 
आचाय अजातशचुका अपने प्रतिभा 
भोत्पादनाथः प्रश्नो दृष्टो5जात- शत्य शिष्यमें प्रतिमा उत्पन्न करके 
लिये 'तो फिर यह कहाँ उसब्न 
हुआ, और कहाँसे आया? ऐसा | 
दागात्‌? इति । प्रश्न करना देखा नाता है । 


चायस्याप्रतिभानवति शिष्ये प्रति 
शत्रोः, ‘क्यै तदाभूत्कुत एत- 


दिवमेव बुलोकमेव वैश्वानर- “हे पूज्य राजन्‌ | में घुलोकडी 
ही अर्थात्‌ द्ुछोकरूप वेश्वानरी 
ही उपासना करता हूँ? द उसने 

उत्तर दिय [तब कहा- 
सै होला सेग तो पस पा ले क 
सोध्यं सुतेजा इति प्रसिद्धी वैद्वा- | तेज शोभन है ऐसा यह ता 

नामसे प्रसिद्ध वैश्वानर आत्मा दै | 
नर आत्मा आत्मनो$वयवभूत- क्योंकि आत्माका अवयवभूत है 


जिस आत्मा अर्थात्‌ भात्माके एक 
लात । यत्वमात्मानमात्मेकदेश- देशकी तुम उपासना करते हो 


ड उसी सुतेजा वेश्वानरकी उपासर्वा 
सपास्से तस्मास्सुतेजसो वैश्वानर- करनेसे यहाँ--तुग्दारे कुलमें अह” 
स्योपासनात्तव सुतमभिषुतं सो- गण ( एकाहादिरूप ज्योतिष्टोम ) 

हे आदिमें 'खुत---अभिषुत (निकाल 
मरूप॑ कर्मणि ्रसुतं प्रकरण च | हुआ) सोमरूप लताद्रव्य, [ अहीत] 


कुक कर्में प्रधुत--विशेषरूपसे निकाला 
डतमाखुत चाहगंणादिष तब | हुआ द्रव्य तथा [ सत्रमें ] आहुतं. 


ठसा 
* न्याय ०७. 
तह न्याय छा० ७। १ | ७ में सनत्कुमारकी उक्तिसे जाना जाता है | 


युपासे भगवो राजन्निति होवाच | 
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कुले दृश्यतेऽतीब कर्मिणस्त्व- | (सर्वतोभावेन निकाला हुआ) सोमरस 
अधिक देखा जाता है । ताप्यं 
र यह है कि तुम्हारे कुटम्बी बढ़े ही 
त्कुलीना इत्यथः ।। १ ॥ कर्मनिष्ठ हैं? ॥ १ ॥ 


न! 6 १-८ 


अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियमत्त्यन्नं पश्यति प्रियं 
भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वेइवानर- 
सुयास्ते मूर्धा त्वेष आत्मन इति होवाच मूर्धा ते 
व्यपतिष्यद्यन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥ 


तुम अन्न भक्षण करंते हो और प्रियका दर्शन करते हो। जो इस 
वेश्वानर आत्माको इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता 
है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुलमें तरक्षतेज होता है । यह 
वैश्वानर आत्माका मस्तक है। ऐसा राजाने कहा, और यह भी कहा 
कि-_'यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता? ॥२॥ 
अत्स्यन्नं दीप्ताग्निः सन्प- | तुम दीप्ताभि होकर अन्न भक्षण 
श्यसि च ुत्रपीत्रादि प्रिय- करते हो। तथा पुत्र-पौत्रादिरूप 
प्रिय-इष्टका दर्शन करते हो । और 
भी जो कोई इस उपयुक्त वेश्वानरक्री 
च प्रियं भवत्यस्य सुतं प्रसुतमा- | इध प्रकार उपासना करता है वह 
. - ,. ८. भी अन्न भक्षण करता है, प्रियका 
सुतमिऱ्याद कमित्व त्रह्मवचेसं | दर्शन करता हे और उसके कुलम 
कुले यः कश्चिदेतं यथोक्तमेवं | सुत, प्रसुत एवं आसुत इत्यादि 
कर्मित्वरूप ब्रह्मतेज होता है । किंतु 
बश्वानरघुपास्ते । मूर्था त्वात्मनो | ृेश्चानर नाग 
वश्वानरस्यष न समस्तो वधानरः | सम्पूर्ण वेधानर नहीं है; अतः इस- 
छा० ३० ९८-- 


मिष्टम्‌ । अन्योऽप्यच्यन्नं पष्यति 
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अतः समस्तबुद्धया वैश्वानरस्यो- | की समस्त बुद्धिसे उपासना करनेके 
पासनाम्मूर्धा शिरस्ते विपरीत- | कारण विपरीत ग्रहण करनेवाले 
ग्राहिणो व्यपतिष्यद्विपतितम- | उग्रा मस्तक गिर जाता, यदि 
भविष्यत्‌ , यद्यदि मां नागमि- | उम मेरे पास न आते अर्थात्‌ मेरे 
ष्यो नागतोऽभविष्यः | साध्व- | पास आगमन न करते । तात्पर्य 
कार्पीयन्मामागतोध्सीत्यभि- | यह है कि तुम मेरे पास चले आये 
प्रायः || २ ॥ यह अच्छा ही किया! ॥ २॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाघ्याये 


द्वादशखण्डभाष्यं सस्पृणम्‌॥ १२ ॥ 


DSR 


करयोदळ खण्ड 


ह. 


अश्वपति और सत्ययज्ञका संवाद 


अथ होवाच सत्ययज्ञं पोलुषि प्राचीनयोग्य कं 
त्वमात्मानमुपस्स इत्यादित्यमेव भगवो राजन्निति 
होवाचैष वे विश्वरूप आत्मा वेवानरो यं स्वमात्मान- 
झुपास्से तस्मात्तव बहु विइवरूपं कुले हर्यते ॥ १ ॥ 
फिर उसने पुठषके पुत्र सत्ययज्ञसे कहा--हे प्राचीनयोग्य ! 
तुम किस आत्माकी उपासना करते हो £ वह बोला- हि पूज्य 


राजन्‌ | मैं आदित्यकी ही उपासना करता हूँ ।? [ राजाने कहा- ] 
यह निश्चय ही विश्वरूप वैश्वानर आत्मा हे, जिस आत्माकी तुम 


उपासना करते हो; इसीसे तुम्हारे 
दिखायी देता है?॥ १ ॥ 


अथ होवाच सत्ययज्ञं पौलु- 
षि हे प्राचीनयोग्य कं त्वमा- 
त्मानुपास्से ? इत्यादित्यमेव 
भगवो राजन्निति होवाच । 
झुक्लनीलादिरूपत्वाद्विश्वरूपत्व- 
मादित्यस्य, सर्वरूपत्वाद्वा, स- 
वाणि रूपाणि हि ल्वाष्टाणि 
यतोऽतो वा विश्वरूप आदित्यः; 


कुलमें बहुत-सा विश्वरूप साधन 


फिर उसने पुठ्षके पुत्र सत्ययज्ञ- 
से कहा-हे प्राचीनयोग्य | तुम किस 
आत्माकी उपासना करते हो ? तब 
उसने 'हे पूज्य राजन्‌! में आदित्य- 
की ही उपासना करता हूँ” ऐसा 
उत्तर दिया । शुक््लनीलादिरूप 
होनेके कारण आदित्यको विश्वरूपता 


| है, अथवा स्वरूप होनेके कारण; 


या सारे रूप खष्टाके ही हैं, इस 
लिये आदित्य विइवखूप हे । उसकी 


५५० छाम्दोव्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
8८22: 22८ COCO SC CRC ICRC 204८ 282 RCC 28८ 208८ 22८ CRC ICRC KC, KC 
तदुपासनात्तव बहु विश्वरूपमि- | उपासनाके कारण तुम्हारे कुमे बहुत- 
हासुत्ार्थम्ुपकरणं दृशयते कुले | सा विश्वरूप ऐहिक और पारलौकिक 
॥ १ ॥ साधन दिखायी देता है ॥ १ ॥ 
` कि च त्वामचु-- | तथा तुम्हारे पीछे 
्रबवत्तोऽइतरतरोरथो दासीनिष्कोऽत्स्यन्नं पञ्यसि 
प्रियमत्त्यन्नं पश्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवचसं कुले य 
एतमेवमासमानं वेश्वानरमुपास्ते चक्षुष्टरेतदात्मन इति 
होताचान्धोऽभविष्यो यन्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ 
धबच्चरियोंसे जुता हुआ रथ और दासियोंके सहित हार प्रवृत्त है । 
तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो । जो इस प्रकार 
इस वेश्वानर आस्माकी उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता है 
म्रियका दशन करता है और उसके कुलमें ब्रह्मतेज होता है । किंतु यह 
आमाका नेत्र ही है । ऐसा राजाने कहा और यह भी कहा--यदि 
तुम मेरे पास न आते तो अंधे हो नाते! ॥ २ ॥ 
प्रवृत्तो$्धतरीभ्यां युक्तो रथा 'अश्वतरीरथ-दो खचरियोसे 
ऽश्वतरीरथो दासीनिष्को दासी- | युक्त रथ और दासीनिष्कर-दासियों 
भियृक्तो निष्को हवारो दासी- | से युक्त निष्क यानी हार प्रवृत्त है । 
निष्कः । अस्स्यन्नमित्यादि | अत्स्यन्नम' इत्यादिका तात्य 
समानम्‌ । चचु्ेश्चानरस्य तु | पूर्ववत्‌ है। किंतु सूर्य वैश्वानरका 
सबिता । तस्य समस्तबुद्धथोपा- ' नेत्र ही हे । उसकी समस्त बुद्विसे 
सनादन्धोऽभविष्यश्चशनुहीनोऽभ- | उपासना करनेके कारण, यदि तुम 
विष्यो यन्मां नागमिष्य इति | मेरे पास न आते तों अन्धे हो जाते! 
FER Sl ऐसा पूर्ववत्‌ जानना चाहिये ॥ २॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 
जयोदशखण्डभाष्यं सस्पूणेम य 


कृतुर्दश खण्ड 


अश्वपति ओर इन्द्रचम्तका संवाद 


अथ होवाचेन्द्रयुम्नं भाृवेयं वेयाघपद्य कं त्व- 
मात्मानमुपास्स इति वायुमेव भगवो राजन्निति होवाचेष 
वे एथग्वर्त्मात्मा वेइवानरो यं त्वमात्मानसुपास्से तस्मात्त्वां 
पृथग्बलय आयन्ति एृथग्रथश्रेणयोऽनुयन्ति ॥ १ ॥ 


तदनन्तर राजाने भाल्लवेय इन्द्रद्युम्नसे कहा-हि वेयाध्रपद्य | तुम 
किस आत्माकी उपासना करते हो ? वह बोला_ हि पूज्य राजन्‌ | में 
वायुकी ही उपासना करता हूँ ।' [ राजाने कहा- ] 'जिस आत्माकी तुम 
उपासना करते हो वह निश्चय ही एथग्वर्मा वेश्वानर आत्मा है; इसीसे 
तुम्हारे प्रति प्रथक-प्रथक उपहार आते हैं और तुम्हारे पीछे एथक्‌ पथक्‌ 
रथकी पङ्क्तियाँ चलती हैं? ॥ १ ॥ 


अथ होवाचेन्द्रद्युम्नं भान्नवेयं | तदनन्तर राजाने भाल्लवेय इन्द्र- 


वेयाप्रपद्य कं त्वमात्मानगरुपास्से | इनसे कहा वयाग्रप्य | तुम 
रचे ला किस आत्माकी उपासना करते हो ? 
स्याद समानम्‌ । 21°१0 (इत्यादि पता समझना चाहिये । 


नाना वर्त्मानि यस्य वायोराव- | पथग्वर्मा__आवह, उद्वह आदि 
होद्हादिभिमें दैर्वतमानस्य सोऽयं मेर्दोसे विद्यमान जिस वायुके अनेकों 
मार्ग हैं वह वायु एथग्वर्त्मा हे | “अतः - 
र प्रथसर्त्मा वैश्वानर आत्माकी उपासना 
मात्मनो वश्वानरस्योपासनात्पर- | करनेके कारण तुम्हारे पास पथक 


पृथर्बत्मा वायुः । तस्मात्परथग्य- 
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थडनानादिकास्त्वां बल्यो बस्रा- | - नाना दिशाओंसे वस्न एवं 
न्ञादिलक्षणा बलय आयन्त्या- | अन्नादिरूप उपहार आते हैं; तथा 
गच्छन्ति । एथग्रथश्रेणयो रथ- | पृथक्‌-पृथक्‌ रथश्रेणियाँ--रथकी 
पङ्क्तयोऽपि त्वामनुयन्ति।।१।।  पङ्क्तियाँ भी तुम्हारे पीछे चरती है?! 


नन ० ५--> 


अस्स्यन्नं पञ्यसि प्रियमत्त्यन्नं पश्यति प्रियं 
भवस्यस्य ब्रह्मवचेसं कुले य एतमेवमात्मानं वेइवा- 
नरमुपास्ते प्राणस्त्वेष आत्मन इति होवाच प्राणस्त 
उदकमिष्यद्यन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥ 

“तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो । जो कोई 
इस प्रकार इस वेश्वानर आस्माकी उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता 
है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुलमें ब्रह्तेज होता है । किंतु 
यह आम्माका प्राण ही है”-ऐसा राजाने कहा और यह भी कहा कि 
“यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा प्राण उत्कमण कर जाता'॥२॥ 

अत्स्यन्नमित्यादि समानम्‌ । | 'अत्त्यज्ञमः इत्यादि वाक्यका 
अथ पूर्ववत्‌ है । 'किंतु यह 
प्राणस्त्वे 
ग्राणस्त्वेष आत्मन इति होवाच आत्माक्रा प्राण ही है? ऐसा राजाने 
प्राणस्ते तवोदक्रमिष्यदुच्क्रान्तो- | कहा और यह भी कहा कि यदि ` 
~ ७ 0 [रा 
5भविष्यद्यन्मां नागमिष्य इति जा कं wy Se 
प्राण उत्कूमण कर जाता अर्थात्‌ 


॥ २॥ उत्क्रान्त हो जाता! ॥ २ ॥ 


इतिऽ न्दोम्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
चतुद्शखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥१४॥ 


—— Pape 


पज्चदज खण्ड 


च! 0 विन 
अश्वपति ओर जनका संवाद 


अथ होवाच जनश्शाकराक्ष्य क॑ त्वमात्मानमु- 
पास्स इत्याकाशमेव भगवो राजन्निति होवाचेष वे 
बहुल आत्मा वेश्‍वानरो यं खमास्मानमुपास्से 
तस्मात्वं बहुलोऽसि प्रजया च धनेन च ॥ १ ॥ 
तदनन्तर राजाने जनसे कहा--हे शार्कराक्ष्य | तुमे किस 
आत्माकी उपासना करते हो !' उसने कहा -- हे पूज्य राजन्‌ | में 
आकाशकी ही उपासना करता हूँ ।? [ राजा बोला- ] यह निश्चय ही 
बहुलसंज्ञक वैश्वानर आत्मा है जिसकी कि तुम उपासना करते हो । 
इसीसे तुम प्रजा और धनके कारण बहुल हो? ॥ १ ॥ 
अथ होवाच जनमित्यादि स- फिर उसने जनसे कहा? 
मानम्‌ । एष वै बहुल आत्मा | इत्यदि अर्थ पूर्ववत्‌ है । यह निश्चय 
बैध्वानरः । बहुलत्वमाकाशस्य ही बहुलुसंज्ञक वेश्वानर आमा है । 


हि सर्वगत होनेके कारण तथा बहुरु- 
सवंगतत्वाद्वहुरशुणोपासनाच्च। | गुणरूपसे उपासित होनेके कारण 


आकाशका बहुलत्व ( पूर्णत्व ) है । 
इसीसे तुम पुत्र पौत्रादिरूप प्रजा 
और सुवर्णादि भनसे बहुल 
( परिपूण ) हो ॥ १ ॥ 


त्वं बहुलोऽसि प्रजया च पुत्र- 
पोत्रादिलक्षणया धनेन च हि- 
रण्यादिना ॥ १ ॥ 


अत्स्यन्नं पयसि प्रियमत्त्यन्नं पञ्यति प्रियं 
भवत्यस्य ब्रह्मतरच॑सं कुले य एतमेवमात्मानं वेइवानर- 


९०७ छान्दोन्योपनिषणू [ नष्याष ५ 
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मुपास्ते संदेहस्त्वेष आत्मन इति होवाच संदेहस्ते 
व्यशीर्यद्यन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥ 


“तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो। जो 
इस प्रकार इस वैश्वानर आत्माकी उपासना करता है वह अन्न भक्षण 
करता है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुलमें बरक्षतेज होता है । 
किंतु यह आत्माका संदेह ( शरीरका मध्यभाग ) ही है । ऐसा राजाने 
कहा और यह भी कहा कि “यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा 
संदेह ( शरीरका मध्यभाग ) नष्ट हो नाता! ॥ २ ॥ 


संदेहस्त्वेष संदेहो मध्यमं ¦ किंतु यह वैशवानरका संदेह 
ही है । शरीरके मध्यभागको 

शरीर वेश्वानरस्थ । दिहेरुपच- | सदेह कहते हैं । क्योंकि 'दिद! 
घातु उपचय ( वृद्धि ) अर्थवाला है 
और शरीर मांस, रुधिर एवं अस्थि 
श्र बहुलं शरीरं तत्संदेहः, ते तव आदिसे बहुल ( उपचित ) है इस- 
लिये वह संदेह है, तुम्हारा वह 

शरीरं व्यक्चीयंच्छीर्णमभविष्य- | संदेह अर्थात्‌ शरीर नष्ट हो जाता, 


यदि तुम मेरे पास गे 
यन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ।। | आते ॥ २ ॥ 


— Foe — 


इतिच्छान्दोम्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
पञ्चदशस्रण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १५॥ 


Ss 


यार्थलान्मांसरुधिरास्थ्यादिभि- 


कोह खण्ड 
अश्वपति ओर बुडिलका संवाद 
अथ होवाच बुडिलमाउवतराइितर वेयाघपद्य कं 
त्वमात्मानमुपास्स इत्यप एव भगवो राजन्निति 
दोवाचेष वे रयिरात्मा वेश्वानरों यं त्वमात्मानसुपा- 
स्से तस्मात्तव रयिसान्पृष्टिमानसि ॥ १ ॥ 
फिर उसने अइवतराइवके पुत्र बुडिलसे कहा-- हे वेयाघ्रपद्य | तुम 
किस आत्माकी उपासना करते हो १? उसने कहा--दे पूज्य राजन्‌ | 
मैं तो जलंकी ही उपासना करता हूँ ।' [ राजा बोला--] 'निसकी तुम 
उपासना करते हो वह निश्चय ही रयिसंज्ञक वैश्वानर आत्मा है; इसीसे 
तुम रयिमान्‌ ( घनवान्‌ ) और पुष्टिमान्‌ हो! ॥ १ ॥ 
अथ होवाच बुडिलमाश्व- | तदनन्तर राजाने अइ्वतराइवके 
तराश्चिमित्यादि समानम्‌ । एष | पत्र बुडिलसे कहा'-- इत्यादि अर्थ 


बै रयिरात्मा वैश्वानरो धनरूपः, | £ दै | यह निश्चय ही घन- 
रूप रयिसंजञक्‌ वेश्‍वानर आत्मा है; 


अद्भथो5न्न॑ ततो धनमिति । | क्योंकि जढसे अन्न होता है और 


तस्माद्रयिमान्‌ धनवांस्त्वं | अन्नसे धन । इसीसे तुम रयिमान्‌ 
RO न यानी धनवान्‌ हो तथा शरीरसे 
पृष्टिमांश्च शरीरेण, पुष्टेश्वा- पष्टिमात्‌ हो, क्योंकि पुष्टि अनके 
न्ननिमित्तत्वात्‌ ॥ १ ॥ कारण हुआ करती है॥ १ ॥ 
अत्स्यन्नं पदयसि प्रियमत्त्यन्नं परयति प्रियं 
भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वेइवानर- 


५५६ छान्दोष्योपमिषछू [ अध्याय ५ 
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मुपास्ते बस्तिस्त्वेष आत्मन इति होवाच बस्तिस्ते 
व्यभेत्स्यद्यन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥ 


“तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रिया दर्शन करते हो। बो 
पुरुष इस वेश्वानर आत्माकी इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न 
भक्षण करता है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुलमें ब्रह्मते 
होता है । किंतु यह आत्माका बस्ति हो है--ऐसा राजाने कहा भौर 
यह भी कहा कि “यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा बस्तिस्थान 
फट जाता’ ॥ २ ॥ 

बस्तिस्त्वेष आत्मनो वैश्वा- | “यह वेश्वानर आत्माका बस्ति है; 
नरस्य बस्तिमत्रसंग्रहस्थान | बस्ति मृत्रसंग्रहके स्थानको कहते 
बस्तिस्ते व्यभेर्स्यद्भि्नोऽम- | हैं। यदि तुम मेरे पास न आते तो 
विष्यद्मन्मां नागमिष्य इति | तुम्हारा बस्ति भिन्न--विदीर्ण हो 
॥ २॥ जाता’--ऐसा राजाने कहा ॥२॥ 


709 eR 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
घोडशखण्डभाष्यं सम्पणेम्‌॥ १६ ॥ 


खृधदश खण्ड 


अखपति और उद्दालकका (वाद 
अथ होवाचोहालकमारुणि गोतम कं त्वमात्मान- 


ha 


सुपास्स इति पृथिवीमेव भगवो राजन्निति होवाचेष वे 
प्रतिष्ठात्मा वेश्वानरो यं स्वमात्मानसुपास्से तस्मात्वं 
प्रतिितोऽसि प्रजया च पशुभिश्च ॥ १ ॥ 

तत्पश्चात्‌ राजाने अरुणके पुत्र उद्दालकसे कहा--'हे गौतम | तुम 
किस भात्माकी उपासना करते हो ? उसने कह्दा--हि पूज्य राजन्‌ | 
मै तो प्रथिवीकी ही उपासना करता हूँ ? [ राजा बोला-- ] 'जिसकी 
तुम उपासना करते हो यह निश्चय ही प्रतिष्ठासंज्ञक वेश्वानर आत्मा है । 
इसीसे तुम प्रजा और पशुओंके कारण प्रतिष्ठित हो? ॥ १ ॥ 

अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियमत्त्यन्नं पश्यति प्रियं 

भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वेश्वानर- 
मुपास्ते पादौ त्वेतावात्मन इति होवाच पादो ते व्यम्ला- 
स्येतां यन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥ 

तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो। जो 
कोई इस वैश्वानर आत्माकी इस प्रकार उपासना करता हे वह अन्न 
भक्षण करता है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुलमें ब्रह्मते 
होता है । किंतु यह आत्माके चरण ही हैं” ऐसा उसने कहा ओर 
यह भी कहा कि यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारे चरण शिथिल 
हो जाते! ॥ २ ॥ 


५५८ छान्दोभ्योपनिषष्‌ [ अध्याय ५ 
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अथ होवाचोद्दाठकमित्यादि | 'फिर उद्दालकसे कहा? इत्यादि 
समानम्‌ । प्रथिवीमेव भगवो | १६ हे । [उदारे कहा-] 
हि ३ दे पूज्य राजन्‌ ! में प्रथिवीकी ही 
राजन्निति होवाच । एवं वें | उपासना करता हैँ” [ राजा बोछ-] 
प्रतिष्ठा पादौ वैश्वानरस्य । पादौ “यह निश्चय ही वेशवानर आत्माको 
Er + प्रतिष्ठा यानी उसके चरण हैं। 

ते व्यम्हास्येतां विम्लानावभ- | यदि तुम मेरे पास न आते तो 
विष्यतां छथीभूतो यन्मां | तुम्हारे चरण विशेषरूपसे म्हान 
नागमिष्य इति || १-२ ॥ । अर्थात्‌ शिथिल हो जाते’ ॥१-२॥ 


— ० अं 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
सप्तदशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १७ ॥ 


छादुश स्क्ण्ड 
अश्वपतिका उपदेश--वेश्वानरकी समस्तोपासनाका फल 
च ३ 
तान्होवाचेते वे खलु यूयं एथगिवेममात्मानं 
वेशवानरं विद्वाश्सोऽन्नमत्थ यस्त्वेतमेवं प्रादेश- 
मात्रमभिविमानमात्मानं वेश्वानरझुपास्ते स सवेषु 
लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सङेष्वात्मस्दन्नमत्ति ॥ १ ॥ 
राजाने उनसे कहा--“तुम ये सब लोग इस वैखानर आत्माको 
अलग-सा जानकर अन्न भक्षण करते हो। जो कोई 'यही में हूँ” इस 
प्रकार अभिमानका विषय होनेवाले इस प्रादेशमात्र वेश्वानर आत्माक्ी 
उपासना करता है वह समस्त छोकोंमें, समस्त प्राणियोॉमें और समस्त 
आतमाओंमें अन्न भक्षण करता है? ॥ १॥ 
तान्यथोक्तवेरवानरद्शनवतो | यहाँ वै' और 'खढ' ये दो 
सदान ३ खल्विर निपात अर्थशून्य हैं । उन उपर्युक्त 
हावात न त पत शय र वेशवानर दृष्टिवालोंसे राजाने कहा- 


नथेकौ, यूयं प॒थगिवाएथक्सन्त- ये तुमलोग अपनेसे अभिन्न होनेपर 

र ५ | भी इस वेइवानर आत्माको एथक- 
मिममेकं वश्वानरमात्मानविद्वा | सा जानकर अन्न भक्षण करते हो । 
सोऽज्नमत्थ, परिच्छिन्नात्म- ; ताप्यं यह है कि जन्मान्ध पुरुषों- 
बुद्धयेत्येतत्‌-हस्तिदशन॒ इव | के हस्तिदर्शनके समान#तुम परि- 


जात्यन्धाः । च्छिन्न आत्मबुद्धिसे उसे जानते हो । 


& अर्थात्‌ जिस प्रकार कुछ जम्मान्ध, जिन्होंने हाथीको कभी नहो देखा, 
उसके आकारका अनुमान करने लगें तो उनमेंसे जो पुरुष हाथीके सूड, शिर, 
कान अथवा टाँग आदि जिस अवयवका सुपर करता है वह उसे ही हाथीका 
समग्रहप समझने लगता है, उसी प्रकार तुम सबकी भी वैश्वानरके अवयवोंमें 
समग्र वैश्वानरबुद्धि हो रही है । 


७६० छाण्डोब्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
८ ०७० आए जद > स RIOR आए 78:20: अरण्य 78:28: 2: :.8:.8: अजर: 


यस्त्वेतमेवं यथोक्तावयवैद्युमूर्धा- | किंतु जो कोई चुलोकरूप मस्तके 
लेकर एथिवीरूप पादपर्यन्त इन 
पूर्वोक्त अवयवोंसे युक्त एक प्रादेश- 
मात्र--जो प्रत्यगात्मामें ही युमूर्धासे 
लेकर प्रथिवीपादपर्यन्त प्रादेशोंद्रारा 
मित होता है अर्थात्‌ जाना जाता 
मीयते ज्ञायत इति प्रादेशमात्रम्‌ | | है, उस प्रादेशमात्र आत्माकी 
सुखादिषु वा करणेप्वत्तत्वेन | उपासना न य | है र 
ब आदि करणों | मेत 

मीयत क पप । युलो बाज है इसलिये प्रादेशमात्र है। 
कादिपृथिव्यन्तप्रदेशपरिमाणो वा, या द्युळोकसे लेकर प्रथिवीपर्यन्त 
प्रादेशमात्र: । प्रकर्पण शास्रेणा- | प्रदेश ही उसका परिमाण है इस- 
दिव्यन्त इति प्रादेशा द्युलोका- | लिये पादेशमात्र है । अथवा शा 
दय एव तावत्परिमाण!ः प्रादेश- दार पसे आदिष्ट होते हैं इसलिये 
द्युलोक आदि प्रादेश हैं उतने ही 

मात्रः । | परिमाणवाला होनेसे प्रादेशमात्र हे! 
शाखान्तर तु मूर्धादिश्चिबुक- ¦ अन्य शाखामें तो मूर्धासे लेकर 
परि य जज चिबुकपर्यन्त प्रतिष्ठित है इसलिये 
शत प्रादेशमात्रं कन्प- | उसे प्रादेशमात्र कल्पित करते हैं, 
यन्ति, इइ तु न तथाभिप्रेतः, | रितु यहाँ वह इस प्रकार 
अभिप्रेत नहीं है, क्योंकि “उस इस 


दिमिः प्रथिवीपादान्तैविंशिष्ट- 
मेक प्रादेशमात्रम्‌, प्रादेशेग्रुमूर्धा- 
दिभिः प्रथिवीपादान्तेरध्यात्मं | 


4 

तस्य ह वा एवस्यात्मनः' इत्याः | राक्र [ द्युळोक ही मूर्था दै]! 
इत्यादि [ सार्वाल्य- ] रूपसे उपः 

युपसंहारात्‌ । 


संहार किया गया है । 

ग्रत्यगात्मतयाभितिमीयतेऽइ- वह प्रत्यगात्मरूपसे अभिविमान 
किया जाता है अर्थात्‌ “में? इस 
प्रकार जाना जाता है; इसलिये 


मिति ज्ञायत इत्यभिविमानस्तमेत-| अभिविमान है, उस इस वेश्वानर 
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मात्मानं वैश्वानरस्‌-विश्वान्नरान्न-| आत्माकी--यह सर्वात्मा ईश्वर 


ण॑ नरोंको ' पुण्य-पापानुरूप 
यति पुण्यपापानुरूपां गतिं सर्वा हे जातै य ल 
त्मेष ईश्वरो वेश्वानरो विश्वो नर | सर्वात्मा होनेके कारण विश्व (सर्व) 
नरस्वरूप है इसलिये, ' वैरवानर है, 

| या समस्त नरोंद्वारा अपने प्रत्यगात्म- 
नरे? प्रत्यगात्मतया प्रविभज्य | रूपसे विभक्त करके ले जाया जाता 
है इसलिये 'वेश्‍वानर? है-उसकी जो 
इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न 
स्ते यः,सोऽदन्नन्नादी; स्वेषु लो-| भक्षण करता हुआ अन्नादी ( अन्न 
खानेवाला) होता है, चुलोकादि समस्त 

केष युलोकादिषु सवेषु भूतेषु | मे, सम्पूर्ण चराचर भूतम तथा 
चराचरेषु सर्वेष्वात्मसु शरीरे- | शरीर; इन्द्रिय) मन और वुद्धिरूप 
समस्त आत्माओंमें-क्योंकि इन्हींमें 

न्द्रियमनोबुद्धिषु तेषु द्यात्मक- | प्राणियोंकी आलकरुपनाका निर्देश 
ल्पनाव्यपदेश; प्राणिनाम्‌, अन्न- | किया जाता दै अन्न भक्षण करता 


है। तात्पर्य यह है कि वेश्वानरवेत्ता 
मत्ति, वेश्वानरवित्सर्वात्मा सन्न- | सर्वात्मा होकर अन्न भक्षण करता 


न्नमात्त, न यथाज्ञ पिण्डमा- | है अज्ञानियोंके समान पिण्डमात्रमें 
त्राभिमानः सन्नित्यर्थः ।। १ ।। | अभिमान करके अन्न नहीं खाता ।१। 


एववा सर्वात्मत्वात्‌, विशवेर्वा 


नीयत इति वेश्वानरस्तमेवम्रुपा- 


वेश्वानरका वप स्वरूप 
कस्मादेवम्‌ ? यस्मात्‌--- | ऐसा क्यो है! क्योंकि 
तस्य ह वा एतस्यात्मनो वेरवानरस्य मूधेव सुते 
जाश्चक्ुविइवरूपः प्राणः प्रथग्र्त्मात्मा संदेहो बहुलो 
बस्तिरेव रयिःप्रथिव्येव पादावुर एव वेदिर्लोमानि बर्हिः 
हृदयं गाहपत्यो मनोऽन्वाहायपचन आस्यमाहवनीयः।२। 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 
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उस इस वैश्वानर आत्माका मस्तक ही सुतेजा ( बुछोक ) है, 
चक्षु विश्वरूप ( सूर्य ) है, प्राण एथग्र्त्मा ( वायु ) है, देहका मध्य- 
भाग बहुल ( आकाश ) है बस्ति ही रयि ( जल ) है, एथिवी ही 
दोनों चरण है, वक्षःस्थल वेदी है, लोम दर्भ है, हृदय गार्हपत्यानि 
है, मन अन्बाददार्यपचन है और मुख आहवनीय हे ॥ २ ॥ 


तस्य ह वै प्रकृतस्येबैतस्या- 
त्मनो वैश्वानरस्य मूधव सुते- 
जाश्चकषविश्वरूपः प्राणः पृथग्व- 
मात्मा संदेहो बहुलो वस्ति- 
रेव रयिः पृथिव्येव पादौ । 
अथवा विष्य्थमेतद्वचनमेवमु- 
पास्य इति । 

अथेदानीं वैश्वानरविदो भो- 
जनेऽग्निहोत्रं संपिपादयि- 


सन्नाइ-एतस्य वैश्वानरस्य | 5 


' भोक्तुरु एव वेदिराकारसा- 
मान्यात्‌ । . लोमानि बहिंबेद्या- 
मिवोरसि लोमान्यास्तीर्णानि 
दृश्यन्ते । हृदयं गाईपत्यो 
हृदयाद्धि मनः प्रणीतमिवान- 
न्तरीभवत्यतोऽन्बाहार्यपचनोऽ- 
ग्निमेन; । आस्यं मुखमादव- 


नीय इवाइवनीयो हृयतेऽस्मि- 
ऋअन्नमिति ।। २ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


उस इस प्रकत वेश्‍वानर आत्मा- 
का मस्तक ही सुतेजा है, चक्ष 
विश्वरूप है, प्राण प्रथ्वर्मारूप 
वायु है, शरीरका मध्यभाग बहुल 
हे, बस्ति ही रयि है और प्रथिवी 
ही चरण हैं । अथवा यह वाक्य 
विधिके लिये है; अर्थात इस प्रकार 
उसकी उपासना करनी चाहिये । 

अब इससे आगे वैरवानरवेत्ताके 
भोजनमें अग्निहोत्रका निश्चय करने- 
की इच्छासे राजा कहता है-इस 
वश्वानर यानी भोक्ताका वक्षःस्थल 
ही आकारमें समान होनेके कारण 
वेदी है, लोम कुशाएँ हैं क्योंकि 
वेदीमें बिछे हुए कुशोंके समान वे 
वक्षःस्थळपर बिछे हुए दिखायी देते 
हैं, हृदय गार्हपत्याग्नि है क्योंकि 
मन हृदयसे ही उतपन्न-सा होकर 
उसका अन्तर्वतीं होता है; इसीरिये 
मन अन्वाहार्यपचन अग्नि है तथा 
आस्य-मुख आहवनीयाग्निके 
समान आहवनीय है क्योंकि इसमें 
अन्नका हवन होता हे ॥ २ ॥ 


पञ्चमाध्याये 


खाण स्‌, ॥१८॥ 


एकोनकिश खण्ड 


भोजनकी अग्निहोत्रत्वसिद्विके लिये प्राणाय स्वाहा” इस 
पहली आहुतिका वर्णन 


तद्यद्गक्तं प्रथममागच्छेत्तद्धोमीयशस याँ प्रथमा- 
माहुतिं जुहुयात्तां जुहुयात्माणाय स्वाहेति प्राणस्त- 


प्यति ॥ १ ॥ 


अतः जो अन्न पहले आवे, उसका हवन करना चाहिये, उस 
समय वह भोक्ता जो पहली आहुति दे उसे 'प्राणाय स्वाहा ऐसा कह- 
कर दे । इस प्रकार प्राण तृप्त होता है ॥ १ ॥ 


तत्तत्रेवं सति यद्धक्त भोजन- 
काल आगच्छेड्रोजनार्थम्‌ , 
तद्धोमीयं तद्वोतव्यम्‌, अग्नि- 
होत्रसंपन्मात्रस्य विवक्षितत्वा- 
न्रार्नहोत्राङ्केतिकत व्यताप्रा- 
सिरिह; स भोक्ता यां प्रथमा- 
माहुतिं जुहुयात्तां कथं जुहुः 
यात्‌ ? इत्याइ-प्राणाय स्वाहे- 
त्यनेन मन्त्रेणाहुतिशब्दादवदा- 
नप्रमाणमन्नं प्रक्षिपेदित्यथः । 


तेन प्राणस्तृप्यति ॥ १ ॥ 


अतः ऐसा होनेके कारण भोजनके 
समय जो भात (अन्न) आवे उससे 
हवन करना चाहिये । यहाँ अझि- 
होत्रकी कल्पनामात्र विवक्षित है इत- 
लिये अग्निद्दोत्रकी अङ्गमूत इति- 
कर्तव्यता ( सहकारी साधनों) की 
प्राप्ति नहीं है । वह भोक्ता जो पहली 
आहुति दे उसे किस प्रकार दे ! सो 
श्रुति बतलाती है-'प्राणाय स्वाहा? 
इस मन्त्रसे, यहाँ “आहुति? शब्द 
होनेके कारण अवदानप्रमाण 
( जितना कि आहुतिमें विहित है 
उतना ) अन्न [ मुखमें ] डाले-ऐसा 
इसका तात्पर्यं दै । उससे प्राण 
तृप्त होता है ॥ १ ॥ 
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प्राणे तृप्यति चन्नुर्तृप्यति चक्चुषि तृप्यस्या दित्य- 
स्तृप्यत्यादित्ये तृप्यति ययोस्तृप्यति दिवि तृप्यन्या 
यत्किंच योश्चादित्यश्चाधिति्ठतस्तत्तुप्यति तस्यानु 
तृप्ति तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रहम 
सेनेति॥ २॥ 
माणके तृप्त होनेपर नेत्रेन्द्रिय तृप्त होती है, नेत्रेन्दरियके तृप्त होनेए 
सूर्य तृप्त होता है, सूर्वके तृप्त होनेपर धुळोक तृप्त होता है तथा धुलोक- 
के तृप्त होनेपर लिस किसीपर युलोक और आदित्य ( स्वामिभावसे ) 
अधिष्ठित हे वह तप्त होता है और उसकी तृप्ति होनेपर स्वयं भोक्ता प्रना, 
पश, अन्नाय, तेन और ब्रह्मतेजके द्वारा तृप्त होता हे ॥ २ ॥ 
राणे तृप्यति चक्षुस्तृप्यति, | प्राणके तृप्त होनेपर नेत्रेनद्य 
तृप्त होती है, इस प्रकार नेत्रेन्दरिय, 
आदित्य, युलोक इत्यादि तृप्त होते 
यच्चान्यद््योश्चादित्यश्च स्वामि- हैं तथा और भी जिस किसीपर 
द्य लोक और आदित्य स्वामिभावसे 
लेनाधितिष्ठठस्तच्च तप्यति, तस्य | अधिष्ठित हैं वह सब तृप्त होता है। 


| झज्ञानर्तप्यत्येवं | तथा उसकी तृतिके पश्चात्‌ स्वय 

एस इज भोजन करनेवाला भी तृप्त होता 
प्रत्यक्षम्‌ । किश्व प्रजादिमित्र | | दै यह तो प्रत्यक्ष ही है । यही 
द नहीं, भोक्ता प्रजादिके द्वारा भी 
तेजः शरीरस्था दीपिः, उज्ज्व- | तृप्त होता है । शरीरस्थ दीत, 
उज्ज्वलता यथवा प्रगल्भताका 

छव प्रागन्म्यं वा; बद्यवर्चसं ' नाम “िन' दै तथा सदाचार और 
. | स्वाध्यायके कारण होनेवाला तेज 

बन्तस्वाध्यायनिमित्त तेज: ॥२॥ | “हतेन? है ॥ २ ॥ 


णण: २७! --- 
इतिच्छान्दो ग्योपनिपदि, पञ्चामाध्याये 
सकन वचजण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १८ ॥ . 
नाल 


चधुरादित्यो द्यौरचेत्यादि तृप्यति 
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विश खण्ड 


'ब्यानाय स्वाहा” इस दूसरी आहुतिका वर्णन 


अथ यां द्वितीयां जुहुयाद्रयानाय स्वाहेति 
व्यानस्तृप्यति ॥ १ ॥व्याने तृप्यति श्रोत्रं तृप्यति 
श्रोत्रे तप्यति चन्द्रमास्तृप्यति चन्द्रमसि तप्यति 
दिशस्तृप्यन्ति दिक्षु तृप्यन्तीषु यत्कि च दिशश्च 
चन्द्रमाश्चाधितिष्ठन्ति तत्तप्यति तस्यानु तृप्ति तृप्यति 
प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवचसेनेति ॥२॥ ` 


तत्पश्चात्‌ जो दूसरी आहुति दे उसे '्यानाय स्वाह? ऐसा 
कहकर देना चाहिये । इससे ब्यान तृप्त होता है ॥ १ ॥ ब्यानके तृप्त 
होनेपर श्रोत्रेन्द्रिय तृप्त होती है, श्रोत्रके तृप्त होनेपर चन्द्रमा तृप्त होता 
है, चन्द्रमाके तृप्त होनेपर दिशाएँ तृप्त होती हैं तथा दिशाओंके तृप्त 
होनेपर जिस किसीपर चन्द्रमा और दिशाएँ | स्वामिभावसे ] 
अषिष्ठित हैं वह तृप्त होता है । उसकी तृप्तिके पश्चात्‌ वह भोक्ता प्रजा 
पशु, अन्नाध, तेज और ब्रहतेजके द्वारा तृप्त होता दै ॥ २ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिपदि पञ्चमाध्याये 
विंशखण्डः सम्पणः ॥ २० ॥ 


— ro 


एकर्किश खण्ड 
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“अपानाय स्वाहा? इस तीसरी आहुतिका वर्णन 


अथ या तृतीयां जुहुयात्तां जुहुयादपानाय स्वा: 
हेत्यपानस्तृप्यति ॥ १ ॥ अपाने तृप्यति वाक्तप्यति 
वाचि तृप्यन्त्यामग्निस्तृप्यत्यञ्नो तृप्यति परथिवी 
तृप्यति एथिव्यां तृप्यन्त्यां यत्कि च एथिवी चाग्निः 
श्वाधितिष्ठतस्तत्तप्यति तस्यानु तृप्ति तृप्यति प्रजया 
पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥ २॥ | 

फिर जो तीसरी आहुति दे उसे “अपानाय स्कहा' ऐसा कहकर 
देना चाहिये; इससे अपान तृप्त होता है ॥ १ ।। अपानके तृष होनेपर 
वागिन्द्रिय तृप्त होती है, वाकके तृप्त होनेपर अग्नि तृप्त होता है, 
अन्निके तृप्त होनेपर प्रथिवी तृप्त होती है तथा प्रथिवीके तृप्त होनेपर 
जिस किसीपर प्रथिवी और अग्नि [ स्वामिभावसे ] अधिष्ठित हैं वह तृप्त 


होता है, एवं उसकी तृप्तिके पश्चात्‌ भोक्ता प्रजा, पशु, अन्नाद्य, तेन 
और जझतेजके द्वारा तृ होता हे ॥ २ ॥ 


— 00 टन 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाघ्याये 
पकविंशखण्डः सम्पर्णः ॥ २१ ॥ 


प 
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दाविश खण्ड 
“समानाय स्वाहा’ इस चौथी आहुतिका वर्णन 


अथ यां चतुर्थी जुहुयात्तां जुहुयात्समानाय स्वा- 
हेति समानस्तृप्यति॥१॥ समाने तृप्यति मनस्तृप्यति 
मनसि तृप्यति पजन्यस्तृप्यति पन्ये तृप्यति विद्युत्त- 
प्यति विद्यति तप्यन्त्यां यत्कि च विद्यच्च पजन्य- 
श्वाधितिष्ठतस्तत्तप्यति तस्यानु त्ति तप्यति प्रजया 
पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥ २ ॥ 

तदनन्तर जो चौथी आहुति दे उसे “समानाय स्वाहा? ऐसा कहकर 
देना चाहिये, इससे समान तप्त होता है ॥ १ ॥ समानके तृप्त होनेपर 
मन तप्त होता है, मनके तृप्त होनेपर प्न्य तृप्त होता है, पजन्यके 
त्त होनेपर विद्यत्‌- त्त होती है तथा विद्युतके तृप्त होनेपर जिस 
किसीके ऊपर विद्यत्‌ और पर्जन्य अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता है, एवं 
उसकी तृसिके अनन्तर भोक्ता प्रजा, पशु, अन्नाद्य तेज और ब्रह्मतेजके 
द्वारा तृप्त होता हे ॥ २ ॥ 


बा“. ° ००००० 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ पञ्चमाध्याये 
द्वाविंशख्षण्डः सम्पूर्ण: ॥ २२ ॥ 


"र्कम का 


कयोविश खण्ड 


'उदानाय स्वाहा? इस पाचवी आहुतिका वर्णन 


अथ यां पञ्चमी जुहुयात्तां जुहुयादुदानाय स्वाहे. 
त्युदानस्तृप्याते ॥ १ ॥ उदाने तृप्यति त्वक्तप्यति 
तवचि तृप्यन्त्यां वायुस्तृप्यति वायो तृप्यत्याकाशस्त- 
प्यत्याकारे तृप्यति यस्कि च वायुश्राकाशश्राधितिए- 
तस्तत्तप्यति तस्यानु तृप्ति तृप्यति प्रजया पशुभिर- 


00३ 


न्नाद्यन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥ २ ॥ 


फिर जो पाचवी आहुति दे उसे 'उदानाय स्वाहा ऐसा कहकर 
देना |चाहिये, इससे उदान तृप्त होता हे ॥ १ ॥ उदानके तृप्त होनेपर 
सचा तृप्त होती है, त्वचाके तृप्त होनेपर वायु तृप्त होता है, वायुके 
तृप्त होनेपर आकाश तृप्त होता है तथा आकाशके तृप्त होनेपर जिस 
किसीपर वायु और आकाश [स्वामिभावसे] अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता 


है, और उसकी तृप्तिके पश्चात्‌ स्वयं भोक्ता प्रजा, पशु, अन्नाद्य, तेन 
और ब्रह्तेजके द्वारा तृप्त होता है ॥ २॥ 


अथ यां द्वितीयां तृतीयां | अथ यां द्वितीयां तृतीयां चतुर्थी 
चतुर्थी पञ्चमीमिति समानम्‌ | पश्चमोम इत्यादि श्रुतियोंका अर्थ 
॥ 5 | २०--५| २३ || समान है॥५। २०--५। २३॥ 


Taos. 
इतिच्छन्दोम्यो निषदि पञ्चमाध्याये 
चयोविंशखण्डभाष्यं सम्पृणंम्‌ ॥२३॥ 


rr, 


धि. SERENITY 


ति कृ श्ट 
चतुविश् खण्ड 
-: & :-- 


अविद्वान्‌के हृवनका स्वरूप 


स य इदमविद्वानभरिहोत्रं जुहोति यथाड्वारान- 
पोह्य भस्मनि जुहुयात्तादक्तत्स्यात्‌ ॥ १ ॥ 


वह जो कि इस वेश्वानरविद्याको न जानकर हवन करता है 
उसका वह हवन ऐसा है, जैसे अज्ञारोंको हटाकर भस्ममें हवन 
करे ॥ १ ॥ 


सय; कश्रिदिदं यैश्वानर-| वह, जो कोई कि इस उपयुक्त 
दशेनं यथोक्त मविद्वान्सनमिहोत्रं वेश्वानर-विद्याको न जाननेवाला होकर 
ही लोकप्रसिद्ध अमिहोत्र करता है 
उसका वह हवन वैश्वानरोपासकके 
८ अग्निहोत्रकी अपेक्षा ऐसा है अर्थात्‌ 
छ ha इसके सदृश है जैसे कि आहुतियोग्य 

७ Me अङ्गारोंको हटाकर कोई आहुति न 
स्याइश्वानरविदो3मिहोत्रम- देनेयोग्य स्थान-भस्ममे आहुति 
पेक्ष्येति प्रसिद्धामिहीत्रनिन्दया | दे। इस प्रकार प्रसिद्ध अझ्िहोत्रकी 
वेइ्वानरविदोऽण्निहोत्रं स्तूयते | निनदाद्वारा वैश्वादरोपासकके अग्नि- 
॥ १ ॥ | होत्रकी स्तुति की जाती है ॥ १ ॥ 


प्रसिद्ध जुद्दोति,यथाङ्गारानाइ- 
तियोग्यानपोह्यानाहु तिस्थाने 


i 
विद्वान्‌के हवनका फल 


अत्रेतद्विशिष्टमग्निहोत्रम्‌ । | इसलिये भी यह विशिष्ट अग्नि 
कथम्‌ ? होत्र है; किसलिये-- 


[ अध्याय ५ 

८ ०0 04 आ सात सा लुक 
अथ य एतदेवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोति तस्य सेषु 

लोकेषु सवेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मसु हुतं भवति ॥ २॥ | 
क्योंकि जो इस ( वैश्वानर ) को इस प्रकार जाननेवाळ्य पुरु 
अग्निहोत्र करता है उसका समस्त लोक, सारे भूत और सण 

आत्माओमें हवन हो जाता है ॥ २ ॥ 

अथ य एतदेवं विद्वान- | क्योंकि जो इसे इस प्रकार जानने- 


002५ वाला पुरुष अग्निहोत्र करता है उस 
होत्रं जुहोति तस्य यथोक्त, उपयुक्त वैश्वानर विद्यावानूका ‘वेषु 
वश्वानरविज्ञानवतः सवड | छोकेबु' इत्यादि शब्दोंका अर्थ पहले 
ठोकेष्वित्याद्युक्तार्थम्‌ । | (छा० ५। १८। १ के भाष्य) 


९ कहा जा चुका है, क्योंकि यहाँके 
हुतमन्नमचीत्यनयोरेकाथत्वात्‌ (वन और वहाँ के नि 
॥ २॥ दोनों पदोंका एक ही अर्थ है ॥२॥ 


0 


कि च--- । तथा-- 


तथथेषीकातूलमग्नो प्रोतं प्रदूयेतेवशहास्य सवे 
पाप्मानः प्रदूयन्ते य एतदेवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोति॥र॥ 


इस विषयमे यह दृष्टान्त भी है--जिस प्रकार सींकका अग्रभाग 
अग्निम घुसा देनेसे तत्काळ जल जाता है उसी प्रकार जो इस प्रकार 


निहोत्र करता हे उसके समस्त पाप भस्म हो. 
जाते हैं ॥ ३ ॥ 


तद्यथेषीकायास्तूलमग्रमगनौ | इस विषयमें यह दृष्टान्त है-जिस ' 
प्रोतं शनिं पद्येत प्रदह्येत | प्रकार साका तूङु-अग्रमाग अनिः | 


फा 
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क्षिप्रमेवं हास्य विदुषः सर्वात्म- | में डालनेपर तुरन्त ही जल जाता 


भूतस्य सर्वाज्ञानामत्तुः सर्वे 
निरवशिशः पाप्मानो धर्मा- 
धर्माख्या 
इह, च प्रागज्ञानोत्पत्तेशानसह- 


अनेकजन्मसञ्चिता 


भाविनश्व प्रदूयन्ते प्रदद्येर- 
न्वतमानशरीरारम्भकपाप्म- 

वर्जम्‌; लक्ष्य प्रति मुक्तेपुवत्प- 
वृत्तफलत्वात्तस्य न दाहः । 


य एतदेवं विद्वानग्निहोत्र 
जुद्दोति श्॒ङ्क्तं ॥ ३ ॥ 
तस्मादु हैवंविद्यव्यपि 


हे उसी प्रकार सबके अन्तरात्मभूत 
और समस्त अन्नोंके भोक्ता इस 
विद्वानके अनेकों जन्मॉमें संचित 
हुए तथा इस जन्मे ज्ञानोत्पत्तिसे 
पूर्व और ज्ञानके साथ-साथ होने- 
वाले धर्माधमसंज्चक समस्त-- 
निःशेष पाप दग्ध हो जाते हैं; 
केवळ वर्तमाद शरीरका आरम्भ 
करनेवाले पाप रह जाते हैं, क्योंकि 
इक्ष्यके प्रति छोड़े हुए बाशके समान 
फल देनेमें प्रवृत्त हो जानेके कारण 
उनका दाह नहीं हो सकता है। जो 
इस (वैश्वानरदर्शन) को इस प्रकार 
जाननेवाला होकर हवन करता यानी 
भोजन करता है [ उसे उपयुक्त फल 
मिलता है ]॥ ३ ॥ 


चण्डालायोच्छिष्टं प्रयच्छे- 


दात्मनि हैवास्य तद्वेश्वानरे हुतश्स्यादिति तदेष 


अ्डोकः ॥ ४ ॥ 


अतः वह इस प्रकार जाननेवाला यदि चाण्डालको उच्छिष्ट भी दे 
तो भो उसका वह अन्न वैश्वानर आत्मामें ही हुत होगा । इस विषयमे 


यह मन्त्र है॥ ४ ॥ 
स यद्यपि चाण्डालायोच्छिश- 
नर्हायोच्छिष्ट 


वह यद्यपि उच्छिष्टदानके 


प्रयच्छेदुच्छिष्ट | अयोग्य चाण्डालको उच्छिष्ट भी दे 


दब्यात्मतिषिद्धमुच्छिष्टदानं यद्यपि | अर्थात्‌ प्रतिषिद्ध उच्छिष्टदान भी 
/ ५ 


५७२ अध्या 
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कुर्यादात्मनि _ हैवास्य च- | करे तो भी वह चाण्डारके देहों 
ण्डालदेहस्थे वेश्वानरे तद्धुतं । स्थित वश्वानर आलामे ही 
स्यान्नाधमनिमित्तमिति विद्या. | होगा, अधर्मका हेतु नहीं होगा. - 
मेव स्तोति। तदेतस्मिन्स्तुत्यर्थे | ऐसा कहकर श्रुति विद्याकी ही स्तुति 
रलोको मन्त्रोऽप्येप भवति | करती है । उस इस स्तुतिके विषय 
॥ ४ ॥ | यह कोक यानी मन्त्र भी है ॥४॥ 
——:8:-— 1 
७ 6 
यथेह क्षुधिता बाला मातरं पयुंपासत एवश्‍सर्वाणि 
सूतान्यग्निहोत्रमुपासत इत्यग्निहोत्रसुपासत इति॥५॥ 
जिस प्रकार इस लोकमें भूखे वाळक सब प्रकार माताकी उपासना 
करते हैं उसी प्रकार सम्पूण प्राणी इस ज्ञानीके भोजवरूप अमिहोत्रकी 
उपासना करते हैं, अग्निहोत्रकी उपासना करते हैं ॥ ५ ॥ 
यथेह लोके क्षुधिता वुम्मुक्षि-, जिस प्रकार इस लोकें क्षुधित- 
ता बाला मातरं पयुपासते कदा | भरखे बालक सब प्रकार माताकी उपा- 
नो मातान्नं प्रयच्छतीति, | सना (प्रतीक्षा) करते हैं कि माता हमें 
ल र भवः बब अन्न 
एवं सर्वाणि भूतान्यन्नादान्येव- | नि देगी: उ 


7 भक्षण करनेवाले समस्त प्राणी इस 
विदो ऽग्निहोत्रं मोजनग्रुपासते प्रकार जाननेवालेके अग्निहोत्र अर्थात्‌ 
- कदा न्वसो मोक्ष्यत इति; | भोजनकी उपासना करते हैं कि 
जाली हत | यह कब भोजन करेगा, क्योंकि 
जगत्सवं जनेन तृप्तं | बिद्वान्‌के भोजन करनेसे सारा जगत्‌ 
भवतीत्यथः । द्वरुक्तिरध्यायप- ड हा हर हे के 
पे ९ ह्‌ ह 
रिसमाप्त्यर्था ॥ ५ || अध्यायकी समाप्तिके लिये है ॥५॥ 


र 
इतच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
षराखण्डभाष्यं सम्पर्ण 
ही न डड सम्पणेम्‌ ॥२४॥ 
नद ग तन्द्मगवसूज्यपादशिष्यस्य परमहसपरिव्राजका चार्यस्य 
कात; कृतो छान्दोग्योपनिषद्वि- 
वरणे पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ५॥ 


meee, “pn 


षष्ठ अध्याय 


फ्र्य्स 


श्कशड् 


आरुणिका अपने पुत्र सेत केतुके प्रति उपदेश 


श्वेतकेतुहोरुणेय आसेत्याग्र- 
च्यायसंत्रन्धः-'सवं 


पूर्वतः सम्बन्धः 
प्रदर्शनम्‌ 


खल्विदं ब्रह्म द- | 


जलान्‌’ इत्युक्तम्‌ , कथं तस्मा- 
जगदिदं जायते तस्मिन्नेव च 
लीयतेऽनिति च तेनैवेत्येतद्वक्त- 
व्यम्‌ । अनन्तरं चेकस्मिन्थुक्त 
विदुषि सबं जगत्ुप्तं भबतीत्यु- 
क्तम्‌ , तदेकत्वे सत्यात्मनः 
सवैभूतस्थस्य उपपद्यते नात्म- 
भेदे । कथं च तदेकत्वमिति 
तदर्थोऽयं _ षष्ठोऽध्याय 
आरभ्यते । पितापुत्राख्यायिका 


विद्यायाः सारि्ठत्वप्र- 


दशनार्था । 


ध्वेतकेतुहरिणेय आस? इत्यादि 
मन्त्रसे आरम्भ होनेवाले अध्यायका 
सम्बन्ध इस प्रकार है--ऊपर यह 
कहा जा चुका है कि “यह सब 
निश्चय ब्रह्म ही है तथा उसीसे 
उत्पन्न हुआ है, उसीमें लीन होने- 
वाला है और उसीम चेष्टा कर 
रहा है? | अब यह बतलाना है कि 
यह जगत्‌ किस प्रकार उससे उत्पन्न 
होता है, कैसे उसीमै लीन होता 


: है और किस तरह उसीके द्वारा 


चेष्टा कर रहा है! अभी-अभी यह 


| बतलाया गया है कि एक विद्वानके 


भोजन करनेपर सारा संसार तृप्त हो 
जाता है । ऐसा सम्पूर्ण भतोंमें 
स्थित आत्माका एकत्व होनेपर ही 
हो सकता है, आत्माका भेद होने- 
पर नहीं हो सकता । उसका एकत्व 
किस प्रकार है? इसीके लिये यह 
छठा अध्याय आरम्भ किया जाता 
हे । यहाँ जो पिता और पुत्रकी 
आख्यायिका है वह इस विद्याका सार- 
तमत प्रदर्शित करनेके लिये दै । 
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३वेतकेतुहारुणेय आस तश्ह पितोवाच उवेत- 
केतो वस ब्रह्मचर्यम्‌ । नवे सोस्यास्मत्कुलीनो5ननूच्य 
ब्रह्मबन्धुरिव भवतीति ॥ १ ॥ 


अरुणका सुप्रसिद्ध पौत्र इवेतकेतु था, उससे पिताने कहा--हे 
इवेतकेतो | तू ब्रह्मचर्यवास कर; क्योकि हि सोम्य ! हमारे कुछमें उपन 
हुआ कोई पुरुष अध्ययन न करके ब्रह्मबन्धु-सा नहीं होता! ॥ १ ॥ 


इवेतकेतुरिति नामतो हेत्येति- 
र्थः आरुणेयोऽरुणस्य पौत्र 
आस बभूव । तं पुत्रं हारुणिः 
पिता योग्यं विद्याभाजनं मन्वा- 


नस्तस्योपनयनकालात्ययं च 
पश्यन्नुवाच-हे इवेतकेतोऽनुरूपं 
गुरु कुलस्य नो गत्वा बस ब्रह्म- 
चर्यम्‌ । न चेतयुक्त यदस्मत्कु- 
लीनो हे सोम्यानन्‌च्यानधीत्य 
नक्षबनधुरिव भवतीति ब्राह्मणान्‌ 
बन्धून्व्यपदिशति न स्वयं 
भाह्मणवृत्त इति ॥ १ ॥ 


श्वितकेतु' ऐसे नामवाला, ४! 
यह निपात ऐतिह्यका द्योतक है; 
आरुणेय--अरुणका पौत्र था । उस 
पुत्रसे पिता आरुणिने, उसे योग्य-- 
विद्याका पात्र जानकर और उसके 
उपनयनसंस्कारके समयका अति 
क्रम होता देखकर, कहां--है 
इवेतकेतो ! तू हमारे कुलके अनुरूप 
गुरुके पास जाकर ब्रक्षचयवास 
कर । हे सोम्य | यह उचित नहीं 
है कि हमारे कुलमें उत्पन्न होकर 
कोई अध्ययन न करके ब्रह्मबन्धुः 
सा हो जाय। जो ब्राह्मणोडी 
अपना बन्धु बतलाया है किन्तु स्वयं 
्राह्मणोंका आचरण नहीं करता 
उसे ब्रह्मबन्धु कहते हैं ॥ १ ॥ 


= 


€ 
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तस्यातः प्रवासोष्नुमीयते | इस प्रसंगसे ऐसा अनुमान होता 
है 1 हि हे कि उसका पिता धरसे बाहर 
पितुः । येन स्वयं गुणवान्सन्पुत्र | जानेवाला है, इसीसे गुणवान्‌ 
होनेपर भी वह स्वयं पुत्रका 
नोपनेष्यति । उपनयन नहीं करेगा । 

स ह द्वादशवर्ष उपेत्य चतुर्विश्शतिवर्षः सर्वान्‌ 
वेदानधीत्य महामना अनूचानमानी स्तब्ध एयाय। तईह 
पितोवाच श्वेतकेतो यन्नु सोम्येदं महामना अनूचान- 
मानी स्तब्धोऽस्युत तमादेरामप्राक्ष्यः ॥ २ ॥ 

वह इवेतकेतु बारह वर्षकी अवस्थामें उपनयन कराकर चौबीस वर्षका 
होनेपर सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन कर अपनेको बढ़ा बुद्धिमान्‌ और व्याख्या 
करनेवाला मानते हुए उद्दण्डभावसे घर लौटा । उससे पिताने कहा-- 
“हे सोम्य | तू जो ऐसा महामना, पण्डितम्मन्य और अविनीत है सो 


क्या तूने वह आदेश पूछा है ? ॥ २ ॥ 


स पित्रोक्तः श्वेतकेतुह द्वाद- 
शवर्ष; सन्तुपेत्याचायं यावच्चतु- 
विंशतिवर्षो बभूव, तावत्सर्वान्‌ 
वेदांश्रतुरो$प्यधीत्य तदथं च 
बुद्ध्वा महामना महद्रम्मीरं 
मनो यस्यासममात्मानमन्येमं- 
न्यमानं मनो यस्य सोऽयं महा- 
मना अनूचानमान्यनूचानमा- 
त्मानं मन्यत इत्येवंशीलो यः 
सोऽनूचानमानी स्तब्धोऽप्रणत- 
स्वभाव एयाय गृहम्‌ । 


पिताके कहनेपर वह खेतकेतु 
बारह वर्षकी अवस्थामै गुरुके समीप 
जाकर जबतक कि चौबीस वर्षका 
हुआ तबतक सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन 
कर और उनका अर्थ समझकर 
महामना--निसका मन महानू 
अर्थात्‌ गम्भीर हो यानी जिसका मन 
अपनेको दूसरेके समान न समझने- 
वाला हो उसे महामना कहते हैं, 
अनूचानमानी-अपनेको बड़ा 
प्रवक्ता माननेवाला अर्थात्‌ जो ऐसे 
स्वभाववाला हो उसे अनूचानमानी 
कहते हैं, और स्तब्ध-अविनीत- 
स्वभाव होकर घर लौटा । | 
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तमेवंभूतं हात्मनोश्नबुरूप-| उस अपने पुत्रको इस प्रकवा 
शील स्तब्ध मानिनं पुत्र दृष्ठा | अदि अपनेसे विपरीत भा 


वाळा, उद्दण्ड और अभिमानी हुआ | 


पितोवाच सद्धर्मावतारचिकी- | देखकर उसमें सद्धर्मकी प्रवृत्ति करे- 
पेया । श्वेतकेतो यन्न्बिद | की इच्छासे पिताने कहा-है श्रेत 
महामना अनूचानमानी 


केतो | तू जो ऐसा महामना, अनू- | 
चानमानी और स्तब्ध हो रहा हसो | 


स्तब्धश्चासि कस्तेऽतिशयः प्राप्त | तुझे अपने उपाध्यायसे ऐसी क्या | 
उपाध्यायात्‌ ? उतापि | विशेषता प्राप्त हो गयी है क्या. 


तमादेशमादिशयत इत्यादेशः 


केबलशाख्राचायोंपदेशगम्यमि- । कहते हैं; इससे यह सिद्ध होता है 
त्येतत्‌, येन वा परं | कि बर्ष केवळ शास्त्र और गुरे 

क उपदेशसे ही ज्ञेय दै । अथवा जिसके 
्रह्माद्श्यते स॒ आदेशस्त- 


„ | दवारा परब्रह्मका उपदेश क्रिया जाय 
भग्राकयः पृष्टवानस्याचायंम्‌ | उसे आदेश कहते हैं-सो क्या तूने 


॥ २॥ | बह आचार्ये पूछा हे-॥ २॥ 
तमादेशं विशिनष्टि-- | उस आदेशके लिये श्रुति विशे- 

| षण देती है- 
Es येनाश्रुतशश्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातं 


। कथं नु भगवः स आदेशो भवतीति ॥ ३ ॥ 


जिसके द्वारा अश्रुत श्रुत हो जाता हे, अमत मत हो जाता है 
र अविज्ञात विशेषरूपसे शात हो जाता है | [ यह सुनकर खेतकेठु- 
ने पूछा-- ] 'भगवन्‌ | वह आदेश कैसा हे ?? ॥ ३ ॥ 


तूने वह आदेश पूछा है--जिसका | 
उपदेश किया जाता है उसे भदेश | 


सड १ ] 
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येनादेशेन श्रुतेनाश्रुतमप्यन्य- | 


चछुतं भवत्यमतं मतमतर्कितं | 


तर्कितं मवत्यविज्ञातं विज्ञातम- 
निश्चितं निश्चितं भवतीति ¦ स- 
नपि वेदानधीत्य सवं चान्य- 
हेद्यमधिगम्याप्यकृताथ एव 
भूवति याबदात्मतर्बं न जाना- 


तीत्याख्यायिकातोऽवगम्यते । 
तदेतदद्भुत श्रुत्वाह कथं न्वेतद- 
प्रसिद्वमन्यविज्ञानेनान्य द्वज्ञातं 


भवतीत्येवं मन्वानः एच्छति कथं 
नु केन प्रकारेण हे भगवः स 


आदेशो मवतीति ॥ ३ ॥ 


“जिस आदेशके द्वारा अन्य 
बिना सुना हुआ भी सुना हुआ हो 
जाता है, अमत अर्थात बिना 
विचार किया हुआ मत--धिचारा 
हुआ हो जाता है और अविज्ञात-- 
अनिश्चित विज्ञात--निश्चित हो 
जाता है। इस आश्यायिकासे 
यह जाना जाता है कि समस्त 
वेदोंका अध्ययन और अन्य सम्पूर्ण 
ज्ञेय पदार्थोका ज्ञान प्राप्त करनेपर 
भी जबतक पुरुष आत्मतत्त्वको 
नहीं जानता, तबतक अङ्तार्थ ही 
रहता है । इस विचित्र प्रश्नको 
सुनकर श्वेतकेतुने यह सोचते हुए 
कि यह अप्रसिद्ध बात कैसे हो 
सकती है कि अन्य वस्तुके ज्ञामसे 
अन्य समस्त पदार्थका भी ज्ञान हो 
जाय, कहा--'हे भगवन्‌ | वह 
आदेश कैसा--किस प्रकारका 
है?॥२॥ 


— oe 


यथा स आदेशो भवति| पिता-वह आदेश जिस प्रकार 


तच्छुणु-- 


है सो सुन 


| यथा सोम्येकेन म्ृत्पिण्डेन सत मन्मयं विज्ञातश ` 
स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ॥४॥ 
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हे सोग्य | जिस प्रकार एक मृतिकाके पिण्डके द्वारा सम्पण 
मृन्मय पदार्थोका ज्ञान हो जाता है कि विकार केवल वाणीके आश्रयभूत 
नाममात्र हैं, सत्य तो केवल मृत्तिका ही है ॥ ४॥ 


हे सोम्य यथा लोक एकेन 
मृत्पिण्डेन करककुम्भादिकारण- 
च विज्ञाते १५ 
भूतेन विज्ञातेन सवमन्यत्तद्वि- 
कारजातं मृन्मयं सृद्विकारजातं 


विज्ञातं स्यात्‌ । 
कथं सृत्पिण्डे कारणे विज्ञाते 


कार्यमन्यद्विज्ञातं स्यात्‌ ? 
नेष दोषः कारणेनानन्य- 
° 
त्वात्कायस्य । यन्मन्यसे- 
ऽन्यस्मिन्विज्ञातेऽन्यत्न ज्ञायत 
इति, सत्यमेवं स्यात्‌, यद्यन्य- 
त्कारणात्कायं स्यान्न त्वेवमन्य- 
त्कारणात्कार्यम्‌ । 
कथं तहीदं लोक इदं कारण- 


मयमस्य विकार इति ? 
शृणु; वाचारम्भणं वागा- 


हे सोम्य | लोकमें बिस प्रकार 
कमण्डलु और घट आदिके कारण- 
भूत एक भृत्पिण्डके जान लिये 
जानेपर ही उसका विकारजात 
सम्पूर्ण सृन्मय अर्थात्‌ मृत्तिकाका 
कार्यसमूह जान लिया जाता है। 
शङ्का-भृत्तिकाके पिण्डरूप 
कारणका ज्ञान होनेपर अन्य कार्यः 
वर्गका ज्ञान कैसे हो सकता है! 
समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि कार्य अपने कारणसे 
अभिन्न होता है । तुम जो ऐसा 
मानते हो कि अन्यका ज्ञान होनेपर 
अन्य नहीं जाना जा खकवा, सो 
यह बात उस समय तो ठीक 
जब कि कारणसे कार्य भिन्न होता, 
किंतु इस प्रकार कार्य 
कारणसे भिन्न है नहीं । 
शङ्का-तो फिर छोकमें ऐसा को 
कहा जाता है कि यह कारण 
और यह इसका विकार है ! 
समाधान--पुनो, यह वार्षी 
रम्भण--वागारम्मण अर्थात बाणी 
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रम्भणं वागालम्बनमित्येतत्‌ । | पर ही अवलम्बित दै । कौन १ नाम- 
कोऽसो ? विकारो नामधेयं | धेय विकार--“नामधेयः पदमे नाम 
वार्थे घेयप्रत्ययः । वागा- | शब्दसे स्वार्थमें धिय' प्रत्यय हुआ है। 
लम्बनमात्र नामव केवलं न वस्तुतः विकार नामकी कोई वस्तु 
विकारो नाम वस्त्वस्ति परमा- | नहीं है, यह तो केवल वाणीपर 
थतो मृत्तिकेत्येव सृत्तिकेव तु | अवलम्बित नाममात्र ही है । सत्य 
सत्यं वस्त्वस्ति || ४ ॥ वस्तु तो एकमात्र मृत्तिका ही है॥४॥ 


हक, । 
यथा सोम्येकेन लोहमणिना सर्व लोहमयं 
विज्ञातशस्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं लोह- 
मित्येव सत्यम्‌ ॥ ५ ॥ 
हे सोम्य ! जिस प्रकार एक छोहमणिका ज्ञान होनेपर सम्पूर्ण 


लोहमय ( सुवर्णमय ) पदार्थ जान लिये जाते हैं, क्योंकि विकार वाणी- 
पर अवलम्बित नाममात्र है, सत्य केवल सुवर्ण ही है ॥ ५ ॥ 
यथा सोम्येकेन लोइमणिना | हे सोम्य ! जिस प्रकार एक . 

सुवर्णपिण्डेन सर्वमन्यद्विकारः Me ड 
जा कटकयुकुटकेूरादि जुटे be सारा विकारजात जान लिया जाता 
स्यात्‌ ॥ गास “वाचारम्भणम्‌! इत्यादि शब्दोंका 
समानम्‌ ॥ ५ ॥ ' अर्थ पूर्ववत है ॥ ५ ॥ 

यथा सोम्येकेन नखनिकुन्तनेन सर्व कार्ष्णायसं 
विज्ञातशस्याद्राचारस्भणं विकारो नामधेयं कुष्णायसमि- 
त्येव सत्यमेवश्सोम्य स आदेशो भवतीति ॥ ६ ॥ 


छा० उ० १९ 
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हे सोम्य | जिस प्रकार एक नसक्कन्तन ( नहन्ना ) के ज्ञानसे 

सम्पूर्ण होहेके पदार्थ जान लिये जाते हैं, क्योंकि विकार वाणीपर 

अवलम्बित केवल नाममात्र है, सत्य केवळ लोहा ही है; हे सोम्य | ऐसा 
ही वह आदेश भी है ॥ ६ ॥ 


यथा सोम्येकेन नखनिकृन्त- | 'हे सोम्य | निस प्रकार एक 
नेनोपलक्षितेन कृष्णायसपिण्डे- | नखक्कन्तनसे अर्थात्‌ उससे उपलक्षित 
नेत्यर्थः, सबं कार्ष्णायसं कु- | लोहपिण्डे सम्पूर्ण कार्ष्णायस 

० 0) a | 
ष्णायसविकारजातं विज्ञातं pa ks 
स्यात्‌; समानमन्यत्‌ । अनेक- | "7 &। है पू र 

नोपादानं त । जो अनेक दृष्टान्त छिये गये हैं 

८ “49 मिड व दार्शन्तके अनेक मैदाँका बोध और 
मेदालुगमाथ दृढप्रतीत्यर्थ च, - 


१ दृढ़ प्रतीति करानेके लिये हैं-हे 
एवं सोम्य स आदेशो यो | साम्य | ऐसा ही वह णादेश है जो 


मयोक्तो भवति ॥ ६ ॥ कि मैंने कहा है? ॥ ६ ॥ 


इत्युक्तवति पितर्याहेतर!-- | पिताके इस प्रकार कहनेपर 
दूसरा ( श्रेतकेतु ) बोळा-- 


न वे नूनं भगवन्तस्त एतदवेदिषुर्यद्धचेतदवेदि- 
ष्यन्‌ कथं मे नावक्ष्यन्निति भगवाश्स्वेव मे 
तद्बवीस्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ७॥ 


निश्चय ही वे मेरे पूज्य गुरुदेव इसे नहीं जानते थे | बदि वे जानते 
तो मुझसे क्यों न कहते | अब आप ही मुझे वह बताइये |! तब 
पिताने कहा--'अच्छा, सोम्य | बतछाता हूँ? || ७ ॥ 


खण्छ १ ] 
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न वै नूनं भगवन्तः पूजा- 
वन्तो शुरबो मम ये त एवद्यद्ध- 
बदुक्त वस्तु नावेदिषुने बिज्ञात- 
वन्तो नूनम्‌ । यद्यदि द्यवेदि- 
ष्यन्विदितवन्त एतद्वस्तु कथं मे 
गुणवते भक्तायाचुगताय नाव- 
कष्यन्नोक्तबन्तस्तेनाहं मन्ये न 
विंदितबन्त इति । अवाच्यमपि 
गुरोन्यंग्मावमवादीत्पुनगुरुकुल 
प्रति प्रेषणभयात्‌ । अतो भगवां- 
स्त्वेव मे म्यं तस्तु पेन सर्वे- 
ज्ञत्वं ज्ञातेन भै स्यात्तदुत्रवीतु 
कथयत्वित्युक्तः पितोवाच तथा- 


स्तु सोम्येति ॥ ७ ॥ 


निश्चय ही, मेरे जो पूज्य गरुदेव 
थे, वे आपकी कही हुई इस बातको 
नहीं जानते थे | यदि वे जानते 
अर्थात्‌ उन्हें इस बातका पता होता 
तो मुझ गुणवान्‌ भक्त एवं अपने 
अनुगत शिष्यके प्रति क्यो न 
कहते । इससे में समझता हूँ उन्हे 
इसका पता नहीं था । कहने योग्य 
न होनेपर भी उसने फिर गुरुकुछको 
भेजे जानेके भयसे गुरुका लघुत्व 
कह डाला । अतः अब आपही 
मेरे प्रति उस वस्तुका वर्णन कीजिये 
जिसका ज्ञान होनेपर मुझे सर्वज्ञत्व 
प्राप्त हो जाय। इस प्रकार कहे | 
जानेपर पिताने कहा--'सोम्य | 
अच्छा, ऐसा ही हो? ॥ ७ ॥ 


४7५४ ON 
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सम्पणेम्‌॥ १ ॥ 
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दवितीय खण्ड 


अन्य पक्षके खण्डनपूवंक जगत्की सद्रपताका समर्थन 


सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ । तद्धेक 
आहुरसदेवेदमम् आसीदेकमेवाद्वितीयं तस्मादसतः 


सजायत ॥ १ ॥ 


हे सोम्य | आरम्भमें यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था । उसीके 
विषयमे किन्हींने ऐसा भी कहा कि आरम्भमें यह एकमात्र अद्वितीय असत्‌ 
ही था । उस असत्से सतृकी उत्पत्ति होती है ॥ १ ॥ 


सदेव सदित्यस्तितामात्रं 


वस्तु सक्ष्मं निर्विशेषं सवगत- 


भेकंनिरञ्जनं निरवयवं विज्ञान 


सदेव?--'सत्‌? यह अस्तिख- 
मात्र वस्तुका बोधक है, जो कि 
सम्पूण वेदान्तोंसे सक्ष्म, निर्विशेष 
सवंगत, एक, निरञ्जन, निरवयव 


यदवगम्यते सबवेदान्तेभ्यः । | और विज्ञानस्वूप जानी जाती है। 
| 


एवशब्दोऽधारणार्थः । किं 


` तद्बध्रियत इत्याह--इदं जग- 


न्नामरूपक्रियावद्रिकृतमुपलभ्यते 
यत्तत्सदेवासीदित्यासीच्छब्देन 
संबध्यते । 


कदा सदेवेदमासीदित्यु- 
च्यते ? 


एव! शब्द निश्चयार्थक है । इससे 
किस वस्तुका निश्चय किया जाता 
है-यह [ आरुणि ] बतलाता है ¬ 
यह जो नामरूप एवं क्रियावान्‌ 
विकारी जगत्‌ दिखायो देता है 
सित्‌' ही था-इस प्रकार "आसीत्‌! 
(था) शब्दसे “सत्‌? शब्दका 


सम्बन्ध हे । 


शङ्का-यह किप समय सत्‌ ही 
था- ऐसा कहा जाता है ! 


छण्छ २ | 
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अग्रे जगतः प्रागुत्पत्तेः | 
किं नेदानीमिंदं सद्येनाग्र 


आसीदिति विशेष्यते ? 
न । 
कथं तहिं विशेषणम्‌ ! 
इदानीमपीदं सदेव किं तु 
जगतः सदैव नामरूपविरेषणव- 


सन्मात्रले सहेतु- दिदंशब्दबुद्धि- 
इष्टान्तप्रद्शनम्‌ 
विषयं चेतीदं च 


भवति । प्रागुत्पत्तेस्त्वग्ने केवल- 
_ सच्छब्दबुद्धिमात्रगम्यमेवेति 

सदेवेदमग्र आसीदित्यवधायंत । 
न हि प्रागुत्पत्तनामवद्रपवद्देद- 
मिति ग्रहीतुं शक्यं वस्तु सुधुप्त- 
काल इव । यथा सुपुपादुत्थित; 
सखमात्रमवगच्छति सुषुप्ते स- 


न्मात्रमेव केवल वस्त्विति तथा 


्रागुतपत्तेरित्यभिप्रायः । 


समाधान-आगे अर्थात्‌ जगत्‌- 
की उतत्तिके पूर्व । 

शङ्का--तो क्या इस समय यह 
सत्‌ नहीं है जो 'आरम्ममें था? 
इस प्रकार विशेषण दिया गया है £ 

समाधान-नहीं,ऐसी बात नहीं है। 

झङ्का- तो फिर यह विशेषण 
क्यों दिया गया है ? 

समाधान-इस समय भी यह 
सत्‌ ही है; किंतु नामरूप विशेषण- 
युक्त तथा इदं शब्द और इदं बुद्धि- 
का विषय होनेके कारण “इदम्‌! 
(यह) इस प्रकार भी निर्देश किया 
जाता है । किन्तु उत्पत्तिके पूर्व 
आरम्भमें केवल सत्‌ शब्द और 
सद्बुद्धिका ही विषय होनेके कारण 
“यह पहले सत्‌ हौ था? इस प्रकार 
निश्चय किमा जाता है । सुषुप्तकाल- 
के समान उत्पत्तिसे पूर्व यह नाम- 
युक्त अथवा रूपयुक्त है इस प्रकार 
वस्तुका ग्रहण नहीं किया जा 
सकता । जिस प्रकार सोनेसे उठा 
हुआ पुरुष वस्तुकी सत्तामात्रका 
अनुभव करता है अर्थात्‌ केवर 
इतना जानता दै कि सुषुस्तिमें केवळ. 
सन्मात्र वस्तु थी, उसी प्रकार 
उत्पत्तिसे पर्व जगत्‌ था- ऐसा 
इसका अभिप्राय है । 
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यथेदश्रुच्यते लोके पूर्वाह्न 
घटादि सिसृशुणा इरालेन 
सूस्पिण्डं प्रसारित्ुपरूम्य 
ग्रामान्तरं गत्वा प्रत्यागतोऽपराह्ण 
तत्रेव घटशराबाद्यनेकभेदभिन्न 
कार्यश्ुपलभ्य मृदेवेदं घटशरा- 
वादि केबल पूर्वाह्न आसीदिति 
तथेहदप्युच्यते सदेवेदमग्र आसी- 
दिति। एकमेवेति, स्वकार्य- 
पतितमन्यन्ास्तीत्येकमेवेत्युच्य- 
ते । अद्वितीयमिति, मृद्धयति- 
रेकेण;मदो यथान्यद्घटाद्याका- 
रेण परिणमयितृकुलालादिनिमि- 
त्तकारणं दृष्टं तथा सद्वथतिरेकेण 
सतः सहकारिकारणं द्वितीय 
वस्त्वन्तर प्रां प्रतिषिष्यतेऽदवि- 
तोयमिति, नास्य द्वितीयं वस्त्व- 
न्तरं विद्यत इत्द्वितीयम्‌ । 


जिस प्रकार छोकमें घटारि 
बनानेकी इच्छावाले कुम्हारद्वार 
पूर्वाहमें भृत्तिकाके पण्डको पेशामा 
हुआ देखकर कोई पुरुष किसी अन 
ग्रामसें जाकर मध्याहोत्तरकाहमे 
लौटनेपर उसी स्थानमें घटशराव 
आदि अनेको' भेदोंवाले पृत्तिकाके 
कार्यको देखकर यह कहता है कि 
पूर्वाहमें ये घट-शरावादि केवर 
सरत्तिका ही थे उसी प्रकार यहाँ भी 
“यह आरम्मसँ केवळ सत्‌ ही था! 
ऐसा कहा जाता है। यह एक ही 
था; अर्थात्‌ अपने कार्यवर्गमें पतित 
कोई दूसरा नहीं था, इसलिये एक 
ही था? ऐसा कहा जाता है। 
और अद्वितीय था; मृत्तिकासे 
अतिरिक्त [ दूसरी वस्तु नहीं थी] 
जिस प्रकार शृत्तिकाको घटादि 
आकारमें परिणत करनेवाला कुछाल 
आदि निमित्तकारण देखा जाता है 
उसी प्रकार सत्से भिन्न सत्का 
सहकारी कारणरूप कोई अन्य पदार्थ 
प्राप्त होता हे, उसका “अद्वितीय था! 
ऐसा कहकर प्रतिषेध किया जाता है । 
अर्थात्‌ इससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु 
नहीं थी, इसलिये यह अद्वितीय था । 
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ननु वैशेषिकपक्षे,पे सत्सा- | शक्का किंतु सत्‌के साथ सबका 
सामानाधिकरण्य तो वैशेषिक मतमें 
। भी सम्भव है; क्योंकि द्रव्य एवं 
प्यते, द्रव्यगुणादिषु सच्छब्दः | गुण आदिमें सत्‌-शब्द भौर सद्‌- 
बुद्धथनुवृत्त।; सद्द्रव्यं सन्गुणः | व हो ती 
सत्कमेंत्यादिदर्शनात्‌ | | कम इत्यादि प्रयोगोमें देखा जाता है। 

सत्यमेवं स्यादिदानीम्‌, प्रा. , समाधान --ठीक है, वर्तमान 
वैशेषिककल्पितात्‌ गुत्पत्तेस्तु नेवेदं 


कालमें तो ऐसा ही है, किंतु 
सतोऽत्र भेद: क्रायं सदेवासी- | उसत्तिसे पूर्वं यह कार्यं सत्‌ ही 
प्रद्शनम्‌ दित्यभ्युपगम्यते 


था-ऐसा वैशेषिक मतावलम्बियोंको 

वैशेषिकैः; प्रागुत्पत्तेः कार्यस्पा- | मान्य नहीं है, क्योंकि उसत्तिसे 

चेकमेवं खि ड कार्यका अस्त स्वीकार 

सी । गे करते हैं। उत्पत्तिसे पूव एकमात्र 
सदद्वितीयं प्रागुत्पत्तेरिच्छन्ति | 

तस्माद्वेशेषिकपरिकन्पितात्सतो- 


अद्वितीय सत्‌ ही था-ऐसा मानना 
उन्हें अभीष्ट नहीं है । अतः सृत्तिका 
5न्यत्कारणमिदं सदुच्यते मृदा- 
दिदृष्टान्तेभ्यः । 


आदिके दृष्टान्तोंसे यह वैशेषिकोंद्वारा 
तत्र हेतस्मिन्प्रागुत्पत्तेवस्तु- 


|] 
परिकल्पित सतकी अपेक्षा अन्य 
वेनाशिकमतम्‌ निरुपण एके वेना- 


मानाधिकरण्यं सर्वस्योप- 


सत्‌ कारण बतलाया जाता है । 
शिका आहुवस्तु 


इस विषयमें अर्थात्‌ उत्पत्तिसे 

पूर्व वस्तुका निरूपण करनेमें एक 

यानी वैनाशिक ( बौद्ध ) वस्तुका 
निरूपयन्तोऽसत्सदभावमात्रं प्रा- 
गुत्पत्तेरिदं जगदेकमेवाग्रेऽद्विती- 
यमासीदिति । सदभावमात्रं हि 


निरूपण करते हुए कहते हैं-- 
“उत्पति से पूवं आरम्भमें यह जगत 
्रागुत्पत्तस्तत्तं कल्पयन्ति 


शक अद्वितीय असत्‌ अर्थात्‌ सतका 
अभावमात्र ही था । बौद्ध लोग 
उत्पत्तिे पूर्व सतके अभावमात्रको 


५८६ 


छान्दोष्योषनिषश्‌ 


[ अध्याय ९ 
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बौद्धा । न तु सस्रतिद्वन्द्रि वस्त्व-| ही तत्त्व मानते है । वे सष 


न्तरमिच्छन्ति; . यथा सञ्चास- 


विरोधिनी कोई अन्य वस्तु नही 
मानते; जैसा कि नैयायिकोका मत 


दिति गृह्यमाणं यथाभूतं तद्विप- है कि गृहीत होनेवाली यथामूत 


रीतं तरवं भवतीति नेयायिकाः। 


ननु सदभावमात्रं प्राशुत्पत्ते- 
वैनाशिकमत- श्चेदभिप्रेत वैना- 
समीक्षणम्‌ शिकः, कथं प्राशु- 
त्पत्तेरिदमासीदसदेकमेवा द्विती यं 
चेति कालसंबन्धः संख्यासंव- 


न्धोऽद्वितीयस्वं चोच्यते तैः । 
बाढं न युक्त तेषां भावाभाव- 


मात्रमभ्युपगच्छताम्‌ । असत्व- 
मात्राम्युपगमोऽप्ययुक्त एव, 


अभ्युपगन्तुरनम्युपगमानुपपत्तः। 
इदानीमभ्युपगन्ताम्युपगम्यते न 
प्रागुत्पत्तेरिति चेत्‌ ? न; प्रागु- 
त्पत्तेः सद्भावस्य प्रमाणाभा- 
वात्‌ । प्रागुत्पत्तेरसदेवेति कन्प- 
नानुपपत्तिः | 


वस्तु और उससे विपरीत तत्त्व ये 
क्रमशः सत्‌” और “असत्‌ हैं । 
शङ्का-यदि वैनाशिक उत्पतिसे 
पूर्व सतका अभावमात्र ही मानते 
हैं तो 'उत्तत्तिसे पूर्व यह एकमात्र 
अद्वितीय असत्‌ ही था? ऐसा कह- 
कर वे उसका कालसम्बन्ध, संख्या- 
सम्बन्ध और अद्वितीयत्व कैसे 
निरूपण करते हैं ! 
समाधान-टीक है, सतकी 
असत्तामात्र माननेवाले उन छोगोंका 
ऐसा कहना उचित नहीं है । इसके 
सिवा उनका अक्षत्तामात्र मानना 
भी अनुचित ही है; क्योंकि जो[ऐसा] 
माननेवाला है उसका न माननां 
सम्भव नहीं है । यदि कहो कि इस 
समय तो माननेवाला माना ही जाता 
उत्पत्तिसे पूर्व ही नहीं माना जाता, 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि 
इस प्रकार उत्पत्तिसे पूर्व सतूके 
अभावको सिद्ध करनेवाला कोई 
प्रमाण नहीं रहता, और फिर 
“उत्पत्तिसे पूर्व असत्‌ ही था! ऐसी 
करपनाका होना सम्भव नहीं होता | 


श्षण्ड २ ] 


ननु कथं वस्त्वाकृतेः शब्दार्थ 
त्वे$सदेकमेवाद्वितीयमितिपदार्थ- 
वाक्याथोपपत्तिः, तदनुपपत्तौ 
चेदं वाक्यमप्रमाणं प्रसज्येतेति 


चेत्‌ ! 

नैष दोषः, सद्ग्रहणनिबृत्ति- 
मीमांसकोद्भावित-प्रत्वाद्वाक्यस्य | 
दोषनिराकरणम्‌ स॒दित्ययं तावच्छ- 


ब्द्‌ः सदाकृतिवाचक! । एकमे- 
वाद्वितीयमित्येतौ च सच्छब्देन 
तथेदमासी 

दिति च। तत्र नञ्‌ सद्वाक्ये म 


समानाधिकरणो; 


सद्वाक्यमेवावलम्ब्य सद्वकयार्थ- 
विषयां बुद्धि सदेकमेवाद्वितीयमि 
दमासीदित्येवंलक्षणां तत; सद्वा- 


क्यार्थान्निवतयत्यश्चारूढ इवाथा- 
लम्बनोऽश्वं तदमिमुखविषयानजि- 
वतेयति तद्वत्‌ । न तु पुनः सद- 


€ 
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मीमांसक-किंतु शब्दका अर्थ 
तो वस्तुकी आकृति ही होती है, 
ऐसी अवस्थामें एकमात्र अद्वितीय 
असत्‌ ही था, इन पर्दोका अथवा 
इस वाक्यका अर्थ कैसे ठीक हो 
सकता है? और ठीक न हो सकने- 
पर तो यह [ श्रुतिका ] वाक्य दी 
अप्रामाणिक सिद्ध होगा । 

सिद्धान्ती-यहाँ यह दोष नहीं 
आता; क्योकि यह वाक्य केवल 
सतको ग्रहण करनेकी निवृत्ति करने 
मात्रमें ही तात्पर्य रखता है। सतःयह 
शब्द तो सतकी आकृतिका वाचक 
है ही । “एकमात्र अद्वितीय? ये दोनों 
शब्द्‌ सत्‌" शब्दके साथ समानाधि- 
करणरूपसे प्रयुक्त हैं । इसी प्रकार 
इदम्‌? और 'आसीत्‌? शब्द भी 
समानाधिकरण हैं । ऐसी अवस्थामै 
सदू-वाक्यमें प्रयोग किया हुआ 
नञ्‌ * सद्‌-वाक्यको ही आलम्बन 
करके “एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही 
था’ ऐसी सदु-वाक्याथसम्बन्धिनी 
बुद्धिको, जिस प्रकार कि घोड़ेपर 
चढ़ा हुआ पुरुष घोड़ेका ही आश्रय 
लेकर उसे उसके अमिमुख विषयोंसे 


फेर देता है उसी प्रकार, सदू-वाक्यके 


अर्थसे निवृत्त कर देता हे । वह 


१. 'असत्‌? शब्दमें 'जो “अ' हे उसीको 'नञ्‌' कहाँ गया है । 


५८८ छाश्दोब्योपजिवध्‌ [ ग्वा ६ 
भावमेवाभिधत्ते | अतः पुरुषस्य | सतके अभावका ही निरूपण नहीं 
| करता अतः पुरुषके विपरीत अहणकी 
निवृत्तिके लिये ही 'यह असत्‌ ही 
सदेवेत्यादि वाक्यं प्रयुज्यते | | था’ इत्यादि वाक्यका प्रयोग किया 
ल fe . | गया है । विपरीतमहणको दिखला- 
दशयित्वा हि विपरीतग्रहणं | कर ही उससे. निवृत्त करना सम्भव 
ततो निवर्तयितुं शक्यत इत्यर्थ- | दै । इस प्रकार असत्‌ आदि वाक्य 
४ साथक होनेके कारण उसका श्रीतत्व 

वस्चादसदादिवाक्यस्य श्रोतत्वं | और प्रामाण्य सिद्ध ही है । अतः 
| , _ |इसमें कोई दोष नहीं है । उस 
प्रामाण्यं च सिद्धमित्यदोषः । | सर्वाभावरूप असतूसे सत्‌ अर्थात्‌ 
तस्मादसतः सर्वाभावरूपात्सद्ि- | विद्यमान कार्यजात उत्पन्न जी । 
मिलमें 'सज्जायतः के स्थानमै सत्‌ 

द्यमानं जायत सपुत्पन्नम्‌ | | अजायत’ ऐसा होना चाहिये था, 


सो 'जायतः इस क्रियापदमें ] 
अडभावरछान्द्स; ।। १ ॥ । अटका अभाव वैदिक है ॥ १ ॥ 


Te SO 


विपरीतग्रहणनि वृच््यर्थपरमिदम- 


तदेतद्विपरीतग्रइणं महावै- | इस प्रकार यह विपरीतमहणरूप 
नाजिकपक्षं दशेयित्वा प्रति- | महाबैनाशिकका पक्ष दिललाकर अब 
षेधति-- [ आरुणि ] उसका प्रतिषेध करता है- 

कुतस्तु खळु सोम्येवशस्यादिति होवाच कथम- 
सतः सजायेतेति। सत्तेव सोम्येदमग्र आसीदेक- 
मेवाद्वितीयम्‌ ॥ २ ॥ 


“किंतु हे सोम्य | ऐसा केसे हो सकता है, भल ही 

के » भला असतूसे सतूक 
उत्पत्ति केसे हो सकती है १ अतः हे सोम्य | आरम्भमें मे एकमात्र 
अद्वितीय सत्‌ ही था! ऐसा [ आरुणिने ] कहा ॥ २ ॥ 


खण्ड ९] 


छाहूरभाध्याथ 
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कुतस्तु प्रमाणात्खलु हे सो- , किंतु हे सोम्य | ऐसा किस 


वैनाशिकमत- थ्येवं स्यात्‌, असतः 
खण्डनम्‌ सञ्जायेतेत्येवं कुतो 
भवेत्‌ १ न इतश्चित्रमाणादेवं 
संभवतीत्यर्थः । यदपि बीजोप- 
मर्देश्डुरो जायमानो दृष्टोऽमावा- 
देवेति, तदप्यभ्युपगमविरुदध 
तेषास्‌ । कथम्‌ ? ये तावदूबी- 
जावयवा बीजसंस्थानवि शिष्टास्ते 
व्कुरेप्यनुवर्तन्त एव, न 
तेषाम्नपमदोंऽह्ुरजन्मनि । यत्पु- 
नबीजाकारसंस्थानम्‌, तद्बीजा- 
वथवष्यतिरेकेण वस्तुथूत न 


वैनाशिकैरस्युपगम्यते, 


न्मन्युपमृद्येत । अथ तदस्त्यवयव- 


व्यतिरिक्तं वस्तुभूतम्‌, तथा 
च॒ सत्यभ्युपगमविरोधः । 
अथ संबृत्याभ्युपगतं बीज- 


प्रमाणसे हो सकता है ! मर्धात्‌ 
असतूसे सत्‌ उत्पन्न हो-ऐंसा कैसे 
हो सकता है ! तात्पय यह है कि 
ऐसा होना किसी भी प्रमाणसे 
सम्भव नहीं है तथा वे ळोग जो 
यह मानते हैँ कि बीजका नाश 
होनेपर अभावहीसे अङ्कुर उत्पन्न 
होता देखा गया है वह भी उनके 
ही सिद्धान्तके विरुद्ध है । किस 
प्रकार विरुद्ध दै ? बीजके आकारसे 
युक्त जो बीजके अवयव हैं उनकी 
अनुवृत्ति अङ्कुरमे भी होती ही है; 
अङ्कुरके उत्पन्न होनेपर उनका नाश 
नहीं हो जाता । तथा जो बीजाकार- 
का संस्थान है उसे तो वैनाशिक 
भी बोजके भक्यवोसे मिल कोई 
वस्तु नहीं मानते; जिसका किं 
अङ्कुरकी उत्पत्ति होनेपर नाश हो। 
यदि कहो कि बीजावयवोसे व्यति- 
रिक्त वद वास्तविक स्वरूपसे है तो 
यह उनकी ही मान्यताके विरुद्ध होगा। 


यदि कहो कि संवृति ( लौकिक 
व्यवहार ) द्वारा माता गया बीज- 
संस्थानका रूप नष्ट होता दै तो यह 


संस्थानरूपमुपमृद्यत इति चेत्‌ १ | बतलाओ कि यह संगति क्या 


५९० 
केयं संवृतिर्नाम-किमसावभाव 
उत भाव इति ? यद्यभावः, दृष्टा- 
न्ताभावः। अथ भावः, तथापि 
नाभावादडुरोत्पत्ति!; बीजावयवे- 
भ्यो ह्यङ्करोत्पत्तिः । 

अवयवा अप्युपमृद्यन्त इति 
चेत्‌ ? न; तदवयवेषु तुल्य- 
त्वात्‌ । यथा वैनाशिकानां 
बीजसंस्थारूपो$्वयवी नास्ति, 
तथावयवा अपीति तेषामत्युप- 
मर्दानुपपत्तिः । वीजावयवाना- 
मपि सक्ष्माव यवास्तदव यवाना- 


मप्यन्ये सक्ष्मतरावयवा इत्येवं 


छान्दोण्यो पनिषद्‌ 
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[ अध्याय ६ 
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चीज है । यह भाव है या अभाव! 


यदि अभाव है तो [अभावसे भावी 
उत्पत्ति होनेमें ] कोई दृष्टान्त नहीं 
है । [ अतः अभावरूपा संवृत 
बीजकी सत्ताकी साधिका नहीं हो 
सकती ] और यदि भाव है तो भी 
अभावसे अङ्कुरकी उत्पत्ति होना 
सिद्ध नहीं होता, क्योंकि अङ्कुरकी 
उत्पत्ति तो बीजके अवयवोंसे ही 
होती है । 

और यदि ऐसा मानें कि अव- 
यवोंका भी नाश हो नाता है 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
यह दोष अवयवीके समान ही 
उसके अवयवोंमें भी है। निस 
प्रकार वैनाशिकोंके मतमै बीन: 
संस्थानरूप अवयवी नहीं है उसी 
प्रकार अवयव भी नहीं है; अतः 
उनका नाश होना सम्भव नहीं है। 
बीजावयवोके भी सुक्ष्म अवयव होने 
चाहिये और उन अवयवोकेभी 
दूसरे सूदूमतर अवयव होने चाहिये- 
इस प्रकार प्रसङ्गकी अनिवृत्ति 
( अनवस्था दोष ) होनेके कारण 


[4 © 
प्रसङ्कर्वा निवृत्तेः सर्वेत्रोपमर्दानु- | सवत्र नाश होना सम्भव नहीं है 


पपत्ति; । सद्वुद्धथनुबत्ते; स- 
च्वानिशृत्तिश्रेति तद्वादिनां सत 


| तथा सर्वत्र सदूबुद्धिकी अनुबृत्ति 


होनेके कारण सत्त्वकी निवृत्ति नहीं 
होगी । इस प्रकार सद्वादियोकी 
मानी हुई सतूसे सतकी उत्पति 


खाण्ड २ ] 


शाङ्गरभाष्याथ 
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एव सदुत्पत्तिः सेत्स्यति । न | ही सिद्ध होगी । असत्से सत्‌की 


त्वसद्वादिनां दृष्टान्तोऽस्त्यसतः 
सदुत्पत्तेः। सृत्पिण्डाद्घटोत्पत्ि- 
दृश्यते सद्वादिनां तद्भावे भावा- 
तदभावे चाभावात्‌ । 
यद्यभावादेब घट उत्पद्येत 
घटार्थिना मृत्पिण्डो नोपादी- 
येत । अभावशब्दबुद्धयनुवृत्तिश्र 
घटादौ प्रसज्येत न त्वेतदस्त्यतो 
` नासतः सदुत्पत्तिः | _ 
यदप्याहुरमेदूबुद्धिघटबुद्वेनि- 
मित्तमिति सदबु दिषेः 
कारणयुच्यते, न तु परमार्थत 
एव मृदूघटो वास्तीति; तदपि 
मृबूबुद्धिर्विद्ययाना विद्यमानाया 


एव घटबुद्धे! कारणमित्रि नासतः 


स्रहुत्पत्ति। । 


उत्पत्ति होनेमें असद्वादियोंके पास 
कोई दृष्टान्त भी नहीं है । सद्वा- 
दियोंके मतें मृत्तिकाके पिण्डसे 
घटकी उत्पत्ति होतीं देखी गयी है; 
क्योंकि उसकी सत्ताके रहते हुए 
घटकी भी सत्ता है और उसका . 
अभाव होनेपर घटका भी अभाव 
हो जाता है। 

यदि अभावसे ही घटकी उत्पत्ति 
होती तो घट बनानेकी इच्छावाले- 
को मृत्तिकाका पिण्ड लेनेकी आव- 
इयकता न होती तथा घटादिमें 
अभाव? शब्द और भभाव-बुद्धिको 
अनुवृत्तिका भी प्रसंग उपस्थित 
होता । किंतु ऐसा है नहीं। इसिये 


असत्से सतूकी उत्पत्ति नहीं हो 


सकती | . - ` 

इसके सिवा वे लोग जो ऐसा 
कहते हैं कि 'मृत्तिकाबुद्धि घटबुद्धि- 
का निमित्त दै; अतः मृदुबुद्धि ही 
घटबुद्धिका कारण कही जाती है, 
वस्तुतः मृत्तिका अथवा घट कुछ 
भी नहीं दै? इसके अनुसार भी 
विद्यमान मृदूबुद्धि ही विद्यमान घट- 
बुद्धिका कारण है; अतः असत्‌से 
सतृकी उसत्ति सिद्ध नहीं 
होती । 
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मृदूघटबुद्धथोनिमित्तनैमित्ति- | यदि कहो कि मृदुबुद्धि तथा घर. 
कतयानन्तर्यमात्रं न तु कार्य- | बुद्धिका निमित्त और नैमित्तिकरूपते 
कारणत्वमिति चेत्‌ ? न; आनन्तरयमात्रक है; कार्य कारण भाव 
बुद्धीनां नैरस्तर्ये गम्यमाने नहीं है तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं; 
९ क्योंकि इन बुद्धियोंकी निरन्तरताका 
वैनाशिकानां. बदिदृशन्ता- ज्ञान करानेमें वैनाशिकोके पास 
मावातू । कोई बाह्य दृष्टान्त नहीं है || 
अत; कुतस्तु खलु सोम्येवं | “अतः हे सोम्य ! ऐसा कैसे हो 
सकता है ? ऐसा आरुणिने कहा | 
अर्थात्‌ असत्से सत्‌की उत्पत्ति 
कैसे--किस प्रकार हो सकती है । 
तात्पर्य यह है कि असत्से सतकी 
उत्पत्ति होनेमें कोई भी दृष्टान्तका 
प्रकार नहीं हे । इस तरह अस- 


स्यादिति होवाच कथं केन 
प्रकारेणासतः सञ्जायेतेति । 
असतः सदुत्पत्तौ न कश्चिदपि 
दृषान्तप्रकारोऽस्तीत्य भिप्रायः । 


० 


एवमसद्वादिपक्षमुन्मथ्योपसंह- | द्वादीके पक्षका उन्मन्थन (निरसन) 

कर आरुणि हे सोम्य | आरम्भ 
रति सच्चे सोम्येदयग्र आसी- | «६ सत्‌ ही था? इस प्रकार अपने 
दिति स्वपक्षसिद्धिम्‌ । | पक्षकी सिद्धिका उपसंहार करता दै । 


ननु सद्वादिनोऽपि सतः| शङ्का-किंतु सद्वादीके न 
'उत्परि नी 
सदुत्पद्यत इति नैव दृष्टान्तो- सतसे सतृकी उत्पत्ति होत 


« | इसमें भी तो कोई दृष्टान्त नहीं 
ऽस्ति। घटाद्घटान्तरोत्पत्त्यदश्च- े, कोकि एक अस्स दुसरे पटी 


नात्‌ | उरपत्ति होती नही देखी जाती | 
कक न्य ह. | उत होती नही देखी जा ! 


४ अर्थात्‌ पहले म॒द्‌ ड ही सूचित 
हाहा मद्बुद्धि होती है उसके बाद घटबुद्धि--यही सू 

1 बौडमताबल्म्बी बाह्य पदार्थोकी सत्ता नहीँ मानते; अतः उनके सिदा; 
न्ताचुसार मृद्बुद्धि, घटबुद्धि आदि भी असत लिये उनका नैरन्तर्य 
अथवा निमित्त-नैमित्तिकत्व वतलाना जद हे है वे हुक 


सण्डछ २] 


झाहरभाष्याथ 


५९३ 


सत्यमेवं न सतः सदन्तर- 


मुत्पद्मते किं तहिं १ सदेव संस्था- 


समाधान-यह ठीक है, एक 
सत्से दूसरे सतकी उत्पत्ति नहीं 
होती। तो फिर क्या होता है १- 


नान्तरेणावतिष्ठते । यथा सपः | सत्‌ ही एक दूसरे आकारमें स्थित 
EE री हो जाता है, जिस प्रकार कि सपं ही 
कुण्डलामवात | यथा च शच्च | कुण्डडी हो जाता है और नेसे 


पिण्डघटकपालादिम्रभेदेः । 
यद्येवं सदेव सर्वप्रकारावस्थं 
कथं  प्रागुत्पत्तेरिदमासीदित्यु- 


च्यते । 
ननु न श्रृतं त्वया सदेवेत्य- 


वधारणमिदंशब्दवाच्यस्य ? 
प्राप्त तर्हि प्रागुत्पत्तेरसदेवा- 
सीन्नेदंशव्दवाच्यमिदानीमिदं 
जातमिति । 

न; सत एवेदंशब्दबु द्धिः 
विषयतयावस्थानाद्यथा सुदेव 


पिण्डघटादिशब्दबुद्विविषयत्वेना- 


वतिष्ठते तद्वत्‌ । 
ननु यथा मद्दस्त्वेव पिण्डः 


| मृतिका ही चूर्ण, पिण्ड, घट, कपालादि 
| भेदोसे स्थित हो जाती है । 
शङ्का-यदि ऐसी बात है तो 
सम्पूर्ण प्रकारोमें स्थित सत्‌ ही है 
फिर यह क्यों कहा जाता है कि यह 
उत्त्तिसे पूर्वं था ? 
समाघान-अरे ! क्या तूने नहीं 
सुना कि सदेव' यह पद्‌ इदंशब्द- 
वाच्यका निश्चय कराने के लिये है । 
शङ्का-तब तो यह सिद्ध होता 
हे कि उत्पत्तिसे पूर्व असत्‌ ही था, 
इदंशब्दवाच्य नहीं था, यह अभी 
उत्पन्न हुआ है | 


समाधान-एऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि जिस प्रकार मृत्तिका ही 
पिण्ड एवं घटादि शब्द और बुद्धि- 
का विषय होकर सिद्ध होती है उसी 
प्रकार सत्‌ ही इदंशब्द और इदं- 
बुद्धिके विषयरूपसे स्थित होता है । 


शङ्का-किंतु जिस प्रकार 
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घटाद्यपि तद्वत्सद्बुदधेरन्यबु द्वि- | मृत्तिका वस्तु है उसी प्रकार पि 
| और घटादि भी हैं । उन्हीके 
विषयस्वात्कायस्य सतो$न्यद्व- | दि भी हैं । उके समान 


स्त्वन्तरं स्यात्कार्यजातं यथा- 


व्वाद्गौः । जै 
न; पिण्डघटादीनामितरे- 
तरव्यभिचारेऽपि मच्वाव्यभि- 


चारात्‌ । यद्यपि घटः पिण्ड 
व्यभिचरति पिण्डश्च घट तथा- 


पि पिण्डघटौ मृत्वं न व्यमि- 
चरतस्तस्मान्मन्मात्रै पिण्डघटौ 
व्यभिचरति स्ववं गौरश्वो वा 
गाम्‌ । तस्मान्मदादिसंस्थानमात्र 
घटादयः । एवं सत्संस्थानमात्र- 
मिदं सर्वमिति युक्त प्रागुत्पतते 

सदेवेति; वाचारम्भणमात्रत्वा- 
द्विकारसंस्थानस्य । 

ननु निरवयवं सत्‌, “निष्क 

निष्क्रियं शान्तं निरवद्य निर- 
जनम्‌” ( उवेता०उ० ६।१९) 


| सत॒का कार्य सद्बद्धिसे अन्यबुद्धि- 
का विषय होनेके कारण वह सत्‌की 
अपेक्षा कोई अन्य वस्तु होना 
चाहिये, जिस प्रकार कि अश्वसे गौ। 
समाधान-ऐसी बात नहों है, 
क्योंकि पिण्ड और घटादिका परस्पर 
व्यभिचार होनेपर भी उनमें मत्ति- 
कारका व्यभिचार नहीं है । यद्यपि 
घट पिण्डसे एथक्‌ रहता है और 
पिण्ड घटसे, तो भी पिण्ड और 
घट दोनों ही मृत्तिकात्वसे कभी 
पथक नहीं होते । अत; पिण्ड और 
घट आदि तो मृ्तिकामात्र ही है। 
किंतु अश्‍व गौको और गौ 
अइवको पथक्‌ करते हैं; इसलिये 
घटादि केवल मृत्तिकादिके संस्थान 
(आकार ) मात्र हैं । इस 
प्रकार यह सारा जगत्‌ सतका स्थाः 
नमात्र है । अतः उत्पत्तिसे पूर्व 


सत्‌ ही था--यह कथन ठीक ही 
है, क्योंकि विकारसंस्थान तो केवल 
वाणीके ही आश्रित है । 


शङ्का-किंतु “पुरुष निष्कल, 
निष्क्रिय, शान्त, निर्मळ, निळे है? 
तथा दिव्य,अमूर्त्त, बाहर-भीतर वर्त- 


e 
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“दिव्यो ह्यमूतः पुरुषः सबाद्या- | मान और अजन्मा है” इत्यादि 
म्यन्तरो ह्यजः” (ग्ु०उ०२।१।२)| श्रुतियोंके अनुसार सत्‌ निरवयव है । 
इत्यादिभुतिभ्यो निरवयवस्य | उस निरवयव सतूका विकार संस्थान 


कथं विकारसंस्थानयरुपपद्यते । 
नेष दोषः, रज्ज्वाब्यवयवेम्य! 

सर्पादिसंस्थानववूबुद्विपरिकन्पि 

तेभ्यः सदवयवेभ्यो बिकार- 


होना कैसे सम्मव है! 

समाधान, ससं कोई दोष नही 
है, क्योंकि रज्जु आदिके भवगासे 
सर्पादि आकारकी प्रतीतिके समान 
बुद्धिसे कल्पना किये हुए सतके 


अवयवॉसे विकारसंस्थानका प्रतीत 
होना सम्भव हे; जेख्रा कि कहा है- . 
“विकार वाणीके आश्रित केवल 
नाममात्र है, मृत्तिका ही सत्य हे” । 
|| इसी प्रकार सत्‌ ही सत्य है? इस 


तीय॑ ९ ° | श्रतिसे प्रमाणित होता है । वस्तुतः 
एकमेवाद्वितीयं परमार्थत इदं- | इदंबुद्धिके समय भी वह एकमात्र 


बुद्धिकालेऽपि ॥ २ ॥ अद्वितीय ही है ॥ २ ॥ 
तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोउरूजत । 

तत्तेज ऐक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तदपो5स्वजत । 
तस्माद्यत्र क च शोचति स्वेदते वा पुरुषस्तेजस एव 
तदध्यापो जायन्ते ॥ ३ ॥ 

उसे ( सत्‌ ) ने ईक्षण किया 'मैं बहुत हो जाउँ-अनेक प्रकारसे 
उत्पन्न होऊँ? । इस प्रकार [ इेक्षण कर ] उसने तेज उत्पन्न किया । 
उस तेजने ईक्षण किया मैं बहुत हो जाऊं--नाना प्रकारसे उत्पन्न 
होऊ? । इस प्रकार [ ईक्षण कर ] उसने जळकी रचना की । इसीसे 
जहाँ कहीं पुरुष शोक ( संताप ) करता है उसे पसीने आ जाते हैं । 
उस समय वह तेजसे ही जलको उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 


संस्थानोपपत्तः “वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव 
सत्यम्‌” ( छा०उ०६। १ 19) 
एवम्‌ “सदेव सत्यम्‌” इति श्रतेः 


५९६ छास्दोब्योपनियणू [ अध्या ६ 
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तत्सदश्षतेक्षां दशनं कृतवत्‌ । | उस सतूने ईक्षण किया, ईक्ष 


: | अर्थात्‌ दर्शन किया । इससे सिद 
अतश्च न प्रधानं सांर्यपरि- | होता है कि सख्यका कर्पना 


कल्पितं जगत्कारणम्‌; प्रधान- | किया हुआ प्रधान ज्गतका हाण 

| नहीं है, क्योंकि प्रधान अचेतन 
स्याचेतनत्वाभ्युपगमात्‌, इदं तु | माना गया है भोर यह सत्‌ कृण 
सच्चेतनमी क्षितत्वात्‌ | तत्कथमे- | रनेके कारण चेतन है। उसने 


ग किस प्रकार ईक्षण किया सो श्रुति 
क्षत $ इत्याह-बहु प्रभूतं स्यां | बतलाती हे--मैं बहु--अधिक हो 


भवेयं प्रजायेय प्रकर्षणोत्पद्येय | | जाऊ” 'प्रनायेय?-प्रकर्षसे उलन 
| होऊ, जिस प्रकार कि घटादि 
यथा मदूघटाद्याकारेण, यथा | आकारसे मृत्तिका अथवा बुद्धिस 


~ | करपना किये हुए सर्पादि आकारते 
वादि तेपादाकारेण बुद्धि जज उन्न होती है। 
परिकल्पितेन । द शङ्का--तब तो रज्जु लिस प्रकार 
असदेव तहिं सवं यद्गृह्यते | सर्पादि आकारसे ग्रहण की जाती 
है उसी प्रकार जो कुछ ग्रहण किया 
रज्जुरिव सर्पाद्याकारेण । | जाता दै वह असत्‌ ही है। 
- न; सत एव दवेतभेदेनान्य-| समाधान-नहीं, हमारा तो यह 
क कथन है कि द्वैतमेदसे सतही 
चागृलमाणत्वान्ासच्चं कस्यचि-| अन्यथारूपसे गृहीत होनेके कारण 
चिदिति कभी किसी पदार्थकी असत्ता नहीं 
त्क ६ सतो- 
त्कचिदिति मः । यथा सतो 6॥ [फा पुगी वाही थीए 


जै अधिक स्पष्ट करते हैं- ] नित 

ऽन्य इस्त्वन्तरं परिकल्प्य || 
` अनस्त प्रकार तार्किक लोग सत्से मित 
स्येव प्रागुत्पत्तेः प्रध्वंसाच्चोध्व- | किसी अन्य पदार्थकी कल्पना कर 


कका फिर उत्पत्तिसे पूर्व और वाशकै 
मस ब्रुवते ताकिका न तथा- परचात्‌ उसकी असत्ता बतढाते 
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स्माभिः कदाचित्क्चिदपि स- उसी प्रकार हमारेद्वारा कभी कहो 

व ७ : मी सतसे भिन्न किसी नाम अ 
तो$्न्यद्भिभानममिघेयं वा वस्तु! $ (002. 
! नामकी विषग्रभृत वस्तुको कल्पना 
परिकल्प्यते । सदेव तु सव-| नहीं की जाती | सारे नाम और 
RP | जो अन्यबुद्धिसे कहे जाते हैं वे 
मभिधानम च यदन्यः | सारे र सत्‌ ही हैं, जिस I 
बुद्धया । यथा रज्जुरेव सर्प- रि लोकमें रञ्जु ही सपबुद्धिसे 
| 'सर्फ इस प्रकार कही जाती है 
Bs ना जिस प्रकार मृत्तिकासे अन्य- 
वा पिण्डघटादि मदोञ्न्यबुद्धया | वुद्धिके कारण पिण्ड और घटादिको 


पिण्डघटादिशब्देन अमिधीयते | पिण्ड एवं घट आदि शब्दोसे पुकारा 

लाता है । जिस प्रकार रज्जुका 
लोके । रज्जुविदेकदशिनाँ ठ | विवेक करके देखनेवालोकी इष्टम 
सर्पामिधानवुद्धी निवर्तेत यथा च | “सः शब्द और सरपवुद्धि निवृत्त हो 


_ । जाते हैं तथा मृत्तिकाका विवेक 
मृद्धिवेकदर्शिना घटादिशब्द- करके देखनेवालोकी रष्टिमे घटादि- 


बुद्धी तडत्सद्विवेकदर्गिनामन्य- | १ और तत्सम्बन्धिनी बुद्धिका 
हट. [निरास हो जाता है, उसी प्रकार 
विकारशब्दवुद्धी निवतंते । | सतका विवेक करके देखनेवालोंके 
“यतो वाचो निवर्तन्ते अग्राप्य | ल्यि अन्य बिकारसम्बन्धी शब्द 
और बुद्धि निवृत्त हो जाते हैं, जैसा 
कि “जहाँसे मनके सहित वाणी: 
न पहुँचकर लौट आती है” “नो 
वाणीका अविषय और अनाश्रय है 
उसमें” इत्यादि श्रुतियोंसे प्रमाणित 


श्ृतिभ्यः । ' होता है । 


बुद्धया सपं इत्यमिधीयते यथा 


मनसा सह!” (तै० उ: २।४) 
इति । “अनिरुक्तेडनिलयने' 


(तै० उ०२।६। १) इत्यादि 
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एवमीक्षित्वा तत्तेजोऽसृजत 
तेजः सृष्टवत्‌ । | 
ननु “तस्माद्वा एतस्मादात्मन 


x 
इस प्रकार ईक्षण कर उसने 


तेजक़ी रचना की | 
शङ्का- किंतु “उस इष्न आत्मापे 
आकाश उत्पन्न हुआ [तथा 
आकाशः संभूतः” (तै० उ० १) आकाशसे वायु और वायुसे तेन 
; हुआ ]” ऐसी भी श्रुति है । फिर 
इति भ्रुतिमिह कथं प्राथम्येन | उसीसे सबसे पहले तेज रचा गया 
तस्मादेव तेजः सृज्यते तत एव | और उसीसे आकाश-यह विरुद्द 
चाकाश्चमिति विरुद्धम्‌ | कथन क्यों किया जाता है! 
: नैष दोषः; आकाशवायु- ; समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि यहाँ ऐसी कल्पना भी 
सर्गानन्तर तस्सत्तेजोऽसृजतेति- | को जा सकती हे कि आकाश और 
। वायुको रचनाके अनन्तर उस 
कल्पनोपपत्ते! | अथ वाविवक्षित | सतूने तेजकी रचना की । अथवा 
मिदं सर्व र सृष्टि 
इह सृष्टिक्रमः । सत्कार्यमिदं सर्वर पद भी सम्भव है कि वहाँ 
कम बतढाना इष्ट न हो। यह 
| मीनी सत्‌का कार्य है, 
ही हिदि इसलिये एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही 
हे--यही बतलाना इष्ट हो, कयो 
वक्षितम्‌, मदादिदृष्टान्तात्‌ | | कि यहाँ मृत्तिका आदिका इत 
त्रिबृत्करणस्य दिया गया है । अथवा त्रिवृत्करण 
Ei विवक्षित- | विवक्षित होनेके कारण श्रुति तेज, 
स्वात्तेजोऽ्चन्नानासेव सृष्टिमाचष्टे अप्‌ और अन्नकी ही सष्टिका 
ग निरूपण करती है । तेज यह 
तेज इति प्रसिद्धं लोके दग्ध पक्त | दग्ध करनेवाला, पकानेवाल, 
* | प्रकाशक और कुछ लाळ रंगका. 
प्रकाशक रोहित चेति । लोकमें प्रसिद्ध दै । 
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तत्सत्सृष्ट तेज ऐक्षत तेजोरूप- | सवके रचे हुए उस तेने 
ईक्षण किया; अर्थात्‌ तेजके रूपें 
gS स्थित सतूने मैं बहुत हो जाऊ - 
स्यां प्रजायेयेति पूर्ववत्‌ । तद- | अनेक प्रकारसे उत्पन्न होऊ? इस 


संस्थितं सदेक्षतत्यर्थः । बहु 


प्रकार पूर्ववत्‌ ईक्षण किया । उसने 
जलकी रचना को । जळ द्रवरूप, 


लोके । यस्मासेजसः कार्यभूता | इस प्रकार लोकमें प्रसिद्ध है । 

__ | क्योंकि जल तेजका कार्यमूत है, 
आपस्तस्माद्यत्र क्व च देशे काळ | ३ बब कत 
वा शोचति संतप्यते स्वेदते | कलमें पुरुष शोक-संताप करता है 
a ड | तो पसीनेसे युक्त हो जाता है | उस : 
प्रस्विद्यते वा पुरुषस्तेजस एव | =. तेजसे ही जठकी उत्ति 


पोऽसृ जत । आपो दरवा! स्निग्धाः 


तत्तदापोऽधिजायन्ते ॥ ३॥ | होतो है ॥ र ॥ 


ता आप ऐक्षन्त बहयः स्याम प्रजायेमहीति 

ता अन्नमस्रजन्त । तस्माद्यत्र क च वर्षति तदेव भूयि- 
छमन्नं भवत्यद्य एव तदध्यन्नाय जायते ॥ ४ ॥ 
उम्र जलने ईक्षण किया हम बहुत हो जायँ- अनेक रूपसे उत्पन्न 

हों ॥ उसने अन्नकी रचना की । इसोसे जहाँ कहीं वर्षा होती है वही 
बहुत-सा अन्न होता है । वह अन्ना जलस ही उत्पन्न होता हे ॥४॥ 
ता आप ऐक्षन्त पूर्ववदेवाबा- | उस जल्ने दैक्षण किया, अर्थात्‌ 
= _ ० | पहलेहीके समान जलरूपे स्थित 
कारसास्थत सदक्षतत्यथः | सत्ने ईक्षण क्रिया । 'हम बहुत हे 
बह्वयः प्रभूताः स्याम भवेम | अधिक हो जायें, परकपसे उत्त 
प्रजायेमधयुत्पद्रेमहीति। ता अन्न हॉ ॥ उन परथिवी अन्नकी 


६७७ 


मसृजन्त पृथिवीलक्षणम्‌ । 
पार्थिवं ह्यन्नं तस्माद्यत्र क च 
वर्षति देशे तततत्रेव भूयिष्ट 
्रभूतमन्नं भवति । अतोऽङ्कय 
एव तदन्नामद्यधिजायते | ता 
अन्नमसृजन्तेति पृथिव्युक्ता 
पूर्वमिइ तु दृशान्तेऽन्नं च 
तदाद्यं चेति बिशेषणाद्‌व्री हिय- 
वाद्या उच्यन्ते । अन्नं च गुरु 
स्थिरं धारणं कृष्णं च रूपतः 
प्रसिद्धम्‌ । 


ननु तेजःप्रभृतिष्वीक्षणं न 
गम्यते हिंसादिप्रतिपेधाभावा- 


0 त 


त्रासादिकार्यानु पलम्माच्च । तत्र 
कथं तत्तेज ऐक्षतेत्यादि । 

नेष दोषः, ईक्षितृकारणपरि- 
णामत्वात्तेज; प्रभृतीनां सत्‌ 
एवेक्षितु्नियतक्रमविशिष्टकार्यो- 
स्पादकत्वाच्च तेजपप्रभृतीक्षत 


इवेक्षत इत्युच्यते भूतम्‌ । 


छान्दोग्योषनिषछू 
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>: 
रचना की । अन्न एयिवीक दि 
है, इसलिये जहाँ कहीं वर्षा होती 
है वहीं बहुत-सा अन्न हो जाता 
है । अतः वह अन्नाय हसे ही 
उत्पन्न होता है । 'उसने अन्नकी 
रचना को? ऐसा कहकर पहले तो 
श्रृतिने अन्न? शब्दसे प्रथिवी कही 
है और अब दृष्टान्तमें वह भन 
और आद्य' ऐसा विशेषण देनेके 
कारण [ आद्य शब्दसे ] घान, 
जो आदि कहे हैं। अन्न भारी, 
स्थिर, धारण करनेवाला शीर 
रूपसे कृष्णवर्णं होता है--ऐसा 
प्रसिद्ध है ! 

शङ्का--किंतु तेन आदिमे तो 
ईक्षण होना समझमें नहीं आता; 
क्योंकि उनमें हिंसादिके प्रतिषेधका 
अभाव है और प्रास आदि कार्य भी 
नहीं देखे जाते | फिर श्रृतिने 
तिजने ईक्षण किया? इत्यादि कथन 
कैसे किया ? 

समाधान--यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि तेज आदि भूत ईक्षण 
करनेवाले कारणके परिणाम हैं | 
ईक्षण करनेवाला सत्‌ ही नियत 
क्रमविशिष्ट होकर कार्यका उपग 
करनेवाला होनेसे तेज आदि भोगे 
मानो इक्षण किया” ऐसे अर्थे 
क्षण किया? ऐसा कहा जाता दै। 
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ननु सतोऽप्युपचरितमेवेक्षि- 


तृत्वम््‌ । 

न; सदीक्षणस्य केवलशब्द- 
गम्यत्वा्न शक्यश्नुपचरितं 
कल्पयितुम्‌ । तेजःप्रभृतीनां 
त्वनुसीयते सुख्येक्षणाभाव 
इति युक्तप्वुपचरितं कल्प- 
यितुस्‌ । 


ननु सतोऽपि सृद्वत्कारणत्वा- 
दचेतनत्वं शक्यमनुमातुस्‌ । 
अतः प्रधानस्येवाचेतनस्य सत- 
शरेतनार्थत्वान्नियतकालक्रम- 
विशिष्टकार्योत्पादकत्बाच्चेक्षतेवेक्ष- 
तेति शक्यमनुमातुमुपचरित- 
मेवेक्षणम्‌ । दृष्टश्र लोकेऽचेतने 
चेतनवदुपचारः । यथा कूल 
पिपतिषतीति _ तद्वत्सतोऽपि 


स्यात्‌ । 
न; तत्सत्यं स॒ आत्मेति 


तस्मिन्नात्मोपदेशात्‌ । 


शङ्का--किंतु सतका ईक्षण भी 
तो उपचारसे ही है ! 

समाधान- नहीं, सतका ईक्षण 
केवल शब्दगम्य हे; इसलिये वह उप- 
चारसे हे-ऐसी कल्पना नहीं की जा 
सकती। तेज आदिके मुख्य ईक्षण- 
का अभाव तो अनुमानसे सिद्ध है; 
इसलिये उसे उपचरित मानना टीक है। 

शङ्का--परंतु मृत्तिकाके स्मान 
कारण होनेसे सत्के अचेतनत्वका 
भी अनुमान किया जा सकता दै । 
अतः अचेतन प्रधानूप जो सत्‌ है 
वह चेतनके प्रयोजनके लिये है और 
नियतकालक्रमसे विशिष्ट कार्यका 
उत्पादक है, इस कारण उसीने ईक्षण 
करनेके समान ईक्षण किया-इस प्रकार 
उसका ईक्षण उपचरित ही है, ऐसा 
अनुमान किया ही जा सकता है। 
लोकमें अचेतनमें चेतनके समान उप- 
चार होता देखा ही जाता है, जिस 
प्रकार “किनारा गिरना चाहता हे? 
ऐसा कहा जाता है उसी प्रकार 
सत्का ईक्षण भी औपचारिक हो 
सकता है । 

समाधाज-पऐसा नहों हो सकता, 
क्योंकि, “वह सत्य है? वह आत्मा 
है, ऐसा कहंकर उसीमें आत्माका 


| उपदेश किया गया है । 


६०३ 


छान्दोण्योपनिषदू 


[ अध्याय ६ 
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आत्मोपदेश्ोऽप्युपचरित इति 
चेद्यथा ममात्मा भद्रसेन इति 


सर्वाथकारिण्यनासन्यात्मोप- 


चारस्तद्वत्‌ । 
न; तदस्मीति सत्सत्याधि- 


संघस्य “तस्य तावदेव चिरिम्‌' 


इति मोक्षोपदेशात्‌ । 
सोऽप्युपचार इति चेत्‌, 
प्रधानात्मामिसंघस्य मोक्षसा- 
मीप्यं वतत इति मोक्षोपदेश्ञो- 
ऽप्युपचरित एव; यथा लोके 
ग्रामं गन्तुं प्रस्थितः प्राप्तवा- 
नहं ग्राममिति ब्रृयाच्वरापेक्षया 
तदत्‌ । 

न; येन विज्ञातेनाविज्ञातं 
विज्ञातं भवतीत्युपक्रमात्‌ । स- 
त्येकस्मिन्विज्ञाते सव विज्ञात 
अवति तदनन्यत्वास्स्वस्या दवि- 
तीयबचनाच्च । न चान्यद्विज्ञा- 


शङ्का-यदि “भद्रसेन मेरा आला 
' इस वाक्यमें जिस प्रकार आताके 
सम्पूर्ण कार्य करनेवाले अनालागे 
आत्माका उपचार क्रिया गया है 
उसी प्रकार यह आत्मोपदेश भी 
उपचारसे हो है एसा माने तो ! 
समाधान--एऐसा कहना ठोक 
नहीं,. क्योंकि वह सत्‌ में हूँ! 
इस प्रकार सतूमें हृढ अभिनिवेश 
करनेवालेके लिये 'उसके मोक्षमें 
अभीतक देरी है [ जबतक कि 
शरीरपात नहीं होता ] इस प्रकार 
मोक्षका उपदेश किया गया है । 
शङ्का-यदि यह भी उपचार ही 
हो तो ! जिस प्रकार लोकमें गोव- 
की ओर जानेवाला पुरुष अपनी 
शीत्रताकी अपेक्षासे कह देता है 
कि “में तो गाँवमें पहुँच गया! उसी 
प्रकार प्रधानमें आत्मबुद्धि करने" 
वालेके लिये मोक्षकी समीपता 
होनेके कारण यह मोक्षका उपदेश 
भी उपचारसे ही हो तो ! 
समाधान-नहीं, क्योंकि बिसे 
जान लेनेपर बिना जाना हुआ भी 
जान लिया जाता हे-ऐसा उपक्रम 
किया गया है। एक सत्क जाग 
लेनेपर ही सब कुछ जान 
जाता है, क्योंकि सब उससे अमित 
हे और उसे अद्वितीय भी बताया 


खण्छु २ ] 


शाइरभाष्याथ ६०३ 


तव्यमवशिष्टं श्रावितं श्रुत्यानु- 
लिङ्गतोऽस्ति येन 
मोक्षोपदेश उपचरितः स्यात्‌ । 


सेथं वा 


सर्वस्य च प्रपाठकार्थस्योपच- 
रितत्वपरिकल्पनायां वृथा श्रमः 
परिकल्पयितुः स्यात्पुरुषार्थसा- 
धनविज्ञानस्य तर्केणेवाधिगत- 
त्वात्तस्य। तस्माद्वेदप्रामाण्यान्न 
युक्तः शरुतार्थपरित्यागः । अत- 
श्वेतनावतृकारणं जगत इति 
सिद्धम्‌ ॥ ४ ॥ 


गया है । उसके सिवा कोई और 
बिज्ञातब्य न तो श्रृतिसे पुना गबा 
है और न किस्ली ढिङ्गसे ही अनु- 
मान कियां जा सकता है, जिसके 
कारण इस मोक्षोपदेशको उपचरित 
माना जाय । तथा सारे प्रपाठका 
उपचरितत्व माननेमें तो इस प्रकार- 
की कपना करनेवालेका श्रम व्यर्थ 
ही होगा, क्योंकि उसके सिद्धान्ता- 
नुसार पुरुषार्थका साधनमूत विज्ञान 
तो तर्कसे ही सिद्ध हो जाता है । 
अतः वेदकी प्रमाणता होनेके कारण 
इस श्रुत (प्रसिद्ध) अर्थका त्याग करना 
उचित नहीं है । इस्रल्थि यह सिद्ध 
हुआ कि संसारका चेतन कारण है॥४॥ 


—o°:— 


इतिञ्छान्दोग्योपनिषदि 


षष्ठाध्याये 


ड्वितीयखण्डमाष्यं सम्पणम्‌ ॥ २ ॥ 
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751 


कुतीय खण्ड 


सश्टिका क्रम 
तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भव- 
न्त्याणडजं जीवजमुद्धिजमिति ॥ १ ॥ 
उन इन [ पक्षी आदि ] प्रसिद्ध प्राणियोंके तीन ही बीज होते 
हैं--आण्डज, जीवन और उद्धिज्ज || १ ॥ 


तेषां जीवाविष्टानां खल्वेषां | बीवोंद्वारा आविष्ट उन इन पक्षी 
जद आदि प्राणियोके--यहाँ “एषाम्‌! 
त शूतानाय्‌ऽ/एषाः ऐसा प्रत्यक्ष निर्देश होनेके कारण 
मिति प्रत्यक्षनिर्देशान्न तु | [इन पक्षी आदि भूतोंकेः ऐसा 
तेजःप्रशृतीनां तेषां त्रिवृत्कर- प्रमृति भूतोंकिः ऐसा अर्थ करता 
ठीक नहीं, क्योंकि आगे त्रिवृत्करण- 
त्करणे प्रत्यक्षनिर्देशानुपपत्ति; | 

टु जे त्रिवृत्करणके हुए बिना ही प्रतक्ष 
देवताशब्दप्रयोगाच्च तेजः- निर्देश बन नहीं सकता । इसके 
तिम्रो देवताः? इस प्रकार दवता 
इति । तस्मात्तेषां न्वेषां शब्दका प्रयोग होनेसे भी [ यहाँ 
विवक्षित हैं ]-_अतः ॥ इन 
त्रीण्येव नातिरिक्तानि बीजानि | पक्षी, पशु एवं स्थावर आदि प्रसिद्ध 

कारणानि भवन्ति | अधिक बीज-कारण नहीं हैं। 


अर्थ करना चाहिये ] “उन तेनः- 
णस्य वक्ष्यमाणत्वादसति त्रिवृ- 

का वर्णन किया जानेवाला है और 
ग्रशृतिध्विमास्तिस्रो देवता | सिवा तेजःप्रभृतिके लिये {इमाः 

६ |] ड हदी 
भूतानां पक्षिपशुस्थावरादीनां भूत’ शब्दसे पक्षी आदि 

भूतोंके तीन ही बीज हैं, इससे 


छण्छ हे ] शाङ्करभाष्याथ ६०५ 


कानि तानि ? इत्युच्यन्ते, | वे कौन-से हैं? सो बतलाये 
जाते है-आण्डन-_अण्डसे उत्पन्न 
हुएको अण्डज कहते हैं, अण्डज 
अण्डजभेवाण्डजं पक्ष्यादि । | हौ आण्डज हैं, अर्थात्‌ पक्ष 
पक्षिसर्पादिस्यो हि पञ्निसर्पा- | आदि; क्योंकि पक्षी एवं सर्पादिसे 
है पक्षी और सर्पादि उत्पन्न होते देखे 
दयो जायमाना दृश्यन्ते । गये हे. मतः पदिक पला 
तेन पक्षी पक्षिणां बीजं सर्प; | हैं और सर्पोके सर्प । इसी प्रकार 
अण्डेसे उत्पन्न हुए अन्य जीव भी 
अपनी-अपनी जातिके बीज हैं-- 
तज्जातीयानां बीजमित्यर्थः । | ऐसा इसका तार्य है । 
नन्वण्डाज़ातमण्डजमुच्यते- | शङ्का--किंतु अण्डेसे उत्पन्न 
हुएको अण्डज कहते हैं; इसलिये 
अण्डा ही बीज है--ऐसा कहना 
उचित है; फिर अण्डजको बीज 
क्यों कहा जाता है ! 
समाधान--यदि श्रुति तुम्हारी 
इच्छाके अधीन होती तो सचमुच 
ऐसा ही होता; किंठु श्रति स्वतन्त्र 
स्वतन्त्रा तु श्रुति) यत | हे, क्योंकि उसने अण्डज आदिको 
आहाण्डजाद्येव बीजं नाण्डा- | बीज बतलाया है, अण्डे आदिको नहीं 
पहि ॥ छले दाला बतलाया। यही बात देखी भी नाती है 
द कि अण्डज आदिका अभाव होनेपर ही 


द्यभावे तञज्जातीयसन्तत्यमावो | उस जातिकी संततिका अभाव होता 
है, अण्डे आदिका अभाव होनेपर 
नाण्डाद्यमावे । अतोऽण्डजादी- | नहीं । अतः अण्डजादिके बीज 


न्येव बीजान्यण्डजादीनाम्‌ । | भण्डजादि ही हैं । 


आण्डजमण्डाज्जातमण्डजम्‌ , 


सर्पाणां तथान्यदप्यण्डाञ्जातं | 


ऽतोऽण्डमेव बीजमिति युक्त 


कथमण्डजं बीजपुच्यत । 
सत्यमेवं स्यात्‌, यदि त्वदि- 


च्छासन्त्रा श्रुतिः स्यात्‌; 


द्द 


छाम्दोन्योपनिषह्‌ 


[ मध्याय ६ 
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तथा जीवाज्जातं जीवजं 
जरायुजमित्येतत्पुरुषपश्चादि । 
उद्घिज्जमुद्धिनत्तीत्युद्धित्स्थावर 
ततो जातमुद्धिज्ज धाना वो- 
द्धित्ततो जायत इत्युद्धिज्जं 
स्थावरचीजं स्थावराणां बीज- 
मित्यर्थः । स्वेदजसंशोकजयो- 
रण्डजोद्भिज्जयो रेब यथासंभव- 
मन्तर्भावः । एवं ह्यवधारणं 
तरोण्येब्‌ . 
भवति ॥ १ ॥ 


बोजानीत्युप्पन्नं 


इसी प्रकार जीवसे उतन्न हुम 
जीवन यानी जरायुज पुरुष एवं पशु 
आदि तथा उद्धिज्ज-ब्रो पिवी. 


| को ऊपरकी ओर मेदन करता है 


उसे उद्भिदू यानो स्थावर कहते हैं, 
रससे उत्पन्न हुएका नाम उद्विजब 
है; अथवा धाना ( बीज ) उद्भिद 
है उससे उत्पन्न हुआ उड्जिज्ज 
स्थावरबीज अर्थात्‌ स्थावरोंका बीन 
है । स्वेदन और संशोकज (ऊप्मासे 


। उत्पन्न होनेवाले) नीवोंका यथासम्भव 


अण्डज और उद्धिज्जोंमें ही अन्तर्भाव 
होगा, क्योंकि ऐसा माननेपर ही. 
तीन ही बीज है! यह निश्चय 
उत्पन्न हो सकता है ॥ १ ॥ 


—:° न 


सेयं देवतेक्षत हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता अनेन 
. जीवेनात्मनानुध्विइय नामरूपे व्याकरवाणीति ॥२॥ 


उस इस [ सत्‌' नामक ] देवताने ईक्षण किया, “में इस जीवातम- 
रूपसे' इन तीनों देवताओंमें अनुप्रवेश कर नाम और रूपकी अभिव्यक्ति 


करूँ? ॥ २ ॥ ४ 
सेयं प्रकृता सदाख्या तेजो- 


उस इस सत्‌ नामक तेन, गछ 


और अन्नके योनिभूत उपयुक्त 
देवताने,. जैसा. कि पहले ईक्षण 
किया था कि “मैं बहुत हो जार्ज | 
उसी प्रकार, इक्षण किया | वह 


$वन्नयोनि्देवतोक्तेक्षतेक्षितवती 


` यथापूव बहु स्यामिति । तदेव 


छाण्ड ३] 


शाङ्करशाष्याथ 


६०७ 
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बहुभवनं प्रयोजनं नाद्यापि 
निशँतमित्यत ईक्षां पुनः कृत- 
वती बहुभवनमेव प्रयोजन- 
घुररीकृत्य । 


कथस्‌ ? इन्तेदानीमहमिमा 
यथोक्तास्तेजआद्यास्तिखो देवता 
अनेन जीवेनेति स्ववुद्धिस्थं पूर्व 
सृष्टयदुभूतप्राणाधारणमात्मान- 


मेव स्मरन्त्याहानेन जीवेनात्म- | 


|: 


नेति । प्राणधारणकर्त्रात्मनेति | 
वचनात्स्वात्मनो$व्यतिरिक्तन 
चैतन्यस्वरूपतया विशिष्टेनेत्ये- 
तदृझयति । अनुप्रविश्य तेजो5- 
बन्नभूतमात्रासंसगेंण लब्धविशे- 
पविज्ञाना सती नाम च रुपं च 
नामरूपे व्याकरवाणि विस्पष्ट- 
माकरवाण्यसौ नामायमिदरूप 
इति व्याकुर्यामित्यथः । 

ननु न युक्तमिदमसंसारिण्याः 


सवज्ञाया देवताया बुद्धि- 
पू्वकमनेकश्चतसइसरानर्थाश्चयं 


. कि, 


बहुत होनारूप प्रयोजन अभीतक 
समाप्त नहीं हुआ था, इसल्यि 
बहुत होनारूप प्रयोजनको ही मनमें 
रखकर उसने फिर ईक्षण किया । 


किस प्रकार ईक्षण किया ! “अव 
में इन उपयुक्त तेज आदि तीन 
देवताओंमें इस नीवरूपसे--एऐसा 
कहकर श्रुति पूर्वसृष्टिमे अनुभूत 
प्राणघारी आत्माका स्मरण करती 
हुई ही कहती है कि इस नीवा- 
त्मरूपसे--प्राण धारण करनेवाले 
आत्माके द्वारा-इस कथनसे श्रुति 
यह दिखलाती है कि अपने आत्मासे 
अभिन्न अर्थात्‌ चैतन्यस्वरूपतया 
आत्मासे अविशिष्ट जीवरूपसे अनुः 
प्रवेश कर अर्थात्‌ तेज, अप्‌ और 
अन्न इन मूतमात्राओंके संसर्गसे, 
जिसने विशेष बिज्ञान प्राप्त किया है, 
ऐसा होकर में नामरूप-नाम और 
रूपोका व्याकरण - व्यक्तीकरण करू; 
अर्थात्‌ यह इस नामवाला है और इस 
रूपका हे-ऐसा अभिव्यक्त करूँ |! 


शङ्का - किंतु स्वतन्त्रता रहते 
हुए भी असंसारी सर्वज्ञ देवताका 
बुद्धिपूर्वक ऐसा संकल्प करना 
सेकड़ों-हजारों अनर्थोके 
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देइमनुप्रविश्य दुःखमनुसवि- 
ब्यामीति संकल्पनमनुप्रवेशश्च 
स्वातन्त्ये सति । 


सत्यमेवं न युक्तं स्याद्यदि 
स्वेनेवाविकृतेन रूपेणानुप्रवि- 


शेयं ुःखमनुभवेयमिति च| 


संकल्पितबती, न स्वेनम्‌; कथं 
तहि १ अनेन जीवेनात्मनानु- 
ग्रविशयेति वचनात्‌ । 


जीवो हि नाम देवताया आ- 
भासमात्रम्‌ । बुद्धयादिभूत- 
'मात्रासंसगजनित आदर्श इव 
प्रविष्ट; पुरुपप्रतिबिम्बो जला- 
दिष्विव च वर्यादीनाम्‌ । 
अचिन्त्यानन्तशक्तिमत्या देव- 
ताया बुद्धयादिसंबन्धश्चैतन्या- 
मासो देवतास्वरूपविवेकाग्रहण- 
निमित्त; सुखी दुःखी मूढ इत्या- 
द्यनेकविकल्पप्रत्ययहेतु: । 


आश्रयभूत शरीरमें अनुप्रवेश करके 
दुःखका अनुभव करूँ,और फिर उप 
अनुप्रवेश करना सम्भव नहीं दै । 


समाधान -ठीक है, यदि वह 
ऐसा संकरप करता कि अपने अवि- 
कृतरूपसे ही अनुप्रवेश कहूँ ओर 
दुःखका अनुभव करूँ तब तो ऐसा 
करना ठीक नहीं था, किंतु ऐसी बात 
है नहीं । तो फिर क्या है !-- 
“इस जीवात्मारूपसे अनुप्रवेश करू” 
ऐसा वचन होनेके कारण [ उसका 
साक्षात्‌ प्रवेश सिद्ध नहीं होता ]। 


जीव तो उस देवताका आभाषः 
मात्र है, जो दर्पणमे प्रविष्ट हुए 
पुरुषके प्रतिबिम्बके समान तथा जट 
आदियें प्रविष्ट हुए सूर्यके आभासके 
समान बुद्धि आदि भूतमात्राओंके 
संसर्गसे उत्पन्न हुआ है । अचिन्य 
एवं अनन्त शक्तिसे युक्त उस देवता" 
का बुद्धि आदिसे सम्बन्धरूप जौ 
चैतन्याभास दै वही उस देवताके 
स्वरूपा विवेक ग्रहण न करके 
कारण सुखी, दु:खी; मूढ इत्यादि 
अनेकों विकस्पोंकी प्रतीतिका कारण 
होता है । 


खण्ड ३ ] 


शाइश्साध्याथ 
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छायामात्रेण जीवरूपेणानु- 
~ Ne 
प्रविष्टत्वाहेवता न देहिक; स्वतः 
सुखदुःखादिभिः संबध्यते । 
यथा पुरुपादिव्यादय आदर्शोद- 
कादिपुच्छायामात्रेणा बुप्रविष्टा 
आदशोंदकादिदोपेने संबध्यन्ते 


तद्वद्‌ देवतापि। “सर्यो यथा 


लोकस्य चक्षुने लिप्यते चाचः 
पेर्बाद्यदोपेः । एकस्तथा सर्वे- 
भूतान्तरात्मा न लिप्यते लोक- 
दुःखेन बाह्यः” ( क० उ० २। 
२। १२ ) । “आकाशवत्सवेग- 
तश्च नित्यः’? इति हि काठके । 
“ध्यायतीव लेलायतीव” (बृद० 
उ०४। २ । ७ ) इतिच वा- 
जसनेयके । 
ननुच्छायामात्रश्चेज्ञीवो म- 
पेव प्राप्तस्तथा परलोकेहलोकादि 


च तस्य । 
चैष दोषः; सदात्मना सत्य- 


्वाभ्युपगमात्‌ । सव च नाम- 


| छायामात्र जीवरूपसे अनुप्रविष्ट 
| होनेके कारण वह देवता स्वयं देहके 
सुख-दुःखादिसे सम्बद्ध नहीं होता । 
निस प्रकार दर्पण और जळ आदिमे 
छायामात्रसे अनुप्रविष्ट हुए मनुष्य 
और सूर्य आदि दर्पण और जळ 
आदिके दोपोसे लिप्त नहीं होते 
उसी प्रकार वह देवता भी निर्लिप्त 
रहता है । “जिस प्रकार सम्पूर्ण 
लोकका चक्षुरूप सूर्य चक्षुसम्बन्धी 
बाह्य दोषोसे लिप्त नहीं होता उसी 
प्रकार समस्त प्राणियोंका एक ही 
अन्तरात्मा छौकिक दुःखोंसे लिप्त 
नहीं होता बल्कि उनसे बाहर रहता 
हे” “तथा वह आकाशके समान 
सर्वत्र व्याप्त एवं नित्य हे” इस 
प्रकार कठोपनिषदुर्मे तथा “मानो 
ध्यान करता है, मानो चेष्टा करता 
है”? इस प्रकार ब्रहदारण्यको पनिषदूमें 


भी कहा है । 
शङ्का-यदि जीव छायामात्र ही 


है तो वह मिथ्या ही सिद्ध होता है 
तथा उसके परलोक, इहलोक आदि 
भी मिथ्या ही ठहरते हैं £ 
समाधान-ऐसा दोष नहीं है, 
क्योंकि सत्स्वरूपसे उसका सत्यत्व 
स्वीकार किया गया है। सारा 
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रूपादि सदात्मनेव सत्यं विका- | नाम-रूपादि विकारजात सस्व 
टु ही सत्य है, स्वयं तो वह मिथ्या 
रातं स्वतस्त्वनृतमेव । वाचा- | ही है, क्योंकि “विकार तो केक 
रम्भणं विकारो नासधेयग्‌' इत्यु- | कहनेके छिये नाममात्र है! ऐसा 
क्तत्वात्‌ । तथा जीवो$पीति । | कहा जा चुका है ऐसा ही जीव 
व म ना भी हे । 'नैसा यक्ष वेस्ली ही बढि 

यक्षानुरूपो हिबलिरिति न्याय- 

निर अंत, ७ | यह न्याय प्रसिद्ध ही हे । भतः 
प्रसिद्ध: । अतः सदात्मना सब- | सल्वरूपसे सम्पूर्ण व्यकरओ 
व्यवहाराणां सर्वविकाराणां च | सारे विकारोंकी सत्यता है तथा 


मिति न कश्रिदोषस्ताकिकैरिहा- | द्वारा इञ्च विषयमे किसी दोष 
नुषङ्क्त शक्यः । यथेतरेतर- | प्रसङ्ग नहीं उपस्थित किया जा 
विरुद्धद्वेतवादाः स्वबुद्धिविकल्प- | सकता, जैसा कि हम कह सकते 
हैं कि एक दूसरेसे विरुद्ध तवाद 
अपनी ही बुद्धिके विकत्पमात्र और 
वक्तुम्‌ ॥ २ ॥ अतत्तवनिष्ठ हैं ॥ २ ॥ 


मात्रा अतच्वनिष्ठा इति शक्यं 


—o-—e 


सेव तिस्रो देवता अनुप्रविश्य | इस प्रकार उसने उन न 


स्वात्मावस्ये देवताओँमें अनुप्रवेश कर और इस 
बीजभूते अव्याकृते | प्रकार ईक्षण कर कि न म 
स्वरूपमें स्थित अव्याहत न 


नामरूपे व्याकराणीतीसित्वा-- रूपोंका व्याकरण कर 

तासां त्रिइतं निद्वतमेकेकां करवाणीति से 
देवतेमास्तिस्रो देवता अनेनैव जीवेनात्मनानुप्रविशय 
नामरूपे व्याकरोत्‌ ॥ ३ ॥ 
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“और उनमेंसे एक-एक देवताको त्रिवृत्‌-त्रिवृत्‌ करूँ” ऐसा विचार कर 
उस इस देवताने इस जीवात्मरूपसे ही उन तीन देवताओंमें अनुप्रवेश कर 
नामरूपका व्याकरण किया ॥ २ ॥ 


तासां च तिसृणां देवताना- | 'और उन तीनों देवताओंमेंसे 
एक-एकको त्रिवत्‌-त्रिवृत्‌ करूँ ।? 
एक-एक देवताके त्रिवृत्तरणमें एक- 
एककी प्रधानता और दो-दोकी 


मेकैकां त्रित्वं त्रिवृतं करबाणि । 
एकेकस्याः प्राधान्यं द्वयोद्वयो- 


° ~ 
गुणभावोऽन्यथा हि रज्ज्वा 
इवेकमेव त्रिवृत्करणं स्थात्‌, न | लिड़वाली] रस्सीके समान एक ही 
° । त्रिवृत्करण होता । तीनों देवताओं- 


तु तिसृणां पृथकप्ृथवित्रत्वतकरण-{ का प्रथक्‌ एथक त्रिवृत्करण नहीं 
| होता । इस प्रकार ही तेज, अप्‌ 


मिति । एवं हि तेजोऽबनानां | र अन्नको 'यह तेज १400 
पृथढनामप्रत्ययलाभः स्यात्तेज | है, यह अन्न है? ऐसे प्रथक प्रथक्‌ 
ह , [नाम और पतीतिकी प्राप्ति हो 
इदमिमा आपोऽन्नमिदमिति च | सकती है, और प्रथक-पथक नाम 
सति च एथड्नामग्रत्ययलामे मा म राति 
तु छ ताओंके सम्यक्‌ व्यद 
देवतानां-सम्यण्व्यवहारस्य तिदिल्य मतर 
प्रसिद्धिः प्रयोजनं स्यात्‌ । सकती है । 
i ` . _ | इस प्रकार ईक्षण कर उस देवता- 
एवसीक्षित्वा सेयं देवतेमा- | न इन तीनों देवताओंमें इस उपर्युक्त 
स्तिस्तो देवता अनेनैव यथोक्ते- | जीवरूपसे ही सर्यविम्वके समान 
Pe भीतर प्रवेश कर अर्थात्‌ पहले विराट्‌ 
नैच जीवेन खर्यबिम्बवदन्तः- | दण्डम और उसके पश्चात्‌ देवादि 
प्रबिश्य वैराजं पिण्डं प्रथमं | पिण्डाँमै अनुप्रवेश कर अपने संकल्प- 
देवादीनां च पिण्डाननुग्रविश्य | के अनुसार ही नामरूपाका 
छा० उ २०-- 


गौणता रहती है, नहीं तो तीन . 
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मिक्स 


यथासंकल्पमेव नामरूपे व्या- | व्याकरण किया । अर्थात्‌ वह 
पदार्थ इस नामवाला और इस 
रूपवाळा ह~ इस प्रकार पदार्थोक 
इति ॥ ३ ॥ व्यक्तीकरण किया ॥ ३ ॥ 


करोदसौ नामायमिदंरूप 


न_!: 5 द 


तासां त्रिइतं त्रिवृतमेकैकामकरोद्यथा तु खलु सो- 


स्येमास्तिस्मो देवतास्त्रिवत्त्रिवदेकेका भवति तन्मे 
विजानीहीति॥ ४ ॥ 
उस देवताने उनमेस्रे प्रत्येकको त्रिवृत-त्रिवृत्‌ किया । हे सोम्य | 
बिस प्रकार ये तीनों देवता एक-एक करके प्रत्येक त्रिवृत-त्रिवृत्‌ हैं वह 
मेरेद्वारा जान ॥ ४ ॥ 
तासां च देवतानां गुणप्रधान-| ठस देवताने उन देवताओमेंसे 
भावेन त्रिवृतं त्रिवृतमेकेकाम- | एक-एकको गुण-प्रधानभावसे त्द्‌ 
करोत्कृतवती देवता । तिष्ठतु | तित किया । अभी, नामरूपसे 
तावद्देवतापिण्डानां नामरूपा- | व्यक्त हुए देवता आदि पण्डके 
भ्यां व्याळृतानां तेजो5बत्नमय- | तेज, अप्‌ और अन्नरूपसे नि 
वेन त्रिधात्वं यथा तु बहिरिमाः | की ब ह a 
देवतास््रिव त. बाहर ना दव डर 
लो EF करके किस प्रकार त्रिवृत्‌-त्रिवत हैं 
बदेकका अवति तन्मे मम सो मेरे कथनद्वारा जान अर्थात्‌ 
निगदतो विजानीहि विस्पष्टमव- | उदाइरणद्वारा अच्छो तरह 
धारयोदाहरणतः ।। ४ ॥ समझ ले ॥ ४ ॥ 
र: & :- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ घष्ठाध्याये 
ठृतोयखण्डमाष्य सम्पर्णम्‌ ॥ ३॥ 


Ie 


कृलु खण्ड 
एकके ज्ञानसे सवका ज्ञान 

यत्तदेवतानां त्रिवृत्करणमुक्त { उन देवताओंका नो त्रिवृत्करण 
| कहा गया है, उसका उदाहरण 
तस्येवोदाइरणमुच्यते, उदाहरणं | दिया जाता है । उदाहरण उसे 
| कहते हैं, जो एक देशकी प्रसिद्धि- 
| द्वारा सम्पूर्ण देशकी प्रसिद्धिके लिये 
| कहा जाता है । श्रुति वही उदा- 

थेमुदाहियत इति । तदेतदाह-- ' हरण देती है-- । 
यदझे रोहित*रूपं तेजसस्तद्रुपं यच्छुक्ल तदपां 
यत्कृष्ण॑ तदन्नस्यापागादस्रेरग्नित्वं वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयं त्रोणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥ १ ॥ 
अग्निका जो रोहित ( लाळ ) रूप है वह तेजका ही रूप है, जो 
शुक्क रूप है वह जलका है और जो कृष्ण दै वह भन्नका है | इस प्रकार 
अग्निसे अग्नित्व निवृत्त हो गया, कोकि [ अग्निरूप ] विकार वाणीसे 
कहनेके लिये नाममात्र है; केवळ तीन रूप हैं--इतना ही सत्य है ॥१॥ 
यदग्नेख्िंवृत्कृतस्य रोहितं रूपं | लोकमें त्रिवृत्कृत ( तीन तत्त्वोसे 
प्रसिद्ध त्रितः मिश्रित ) अग्निका जो रोहित रूप 
प्रसिद्धं लोके bs एतिद देन लय 
तेजसो रूपमिति विद्वि | तथा | तेजका रूप है-ऐसा जानो । तथा 


यच्छुक्लं रूपमग्नेरेव तदपामत्रि-| उस अग्निका ही जो शुद्ध रूप है 
वृत्कृतानां यत्कृष्णं तस्वैवाग्ने | वह तीन तत्के सम्मिश्रणसे रहित 
= केवल जलका है और उसीका जो 
रूप तदन्नस्य एाथव्या अत्रिवृ- कृष्ण रूप है वह भन्नका-अनिवृत्कृत 
त्कृताया इति विद्धि । प्रथिवीका रूप है--ऐसा जानो । 


नामेकदेशाप्रसि द्वयाशेषप्रसिद्वच- 
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तत्रेवं सति रूपत्रयव्यातिरेके- | ऐसा होनेपर, तू जो समझता 

| था कि अग्नि इन तीनों खूपसे 
| अलग मी कोई वस्तु है सो उस 
्नेर्॑नित्वमिदानीमपागादपगतम्‌। अग्निका अग्नित्व अब चला गया । 
तात्पर्य यह है कि इन तीनों ख्पॉका 
विशेष ज्ञान होनेसे पूर्वे तेरी बो 
बुद्धिरासीत्ते साग्निबुद्धिरपग- | अग्निबुद्धि थी वह अनिबुद्धि और 
अग्नि! शब्द अब निवृत्त हो गये | 
जिस प्रकार दिखायी देते हुए ढाल 
मानरक्तोपधानसंयुक्तः स्फटिको | रंगके उपधान (समीपवर्ती पदार्थ) से 
| मिला हुआ स्फटिक प्राप्त होनेपर 

गृह्यमाणः पञ्चरागोऽयमिति- | उपधान और स्फटिका पार्थक्य 
ज्ञात होनेसे पूर्व यह पद्मराग दै! 
इस प्रकारके शब्द और बुद्धिका 
प्रागुपधानस्फटिकयोविंवेकविज्ञा- प्रयोजक होता है, किंतु उनका 
दिवेकवि पार्थक्य ज्ञात होनेपर उसमें उस 
नात्तद्विविकविज्ञाने तु पश्राग- | पार्थक्यज्ञानीके पद्मराग शब्द भोर 
श्रब्दबुद्धी निवर्तेते तढिवेक- | पद्मराग-बुद्धि दोनों निवृत्त हो जाते 
हैं उसी प्रकार [ रूपत्रयका विवेक 

विज्ञातुस्तद्वत्‌ । । होनेपर अग्निका अग्नि निवृत्त 

| दो जाता है ]। 


णाम्निरिति यन्मन्यसे त्वं तस्या- 


प्राग्रूपत्रयविवेकविज्ञानाद्यम्नि- 


ताम्रिशब्दश्ेत्यथः | यथा दृश्य- 


शब्दबुद्धयो; प्रयोजको भवति 


ननु किमत्र बुद्धिशब्दकल्प- हे 
क शङ्का-किंतु यहाँ ( इस अलिके 


A सम्बन्धमें ) अग्निबुद्धि और अगतिः 
नया क्रियत प्राग्रपत्रयविवेक- | शब्द ऐसी अधिक कल्पना करके 


करणादभिरेवासीत्तदग्नेरग्निल क्या लेना है ? रूपत्रयका विवेक 
म | करनेसे पूर्वं अग्नि ही था। र्ट 
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रोहितादिरूपविवेककरणादपा- | अग्निका अग्नित्व रोहितादि रूपोंका 
गादिति युक्तम्‌; यथा तन्त्वपकः तितक भो 
इतना ही कहना उचित है, जिस 

षणे पटाभावः । प्रकार कि तन्तुओँको निकाल लेने 
पर पटका अभाव हो जाता है। 

नेवं बुद्धि शब्दमात्रमेव ्यर्नि-| समाधान-ऐसो बात नहीं है, 
यत आह वाचारम्मणमग्निर्नाम | रि अग्नि तो अबुद्धि और 
अग्निशब्दमात्र ही है, कारण श्रुति 

विकारो नामधेयं नाममात्रमि- | कहती है “अग्निरूप जो विकार है 


त्यर्थः । अतोशगिबुद्धिरपि मृषेव वह वाणीपर अवलम्बित नामधेय 
के अर्थात्‌ नाममात्र ही है |” इसलिये 


किंतहि तत्र सत्यम्‌ ! त्रीणि अनिनबुद्धि भी मिथ्या ही हे । तो 
फिर उसमें सत्य क्या हे ? बस, तीन 


णीत्येव सत्यम्‌, नाणुमात्रमपि| रूप ही सत्य हैं--यह कथन इस 


यव्य तम बातको निश्चित करनेके छिये हे 
खूपत्रयव्यतिरेकेण सत्य मस्ती त्य- कि तीत. रूपके अतिरिक न? 


कुछ अणुमात्र भी सत्य नहीं है ॥१॥ 
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तथा--- | इसी प्रकार-- 
यदादित्यस्य रोहित<रूपं तेजसस्तद्॒पं यच्छुक्क 
तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्यापागादादित्यादादित्यत्वं वा- 
चारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ । 
॥२॥ यच्चन्द्रमसो रोहितईरूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्क 
तदपां यत्क्षणं तदन्नस्यापागाचन्द्राच्चन्द्रस्वं वाचार- 
म्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌॥३॥ 


वधारणार्थः ॥ १ ॥ 
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यद्विद्युतो रोहितरूप॑ तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्ग तदपा 
यत्कृष्ण तदज्ञस्यापागाद्वियुतो विद्युत्त॑ वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
आदित्यका जो रोहित रूप है वह तेजका रूप है, जो शुद्ध रूप है 

वह जलका है और जो कृष्णरूप है वह अन्नका है । इस प्रकार आदित्य 
से आदित्यत्व निवृत्त हो गया, क्योंकि [ आदित्यरूप ] विकार वाणीपर 
अवलम्बित नाममात्र है, तीन रूप हैं--इतना ही सत्य है॥ २॥ 
चन्द्रमाका जो रोहित रूप है वह तेजका रूप है, जो शुक्र रूप है वह 
जलका है और जो कृष्ण रूप है वह अन्नका है । इस प्रकार चन्द्रमासे 
चन्द्रत्व निवृत्त हो गया, क्योंकि [ चन्द्रमारूप ] विकार वाणीपर भव- 
लम्बित नाममात्र है, तीन रूप हैं--इतना ही सत्य है ॥३॥ विद्युतका 
जो रोहित रूप है वह तेजका रूप है, जो शुक्ल रूप है वह जल्का है 
और नो कृष्ण रूपे है वह अन्नका है । इस प्रकार विद्युत्‌से विदयुसवकी 
निवृत्ति हो गयी, क्योंकि [ विद्युत्रूप ] विकार वाणीपर अवलम्बित 

नाममात्र है, तीन रूप हैं-- इतना ही सत्य है ॥ ४ ॥ 

यदादित्यस्य यच्चन्द्रमसो | जो आदित्यका, जो चन्द्रमाका, 

जो विद्युतका इत्यादि अर्थ पूर्ववत्‌ 


यद्विद्युत इत्यादि समानम्‌ । 
ननु यथा तु खलु सोम्येमा- 
स्तिखो देवताखिव्वत्विवृदेकेका 
भवति तन्मे विजानीहीत्युकत्वा 
तेजस एव चतुभिरप्युदाहरणेर- 
ग्न्यादिमिस्निवृत्करणं दशितं 
नावन्नयोरुदाइरणं  द्‌द्चितं 


त्रिवृस्करणे । 


समझना चाहिये । ` 

शङ्का-किंतु हे सोम्य | जि 
प्रकार ये तीनों देवता एक-एक 
करके प्रत्येक त्रिवृत-त्रिवृत्‌ हैं वह 
मेरेद्वारा जान? ऐसा कहकर अग्नि 
आदि चारों उदाहरणोंसे तेजका 
ही त्रिवृत्करण दिखलाया गया है, 
त्रिवृत्करणमै जळ और अन्नका तो _ 


उदाहरण प्रदर्शित किया ही नहीं 
गया । 
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नैष दोषः; अबन्नविषयाण्य- 
प्युदाहरणान्येवमेव च द्रष्टव्या- 
नीति मन्यते श्रुतिः, तेजस 
उदाइरणशुपरक्षणार्थम्‌ । रूपव- 
त्वात्स्पष्टाथेस्वोपपत्तेश्र । गन्ध- 
रसयोरनुदाइरणं त्रयाणामसंम- 
चात्‌; न हि गन्धरसौ तेजसि 
¦ । स्पर्शशब्द्योरनुदाहरणं 
बिभागेन दशेयितुमशक्यत्वात्‌ | 
यदि सवं जगत्त्रिवृत्कृतमि- 
त्यग्न्यादिवत्ीणि रूपाणीत्येव 
सत्यमग्नेरग्नित्ववदपागाज्जगतो 
जगच्वम्‌ । तथान्नस्याप्यप्शुङ्ग- 
त्वादाप इत्येव सत्यं वाचारम्भ- 
णमात्रभत्नम्‌ । तथापामपि तेजः 
शुद्धत्वाद्वाचारम्भणत्वं तेज इत्येव 
सत्यम्‌ । तेजसोऽपि सच्छुङ्गत्वा- 
द्वाचारम्भणत्वं सदित्येव सत्य- 
मित्येषोऽर्थं विवक्षितः । 


समाधान--यह कोई दोष नहीं 
है । श्रुति ऐसा मानती है कि जल 
और अन्नविषयक उदाहरणोंको भी 
इसी प्रकार जानना चाहिये । तेज- 
का उदाहरण उनका उपलक्षण 
करानेके लिये है । इसके सिवा, 
रूपवान्‌ होनेके कारण उसके 
द्वारा स्पष्टार्थता भी सम्भव हे । 
गन्ध और रसका उदाइरण इसलिये 
नहीं दिया गया कि इन तीनोमें 
उनका होना असम्भव है; तेजमें 
गन्ध और रस हैं ही नहीं । तथा 
[ त्रिविध ] स्पर्श और [ त्रिविध ] 
शब्दको अलग करके नहीं दिखाया 
जा सकता इसलिये उनका भी 
उदाहरण नहीं दिया । 

यदि सारा ही जगत्‌ त्रिवृत्कृत 
है और अग्नि आदिके समान केवर 
तीन ही रूप सत्य हैं तो अग्निके 
अग्नित्वके समान संसारका संसारत्व 
भी निवृत्त हो गया । तथा अन्न 
बलका कार्य है, इसलिये जल ही 

सत्य है, अन्न केवळ वाचारम्भणमात्र 
है; तथा तेजका कार्य होनेके कारण 
जळ भी वाचारम्भणमात्र ही है 
तेज ही सत्य है और तेज भी सतका 


कार्य है इसलिये वह भी वाचारम्भण 
ही है, केवळ सत्‌ ही सत्य है। 
इस प्रकार इससे यही अथं 
बतलाना अभीष्ट है । 
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ननु वाय्वन्तरिक्षे त्वत्रिव- 
्कृते तेज!प्रभृतिष्वनन्तभूतत्वा- 
दवशिष्येते । एवं गन्धरस- 
शब्दस्पर्शाश्चावशिष्टा इति कथं 
सता विज्ञातेन सर्वमन्यद्‌- 
विज्ञातं विज्ञातं भवेत्‌ ? तद्वि- 
ज्ञाने वा प्रकारान्तरं वाच्यम्‌ । 
नेष दोषः; रूपवद्द्रव्ये सव- 


स्य दशेनात्‌ । कथम्‌ ! तेजसि 
तावद्रूपवति शब्दस्पशयोरप्युप- 
रूम्माद्वायवन्त रिक्षयोस्तत्र स्पश- 
शब्दगुणवतोः सङ्कावोऽनुनीय- 
ते । तथाबन्नयो रूपवतो रस- 
गन्धान्तर्भाव इति । रूपवतां 
त्रयाणां तेजोऽबन्नानां त्रिवृत्क- 
रणप्रदशनेन सवे तदन्तर्भूतं 
सद्विकारत्वात्त्रीण्येव रूपाणि 
विज्ञातं मन्यते श्रुति; । न हि 


शङ्का- किंतु वायु भौर अन्त 
रिक्ष तो तेज आदिके अन्तर्गत न 
होनेके कारण अत्रिवृत्कृत ही रह 
जाते हैं । इसी प्रकार गन्ध, रस 
शब्द और स्पशे भी वच रहते हैं; 
फिर एकमात्र सत्‌को जान लेनेपर ही 
और सब अज्ञात पदार्था ज्ञान किस 
प्रकार हो सकता है। अथवा उनका 
ज्ञान होनेके लिये श्रृतिको कोई 
दूसरा प्रकार बतलाना चाहिये । 

समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि रूपवान्‌ द्वव्यमें सब 
गुण देखे जा सकते हैं । किस 
प्रकार ः [ सो बतलाते हैं--] 
रूपवान्‌. तेजमें शब्द और स्पर्शकी 
भी उपलब्धि होनेके कारण उसमें 
स्पर्श और शब्द गुणवाले वायु और - 
आकाशके सद्भावका भी अनुमान 
किया जाता है। तथा रूपवान 
जल और अन्नमै रस एवं गन्धका 
अन्तर्भाव हो जाता है । इस प्रकार 
तेज, जळ और अन्न- इन तीत 
रूपवानोका त्रिवृत्करण 
क्रनेसे श्रति ऐसा मानती 
उनके अन्तर्गत साराका सारा 
सत्‌का ही कार्य होनेके कारण 
तीन रूप ही सत्य जाने गये हैं 
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सूतं रूपवदूद्रव्यं प्रत्याख्याय ! क्योंकि रूपवान्‌ मूर्त पदार्थको 


छो 
वाय्वाकाशयोस्तद्गुणयोर्गन्ध- | ^ वायु भोर आकाशका तथा 
उनके गुण एवं गन्ध और रस्नका 


ए we त्रि ग्रहण ही नहीं हो सकता । 

रूपव वृत्क- 

रणं ग्रदशनाथमेव मन्यते न्क pa 
श्रुतिः । यथा तु त्रिवृत्कृते | ही लिये मानती दै । जिस प्रकार 
त्रीण रूपाणीत्येव सत्यम्‌, | तरिट्टकरणमें तीन रूप ही सत्य हैं 
तथा पञ्चीकरणेऽपि समानो | उ प्रकार पञ्चीकरणमे भी समान 


5; ताल तर नियम ही समझना चाहिये । इस 
न्याय इत्यतः सवस्य सदि प्रकार सब कुछ ततका ही विकार 


कारत्वात्सता विज्ञातेन स्व- होनेके कारण सतके ज्ञानसे यह 
मिदं विज्ञातं स्यात्सदेकमेवा- | साराका सारा जान लिया जाता 
द्वितीयं सत्यमिति सिद्धमेव | दै । अतः एकमात्र अद्वितीय सत्‌ 


तम ही सत्य है--यह सिद्ध ही है! 
भवति | तदेकस्मिन्सति विज्ञाते ¦ इसंख्यि वह ठ का 


सरवेमिदं विज्ञातं मवतीति | उस एकको जान ठेनेपर यह सब 

सक्तस्‌ ॥ २-४ ॥ जान लिया जाता है ॥ २-४॥ 
न ०० ३०४ 

एतद्ध स्म वे तद्विद्वाइस आहुः पूर्वे महाशाला 

महाश्रोत्रियान नोऽद्य कश्चनाश्रुतममतमविज्ञातसुदा- 


हरिष्यतीति ह्येभ्यो विदाञ्चक्रुः ॥ ५ ॥ 

इस ( त्रिवृत्करण ) को जांननेवाले पूर्ववर्ती महागृहस्थ और महा- 
श्रोत्रियोंने यह कहा था कि इस समय हमारे कुलमें कोई बात अश्रुत, 
अमत अथवा अविज्ञात हे--ऐसा कोई नहीं कह सकेगा, क्योंकि इन 
अग्नि आदिके इष्टान्तद्वारा वे सब कुछ जानते थे ॥ ५ ॥ 
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एतद्विद्वांसो विदितवन्तः पूर्वे- 


इस ( त्रिवृत्करण ) को जानने- 


€ 
ऽतिक्रान्ता महाशाला महा- | “हें पूववती अर्थात्‌ अतीतकाहीन 


श्रोत्रिया आहुह स्म वै किल । 
किमुक्तवन्तः ? इत्याइ-न नो- 
ऽस्माकं कुलेऽद्येदानीं यथोक्त- 
विज्ञानवतां कश्चन कश्चिदप्य- 
श्रुतममतमविज्ञातमुदाइरिष्यति 


नोदाहरिष्यति, सब विज्ञातमेवा- 
स्मत्कुलीनानां सद्विज्ञानवत््ादि- 
त्यमिप्रायः । 
ते पुनः कथं सवं विज्ञात- 

वन्तः १ इत्याह-एभ्यस्रिभ्यो 
रोहितादिरूपेभ्यस्त्रिवृत्कृतभ्यो 
विज्ञातेभ्यः 
मेवेति बिदाश्चकरबिज्ञातबन्तो य- 
्मात्तस्माससर्वज्ञा एव सहिज्ञा- 
नात्त आसुरित्यर्थः । अथवेभ्यो 
. विदाश्वक्रुरित्यग्न्यादिभ्यो दृष्टा- 
न्तेभ्यो विज्ञातेभ्यः सर्वमन्यद्वि- 
दाश्वकुरित्येतत्‌ ॥ ५ ॥ 


महागृहस्थः और महाश्रोत्रियोने कहा 
था । क्या कहा था £ सो बतलाते 
है- उपर्युक्त विज्ञानको जाननेवाले 
हमलोगोके कुलमें आज-इस समय 
कुछ भी अश्रुत, अमत अथवा अविज्ञात 
हो, ऐसा कोई भी नहों बता सकेगा। 
तात्पर्य यह है कि सतके विज्ञानसे 
युक्त होनेके कारण हमारे कुडुस्बर्यो- 
को सब कुछ ज्ञान ही है ।' 

किंतु उन्होंने किस प्रकार सब 
कुछ जाना है, सो श्रुति बतराती 
है--'क्योंकि इन तीन अर्थात्‌ 
[ इस प्रकार ] जाने हुए त्रिवृत्कृत 
रोहितादि रुपोंद्वारा, अन्य अवशिष्ट 
पदार्थ भो ऐसे ही हें-इस प्रकार वे 
जानते हैं, अतः सतके विज्ञानके 
कारण वे सब सर्वज्ञ ही हो गये 
है“ ऐसा इसका तार्य दै । 
अथवा 'एभ्यः विदाञ्चक्रुः' इसका 
यह भी तात्पर्य हो सकता है कि 
विज्ञात हुए इन अग्नि आदिं 
ष्टनतंद्रारा वे और सबको भी 
जान गये हैं ॥ ५ ॥ 


ना 0 :— 
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कथम्‌ ? । किस प्रकार जान गये हैं! 
यदु रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्रपमिति तद्विदा- 
अक्र॒यदु शुङ्कमिवाभूदिस्यपाइरूपमिति तद्िदाअकुयदु 
कुष्णमिवाभूदित्यन्नस्य रूपमिति तद्विदाञ्चकुः ॥ ६॥ 
यदूविज्ञातमिवाभू दित्येतासामेव देवताना<समास इति 
तद्विदाञ्चकरर्यथा नु खलु सोम्येमास्तिस्रो देवताः 
पुरुषं प्राप्य त्रिवृत्त्रिददेकेका अवति तन्मे विजानी- 
हीति ॥ ७॥ 
जो कुछ रोहित-सा है वह तेजका रूप है--ऐसा उन्होने जाना 
है; जो झुक्कःसा है वह जलका रूप है-ऐसा उन्होंने जाना है तथा 
जो कृष्ण-सा दै वह अन्नका रूप है-ऐसा उन्होंने जाना है ॥ ६ ॥ 
तथा नो कुछ विज्ञात-सा है वह॑ इन देवताओंका ही समुदाय है-ऐसा 
उन्होने जाना हे । हे सोम्य! अब तू मेरेद्वारा यह जान कि किस 
प्रकार ये तीनों देवता पुरुषको प्राप्त होकर उनमेंसे प्रतयेक त्रिवत्‌-त्रिवत्‌ 
हो जाता है ॥ ७ ॥ 
यद्न्यद्रपेण संदिह्यमाने क| [ अग्नि आदिकी अपेक्षा ] 
७: अन्य रूपसे संदेह क्रिये जाते हुए 
पोतादिरूपे रोहितमिव यद्गृह्म- | कपोतादिरूपमें जो उन पूर्ववत 
ब्रह्मवेत्ताओंद्वारा रोहित सा ग्रहण 
किया जाता था वह तेजका रूप 
है--ऐसा उन्होंने जाना | तथा जो 
शुक्क-सा ग्रहण किया जाताथा 
तथा यच्छुङ्गमिवाभूदूशृह्ममाणं | वह जलका रूप है और जो कृष्ण- 
हर्‌ , | सा ग्रहण किया जाता था वह 
तदपां रूपम्‌, यत्कृष्णामवशुह्ममाणं | अन्नका रूप है ऐसा उन्होंने 


तदन्नस्येति विदाश्रक्रः । एवमेवा- जाना । इसी प्रकार जो गन्त 


माणमभूत्तेषां पूर्वेषां ब्रह्मविदाम्‌ , 


तत्तेजसो रूपमिति विदाश्चक्रः । 


६६२ छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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त्यन्तदुलंक््यं यदु अप्यविज्ञात- 
मिब विशेषतोऽगृह्ममाणमभृत्त- 
दप्येतासामेव तिसृणां देव- 
तानां समासः समुदाय इति 
विदाश्वक्रुः । 

एवं तावद्बाह्यं वस्त्वग्न्या- 
दिवद्विज्ञातम्‌ , तथेदानीं यथा 
चु खलू हे सोम्येमा यथोक्ता- 
स्तिस्रो देवताः पुरुषं शिरः- 
पाण्यादिलक्षणं कार्यकरण- 
संघातं प्राप्य पुरुषेणोपयुज्य- 
मानाखित्रत्रिवदेकेका भवति, 
तन्मे विजानीहि निगदत 
इत्युक्त्वाह || ६-७ || 


दुलक्ष्य और अबिज्ञात-सा अर्थात्‌ 
विशेषरूपसे ग्रहण नहीं किया जा 
सकता था वह भी इन तीन 
देवताओोंका ही समूह है-ऐसा 
उन्होंने जाना था | 

इस प्रकार तो बाह्य वस्तुएँ 
अग्नि आदिके समान बानी गयीं । 
अब, हे सोम्प | बिस प्रकार वे 
उपर्युक्त तीनों देवता मस्तक और 
हाथ आदि अज्लोंवाळे शरीर एवं 
इन्द्रियोंके संघातरूप पुरुषको प्रा 
होकर पुरुषसे उपयोग की जाती 
हुईं प्रत्येक त्रिवृत्‌-त्रिव्ृत्‌ हो जाती 
है वह मेरे द्वारा- मेरे कथन 
करनेपर तू जान । ऐसा कहकर 
वह कहने लगा ॥ ६-७ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये 
७ ° 
चतुथखण्डभाष्य सम्पणम्‌ ॥ ४॥ 


पञ्चः 


स्क्ण्डं 


अन्न आदिके त्रिविध परिणाम 
अन्नमशितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो 
धातुस्तत्पुरीषं भवति यो मध्यमस्तन्माईसं योऽणि- 


छस्तन्मनः ॥ १ ॥ 


खाया हुआ अन्न तीन प्रकारका हो जाता है । उसका जो अत्यन्त 
स्थूल भाग होता है, वह मल हो जाता है, नो मध्यम भाग है वह मांस 
हो नाता है और जो अत्यन्त सूक्ष्म होता है वइ मन हो जाता है॥१॥ 


अन्नमञ्जितं मुक्त त्रेधा विधी- 


यते जाठरेणाग्निना पच्यमानं | दो जात है अर्थात्‌ 


त्रिथा विभज्यते । कथम्‌ ? 
तस्यान्नस्य त्रिधा बिधीय- 
मानस्य यः स्थविष्ठः स्थूलतमो 
धातुः स्थूलतमं वस्तु विभक्तस्य 
स्थूलोंऽशः, तत्पुरीषं भवति; 
यो मध्यमोंऽशो धातुरन्नस्य, 
तद्रसादिक्रमेण परिणम्य 
मांसं भवति; योऽणिष्ठोऽणुतमो 
धातुः, स उध्वं हृदयं प्राप्य 
सक्ष्मासु हिताख्यासु नाडीष्व- 
बुप्रबिश्य वागादिकरणसंघातस्य 


खाया हुआ अन्न तीन प्रकारका 
जठराम्निद्वारा 
पचाये जानेपर वह तीन भागोंमे 
विभक्त हो जाता है । सो किस 
प्रकार १-तीन भागोंमें विभक्त 
होते हुए उस अन्नका जो स्थविष्ठ- 
स्थूरतम घातु- सबसे स्थूल वस्तु 
यानी विभक्त हुए अन्नका जो स्थूल 
अंश होता है वह मळ हो जाता है । 
तथा जो अन्नका मध्यम अंश यानी 
मध्यम घातु होता है वह रसादि 
क्रमसे परिणत होकर मांस हो जाता 
है और जो अणिष्ठ--अणुतम 
घातु होता है वह उपरको ओर 
हृदयमें पहुँचकर हितां नामको सुक्ष्म 
नाड़ीमें प्रवेश कर वायु भादि 
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स्थितिमुत्पादयन्मनो भवति । | इन्द्रियसमूहकी स्थिति उत्पन्न करता 
मनोरूपेण बिपरिणमन्मनस | हुआ मन हो नाता है | वह मनहफ्से 
विपरिणाम( विकार ) को प्राप्त होता 

उपचयं करोति । हुआ मनका उपचय करता है। 
ततश्चान्नोपचितत्वान्मनसो इस कारण गी होना हो 
भौतिकत्वमेव; न वैशेषिकतन्त्रो- | सि होनेसे मनका भौतिक होना ही 
RP सिद्ध होता हे । वह वैशेषिक दर्शन- 
क्तलक्षणं नित्यं निरवयवं चेति | के कहे हुए लक्षणवाला नित्य भौर 
गृह्यते । यदपि 'मनोऽस्य देवं निरवयव हे-ऐसा नहीं स्वीकार 
किया जाता । आगे (छा० ८।१२। 
चक्षुःः इति वक्ष्यति तदपि न | ५ में) जो कहा जायगा कि मन 
हु तत इसका दैव चक्षु है” वह भी मनके 
नित्यत्वापेक्षया; किं तर्हि १ | नित्यत्वकी अपेक्षासे नहीं है। तो 
व हितविभा दिसे फिर किस दृष्टिसे है ! वह कथन 
सूक्ष्मव्यवहितविष्रकृष्टादिसवेन्द्र- सुक, व्यवहित और ल 

यविषयव्यापकत्वापे इत्यादि सभी प्रकारके इन्द्र 
दीपा । | विषयोमे व्यापक होनेकी अपके 
यच्चान्येन्द्रियबिषयापेक्षयानित्य- | है । तथा जो अन्य इन्द्रियोंकी अपे. 
क्षासे उसका नित्यत्व है वह भी 
आपेक्षिक ही है--ऐसा हम भागे 
चलकर कहेंगे, क्योंकि “सत्‌ एक 


त्वम्‌, तदप्यापेक्षिकमेवेति 


वक्ष्यामः । “सत्‌ `° एकमेवा- 

ह (न ६२१) पत ग ग ह 
इति भ्रुतेः ॥ १ ॥ परमार्थ-सत्य नहीं हो सकता] ॥१॥ 
— BI ape 

तथा-- । इसी प्रकार-- 
आपः पोतास्त्रधा विधीयन्ते तासां यः स्थविष्ठ 


घातुस्तन्मूच भवति यो मध्यस्तह्लोहितं योऽणिष्ठः स 
प्राणः ॥ २॥ 
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पीया हुआ जळ तीन प्रकारका हो जाता है । उसका जो स्थूलतम 

माग होता है वह मूत्र हो जाता है, जो मध्यभाग है वह रक्त हो 
जाता है और जो सूक्ष्मतम भाग है वह प्राण हो जाता है ॥ २॥ 

आपः पीतास्रेधा विधीयन्ते | | पीया हुआ जळ तीन प्रकारका हो 

जाता है । उसका जो स्थूलतम 

भाग होता है वह मूत्र हो जाता है, 

तन्मूत्रं भवति | यो मध्यमः, जो मध्यम भाग है वह रक्त हो 

तप्नोहित अति | या जाता है और जो सूक्ष्मतम भाग है 

' | बह प्राण हो जाता है । भागे श्रृंति 

स प्राणो भवति । वक्ष्यति हि यह कहेगी भी कि प्राण जलमय 


'आपोमयः प्राणो न पिरतो | हे, जलपान करते हुए तेरा प्राण 
विच्छेत्स्यते’ इति || २॥ | विच्छिन्न नहीं होगा? ॥ २ ॥ 
तथा- । ऐसे हो-- 
तेजो5शितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो 
धातुस्तदस्थि भवति यो मध्यमः स मज्जा योऽणिष्ठः 


सा वाक्‌ ॥ ३ ॥ 

खाया हुआ [ घृतादि ] तेज तीन प्रकारका हो जाता है। उसका 
जो स्थूछतम भाग होता है वह हड्डी हो जाता है, जो मध्यम भाग है 
वह मज्जा हो जाता है और जो सूईमतम भाग हे वह वाकू हो 
जाता है ॥ २ ॥ 


तेजो शित तैलघृतादि भ-| खाया हुआ तेज अर्थात्‌ भक्षण 
किया हुआ तैळ-घृत आदि तीन 


लितं त्रेधा विधीयते । तस्य यः | प्रकारका हो जाता है । उसका जो 
स्थविष्ठो धातुः, तदस्थि मवति । | स्थूलतम अंश होता है वह हड्डी हो 


तासां यः स्थविष्ठो धातुः, 
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यो मध्यमः, स मजास्थ्यन्तगतः | जाता है जो मध्यम भाग है व्‌ 
मज्जा--हड्डीके भीतर रहनेवाल 

खिग्घ पदार्थ र जाता है और बो 
सूक्ष्मतम अंश हे वह वाक हो जाता 

तैलूघृतादिमक्षणाद्धि वाग्विशदा हे । तेङत आदिके म 
भाषणे समर्था भवतीति प्रसिद्धं | वाणी विशद अर्थात्‌ भाषणमें समर्थ 


होती है--ऐसा लोकमें प्रसिद्ध 
लोके || ३ ॥ ही है॥३॥ 


=: —— 


स्नेहः | योऽणिष्ठः, सा वाक्‌ । 


- यत एवस्‌- । क्योंकि ऐसा है-- 


अन्नमयश्हि सोस्य मन आपोमयः प्राणस्तेजो- 


मयी वागिति भूय एव मा भगवान्विज्ञापयत्तिति 
तथा सोम्येति होवाच ॥ ४ ॥ 


[ इसलिये ] हे सोम्य | मन अन्नमय है, प्राण जलमय है और वाकू 
तेजोमयी है । ऐसा कहे जानेपर श्वेतकेतु बोलां--'भगवन्‌ | आप मुझे 
फिर समझाइये ? तब आरुणिने 'अच्छा सोम्य |! ऐसा कहा ॥ ४ ॥ 

.. अश्षमयं हि सोम्य मन आपो- | [ इसलिये ] हे सोग्य | मन 
अन्नमय है, प्राण जल्मय है और 

मयः प्राणस्तेजोमयी वाकू । वाक्‌ तेजोमयी है । 
नलु केबलान्नमक्षिण आखु-| शङ्का-_किंतु केवळ अनन भक्षण 
करनेवाले चूहे आदि वाढयुक्त 
ग्रशृतयो वागिमनः प्राणबन्तश्च और माणवान्‌ देखे नाते ह ता 
समुद्रमें रहनेवाले केवळ जलमात्र 
सीनमकरप्रभुतयो मनस्विनो भक्षण करनेवाले मत्स्व एवं मकर 


आदि मन भौर वाणीसे युक्त होते 
वाम्मिनथ, तथास्नेहपानामपि | हैं; इसी प्रकार घृतादि न खाने: 


तथाब्मात्रभश्या! सामुद्रा 


छाए ५ ] 


प्राणवसबं मनस्वित्वं चानुमेयम्‌; 
यदि सन्ति, तत्र कथमन्नमयं हि 
सोम्य मन इत्याद्युच्यते १ 


नैष दोषः, सर्वस्य त्रिवृत्कृत- 
त्वात्सर्वत्र सोपपत्तेः; न यत्रि- 
वृत्कृतमन्नमश्नाति कश्चित्‌, आपो 
वात्रिवृत्कृताः पीयन्ते, तेजो 


चात्रितृत्कृतमञ्नाति कश्चिदित्य-' 


न्ञादानामासुप्रभृतीनां वाग्ग्मित्वं 


प्राणवच्चं चेत्याद्यविरुद्धस्‌ | 
त्येवं प्रत्यायितः श्वेतकेतुराह 

भूय एव पुनरेव मा मां भगवान- 

न्रमयं हि सोम्य मन इत्यादि 


विज्ञापयठु दृष्टान्तेनावगमयु । 
नाद्यापि ममास्मिनर्थे सम्यङ्‌ 


निश्चयो जातः। यस्मात्तेजोऽवननः 


` सयस्वेनाविशिट्टे देह एकस्मिनुपः 
युज्यमानान्यनाप्स्नेहजातान्य- 
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वालोंका भी प्राणवत्त और मन- 
स्वित्व अनुमान किया जा सकता 
है। जब ऐसे भी जीब हैं तो हे 
सोम्य | मन अन्नमय है, इत्यादि 
कथन केसे किया जाता है ! 


समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि सब कुछ त्रिवृत्कृत होनेके 
कारण सबका सब बस्तुओंमें होना 
सम्भवः हे । कोई भी जीव अत्रिवृत्कृत 
अन्न भक्षण नहीं करता, त अत्रि- 
वृत्कृत जल ही पीया जाता है और 
न कोई अम्रिवृत्कृत तेनददीको खाता 
हे । इसीसे अन्नादि भक्षण करने 
वाले चूहे आदिका वाकथुक्त और 
प्राणयुक्त होना आदि विरुद्ध नहीं है ! 


इस प्रकार प्रतीति कराये हुए 
इवेतकेतुने कहा - दि भगवन्‌ ¦ 
(अन्नमयं हि सोम्य मनः? इत्यादि 
कथनको आप मुझे फिर समझाइये- 
इसे दृष्टान्त देकर घुले किर 
हृदयङ्गम कराइये । इस विषयमे 
अभीतक मेरा ठीक निश्चय नहीं 
हुआ ।' क्योंकि तेज, जळ और 
अन्नमयरूपसे एक देहम कोई 
विशेषता न दोनेपर भी एक ही 
देहमें उपयोग किये हुए अन्न, जर 
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णिष्टधातुरुपेण मनःप्राणवाच | और स्नेह आदि अपनी जातिका 


उपचिन्बन्ति स्वजात्यनतिक्रमे- 
णेति दुबिज्ञेय मित्य भिप्रा यः; अतो 
भूय एवेत्याद्याह । 

तमेत्रमुक्तवन्तं तथास्तु सो- 
म्येति होवाच पिता-थ्रृण्वत्र 
दृष्टान्त यथेतटुपपद्यते यत्पृच्छसि 
॥ ४ ॥ 


"_--१ ० 


अतिक्रम न करते हुए सुषम 
रूपसे मन, प्राण और बाका 
पोषण करते हैं--यह जाना 
बहुत कठिन हे-- ऐसा उसका 
अभिप्राय है । इसीसे उसने 'भूप 
एव! इत्यादि कहा है । 

इस प्रकार कहनेवाले उस 
( श्वेतकेतु ) से पिताने कहा- 
है सोम्य | अच्छा, नो कुछ तू 
पूछता है वह जिस प्रकार उपपन्न 
हो सकता है इस विषयमै दृष्टान्त 
श्रवण कर! ॥ ४ ॥ 


७ 
$ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्टाष्याये 
पञ्चमखण्डभाष्यं सस्पूणंम्‌ ॥ ५ ॥ 


ज 


कुछ खण्ड 
अन्न आदिका सूक्ष्म भाग ही मन आदि होता है 
दध्नः सोम्य मथ्यमानस्य योऽणिमा स उध्वः 
AC 

ससुदीषति तत्सपिभवति ॥ १ ॥ 

हे सोम्य | मथे जाते हुए दंहीका जो सूक्ष्म भाग होता है वह 
ऊपर इकट्ठा हो जाता है; वह घृत होता है ॥ १ ॥ 

दध्नः सोम्य मथ्यमानस्य | हे सोम्य | मथे जाते हुए दही- 
योऽणिमाणुभावः स उध्वं; | का जो अणिमा--सुक्ष्मांश होता है 
समुदीपति संभूयोष्मं नवनीत- | बह अः समुदीषति'--इकट्ठ 
आावेन गच्छति तत्सर्पिमेबति | होकर नवगीतरूपसे ऊपर आ जाता 
॥ १॥ है । वह इत होता है ॥ १॥ 


यथायं दृष्टान्तः । जैसा कि यह दृष्टान्त है-- | 
एवमेव खलु सोम्यान्नस्याइ्यमानस्य योऽणिमा 


स उर्ध्व: समुदीषति तन्मनो भवति ॥ २ ॥ 
उसी प्रकार हे सोम्य | खाये हुए अन्नका जो सूक्ष्म अंश होता है 
वह सम्यक प्रकारसे ऊपर आ जाता है, वह मन होता है ॥ २ ॥ 
एवमेव खलु सोम्यान्नस्योद- | उसी प्रकार हे सोम्य | अशयमान 


ग अर्थात्‌ भक्षण किये जाते हुए भात 
नादेरश्यमानस्य थुज्यमानस्यो- | आदि अन्नका जो सूक्ष्म भाग 


दर्येणाग्निना वायुसहितेन खजेने होता है वह मथानीके समान 
मथ्यमानस्य योऽणिमा स ऊध्वः | वायुसहित जठरामिद्वारा मथे 
समुदीषति;तन्मनी भवति, > | जानेपर ऊपर आ जाता दै, वह 
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ऽवयवैः सह संभूय मन उपचि- | मन होता है, अर्थात्‌ मनके अइ 
यवोंके साथ मिलकर मनकी पुष्ट 
नोती्येततत्‌ ॥ २ ॥ करता है ॥ २ ॥ 
—: ६४ :-- 
तथा-- । तथा-- 


अपाश्सोम्य पीयमानानां योऽणिमा स ऊर्थः 
समुदीषति स प्राणो भवति ॥ ३॥ 
हे सोम्य | पीये हुए जलका जो सूक्ष्म भाग होता है वह इक 
होकर ऊपर आ जाता है, वह प्राण होता है ॥ ३ ॥ 
अपां सोम्य पीयमानानां | हे सोग्य | पीये हुए बहा नो 
सूक्ष्म भाग होता है वह इकट्ठा होकर 


ऊपर आ जाता है; वह प्राण होता 
स प्राणो भवतीति ॥ ३॥ | है-ऐसा [ आरुणिने कहा ] ॥१॥ 


एवमेव खलु-- । ठीक इसी प्रकार-- 
तेजसः सोस्याउयमानस्य योऽणिमा स ऊर्ध्वः 
समुदीषति सा वाग्भवति ॥ ४ ॥ 
हे सोग्य | भक्षण किये हुए तेजका जो सूक्ष्म भाग होता है वह 
इकट्ठा होकर ऊपर आ जाता है और वह वाणी होता है ॥ ४॥ 
सोम्य तेजसोऽश्यमानस्य | हे सोम्य | भक्षण किये हुए 


होता 
योऽणिन्ञा स ऊयः सम्मुदीषति | तैजका जो सूक्ष्म अंश 

ति वह इकट्ठा होकर ऊपर भा नाता 
सा वाग्भवति ॥ ४ ॥ हे और वह वाणी होता है ॥४॥ 


रा ति 


योऽणिमा स ऊध्वः सञ्चुदीषति 
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अन्नमय<्‌हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्ते- 
जोमयी वागिति भूय एव मा भगवान्विज्ञापयत्तविति 
तथा सोस्येति होवाच ॥ ५॥ 


[ इस प्रकार ] हे सोग्य | मन अन्नमय है, प्राण जलमय है 
और वागी तेजोमयी है-ऐसा [ आरणिने कहा ]। [ तब खेतकेतु 
बोला-- ] भगवन्‌ | मुझे फिर समझाइये' इसपर आरुणिने क 
“सोम्य | अच्छा? ॥ ५ ॥ 


हे सोम्य | मन अन्नमय है, 
प्राण जलमय है और वाक तेजोमयी 
हवे-इस प्रकार मेरा यह कथन 
युक्तमेव मयोक्तमित्यभिग्रायः । | ठीक ही है-ऐसा इसका अभिप्राय 
दः है [ इसपर इ्वेतकेतु बोला- ] 
११ 
अतो&प्तेजसोरस्त्वेतत्सवमेवम्‌, अक म सतार 
मनस्त्वन्नमयमित्यत्र नैकान्तेन | तेजके विषयम तो भले ही सब कुछ 
र , किंतु अभीतक मुझे 
मम निश्चयो जातः । अतो भूय | ऐसा दी हो; 
ग इस बातका पूरा निश्चय नहीं हुआ 
एव मा भगवान्मनसो$न्नमयत्वं | कि मन अन्नमय है। अतः हे 
छ भगवन्‌ | मुझे मनका अन्नमयत्व 
दृष्टान्तेन विज्ञापयत्विति । तथा | कर दावा समश्चाये ? तब 


सोम्येति होवाच पिता ॥ ५ ॥ | पिताने कहा-सोम्य | अच्छा ॥१॥ 


ला Pe 


' अन्नमयं हि सोम्य मन आपो- 
मयः प्राणस्तेजोमयी वागिति । 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि बष्ठाष्याये 
बष्ठखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ ६॥ 


Po SRT 


1042 


श्क्ण्डु 


oT 


षोडशकलाविशिए्ट पुरुषका उपदेश 


अन्नस्य शुक्तस्य योऽणिष्ठो 
धातुः, स मनसि शक्तिमधात्‌ । 


सान्नोपचिता मनसः शक्तिः 
पोडशधा प्रविभज्य पुरुषस्य 


कलात्वेन निर्दिदिक्षिता | तया 
मनस्यन्नोपचितया शक्त्या षोड- 
शधा प्रविभक्तया संयुक्त स्त- 


दान्कार्यकरणसंघातलक्षणो जीव 
विशिष्ट: पुरुषःषोडशकल उच्यते; 


यस्यां सत्यां द्रष्टा श्रोता मन्ता 
बोद्धा कर्ता विज्ञाता सव क्रिया- 
0 
समथः पुरुषो भवति;हीयमानायां 
च यस्यां सामथ्यहानि:। वक्ष्यति 
च-“अथान्नस्यायेदरष्टा” ( छा० 
उ० ७।९।१) इत्यादि । 
सवस्य कार्यकरणस्य साम्यं 
मनःकृतमेव । मानसेन हि बलेन 


खाये हुए अन्नका जो सक्ष्मतम 
अंश था उसने मतमै शक्तिका 
संचार किया । अन्नद्वारा समपन्न 
हुईं उस मनकी शक्तिका सोलह 
प्रकारसे विभाग कर पुरुषकी कला- 
रूपसे निर्देश करना इष्ट है । मनमें 
अन्नके द्वारा उपचित तथा सोलह 
भागोंमें विभक्त हुई उस शक्तिसे 
संयुक्त उस शक्तिवाला देह और 
इन्दरियोंका संघातरूप जीवविशिष्ट 
पुरुष घोडशकृछ ( सोलह कलाओं- 
वाला ) कहा जाता है; बिस. 
शक्तिके रहनेपर ही पुरष द्रष्टा, 
श्रोता, मन्ता, बोद्धा, कर्ता, विज्ञता 
तथा समस्त क्रियाओमें समथ होता 
है और जिसके क्षीण होनेपर 
उसकी शक्तिका हास हो जाता है 
आगे चलकर श्रतिं यह कहेगी भी 
कि “जिसको अन्नकी प्राति होती 
है वही पुरुष [शक्ति सम्न्त 
होनेसे ] दृष्टा दै” सम्पूणं भत 
और इन्द्रियोंकी शक्ति मनके दी 
द्वारा है । छोकमें मनोबलसे सम्पन 


खण्ड ७ ] शाहरसाण्याथं ६१३ 


संपन्ना बलिनो दृश्यन्ते लोके | पुरुष बलवान्‌ देखे जाते हैं तथा 
ध्यानाहाराश्च केचित्‌, अन्नस्य | फोईकोई केवळ ध्यानाहारी भी 


सर्वात्मकत्वात, अतोऽन्नकृतं देखे जाते हैं, क्योंकि अन्न 
स्वरूप है; अतः मानसिक बल 


मानसं वीयम्‌ । अन्नसे ही होता है। 
घोडशकलः सोम्य पुरुषः पञ्चदशाहानि माशीः 
काममपः पिबापोमयः प्राणो न पिबतो विच्छेत्स्यत 


इति ॥ १॥ 

हे सोम्य | पुरुष सोलह कलाओवाला है । तू पंद्रह दिन भोजन 
मत कर, केवळ यथेच्छ जळपान कर । प्राण जलमय है; इसलिये जल 

पीते रहनेसे उसका नाश नहीं होगा ॥ १ ॥ 
पोडश कला यस्य पुरुषस्य सोऽयं| सोलह कलाएँ जिस पुरषकी हैं 
| वह पुरुष सोलह कलाओंबाला है । 
षोडशकलःपुरुषः; एतच्चेस्त्यक्षी। बदि तू इस बातको प्रत्यक्ष करना 
च्छि चाइता हो तो पंद्रह दिन- 
हि हह क. तक भोजन मत कर, केवल 
11070 माय “१ | यथेच्छ जलपान कर, क्योंकि जल 
कामा न पीते रहनेसे तेरा प्राण विच्छिन्न नहीं 
पिबतो5पस्ते प्राणो विच्छस्स्यत | होगा अर्थात्‌ नाशको प्राप्त नहीं 


बिच्छेदमापत्स्यते यस्मादापो- | होगा, कारण पहले हम कह चुके 
मयोउब्विकारः प्राण इत्यवो- | हैं कि प्राण जलमय यानी जलका 


चाम । न हि कार्य स्वकारणोप- | विकार है; और कोई भी कार्य 
अपने कारणके आश्रय बिना 


शम्ममन्तरेणाविश्रंशमान स्थाः | अविनष्टरूपसे स्थित नहीं रह 
| सकता ॥ १ ॥ 


७ कल 
० 


मुत्सहते ॥ १ ॥ 


->, ० 


६३४ छान्दोव्योपमिषछ्‌ [ सध्या ६ 
८ CICK CKO २८२५०८३ ८५०0 ८200282430 नकल 
स ह पञ्चदशाहानि नाशाथ हेनसुपससाद कि 
ब्रवीमि भो इत्यचः सोम्य यजूशषि सामानीति स 
होवाच न वे मा प्रतिभान्ति भो इति ॥२॥ 
उसने पंद्रह दिन भोजन नहीं किया । तत्पश्चात्‌ वह रर: 
( आरुणि ) के पास आया [ और बोळा--- ] 'भगवन्‌ | क्या बोड 
[ पिताने कहा-- ] हे सोम्य | ऋक, यजुः और सामका पाठ करो 
तब उसने कहा--'भगवनू | मुझे उनका प्रतिभान ( स्फुरण ) नहीं 
होता? ॥ २ ॥ 
सहैवं शृत्वा मनसोऽननमयत्वं | उसने ऐसा घुनकर मनकी अन्न- 
प्रत्यक्षीकतुमिच्छन्पञ्चदशाहानि | मयताको प्रत्यक्ष करनेकी इच्छासे 
, ' पंद्रह दि ह किया । फिर 
नाशाशन न कृतवान्‌। अथ | “रह दिन भोजन नह 


हैन सोलहव॑ दिन वह अपने पिताके 
पोडशेऽनि हैनं पितरयुपससा- पास आया और आकर बोढा-- 


दोपगतवाबुपगम्प चोवाच-किं | “पिताजी ! कया बोले? इसपर 
ब्रवीमि भो इति। इतर आह-_ | पिताने कहा--'हे सोम्य | ऋक, 
ऋचः सोम्य यजूंषि सामान्यधी- | यजुः तथा सामवेदके मन्त्रोका पाठ 
ष्वेति । एवयुक्तः पित्राह~न वै | करो ।” पिताके इस प्रकार कहनेपर 


2 । वह बोला--'हे भगवन्‌ | मुझे 
सा का मान्ति भम ऋगादिका प्रतिभान नहीं होता; 


मनसि न दृश्यन्त इत्यथों हे भो | तात्पर्य यह है कि मेरे मनमें उनकी 
भगवन्निति ।। २॥ | प्रतीति नहीं होती? ॥ २ ॥ 


एबशुक्तवन्तं पिताह--श्रणु | इस प्रकार कहते हुए उस म 

; पिताने कहा--'इस सम्बन्धमें 
तत्र कारणं येन ते तान्युगादीनि कारण सुन, जिससे कि तुझे व 
न प्रतिभान्तीति । ऋणगादिका प्रतिभान नहीं होता । 


1| 
खण्ड ७ । शाहूरभांप्याथ ६३५ 


तश्होवाच यथा सोम्य महतोऽभ्याहितस्यकोऽङ्गारः 
खद्योतमात्रः परिशिष्टः स्यात्तेन ततोऽपि न बहु दहेः 
देवश्सोश्य ते षोडशानां कलानामेका कलातिशिष्टा स्या- 


खयैतर्हि वेदा ज्लानुभवस्यशानाथ मे विज्ञास्यसीति॥३॥ 

यह उससे बोला-..'हे सोम्य | जिस प्रकार बहुत-से इंधनसे प्रज्वलित 
हुए अग्निका एक जुगनूके बराबर अङ्गारा रद जाय तो वह उससे 
अधिक दाह नहीं कर सकता, उसी प्रकार हे सोम्य | तेरी सोलह 
कछाओंमेंसे केवळ एक कला रह गयी है। उसके द्वारा इस समय तू 
वेदका अनुभव नहीं कर सकता । अच्छा, अब भोजन कर; तब तू 
मेरी बात समझ जायगा! ॥ ३ ॥ 

तं होवाच यथा लोके हे। उससे आरुणिने कहा--हे 


सोम्य महतो महत्परिमाणस्या- सोम्यं | लोकमें जिस प्रकार ईधनसे 

आधान किये हुए-बढ़ाये हुए बहुत 
भ्याहितस्योपचितस्येन्थनेरग्नेरे- बढ़े परिमाणवाले अमिका, उसके 
कोऽङ्गारः खद्योतमात्रः खद्योत- | शान्त हो जानेपर कोई खद्योतमात्र- 


परिमाण; शान्तस्य परिशिष्टोश्व- | खद्योतके बराबर परिमाणवाला 


शिष्ट; स्याद्भवेत्‌ तेना ङ्गारेण ततो- अंगारा रह जायगा तो उस अंगारेके 
क द्वारा उससे-उसके परिमाणसे 


ऽपि तत्परिमाणादीषदपि न बहु | योा-सा भी अधिक दाह नहीं किया 


दहेत्‌; एवमेव खलु सोम्य ते तवा- | जा सकता, उसो प्रकार हे सोम्य | - 


नोपचितानां षोडशानां कलाना- 
मेका कलावयवोऽतिश्िष्टावशिष्टा 
स्यात्‌,तया त्वं खद्योतमात्राङ्गार- 
तुल्ययेतद्वीदानीं वेदान्नानुभवसि 


न प्रतिपद्यसे श्रुत्वा च मे मम 


तेरी अन्नसे उपचित हुई सोलह 
कलाओमेंसे केवळ एक कला-एक 
भाग रह गयी है । उस खद्योतमात्र 
अंगारके समान एक कलासे तू इस 
समय वेदोका अनुभव नहीं कर 
सकता-इस समय तुझे उनका ज्ञान 


६३६ छान्दोण्योपनिषल्‌ [ अध्याप ६ 


वाचमथाशष विज्ञास्यस्यशान | न हो सकेगा | अब पूढे तू 
भोजन कर तब मेरा वचन सुनकर 
अुडश्व तावत्‌ ॥ ३ ॥। तू सब जान जायगा ॥ ३ | 


—!o !-— 


स हाशाथ हैनमुपससाद त£ह यत्कि च पप्रच्छ 
सवेश्ह्‌ प्रतिपेदे ॥ ४ ॥ 


उसने भोजन किया और फिर उसके ( आरुणिके ) पास आया | 

तब उसने जो कुछ पूछा वह सब उसे उपस्थित हो गया || ४ ॥ 
स ह तथेवाश भुक्तवान | | उसने उसी प्रकार ( पिताके 
कथनानुसार ) भोजन किया। 
अथानन्तर हन पतर शृश्रपुरु- उसके पश्चात्‌ वह सुननेकी इच्छासे 
पससाद । त होपगत पुत्रं यत्कि- | उस अपने पिताके समीप आया । 
चर्गादिषु पप्रच्छ ग्रन्थरूपमर्थ- | उसने पास आये हुए उस पुत्रे 
जातं वा पिता, स श्चेतकेतुः | पिताने ऋगादिमें जो कुछ ग्रन्थः 


TE ९. | रूप अथवा अर्थसमूह पूछा वह 
सब ह तप्रतिपेद्‌ ऋगाद्यथतो | सब ऋगादि शवेतकेतुने अया 


ग्रन्थतश्च ॥ ४ ॥ तथा अर्थतः जान लिया ॥ ४ ॥ 
होवाच यथा सोस्य महतोऽभ्याहितस्येकमङ्गारं 
खद्योतमात्रं परिशिष्ट तं तृणेरुपसमाधाय प्राज्वलयेत्तेन 
ततोऽपि बहु दहेत्‌ ॥ ५ ॥ 
उससे [ आरणिने ] कहा-हे सोम्य | जिस प्रकार बहुत-से 
इधनसे बढे हुए अग्निका एक खद्योतमात्र अङ्कारा रह जाय और उसे 


तृणसे सम्पन्न कर प्रज्वलित कर दिया जाय तो वह उसकी ( अपने पूव 
परिमाणकी ) अपेक्षा भी अधिक दाह कर सकता है? ॥ ५ ॥ 


छड ७ ] शाइरसाप्थाथ ६३७ 
IE DCCC DK SDK DK DCDCDC DK SDI DS जा IC ICICI हू 
तं होवाच पुनः पिता यथा | फिर उससे पिताने कहा--हे 
हितस्वेत्पादि सोम्य | जिस प्रकार---महतो 5- 
सोस्य महतोऽभ्याहितस्येत्यादि भ्याहितस्य' इत्यादि पदोंका अर्थ 
पूर्ववत्‌ समझना चाहिये--शान्त 
हुए अग्निका एक खद्योतमात्र अंगारा 
खद्योतमात्रं परिशिष्टंतं तृणेरचूर्णे रड जाय और उसे तृण तथा 
लिकड़ियोंके ] चूरेसे सम्पन्न करके 
श्रोपसभाधाय प्राज्वलयेद्र्धयेत्‌ | प्रज्वलित किया जाय अर्थात्‌ बढ़ाया 
जाय तो वह उस दीप हुए अंगारे- 
तेनेद्वेनाज्ञारेण ततोऽपि पूर्वपरि- | से उस अपने पूर्व परिमाणकी 
अपेक्षा भी अधिक दाह कर 

माणादूबहु दहेत्‌ ॥ ५ ॥ सकता है! ॥ ५॥ 


समानस्‌ ,एकमङ्गारं शान्तस्याग्रे! 


ब्न्न्दे 0 :नननस 


एव» सोम्य ते षोडशानां कलानामेका कलाति- 
शिष्टाभूत्सान्नेनोपसमाहिता प्राज्वाली तयेतहिं वेदाननु- 
भवस्यन्नमयशहि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी 
वागिति तद्धास्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति ॥ ६ ॥ 

“इसी प्रकार हे सोम्य | तेरी सोलह कलाओंमेंसे एक कला अवशिष्ट 

रह गयी थी । वह अन्नद्वारा, वृद्धिको प्राप्त अर्थात्‌ प्रज्वलित कर दी 
गयी | अब उसीसे तू वेदोका अनुभव कर रहा है । अतः हे सोम्य | 
मन अन्नमय है, प्राण जलमय है और वाक तेजोमयी है ॥ इस प्रकार 
[ इवेतकेतु ] उसके इस कथनको बिरेषरूपसे समझ गया, समझ 
गया ॥ ६ ॥ 


एवं सोम्य ते पोडशानामन्न-। इसी मकार हे सोम्य ! 
कलानां सामर्थ्यरूपाणामेका | तेरी सामथ्यरूपा अन्नकी सोल्ह 
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कलातिशिशभूदतिशिशसीत्‌ 
पश्चदशाहान्यभुक्तवत एकेके- 


नाहेकेका कला चन्द्रमस इवा- 


परपक्षे क्षीणा, सातिशिष्टा कला 


तवान्नेन अक्तनोपसमाहिता 
वर्धितोपचिता प्राज्वाली, दैघ्यं 


छान्दसम्‌ प्रज्वलिता वधितेत्यथ!। 


्राज्बालीदिति वा पाठान्तरम्‌ ,तदा 
तेनोपसमाहिता स्वयं प्रज्वलित- 
वतीत्यर्थः । तया वर्ितयैतषट- 
दानीं वेदाननुभवस्युपल पसे । 
एवं व्याबृरयनुबृत्तिभ्यामन्न- 
मयत्वं मनसः सिद्धमित्युप- 
संइरति-अन्नमयं हि सोम्य मन 
इत्यादि । यथेतन्मनसोऽन्नमयत्र 


तव सिद्ध तथापोमय; प्राण- 
स्तेजोमयी वागित्येतदपि सिद्ध- 
मेवेत्यभिप्रायः । तदेतद्धास्य 


[ अध्याय ६ 
र 2८0८८: अक. 
कलाओंमेंसे केवळ एक कला अव- 
शिष्ट रह गयी थी। पंद्रह दिन 
भोजन न करनेसे कृष्णक 
चन्द्रमाके समान एक-एक दिनमै 
तेरी एक-एक कला क्षीण हो गयी 
थी | वह बची हुई कला तेरे भक्षण 
किये हुए अन्नद्वारा उपसमाहित__ 
वर्धित, पुष्ट अर्थात्‌ प्रज्वलित कर 
दी गयी । 'प्राज्वालीः इस पढें 
दीर्घं ईकार छान्दस है अथवा 
'राज्वालीत्‌? ऐसा पाठान्तर समझना 
चाहिये । उस अवस्थामै इसका ऐसा 
अर्थ होगा कि उसके द्वारा आधान हो 
जानेपर वह स्वयं प्रज्वलित हो 
गयी | उस बृद्धिको प्राप्त की हुई 
करासे ही तू इस समय वेदोंका 
अनुभव करता है अर्थात्‌ तुझे 

| उनकी उपलब्धि होती है । 
इस प्रकार व्यावृत्ति और अनुः 
वृत्ति दोनोंहीके द्वारा मनकी अल: 
मयता सिद्ध हे । इसीसे अन्नमयं 
हि सोम्य मनः? इत्यादि वाक्यपे 
| श्रुति इसका उपसंहार करती है । 
जिस प्रकार तुझे यह मनकी अन्त- 
मयता सिद्ध हुई है उसी प्रकार 
प्राण जलमय है और वाक तेजोमयी 
दै--यह मी सिद्ध ही है--ऐसा 


€ 
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पितुरुक्तं मनआदीनामन्नादि- | इसका तात्पर्यं हे । इस प्रकार 
पितावे कहे हुए इस मन आदिके 
अन्नादिमयत्वको ३वेतकेतु विरोष- 
रूपसे समझ गया | "विजज्ञौ इति? 
इन पदोंकी द्विरुक्ति त्रिबृत्करणके 
करणसमाप्त्यर्थः॥ ६ ॥ प्रकरणकी समाप्तिके लिये है ॥६॥ 


oC 


सयत्वं विजज्ञौ विज्ञातवाञ्वेत- 


केतुः । द्विरभ्यासस्त्रवृत्करणप्र- 


इतिच्छान्दोत्योपनिषदि षष्ठाध्याये 
सप्तमख्रण्डभाष्यं सम्पणम्‌ ॥ ७ ॥ 


कक खण्ड 


न 
५ 
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सुषुपिकालमें जीवकी स्थितिका उपदेश 


यस्मिन्मनसि जीवेनात्म- 
नाबुप्रबिष्टा परा देवता-- 
आदर्शे इव पुरुष; प्रतिबिम्ब्रेन 
जलादिष्बिव च सूर्यादयः प्रति- 
विम्ब, तन्मनोऽन्नमयं तेजोऽम्म- 
याभ्यां वाक्म्राणाभ्यां संगत- 


मधिगतम्‌। यन्मयो यत्स्थश्च 
जीवो मननदशनश्रबणादिव्यव- 


दर्पणमें प्रतिबिम्बरूपसे प्रविष्ट 
हुए पुरुष और जलादिकमें आभास: 
रूपसे प्रविष्ट हुए सूर्यादिकके समान 
जिस मनमै परदेवता नीवात्मरुपसे 
अनुप्रविष्ट हुआ है और जिसमे 
स्थित हुआ तथा निससे तादाल्यको 
प्राप्त हुआ जीव मनन, दर्शन एवं 
श्रवणादि व्यापारमें समर्थ होता है 
तथा जिसके निवृत्त होनेपर वह 
अपने परदेवतारूपको ही प्राप्त ही 
जाता है वह मन अन्नमय है और 


हाराय कल्पते तदुपरमे च स्व॑ | तेजोमयी वाक्‌ एवं जलमय प्राणके 


देवतारूपभेव प्रतिपद्यते । 
तदुक्त श्रुस्यन्तरे--“्याय- 
'तीब लेलायतीव सधी; स्वप्नो 
भूत्वेमं लोकमतिक्रामति” (बृ० 
३० ४। २। ७) “स वा अय- 
मात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनो- 
मयः” ( बृ० उ० ४।४। ५) 
इत्यादि “स्वप्नेन शारीरम्‌” 
(१० उ० ४। ३। ११ ) 


| साथ सम्बद्ध है--ऐसा शात हुआ | 


इस विषयमै अन्य ( वानसनेय) 
श्रुतिमें भी ऐसा कहा है-“[ मग 
और प्राणसे सम्बद्ध हुआ यह 
आत्मा ] मानो ध्यान-सा करता है, 
चेष्टा-सी करता है, वह वासनायुक्त 
हुआ स्वप्नरूप होकर इस झोक 
अतिक्रमण कर जाता है” कह 
यह आत्मा ब्रह्म विज्ञानमयं शीर 
मनोमय है” इत्यादि, तथा “रवर 
शरीरको [ निश्चेष्ट कर 1” 
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इत्यादि “प्राणन्नेव प्राणो नाम | एवं“वह आत्मा प्राणनक्रिया करनेसे 
भर्वाते” ( बः उ० १। ४ | ७ ) प्राण नामवाळा हो जाता दै” 
इत्यादि च । इत्यादि भी कहा है । 

उस इस मन।स्थित-मनसंज्ञाक्रो 
प्राप्त हुए तथा मनकी निवृत्तिके द्वारा 
गतस्य मनउपश्मद्वारेणेन्द्रिय- | इन्द्रियोके विपयोंसे निवृत्त हुए 


विषयेभ्यो निवृत्तस्य यस्यां परस्या जीवका जो अपने स्वरूपमूत 
परदेवताम स्थित होना है, उसका 


देवतायां स्वात्मभूतायां यदवः | अपने पुत्रके प्रति वर्णन करनेकी 
स्थानं तत्पुत्रायाचिख्यासुः-- | इच्छावाले- 

उद्दालको हारुणिः इवेतकेतु पुत्रमुवाच स्वमान्तं 
मे सोम्य विजानीहीति यत्रेतत्पुरुषः स्वपिति नाम सता 
सोम्य तदा सम्पन्नो भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेनई 


स्वपितीत्याचक्षते स्वशह्यपीतो भवति ॥ १ ॥ 
उददालकके नामसे प्रसिद्ध अरुणके पुत्रने अपने पुत्र इवेतकेतुसे कहा- 
'हे सोम्य | तू भेरेद्वारा स्वमान्त ( सुषुति अथवा स्वप्नके स्वरूप ) को 
विशेषरूपसे समझ ले; जिस अवस्थामें यह पुरुष “सोता है? ऐसा कहा 
जाता है, उस समय हे सोम्य | यह सत्से सम्पन्न हो जाता है---यह 
अपने स्वरूपको प्राप्त हो जाता है । इसीसे इसे “स्वपिति! ऐसा कहते हैं; 
क्योंकि उस समय यह स्व-अपनेको ही अपीत- प्राप्त दो नाता है॥१॥ 
उद्दालको ह किलारुणिः | उद्दालक नामसे प्रसिद्ध अर्णके 
तक पुत्रने अपने पुत्र श्वेतकेतुसे कहा- 
इवेतकेतुं पूत्रमुवाचोक्तवान्‌ | खम्ान्त- स्वप्तका मध्य, स्व! 


स्वमान्तं खममध्यम्‌, स्वम इति | यह दर्शनबृत्ति [ अर्थात्‌ लिसमें 
दर्षनवृत्तेः स्वभस्याख्या, तस्य | वासनारूप विषयोंके दशनकी इतति 


तस्यास्य प्रनःस्थस्य मनआख्याँ 


६७२ छान्दोग्योपनिवध्‌ [ अध्याय ६ 
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म्यं स्वमान्तं सुपुप्मित्येतत्‌ । | रहती है उस ] स्वम्का नाम ह 


अथवा स्वप्नान्तं न 
मित्यर्थः । तत्राप्यर्थात्सुपुप्तमेव 


भवति; स्वमपीतो भवतीति वच- 


नात्‌ । न ह्यन्यत्र सुषुप्नात्स्वम- 


पीतिं जीवस्येच्छन्ति ब्रह्मविदः । 
तत्र द्यादशोपनयने पुरुषप्रति- 
बिम्ब आदर्शगतो यथा स्वमेब 
पुरुषमपीतो भवत्येवं मनआघ्च- 
परमे चैतन्यप्रतिबिम्बरूपेण जीवे- 
नात्मना मनसि प्रविष्टा नाम- 


रूपच्याकरणाय परा देवता सा 
स्वमेवात्मानं प्रतिपद्यते जीव- 
रूपतां मनआख्यां हित्वा । अतः 


सुषु एव स्वमान्तशब्द्वाच्य 


` इत्यवगम्यते । 


यत्र तु सुप्तः स्वमान्पश्यति 


तत्स्वाप्नं दशनं सुखदुःखसंयुक्त- | 


उसके मध्यको स्वष्नान्त अर्थात्‌ 
सुषुप्त कहते है । अथवा "सवान! 
इस शब्दका तात्य 'स्वप्तका तत! 
ऐसा भी हो सकता है | ऐसा 
माननेपर भी अर्थतः सुषुप्त ही सिद्ध 
होता है; क्योंकि “स्वमपीतो भवति 
( अपने स्वरूपको प्राप्त हो नाता 
है ) ऐसा श्रुतिका वाक्य है, अपन 
वेत्तालोग सुषुध्ताबस्थाको छोडकर 
और किसी दशामें जीवकी स्वरूप- 
प्राप्ति स्वीकार नहीं करते । 

जिस प्रकार दर्पणको हटा लेनेपर 
दर्पणमें स्थित पुरुषका प्रतिबिम्ब स्वयं 
पुरुषको ही प्राप्त हो जाता है उसी 
प्रकार उस सुषुप्तावस्थामें ही मन 
आदिकी निवृत्ति हो जानेपर चैतन्यके 
प्रतिबिम्बरूपसे जीवात्मभावसे नाम- 
रूपकी अभिव्यक्ति करनेके लिये 
मनमें प्रविष्ट हुआ वह. परदेवता 
मनसंज्ञक जीवरूपताको त्यागकर 
स्वयं अपने स्वरूपको ही प्रात ही 
जाता है । अतः इससे यह विदित 
होता हे कि का शब्दका 
च्य सुपप्त ही हे | 
हे क अवस्थामै सोया 
हुए पुरुष स्वम देखता है वह 
स्वामदर्शन सुख-दुःखसे युक्त होता 
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मिति पुण्यापुण्यकायंम्‌ | पुण्या- | है; इसलिये वह पुण्य-पापका कार्य 


पुण्ययोहि सुखदुःखारम्भकत्वं 
प्रसिद्धम । पण्यापुण्ययोश्चाविद्या- 
कामोपष्टम्मेनैव सुखदुःख तह शन- 
कार्यारम्मकत्वप्नुपपद्चते नान्य- 
थेत्यविद्याकामकर्मभिः संसारः 
इतुभिः संयुक्त एव स्वम इति 
न स्वमपीतो भवति“अनन्वागतं 
पुण्येनानन्वागतं पापेन तीणों हि 
तदा सर्वाञ्छोकान्हृदयस्य 


भबति” ( बृ० उ० ४।३।२२ ) 
“तद्वा अस्येतदतिच्छन्दाः’ 


( बू० उ० ४।३। २१ ) “एष 
परम आनन्दः”? ( बू० उ० ४। 
३। ३३ ) इत्यादिश्रृतिभ्यः । 
सुपुप्त एव स्वं देवतारूपं जीवत्व- 
विनिर्मुक्तं दर्शयिष्यामीत्याह-- 
स्वप्नान्तं मे मम निगदतो हे 
सोम्य विजानीहि विस्पष्टमवः 
धारमेतयथः । 

छार उ० २१ 


है, क्योंकि पुण्य-पाप ही क्रमशः 
सुख-दुःखके आरम्मक रूपमें प्रसिद्ध 
हैं । किंतु पुण्य-पापका जो घुख, 
दुःख और उनके दर्शनरूप कार्यका 
आरम्मकल है वह अविद्या और 
कामनाके आश्रयसे ही सम्भव है, 
और किसी प्रकार नहीं, इसलिये 
स्वप्न संसारके हेतुभूत अविद्या, 
कामना और कर्म इनसे संयुक्त ही 
है; अतः उस अवस्थामें जीव 
अपने स्वरूपको प्राप्त नहीं होता; 
जैसा कि “[ उस अवस्थामें ] वह 
पुण्यसे असम्बद्ध, पापसे असम्बद्ध 
तथा हृदयके सम्पूर्ण शोकोंको पार 
किये होता है” “इसका वह यह 
रूप अतिच्छन्दा (काम, धर्माधमं तथा 
अविद्यासे रहित ) दै” “यह परम 
आनन्द दै” इत्यादि श्रृतियोसे सिदध 
होता हे | अतः भै सुपुपिमे ही 
जीवभावसे रहित अपने देवतारूप- 
को दिखढाउँगा' ऐसा आरुणिने 
कहा । हे सोम्य | पेरे कथन करने- 
से तू स्वप्नान्त ( सुषुप्तावस्था ) को 
विशेषरूपसे जान ले अर्थात्‌ स्पष्ट- 
तया समझ ले । 


६४४ 
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कदा स्वप्नान्तो भबति ? इत्यु- 


च्यते-यत्र यस्मिन्काल एतन्ना- 


स भवति पुरुषस्य स्त्रप्स्यतःप्रसिद 


हि लोके स्वपितीति | गौण चेदं 
नामेत्याह-यदा स्त्रपितीत्युच्यते 
पुरुषः, तदा तस्मिन्काले सता 
सच्छब्दवाच्या प्रकृतया देव- 
तया सम्पन्नो भवति सङ्गत एकी 
भूतो भवति । मनसि प्रविष्ट 
मनआदिसंसर्गक्रतं जीवरूपं 
पारत्यज्य स्वं सत्रपं यत्परमाथ्‌- 
सत्यमपीतोऽपि गतो भवति | 
अतस्तर्मात्स्व पितीत्येनमाचक्षते 
लौकिकाः । स्वमात्मानं हि 
यस्मादपीतो भवति । शुणनाम- 
प्रसिद्भितोऽपि स्वात्मप्राप्तिग- 
म्यत इत्यभिप्रायः । 

कथं पुनलौंकिकाना प्रसिद्वा 
स्वात्मसम्पत्तिः। जाग्रच्छुमनि- 


मित्तोड्ठवत्वात्स्वापस्येत्याहु: | 


जागरिते हि पुण्यापुण्य निमित्तसुख 


दिय यायाय 


स्वमान्त होता कब है? सो 
बतलाते हैं जिस समय सोनेवाहे 
पुरुषका स्वपिति' ऐसा नाम होता 
है। लोकमें स्वपिति (सोता है) ऐसा 
व्यवहार प्रसिद्ध है । तथा यह नाम 
गौण (गुणसम्बन्धी) है-इस आशयसे 
कहते हैं-जिस समय यह पुरुष 
स्वपिति? ऐसा कहा जाता है उस 
समय यह सत्से-प्रकरण प्राप्त सत्‌! 
शब्दवाच्य देवतासे सम्पन्न--संगत 
अर्थात्‌ एकीभूत हो जाता है । यह 
मनमें प्रविष्ट हुआ मन आदिके 
संसगसे प्राप्त हुए जीवरूपको त्याग 
कर अपने सद्रपको, जो कि परमाथ 
सत्य है, प्राप्त हो जाता है । इसीसे 
लौकिक पुरुष इसे “स्वपिति? ऐसा 
कहकर पुकारते हैं; क्योंकि यह 
स्वस?--आत्माको 'अपीतः'-प्रा 
हो जाता है। तात्पर्य यह है कि 
इस गौण नामकी प्रसिद्धिसे भी अपने 
आस्माकी प्राप्ति ज्ञात होती है । 
किंतु लौकिक पुरुषोंको स्वात्मा- 
की प्राप्ति कैसे प्रसिद्ध हुई ? [ ऐसा 
प्रश्‍न होनेपर] आचार्योने कहा है 
क्योंकि सुषुप्ति जाग्रत्‌ अवस्थाके 
श्रमके कारण होती है [ इसलिये 
उसे लोकमें स्वात्मप्रापि कहते हैं ]। 
जाम्रत्‌ अवस्थामे पुरुष पुण्य-पापके 


छण्ड ८ | 
दुःखाद्यनेकायासाबुभवाच्छान्तो 
भवति; ततश्चायस्तानां करणा- 
नामनेकव्यापारनिमित्तग्लानानां 
स्वव्यापारेभ्य उपरमो भवति । 


श्रुतेश्च “शाम्यत्येव वाक्‌ श्रा- 
म्यति चक्षु” ( बृ० उ०१। 


७। २१ ) इत्येवमादि । तथा 
च “गृहीता वाग्‌ गृहीतं चलनः 
गृंदीत॑ शरोत्रं गृहीत॑ मनः”? ( बु० 


उ० २।१। १७) इत्येबमादी- 
नि करणानि प्राणग्रस्तानि; प्राण 


एकोऽश्रान्तो देहे कुलाये यो 
जागति, तदा जीवः श्रमापनुत्तये 
स्वं देवतारूपमात्मानं प्रतिपद्यते । 


नान्यत्र स्वरूपावस्थानाच्छुमापः 
नोदः स्यादिति युक्ता प्रसिद्धि 
लौकिकानां स्वं ह्यपीतो भवतीति। 


€ 
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कारण होनेवाळे सुख-दुःख आदि 
अनेक प्रकारका श्रम अनुभव करनेसे 
थक जाता है । उसके कारण 
पीडित अर्थात्‌ अनेक प्रकारके 
व्यापाररूप निमित्तते शिथिल हुई 
इन्द्रियोंकी अपने व्यापारोंसे निवृत्ति 
हो जाती है । “वाकू भी थक 
जाती है और चक्षु भी थक जाती 
है” इत्यादि श्रृतिसे भी यही सिद्ध 
होता है । इसी प्रकार “| सुषुसिमें 
विज्ञानमय आत्माद्वारा ] वाक गृहीत 
हो जाती हे, चक्षु गृहीत हो जाती 
हे, श्रोत्र ग्रहीत हो जाते हैं और 
मन गृहीत हो जाता है” इस प्रकार 
ये सब इन्द्रियाँ प्राणसे गृहीत हो 
जाती हैं; एक प्राण ही अश्रान्त 
रहता है जो कि देहरूप घरमे 
जागता रहता हे । उस समय जीव 
श्रमकी निवृत्तिके लिये अपने 
स्वाभाविक देवतारूपको प्रास हो 
जाता है, क्योंकि स्वरूपम स्थित 
होनेके सिवा और कहीं श्रमकी 
निवृत्ति नहीं हो सकती--इसलिये 
उस समय वह अपने स्वरूपको 
प्राप्त हो जाता हे, ऐसी लौकिक 
पुरषोंकी प्रसिद्धि ठीक ही दै। 


६४६ छाम्दोष्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 


दृश्यते हि लोके ज्वरादि- | लोकमें ज्वरादि रोगोंसे प्रस्त हुए 
पुरुषोंकी उनसे छुटकारा मिल्नेपर 
स्वस्थ होकर विश्राम करते देखा भी 
त्मस्थानां विश्रमणं तद्वदिहापि | जाता ही है; उसी प्रकार यहाँ भी 
स्यादिति युक्तम्‌ । “तद्यथा | रो सकता है, अतः यह परसिद्ि 


नि ठीक ही है । यही बात “जिस 
शयेनो वा सुपणों वा विपरिपत्य | प्रकार बाज अथवा कोई दूसरा पश 


श्रान्तः” ( बृ० उ० ४।३।१९ ) 
इत्यादिश्रुतेश्च ॥ १ ॥ 


रोगग्रस्तानां तद्विनिमोंके स्वा- 


सब ओर उड़कर थक जानेपर” 
इत्यादि श्रुतिसे भी सिद्ध होती है ॥१॥ 


— ७ :-- 


तत्रायं दृष्टान्तो यथोक्तिष्थें-- | उस उपयुक्त अर्थमै यह दृष्टान्त 
है 


स यथा शकुनिः सूत्रेण प्रबद्धो दिशं दिशं पति- 
त्वान्यत्रायतनमळच्ध्वा बन्धनमेवोपश्रयत एवमेव खलु 
सोम्य तन्मनो दिरां दिशं पतित्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा 
प्राणमेवोपश्रयते प्राणबन्धनहि सोम्य मन इति॥२॥ 

जिस प्रकार डोरीमें बँधा हुआ पक्षी दिशा-बिदिशाओंमें उड़कर 
अन्यत्र स्थान न मिलनेपर अपने बन्धनस्थानका ही आश्रय लेता है इसी 
प्रकार निश्चय ही हे सोम्य | यह मन दिशा-विदिशाओमें उड़कर अन्यत्र 
स्थान न मिलनेसे प्राणका ही आश्रय लेता है, क्योंकि हे सोम्य | मन 
प्रारूप बन्धनवाला ही है ॥ २ ॥ 
स यथा शकुनिः पक्षी शकुनि- | जिस प्रकार चिठ्टीमारके हाथमैं 
घातकस्य इस्तगतेन इन्नेण | टी है डोरीसे बेधा हुआ. 
उसमें फेसाया हुआ पक्षी उस 
्रबद्धः पाशितो दिशे दिशं | बन्धनसे मुक्त होनेकी इच्छासे 


संजड ८ ] 


शाइरसाध्याथ 
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बन्धनमोक्षार्थी सन्प्रतिदिशं पति- 


ल्वान्यत्र नबन्धनादायतनमा- 


रथं विश्वमणायालब्ध्वाप्राप्य 


बन्धनमेवोपश्रयते । एवमेव 


यथायं दृष्टान्तः--खलु हे सोम्य 
तन्मनस्त््रकृतं पोडशकलमन्नो- 
पचितं मनो निर्धारितम्‌, त- 


तप्रबि्टस्तत्स्थस्तदुपलक्षतो जीव- 
स्तन्मन इति निर्दिश्यते । मञ्चा- 
क्रोशनबत्स मनआर्योपाधिजी- 
बोऽविद्याकामक्मोपदिष्टां दिशं 
दिन्नं सुखदुःखादिलक्षणां जाग्र- 
त्स्वप्नयों! पतित्वा गत्वानुभूये- 
त्यर्थः, अन्यत्र सदाख्यात्स्वा- 
त्मन आयतनं विश्रमणस्थानम- 
लब्ध्वा प्राणमेव, प्राणेन सर्वः 
कार्यकरणाश्रयेणो पलक्षिता प्राण 
इत्युच्यते सदाख्या परा देवता, 


& जिस प्रकार मञ्चाः क्रोशन्ति’ ( मञ्च बोलते हैं ) इस वाक्यमें “मञ्च? 


दिशा-विदिशाओंमें उड़कर विश्राम 
करनेके लिये बन्धनके सिवा कोई 
और आयतन--थाश्रय न पानेपर 
बन्धनस्थानका ही अवहम्ब छेता 
है; उसनी प्रकार, जैसा कि यह 
दृष्टान्त है, हे सोम्य | निश्चय ही 
वह मन- वह सोलह कलाओंवाला 
प्रकत मन जो कि अन्नसे उपचित 
हुआ निश्चय किया गया है, उसमें 
प्रबिष्ट होकर उसीमें स्थित हो, उसके 
ही द्वारा उपलक्षित होनेवाले जीब- 
का ही वहाँ “तन्मनः? ( वह मन ) 
इस कथनके द्वारा निर्देश किया 
गया है । मञ्चके आक्रोश (बोळने)# 
की भाँति वह मनसंज्चक उपाधि- 
वाळा जीव नाग्रत्‌ और स्वम्के 
समय अविद्या, कामना और कर्म- 
द्वारा उपदिष्ट सुख-दुःखादिरूप 
दिशा-विदिश्ञामें उड़कर--जाकर 
अर्थात्‌ उन्हें अनुभव कर अपने सत्‌- 
संज्ञक स्वात्मासे अतिरिक्त और कहीं 
आश्रय--विश्रामस्थान न पाकर 
प्राणको ही सम्पूर्ण काय और करण- 
के आश्रयभूत प्राणद्वारा उपलक्षित 
हुआ सत्‌-संज्िका परादेवता यहाँ 


झब्द्से उसपर बैठे हुए लोगोंका ग्रह होता है उसी प्रकार यहाँ “मन' शब्दसे 
मनमें स्थित--मनरूप उपाधिवाला जीव उपलक्षित होता है । 


६४८ छंम्दोण्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
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“गणस्य प्राणम्‌” (बृ०उ० ४। | प्राण” कहा गया है, जैसा कि “उस 
ह प्राणके प्राणको [ जो जानते है |” 
४। १८) “प्राणशरीरो भा- | “वह प्राणशरीर और प्रकाशस्वहूप 


रूप: ( छा० उ० ३। १४ । ¦ है” इत्यादि श्रतिसे सिद्ध होता है 


२) इत्यादिश्रृतेः । अतस्तां | अतः उस प्राण अर्थात्‌ प्राणास 


देवतां प्राणं प्राणाख्यामेवोप- | देवताको ही आश्रय करता है 
श्रयते । प्राणो बन्धनं यस्य क्योंकि हे सोम्य | प्राण जिसका 
मनसस्तत्प्राणबन्धन [ह यस्मी- ' बन्धन है वह मन प्राणबन्धन है 
त्सोम्य मनः प्राणोपलक्षितदेव- । तात्पर्य यह है कि मन यानी उससे 
ताश्रयम्‌, मन इति तदुपलक्षितो | उपलक्षित होनेवाला जीव प्राणोप- 


जीव इति ॥ २ ॥ | लक्षित देवताके ही आश्रित है॥२॥ 


एवं स्वपितिनामप्रसिद्रि द्वारेण इस प्रकार “स्बपिति' इस नामको 
प्रसिद्धिद्वारा जीवका जो सत्यसव 


रूप जगतूका मूल है उसे पुत्रको 
मूरम्‌, तत्पुत्रस्य दशयित्वाहाना| दिखलाकर अन्नादि कार्यकारण 


दिकायकारणपरम्परयापि जगतो | परम्परासे भी जगतके मळत सतो 
मूलं सहिदशयिषुः दिखानेकी इच्छासे आरुण्ने कहा- 


अशनापिपासे मे सोम्य विजानीहीति यत्रेतत्पुरुषो 
ऽशिशिषति नामाप एव तदशितं नयन्ते तद्यथा गो 
नायोऽश्वनायः पुरुषनाय इत्येवं तदप आचक्षतेऽशनाः 


येतितत्रेतच्छुङ्गसुत्पतित सोम्य विजानीहि नेदममूलं 
भविष्यतीति ॥ ३ ॥ 


यज्जीवस्य सत्यस्वरूपं जगतो 
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है सोम्य | तू मेरेद्रारा अशना ( भूख ) और पिपासा ( प्यास ) 

को जान । जिस समय यह पुरुष 'अशिशिषति' ( खाना चाहता है ) 
ऐसे नामवाला होता हे, उस समय जल ही इसके भक्षण किये हुए 
अन्नको ले जाता है? निपत प्रकार लोकमें [गौ ले जानेवालेको] गौनाय, 
[ अश्व ले जानेवालेको ] अश्वनाय और [ पुरुषोंको ले जानेवाले राजा 
या सेनापतिको ] पुरुषनाय कहते हैं | उसी प्रकार जलको “अशनाय? ऐसा 
कहकर पुकारते हैं | हे सोम्य ] उस जलसे ही तू इस [ शरीररूप ] 
शुङ्ग ( अङ्कुर ) को उत्पन्न हुआ समझ, क्योंकि यह निर्मल ( कारण- 


रहित ) नहीं हो सकता ॥ ३ ॥ 
अशनापिपासे अञ्चितुमिच्छा- 


शना, यालोपेन; पातुमिच्छा 
पिपासा ते अशनापिपासे अश- 
नापिपासयोः सतत्वं विजानी- 
हीत्येतत्‌ । यत्र यस्मिन्काल 
एतन्नाम पुरुषो भवति, किं तत्‌ ? 
अशिशिषत्यशितुमिच्छतीति तदा 
तस्य पुरुषस्य किंनिमित्तं नाम 
भवति ? इत्याह--यत्तत्पुरुषे- 
णाञ्चितमन्नं कठिनं पीता आपो 
नयन्ते द्रवीकृत्य रसादिभावेन 
विपरिणमयन्ते, तदा भरक्तमन्नं 


अशनापिपासे--अशन ( भक्षण ) 
की इच्छाको “अशना” कहते हैं, 
“याः का लोप करनेसे अशना शब्द 
बनता है [ वस्तुतः यह अश- 
नायाः शब्द है] और पीनेकी 
इच्छा “पिपासा? कहलाती है । ये 
ही अशना-पिपासा हैं; इन अशना- 
पिपासाका तत्त्व तू जान ले--ऐसा 
इसका तात्पर्य है । जब अर्थात्‌ 
निस समय यह पुरुष इस नामवाला 
होता है, किस नामवाला £-- 
“अशिशिषति? अर्थात्‌ खाना चाहता 
है; उस समय पुरुषका यह नाम 
किंस कारणसे होता है ? सो 
बतडाते हैं--उस पुरुषद्वारा खाया 
हुआ जो कठिन अन्न होता है उसे 
उसका पीया हुआ जळ द्रवीभूत 
करके ले जाता है अर्थात्‌ रसादि- 
रूपसे परिणत कर देता हे । तभी 
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जीर्यति । अथ च भवत्यस्य 
नामाञिशिषतोति गोणम । | 
जीणे झन्नेऽशितुसिच्छति सर्वो 


हि जन्तुः । 
सत्रापामशितनेतृत्वादशञनाया 


इति नाम प्रसिद्धमित्येतस्मि- 
नर्थ । यथा गोनायो गां 
नयवीति गोनाय इत्युच्यते 
गोपालः, तथाश्वान्नयतीत्यश्च- 
नायोऽश्वपाल इत्युच्यते, पुरुष- 
नायः पुरुषाज्नयतीति राजा 
सेनापतिर्वा, एवं तत्तदाप 
आचक्षते लौकिका अञ्चनायेति 
बिसजेनीयलोपेन । 

तत्रेवं सत्यद्धी रसादिभावेन 


नोतेनाशितेनान्नेन निष्पादित- 
मिदं शरीरं वटकणिकायामिव 


[ अध्याय है 
उसका भक्षण किया हुआ अन्न 
पचता है । तत्पश्चात्‌ उसका 
'अशिशिषति’ ऐसा गोण नाम 
होता है, क्योंकि सभी जीव भन्नके 
जीर्णे हो जानेपर ही भोजन 
करनेकी इच्छा करते हैं । 
अशित ( भक्षित अन्न ) का नेता 
( ले जानेवाला ) होनेके कारण 
जलका 'अशनाया” ऐसा नाम प्रसिद्ध 
हे । [इस विषयमें यह दृष्टान्त है-] 
जिस प्रकार ‘गोनायः? गौको ले जाता 
है इसलिये ग्वाला “गोनायः? कहा 
जाता है, तथा अश्ोंको ले जाता है 
इसलिये अश्वपाल अश्वनायः ऐसा 
कहा जाता है और पुरुषोंको छे 
जाता है इसलिये राजा या सेना- 
पति "पुरुषनायः? कहलाता दै । 
इसी प्रकार उस समय [ अशितको 
ले जानेके कारण ] लौकिक पर 
जलको “अशनाय? ऐसा विसर्गका 
लोप करके कहते हैं [ अर्थात 
“अशनाय इस पदके विसर्गा शोप 
करके 'भशमाय’ ऐसा कहते हैं ]। 
ऐसा होनेपर ह्वी जढद्वारा 

रसादिभावको प्राप्त हुए अन्नद्वार 


निष्पन्न हुआ यह शरीररूपं 
वटके बीजसे उत्पन्न होनेवाले भई 
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शुङ्गोऽङ्कर उत्पतित उद्वत!; | के समान उत्पन्न हुआ है। हे 
तमिमं शुद्ध कायं शरीराख्यं | सोम्य | वटादिके अङ्कुरके समान 
वटादिशुङ्गवदुत्पतितं हे सोम्य | उसन हए उस इस शरीरसंज्ञक 


_ | शुंग--फार्यको तू जान । उम्रमें 
विजानीहि । किं तत्र विज्ञे- क्या विज्ञेयं हे ! सो बतलाया जाता 


यसू | | इत्युच्यते-शण्विद है-- सुन, भडकुरके समान कार्यरूप 
शुक्ववत्कायत्वाच्छरीर नामूल | होनेके कारण यह शरीर अमूल 
सूलरहितं भविष्यति ।। ३ ॥ | कारणरहित नहीं हो सकता ॥ ३ ॥ 

इत्युक्त आइ इवेतकेतः- | [ आठणिद्वारा ] इस प्रकार कहे 
यद्येवं समूझूमिद शरीरं बटा- | जनेपर इवेतकेतु बोळा 'यदि इस 


प्रकार वटादिके अङ्ङुरके समान 
दिजुङ्गवत्तस्यास्य शरीरस्य क यह शरीर समूळ है तो इसका 


- मूल स्याद्भवेदित्येवं पष्ट आह | मूळ कहाँ हो सकता है ! इस 
पिता-- प्रकार पूछे जानेपर पिताने कहा-- 
तस्य क मूळदस्यादन्यत्रान्नादेवमेव खलु 
सोम्यान्नेव शुङ्गेनापो मूलमन्विच्छाद्धिः सोम्य 
शुङ्गेन तेजो मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुङ्गेन 
सन्मूलमन्विच्छ सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः 
सदायतनाः सत्यप्रतिष्ठाः ॥ ४ ॥ 
अन्नको छोड़कर इसका गूल भोर कहाँ हो सकता दे ! इसी प्रकार 
हे सोम्य! तू अन्नरूप झुंगके द्वारा जढरूप मूलको खोज और हे सोम्य | 
जढरूप शुङ्गके द्वारा तेजोरूप मूलको खोन तथा तेजोरूप शुङ्गके द्वारा 
खदुरूप मूलका अनुसंधान कर । हे सोम्य | इस मकार यह सारी प्रजा 
सन्मूळक है तथा सत्‌ ही इसका आश्रय है और सत्‌ ही प्रतिष्ठा है ॥ ४ ॥ 
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तस्य क्क मूल स्यादन्यत्राना- 
दन्नं मूलमित्यभिप्रायः । कथम्‌? 
अशितं हयन्नमद्विद्रेवीकृतं जाठ- 
रेणाग्निना पच्यमानं रसभावेन 
परिणमते । रसाच्छोणितं शो- 
णितान्मांसं मांसान्मेदो मेद- 
सोऽस्थीन्यस्थिभ्यो मज्जा मजा- 
याः शुक्रस्‌ । तथा योपिद्धुक्त 
चान्नं रसादिक्रमेणेवं परिणतं 
लोहितं भबति ! ताभ्यां शुक्र- 
शोणिताभ्यामन्नकारयाभ्यां संयु- 
क्ताभ्यामन्नेनेबं प्रत्यहं भुज्य- 
मानेनापूयमाणाभ्यां कुड्यमिव 
मृत्पिण्ड; प्रत्यहमुपचीयमानो5- 
न्नमूलो देहशुङ्गः परिनिष्पन्न 
इत्यर्थः । 
यतु देइशुङ्गस्य मूलमन्नं 
निर्दिष्ट तदपि देहवद्विनाशोत्प- 
त्तिमच्वास्कस्माचिन्मूराादुरपति- 


तं शुङ्ग एवेति कृत्वाह-यथा 


अन्नको छोड़कर इसका मूड 
और कहाँ हो सकता है ! तात्य 
यह है कि अन्न ही इसका मूह है 
किस प्रकार ? क्योंकि खाया हुआ 
अन्न ही जळके द्वारा द्रवीभूत 
होकर जठराग्निद्वारा पचाया जाने- 
पर रसरूपमें परिणत हो जाता है। 
वह रससे रक्त, रक्तसे मास, मांससे 
मेद, मेदसे अस्थि, अस्थिसे मज्जा 
और मञ्जासे वीर्यरूपमें परिणत 
होता है । इसी प्रकार खीद्वारा 
खाया हुआ अन्न रसादिके क्रमसे 
परिणत होकर रज बनता है । उस 
परस्पर मिळे हुए अन्नके कार्य तथा 
प्रतिदिन खाये जानेवाले अन्नसे 
पुष्ट हुए वीर्य और रजसे मृत्तिकाके 
पिण्डसे भीतके समान प्रतिदिन 
पुष्ट होनेवाला यह अन्नमूल्क 
देहरूप अङ्कुर निष्पन्न हुआ है- 
ऐसा इसका तात्पर्य है ! 
इस प्रकार जो देहरूप अङ्खुरका 
मूल अन्न बतलाया गया है वह भी 
देहके समान उतत्तिनाशवाला 
होनेके कारण किसी मूलसे उत्पन्न 
हुआ अङ्कर ही है--ऐसा मानकर 
आरुणि कहता दै- दि सोम्य ! 
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देहशुङ्गोऽन्नमूल एवमेव खलु | जिस प्रकार देहरूप अङ्कुर अन्न- 


सोभ्यान्ेन शुङ्गेन कायभृतेनापो | 


मूलमन्नस्य शुङ्गस्यान्विच्छ प्रति- 
पद्यस्व । अपामपि विनाशोत्प- 
त्तिमत्वाच्छुड्ठत्वमेवेति, अद्धिः 
सोम्य शुङ्गेन कार्येण कारण 
तेजो मूलमन्विच्छ । तेजसोऽपि 
विनाशञोत्पत्तिमच्वाच्छङ्गत्वमिति, 
तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूलः 
मेकमेवाद्वितीयं परमार्थसत्यम्‌ । 

यस्मिन्सर्वमिदं वाचारम्भणं 
विकारों नामधेयभनृतं रज्ज्वा- 
मिव सर्पादिविकल्पजातमध्यस्त- 
मबिद्यया तदस्य जगतो मूलमतः 
सन्मूलाः सत्कारणा हे सोम्येमाः 


स्थावरजङ्गमलक्षणाः सर्वाः प्रजा 
न केवलं सन्मूला एवेदानीमपि 
स्थितिकाले सदायतना सदाश्रया 
एव ! न हि मृदमनाश्रित्य 
घटादेः सत्व स्थितिर्वास्ति। अतो 
मृद्दत्सन्मूलत्वात्मजानां सदाय- 


मूलक है उसी प्रकार कार्यभूत 
अन्नूप अङ्कुरके द्वारा त्‌ अन्नरूप 
अङ्करके मूल जलको खोज-प्राप् 
कर । जल भी उत्पत्ति-नाशवान्‌ 
होनेके कारण अङ्कररूप ही है; 
अतः हे सोम्य | जळूप शुंग यानी 
कार्यके द्वारा तू उसके मूल कारण 
तेजको खोज । नाशोपत्तिमान्‌ 
होनेके कारण तेजका भी शुंगत्व 
ही दै; भतः हे सोम्य | तेजरूप 
शुंगके द्वारा तू एकमात्र अद्वितीय 
परमार्थं सत्य सद्रूप मूलकी 
शोध कर । । 

जिस सद्रप मूलमें यही वाणी- 
रूप आश्रयवाला नाममात्र विकार 
रज्जुमँ सर्पके समान अविद्यासे 
अध्यस्त है वही इस जगतूका मूल 
हे । अतः हे सोग्य | यह स्थावर- 
जंगमरूप सम्पूर्ण प्रजा सन्मूलक 
तथा सद्रप कारणवाली हे । यह 
सन्मूक ही नहीं, इस समय 
स्थितिकालमें भी सदायतना अर्थात 
सदुरूप आश्रयवाली ही है, क्योंकि 
मृत्तिकाको आश्रय किये बिना 


घटादिकी सत्ता अथवा स्थिति 
है ही नहीं। अतः मृत्तिकाके 
समान सन्मूलक होनेके कारण 
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तनं यासाँ ताः सदायतनाः | जिस प्रजाका सत्‌ हौ आयतन 
प्रजाः, अन्ते च सत्प्रतिष्ठाः 


सदेव प्रतिष्ठा लयः समाप्तिरव- 
सानं परिश्ेषो यासां ताः 


सत्प्रतिष्ठाः || ४ ॥ 


( आश्रय ) है वह प्रजा सदायतना 
है तथा अन्तमें सहिष्ठ है--सृत्‌ 
ही जिसकी प्रतिष्ठा--हयस्यान- 
समासि--भअवसान अर्थात्‌ परिशेष 
है ऐसी बह प्रजा समतिष्ठा ऐ॥४॥ 


अथ यत्रेतत्पुरुषः पिपासति नाम तेज एव तरपीतं 
नयते तद्यथा गोनायोऽश्वनायः पुरुषनाय इत्येवं तत्तेज 
आचष्ट उदन्येति तत्रेतदे व शुङ्गसुत्पतितश्सोम्य विजा- 
नीहि नेदममूलं भविष्यतीति ॥ ५॥ 
अब; जिस समय यह पुरुष पिपासति? ( पीना चाहता है ) ऐसे 
नामवाझा होता है तो उसके पीये हुए जलको तेज ही ले जाता है। 
अतः जिस प्रकार गोनाय, अश्वनाय एवं पुरुषनाय कहलाते हैं उसी 
प्रकार उस तेजको “उदन्या! ऐसा कहकर पुकारते हैं । हे सोम्य | उस 


( जलरूप मूल ) से यह शरीररूप अङ्कुर उत्पन्न हुआ है- ऐसा जान, 
क्योंकि यह मूलरहित नहीं हो सकता | ५ ॥ 


यथेदानीमपृणुङ्गद्वारेण स- 
तो  मूलस्यानुगमः कार्य 
इत्याह-यत्र यस्मिन्काल एत- 
जाम पिपासति पातुमिच्छ- 
तीति पुरुषो भवति । अशि- 
सिषतीठिबदिदमपि गौणमेव 


नाम मवति । द्रवीकृतस्या- 
शितस्यान्नस्य नेत्य आपो- 


अब--इस समय जररूप अफे 
द्वारा सद्रूप मूळका ज्ञान कराना 
है, इस अभिप्रायसे आरुणि कहता 
हे--“जिस समय यह परर 
“पिपासति'-पीना चाहता है रे 
नामवाळा होता है । “अशिशिषति 
इस नामके समान यह भी उसका 
गौण नाम ही है। मक्षण 
हुए द्रवीकृत अन्नको ले जानेवार्ण | 
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ऽग्शुख्नं देहं क्लेदयन्त्यः शिथि- | 


ढीक्कपुरब्बाहुल्याद्यदि तेजसा 
न शोष्यन्ते । नितरां च 
तेजसा शोष्यमाणास्वप्सु देह- 
भावेन परिणममानासु पातुः 
मिच्छा पुरुषस्य जायते । तदा 
पुरुषः पिपासति नाम । 
तदेतदाह--तेज एव तत्तदा 
पीतमवादि शोषयद्देहगतलो हित- 
प्राणभावेन नयते परिणमयति । 
तद्यथा गोनाय इत्यादि समान- 
मेवं तत्तेज आचष्टे लोक उदन्ये- 
त्युदके नयतीप्युदन्यम्‌ | 
उदन्येतिच्छान्दसं तत्रापि प 
बत्‌ अपामप्येतदेव शरीराख्यं 
बुङ्गे नान्यदित्येवमादि समान- 


मन्यत्‌ ॥ ५ ॥ 


जळ, यदि उसे तेजके द्वारा शोषित 
न किया जाता तो भपनौ बहुङुताके 
कारण अन्तके अङ्कुरम्‌त दैहको 
आद्र करके शिथिल कर देता | 
देहभावमें परिणत होते हुए जलके 
तेअद्वारा सबेथा शोषित किये जाने- 
पर ही पुरुषको जल पीनेकी इच्छा 
होती है | उसी समय पुरुष “पिपा- 
सति? इस नामवाला होता है | 


उसी बातको श्रुति इस प्रकार 
कहती है-“उस समय पीये हुए जल 
आदिको तेज ही घुखाकर देइगत 
रक्त एवं प्राणभावको ले जाता है 
अर्थात्‌ उसे रक्त एवं प्राणरूपमें परि- 
णत कर देता दै | उसे जिस प्रकार 
कि ‘गोनायः आदि शब्द हैं उसी 
प्रकार लोक उस तेजको 'उदन्या? 
उदकको ले जानेके कारण “उदन्य” 
कहते हैं । तेजके अर्थमें भी 
“उदन्या? यह प्रयोग पूर्ववत्‌ (जळके 
अर्थमें 'अशनाया'के समान) छान्दस 
हे । जलका भी यह शरीर नामक 
अहुर ही है-उससे भिन्न नहीं है- 
इत्यादि शेष अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥५॥ 


i ~ मा कभ्चिककटा 


६७६ 


[ अध्याय ६ 
ER RR RIK RDI DC I SK, NK KK XxX 


तस्य क मूछ$स्याद्न्यत्राञ्गयोऽद्भिः सोभ्य शुङ्गेन 
तेजो मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ 
सन्मूलाः सोम्येमाः सवाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठ 
यथा नु खलु सोम्येमास्तिस्रो देवताः पुरुषं प्राप्य त्रि 


त्त्रिव्वदेकेका भवति तदुक्तं पुरस्तादेव भवत्यस्य सोम्य 
पुरुषस्य प्रयतो वाङ्मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे 
प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायास्‌ ॥ ६ ॥ 

हे सोम्य | उस ( जळके परिणामभूत शरीर ) का जळके सिवा 
और कहाँ मूल हो सकता है ? हे प्रियदर्शन | जलरूप णहुरके द्वार 
तू तेजोरूप मूलकी खोज कर और हे सोम्य | तेजोरूप अडुरके द्वारा 
सूप मूलकी शोध कर । हे सोम्य | यह सम्पूर्ण प्रजा सन्मूलके तथा 
सद्रूप आयतन और सदूप प्रतिष्ठा ( ल्यस्थान ) वाली है । हे सोम्य | 
लिस प्रकार ये तीनों देवता पुरुषको प्राप्त होकर उनमेंसे प्रत्येक त्रिवृत्‌- 
त्रिवृत्‌ हो जाता है वह मैंने पहले ही कह दिया । हे सोम्य मरणको 
प्राप्त होते हुए इस पुरुषकी वाक्‌ मनमें लीन हो जाती है तथा मन प्राणमं, 
प्राण तेजमें और तेज परदेवताम लीन हो जाता है ॥ ६ ॥ 

सामर्थ्यात्तेजसोऽप्येतदेव श- | त्रिवृत्करणके सामर्थ्यसे यह शात 

४ __ | होता है कि तेजका भी यही शरीर” 

रीराख्यं शुङ्गम्‌ । अतो$प्शुज्ञेन संज्चक शुङ्ग (कार्य) है! है. 
हरर जलके कार्यभूत देहद्वारा उ 
देहेनापो मूलं गम्यते । अद्भिः मूल जलका ज्ञान होता है, हि 
ङ्गेन ते ; गम्यते | | कर्यसे उसके मूल तेजका 

f+ हे तथा रूप कार्य 
तेजसा गुङ्गेन सन्मलं गम्यते | उसके मुळ सतका ज्ञान होता है” 
र ऐसा पूर्ववत समझना बा 


° ‘~ > 
स्वत । एवं हि तेजोऽबन्नमयस्य | इस प्रकार तेज, जळ और 
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देहशुङ्गस्य वाचारम्भणमात्रस्या- 
न्नादिपरम्परया परमार्थसत्यं 


सन्सूलम भयमसंत्रासं | 
सन्यूलमन्विच्छेति पुत्रं गमयि- 
त्वाशिशिषति पिपासतीति नाम- 


प्रसिद्धिद्वारेण यदन्यदिहास्मिन्प्र- 
करणे तेजोऽबन्नानां पुरुषेणोप- 


युज्यमानानां कार्यकरणसंघा 
देहणुङ्गस्य स्वजात्यसाङ्कर्यणोप- 
चयकरत्वं वक्तव्यं प्राप्तं तदि- 
होक्तमेव द्रष्टव्यमिति पूर्वोक्त 
व्यपंदिशति । 

यथा नु खलु येन प्रकारेणेमा- 
स्तेजोऽबन्नाख्यास्तिस्रो देवताः 


पुरुषं प्राप्य त्रिवृत्तिवृदेकेका 
भवति तदुक्तं पुरस्तादेव भवत्यन्न- 
मशितं त्रेधा विधीयत इत्यादि 


विकार वाचारम्भणमात्र देहरूप 
कार्यके परमार्थ सत्य निर्भय निरास 
आर निरायास सद्रूप मूलको 
अन्नादि परम्परासे जान--ऐसा 
पुत्रको समझांकर और इसके सिवा 
'अशिशिषतिः और 'पिपासति' इन 
नामोंकी प्रसिद्विके द्वारा इस 
प्रकरणमें जो पुरुषद्वारा उपभोगमें 
छाये जानेवाले तेज, जल और 
अन्नका अपनी जातिका सांकर्यं न 
करते हुए भूत और इन्द्रियोके 
संघातभूत इस शरीरका पोषकत्व 
बतलाना प्रप्त होता था वह भी 


'ऊपर बतला ही दिया गया है-- 


ऐसा जानना चाहिये-यह बतलानेके 
लिये आरुणि पहले कहे हुए 
प्रसंगका ही निर्देश करता है । 


हे सोम्य | जिस प्रकार ये 
तेन, जल और अन्नसंज्ञ्क तीनों 
देवता पुरुषको प्राप्त होकर इनमेंसे 
प्रत्येक त्रिृत-त्रिवृत्‌ हो जाता है 
वह पहले ही कहा जा चुका है । 
“वाया हुआ अन्न तीन प्रकारका हो 
जाता है” यह बात वहीं कही गयी 


तत्रैवोक्तम्‌ । अन्नादीनामश्नितानां| है । वहाँ यह भी बतढाया गया दै 


ये मध्यमा धातवस्तै साप्तधातुक | कि भक्षण 


किये हुए अन्नादिका जो 
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शरीरमुपचिन्वन्तीत्युक्तम्‌ । मांसं | मध्यम भाग होता है वह सात 


अबति लोहितं भवति मजा 
मवत्यस्थि भवतीति । ये त्वणिष्ठा 
धातचो मनः प्राणं वाचं देइस्या- 
न्तःकरण संघातश्चुपचिन्वन्तीति 
चोक्तम्‌-तन्मनो भवति स प्राणो 
भवति सा वाग्भवतोति । 

सोऽयं प्राणकरणसंघातो देहे 
बिशीणे देहान्तरं जीवाधिष्टितो 


येन क्रभेण पूवदेहात्मच्युतो 
गच्छति तदाहास्य हे सोम्य 
पुरुषस्य प्रयतो म्रियमाणस्य 
वाङ्मनसि सम्पद्यते मनस्युप- 
संहियते । अथ तदाहर्शातयो न 
बद्तीति । मन!पूर्वको हि वा- 
ग्व्यापारः, “यहे मनसा ध्यायति 


000० म व्य जा बात मनसे शरीरके शा 
- अस्थि और वीये I 


तभूत सात धावु ये हे. त्वचा, 


घातुओंवाले#शरीरका पोषण करता 
है; यथा-'मांस होता दै”, 'लोहित 
होता दै”, “मज्जा होता है”, 'अस्थि 
होता है? इत्यादि | तथा यह भी 
बतछाया गया है कि उनका जो 
सूक्ष्तम भाग होता है वह मन, 
प्राण और वाक्‌ इस देहके अन्तः- 
करणसंघातका पोषण करता है । 
यथा--'वह मन होता है”, “वह 
प्राण होता है? 'बह वाक होती है! 
इत्यादि । 

वह यह प्राण और इन्द्रियोंका 
संघात देहके नष्ट होनेपर जीवसे 
अधिष्ठित हुआ जिस क्रमसे पूव 
देहसे च्युत होकर अन्य देहको 
प्राप्त होता हे उसका वर्णन आरुणि 
करता है--'हे सोम्य | इस पुरुष- 
के मरते समय वाणी मनको प्रा 
हो जाती है अर्थात्‌ वाणीका मनमें 
उपसंहार हो जाता है । उस समय 
जातिबाले कहा करते हैं कि यह 
नहीं बोलता? क्योंकि वाणीकां 
व्यापार तो मनःपूर्वक ही होता है; 
जेसा कि “नो बात मनसे सोचता 


रक्त, मांस, मेद्‌, मजा! 
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तद्वाचा बदति’? (नृ० पू० ता० है वही वाणीसे बोलता है? डस 
उ० १ । १ ) इति श्रतेः । श्रुतिसे सिद्ध होता है । 


& वाणीका मनमें उपसंहार हो 
वाच्युपसंद्वतायां मनसि मनो 
रिज जानेपर मन केवल मननव्यापार 


९ 

मननव्यापारेण केवलेन वतते । | करता हुआ वर्तमान रहता है । 
संहि निस समय मनका भी उपसंहार 

सनोऽपि यदोपसंहियते तदा | होता हे उस समय मन प्राणमें छीन 
सन; प्राणे सम्बन्नं | हो जाता है । तब आस-पास बेठे 
काल इव; तदा पार्थस्था ज्ञातयो | हुए जातिवाले कहते हैं -- अब यह 
पहचानता नहीं है? उस समय, 

न विजानातीत्याहुः । प्राणश्च | जिसने बाह्य इन्द्रियोंका अपनेमें 


, | उपसंहार कर ळ्या है वह प्राण 
तदोध्वोच्छवासी स्वात्मन्युपसहृत- अर्घ्वोच्छवासी होकर- क्योकि 


he संवर्ग विद्यामें#[ प्राण, वागादिको 
वाह्मकरणः संवर्गविद्यायां दश | नेमे लीन कर छेता है--ऐसा ] 
दिखलाया गया है--हाथ-पाँव 
पटकता हुआ मानो मर्मस्थानोंका 
नानि निकृन्तन्निव उत्खुजन्क्रमे- | छेदन करता बहिर्गत होनेके लिये 
णापसंहृतस्तेजसि सम्पद्यते | तदा| क्रमशः उपसंहत होकर तेजमें लीन 
Rt । हो जाता है । तब जातिवाले कहते 
हुर्शातयो न चलतीति। शृतो | है अब हिल-डुल नहीं सकता? । 
फिर यह शङ्का करते हुए कि अभी 
नेति वा बिचिकित्सन्तो देह- | मरा है या नहीं वे देहका स्पर 
करते हैं और देहमें उष्णता देखकर 
मालभमाना उष्णं चोपलभमाना | कहते हैं अभी शरीर उष्ण हे, 
देह उप्णो जीवतीति | यदा | अतः जीता है”। जिस समय 
MDM पम म स्स्स 


® देखिये छान्दोग्य० ४। ३ । ३ | 


नाद्वस्तपादादीन्बिक्षिपन्मर्मस्था- 
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तदप्यौष्ण्यलिङ्ग तेज उपसं- | उष्णता ही जिसका लिङ्ग है बह 
तेज भी उपसंहृत हो जाता है तव 
वह तेज परदेवतामें प्रशान्त 
देवतायां प्रशाम्यति । होता है। 
तदेवं क्रमेणो पसंहृते स्वमूलं | तब इस प्रकार क्रमशः उपसंहत 
होकर मनके अपने मूलभूत पर 
प्राप्त च मनसि तत्स्थो जीवोऽपि देवताको प्राप्त होनेपर उसमें स्थिर 
जीव भी घुषृ्तकारके समान अपने 
निमित्त [ मन ] का उपसंहार हो 
संहियमाणः सन्सत्याभिसन्धि- | जागेके कारण उपसंहृत होता हुआ 
ह यदि सत्यानुसंघानपूर्वक उपसंहत 
पूवकं चेदुपसंहियते सदेव सम्पद्यते होता है तो सतको ही प्राप्त हो 
न पुनर्देहान्तराय सुपुप्तादिवो- | जाता है; सोनेसे जगे हुए पुरके 
2 समान फिर देहान्तरको प्राप्त नहीं 
ष्ठति । यथा लोके सभये देशे होता; जिस प्रकार कि लोकमें 
वर्तमान! कथश्चिदिवाभयं देश | णे देशमै रहनेवाल कोई माण 
किसी प्रकार अभय देशमें पहुँच 
आप्तस्तद्वत्‌ । इतरस्त्वनातञ्ञस्त- जानेपर [ फिर उससे नहीं छौटता ] 
उसी प्रकार [यह भी नहीं लौटता] । 
हित का जो ना है ह 
देह ~ = | सोनेसे जगे हुए परुषके सम 
हा पुनदइजारमाविशति मरनेके अनन्तर उस अपने मूसे, 
उस्मान्मूरादुस्थाय देहमाविशति निस मूलसे कि जीव उठकर देहम 
' प्रबेश करता है, उठकर फिर 
देहपाशमें प्रश करता है ॥ ६ ॥ 


हियते तदा तत्तेज! परस्यां 


र 


स्मादेव मुलात्सुपुप्तादिवोत्थाय 


जीव; ॥ ६ ॥ 


अ न 
9 0 "बक 


खण्ड ८ | 


झाइरमाष्यार्थ 
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स थ एषोऽणिमेतदात््यमिद्‌ श्सव तत्सत्यश्स 
आत्मा तत्त्वमसि उवेतकेतो इति भूय एव मा भगवा- 
न्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ७॥ 

वह जो यह अणिमा है एतद्रप ही यह सब है । वह सत्य है, वह 
आमा है और हे इवेतकेतो | वही तू दै [ आरुणिके इस प्रकार कहने 
पर इवेतकेतु वोला--] “भगवन्‌ ! मुझे फिर समझाइये ।? [ तब 
आरुणिने ] “अच्छा, सोम्य |! ऐसा कहा ॥ ७ ॥ 


स यः सदाख्य एष उक्तो- 
ऽणिमाणुभावो जगतो मूलमेत- 
दास्म्यमेतत्सदात्मा यस्य 
सर्वस्य तदेतदात्म तस्य भाव 
ऐतदात्म्यम्‌ । एतेन सदाख्ये- 
नात्मनात्मवस्सवंमिदं जगत्‌ । 
नान्योऽस्त्यस्यात्मा संसारो 


“नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट नान्यदतो- 


ऽस्ति श्रोत्‌”? (बृ०३० ३ । ८। 
११) इत्या दिश्रृत्यन्तरात्‌ । 

येन चात्मनात्मवस्सवे भिदं 
जगत्तदेब सदाख्यं कारणं 
सत्यं परमार्थसत्‌ । अतः स 
एवात्मा जगतः प्रत्यकूस्बरूपं 
सतत्वं याथात्म्यम्‌ । आत्म- 
शब्दस्य निरुपपदस्य प्रत्यगा- 


यह जो सस्संञ्चक अणिमा-- 
अणुता जगतका मल बतलायी 
गयी है 'ऐतदास्य? यह सब है- 
जिस सबकी एतत्‌ (यह ) सत्‌ 
आत्मा है उसे 'एतदात्म? कहते हैं 
उसका भाव 'पऐतदाल्य? है; अर्थात्‌ 
इस सत्सज्ञक आत्मासे यह सारा 
जगत आत्मवान्‌ है । इसका आत्मा 
कोई और संसारी नही है; जैसा कि 
“इससे अन्य कोई द्रष्टा नहीं हे 
इससे अन्य कोई श्रोता नहीं है” 
इस अन्य श्रतिसे प्रमाणित होता है। 

जिस आत्मासे यह सारा जगत्‌ 
आत्मवान्‌ दै वही सत्संज्ञक कारण 
सत्य अर्थात्‌ परमार्थं सत्‌ है। अतत: 
वह आमा ही नंगतूका प्रत्यक्‌ 
स्वरूप--सतत्त्व अर्थात्‌ याथाल्य 
हे, क्योंकि जिस प्रकार गो आदि 
शब्द बैल, गाय आदि अर्थेमें रूढ 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ सध्याच ६ 
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त्मनि गवादिशब्दवन्निरुठत्वात्‌ । 


अतस्तत्सच्चमसीति हे श्वेतकेतो । 


इत्येवं प्रत्यायितः पुत्र आह 
भूय एव मा भगवान्विज्ञापयतु 
यद्धवदुक्त तत्संदिग्धं ममाइन्य- 
हनि सर्वाः प्रजाः सुषुप्ते सत्सं- 
पद्यन्त इत्येतद्येन सत्सम्पद्य न 
बिदुः सस्सम्पन्ना वयमिति । 
अतो दृष्टान्तेन मां प्रत्याय- 


लित्यथ! । एबपुक्तस्तथास्तु 


हैं उसी प्रकार उपपदरहित आम्रा 
शब्द प्रत्यगात्मा्मे रूह है। अत; 
हे इवेतकेतो | वह सत्‌ तू हे । 


इस प्रकार प्रतीति कराये हुए 
पुत्रने फिर कहा--'भगवन्‌ | आप 
मुझे फिर समझाइये । आपने जो 
कहा है उससे अभी मुझे संदेह 
ही है--सम्पूर्ण प्रजा रोज-रोज 
सुषुस्िमें सतूको प्राप्त होती है; 
अतः इस विषयमे मुझे संदेह ही 
है कि वह यह कैसे नहीं 
जानती कि हम सतको प्राप्त हो 
गये हैं। इसलिये तात्पर्य यह है 
कि आप मुझे दृष्टान्त देकर 
समझाइये' इस प्रकार कहे जानेपर 


पिताने “सोम्य | अच्छा? ऐसा 
सोम्येति होबाच पिता || ७ ॥ | कहा ॥ ७ ॥ 
.. we 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये 
अष्मखण्डाष्यं सम्पण ॥ ८ ॥ 


Ec 


नकम खण्ड 


सुपुतिमें 'सतः'की प्राप्तिका ज्ञान न होनेमें मधुमक्सिर्योका दृष्टान्त 
यत्पृच्छस्यहन्यहनि सत्सम्पद्य | तू जो पूछता है कि प्रजा जो 
प्रतिदिन सतको प्राप्त होकर भी 
यह नहीं जानती कि हम सतूको 
प्राप्त हो गये हैं, सो उसका यह 
अज्ञान किस कारणसे है !? इस 

तत्कस्मादित्यत्र शृणु दृष्टान्तम्‌- | विषयम दृष्टान्त श्रवण कर-- 
यथा सोम्य मधु मधुकुतो निस्तिष्ठन्ति नानात्ययानां 
बृक्षाणाशरसान्समवहारमेकता श्र्सं गमयन्ति ॥ १ ॥ 
हे सोम्य ! जिस प्रकार मधमक्खियाँ मधु निष्पन्न (तैयार) करती हैं 
तो नाना दिशाओंके वृक्षोंका रस लाकर एकताको प्राप्त करा देती हैं ॥१॥ 
यथा लोके हे सोम्य मधुकृतो | हे सोम्य ! जिस प्रकार लोकमे 
मधु ुर्न्तीति मधुकृतो मधुकरः | डत मु करती हे. इसलिये 
Ri कुर जो मधुकृत कही जाती हैं । वे मधु- 
मक्षिका मधु निस्तिष्ठन्ति मधु | दा तत्पर होकर मध तैयार 
निष्पादयन्ति तत्पराः सन्तः । | करती है । किस प्रकार तैयार 
कथम्‌ ? नानात्ययानां नाना- | करती हैं? नानात्यय नाना गतियों- 
गतीनां नानादिक्कानां वुक्षाणां ॥ हे हे ) विविध 
व पेकतामे- | दिशिं स्थित वक्षेके रस लाकर 
रसान्समबहारं समाहत्पेकतामे- | उत रसोको मधुरूपसे एकताको 
कभावं मधुत्वेन रसान्गमयन्ति | प्राप्त करा देती है अर्थात्‌ मधुत्वको 

मधुत्वमापादयन्ति ॥ १ ॥ | प्राप्त करा देती हे॥१॥_ 


र: 9 ;- 


न विदुः सत्सम्पन्नाः स्म इति 
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छाण्डोष्योपलिच्यू 


[ बध्याष ६ 
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ते तथा तत्र न विवेक लभन्तेऽसुष्याहं वृक्षस्य रसो 
ऽस्म्यमुष्याहं इक्षस्य रसोऽस्मीत्येव खलु सोम्येमाः 


सर्वाः प्रजाः सति सम्पव्य 
इति ॥ २॥ 


न विदुः सति सम्पद्यामह 


वे रस जिस प्रकार उस मधुमें इस प्रकारका विवेक प्राप्त नहीं कर 
सकते कि 'में इस वृक्षका रस हूँ और मैं इस बृक्षका रस हूँ हे सोम्य ! 
ठीक इसी प्रकार यह सम्पूर्ण प्रजा सतो प्राप्त होकर यह नहीं जानतो 
कि हम सतको प्राप्त हो गये ॥ २ ॥ 


ते रसा यथा मधुत्वेनैकता | मधुरूपसे एकताको प्राप्त हुए 


गतास्तत्र मधुनि विवेकं न 
रभन्ते । कथमप्नुष्याहमाम्रस्य 
पनसस्य वा वृक्षस्य रसोऽस्मीति 
यथा हि लोकेबहूनां चेतनावतां 
समेतानां प्राणिनां विवेकलाभो 
भवत्यशुष्याईं पुत्रोष्मुष्याइ 
नप्तास्मीति । ते च लब्धविवेका 
सन्तो न संकीतयन्ते न तथे- 
हानेकप्रकारब क्षरसानामपि मधु- 
राम्छतिक्तकटुकादीनां मधुत्वे 
नेकतां गतानां मधुरादिभावेन 
विवेको गृह्यत इत्यभि प्राय; | 
यथायं दृष्टान्त इत्येवमेव 
खलु सोम्येमाः सर्वा प्रजा 


> 


वे रस बिस प्रकार उस मधुमें 
[ इस प्रकारका ] विवेक प्राप्त नहीं 
करते-किस प्रकारका !--कि मैं 
इस आम अथवा कटहलके वृक्षका 
रस हूँ, जिस प्रकार कि लोक्षमे 
बहुत-से चेतन प्राणियोंके एकत्रित 
होनेपर इस प्रकार विवेक हुआ 
करता है कि 'में इसका पुत्र हुँ, 
इसका नाती हूँ? इत्यादि और इस 
प्रकार विवेक रखनेके कारण वे 
आपसमें नहीं मिलते, उसी प्रकार 
यहाँ मधुरूपसे एकताको प्राप्त हुए 
अनेकों वृक्षोंके मीठे, खट्टे, तीखे 
अथवा कडवे रसोंका मधुर आदि 
रूपसे विवेक ग्रहण नहीं किया 
जाता-- ऐसा इसका अभिप्राय है। 

जैसा कि यह दृष्टान्त है ठीक इसी 
प्रकार हे सोम्य | यह सम्पूर्ण प्रबा 


| 
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अहन्यहनि सति सम्पद्य सुपुप्ति- | नित्य प्रति सुधुपि, मृत्यु तथा प्रलय- 
काले मरणप्रलययोश्च न विदुन | कालमें सतको प्राप्त होकर यह नहीं 
बिजानीयु;--सति सम्पद्यामह | जानती कि हम सतूको प्राप्त हो 
इति सम्पन्ना इति वा ॥ २ ॥ | रहे हैं अथवा हो गये हैं ॥ २ ॥ 
यस्माच्चैवमात्मनः सद्रूप- | क्योंकि इस प्रकार वे अपनी 
तामज्ञाश्वैव सत्सम्पद्यते, | सद्रपताको बिना जाने ही सतूको 
अतः प्राप्त होते हैं; इसर्यि- |, 
त इह व्याघो वा सिश्द्दो वा इको वा वराष्टो 
वा कीटो वा पतङ्गो वा दश्शो वा मशको यद्य- 
द्धवन्ति तदाभवन्ति ॥ ३ ॥ 
वे इस छोकमें व्याप्र, सिंह, मेडिया, शकर, कीट, पतङ्ग, डॉस 
अथबा मच्छर जो-जो भी [ घुषुति आदिसे पूर्व ] होते हैं वे ही पुनः 
हो जाते हैं ॥ ३ ॥ 
त इह लोके यत्कर्मनिमित्ता | ते शस छोकमें जिस-जिस कर्मके 
ल आसु कारण व्याप्रादिमेसे जिम्-निस 
याँ याँ जाति gi आसु- | ङ्ग मैं व्याप्र है में सिह हैं 
व्याघ्रादीनां ्यपरोऽह सिंहोऽइ- | इस प्रकारके अभिनिवेशसे प्राप्त 
मित्येवं ते तत्कमज्ञानवासना- | हुए थे उस कर्म और ज्ञानकी 
ङ्किताः सन्तः स्विष्टा अपि | वासनासे अङ्कित हुए वे सते 
तङ्कावेैव पुनराभवन्ति पुनः प्रविष्ट होनेपर भी उसी भावसे फिर 


उत्पन्न हो जाते हैं; अर्थात्‌ सतसे 
सत आगत्य व्याधो बा सिंहो | पुन: ढौटकर व्याप्र, सिंह, वृक, 


वा बृको वा वराहो वा कीटो वा | वराह, कीट, पतंग, डॉस अथवा 
पतङ्गो वा दंशो वा मशको वा | मच्छर जो कुछ वे पहले इस लोकमें 
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> 
यद्यसूवेमिह लोके भवन्ति बभू- | थे वही फिर लौकर हो जाते है | 


बुरित्यथः, तदेव पुनरागत्य | तातपर्य यह है कि सहनो फोर 

भवन्ति युग सहसकोटयन्तरि- युगोंका अन्तर पढ्‌ जानेपर भी 
SA संसारी जीवॉकी जो पूर्वभावित 
वापि संसारिणो जन्तोर्या पुरा 


वासना होती है वह नष्ट नहीं 
भाविता वासना सा न नश्य- होती । “अन्म पूर्व वासनाके अनुसार 


तीत्यर्थः । “यथाप्रज्नं हि स- | ही होते है” ऐसी एक दूसरी 
म्भवाः” इति श्रृत्यन्तरात्‌ ॥३॥। | श्रुतिले भी यहो सिद्ध होता है॥३॥ 


sR 


बा; प्रजा यस्मिन्प्रविश्य | जिसमें प्रवेश करके वह प्रबा 


पुनराविर्भवरि लतो नः आविूत होती है, तथा उनसे 
ह 3लितोज्ये र जो सदूरूप सत्यात्मामें अभि- 
निवेश रखनेवाले हैं वे निस भणु- 
भाव अर्थात्‌ सत्यात्मामें प्रवेश करके 
सदात्मानं प्रबिश्य नावर्तन्ते | फिर नहों लौटते-- 


स य एषो5णिमेतदात्म्यमिद्श्सर्व तत्सत्यश्स 

गात्मा तत्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवा- 
सिति तथा सोम्येति होवाच ॥ ४ ॥ 

पह जो यह अणिमा है एतद्रूप ही यह सब है । वह सत्य है, वह 

आत्मा है और हे श्वेतकेतो ! वही तू हे । [ आरुणिके इस प्रकार 


कहनेपर श्वेतकेतु बोला-_ 1 भगवन्‌ | मुझे फिर समझा इये ।' [ तब 
] अच्छा, सोग्य |? प 


स य एषोऽणिमेत्यादि व्या- 


सत्यत्यात्मामिसन्धा यमणुभावं 


| सि य एषोऽणिमा’ श 
मन्त्रकी ब्याख्या पहले की जा चु 
ख्यातम्‌ । तथा लोके स्वकीये है । [ श्वेतकेतु बोला--] निस 
मकार उोकमें अपने घरमै सोया 
हुआ पुरुष उठकर ग्रामान्तरमें 


- गृहे सुप्त उत्थाय ग्रामान्तर गतो 


जानाति स्वणृहादागतोऽस्मी- | जानेपर यह जानता है कि मैं अपने 
त्येनं सत आगतोऽस्मरीति च | घरसे आया हूँ, इसी प्रकार जीवोको 
जन्तूनां कर्मादिज्ञानं न भव- | ऐसा शान क्यों नह होता कि मैं 


ँ ~ । सतके पाससे आया हूँ, अब: हे 
तीति न एव सा अगवान्व- | अगवन्‌ ! मुझे फिर समझाइये । 
ज्ञापय स्बिस्युक्तस्तथा सोम्येति | इस प्रकार कहे जानेपर पिताने 


होवाच पिता ॥ ४ ॥ कहा--सोग्य | अच्छा! ॥४॥ 
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इतिच्छान्डोण्योपनिषडि्‌ षष्ठाध्याये 
नवमखण्डमाण्यं सम्पर्णम्‌ ॥ ९ ॥ 


नदीके दृष्टान्तद्वारा उपदेश 


शृणु तत्र दृष्टान्तं यथा-- 


इस विषयमें दृष्टान्त श्रवण कर | 


| जिस प्रकार--- 


इमाः सोम्य नव्यः पुरस्तात्प्राच्यः स्यन्दन्ते पश्चा- 
स्रतीच्यस्ताः समुद्वात्समुद्रमेवापियन्ति स समुद्र एव 
भवतिता यथा तत्र न विदु रियमइमस्मीयमहमस्मीति।१। 


हे सोम्य | ये नदियाँ पूर्ववाहिनी होकर पूर्वकी ओर बहती हैं तथा 
पश्चिमवाहिनी होकर पश्चिमकी ओर । वे समुद्रसे निकलकर फिर समुदं 
ही मिल जाती हैं और वह समुद्र ही हो जाता हे । वे सब जिस प्रकार 
वहाँ ( समुद्में ) यह नहीं जानती कि. थह मैं हैं, यह में हूँ | १॥ 


सोम्येमा नघो गङ्गाद्याः 
पुरस्तात्पूर्वा दिश प्रति प्राच्यः 


प्रागश्वनाः स्यन्दन्ते स्रवन्ति । : 


पआत्मतीची दिशं प्रति 
सिन्ध्बाद्याः प्रतीचीमञ्चन्ति 
गच्छन्तीतिः प्रतीच्यस्ता; सञ्च 
श्रादम्मोनिघेजल्धरेराक्षिप्ता 

| अ पतिता गङ्गादि 
न्‌ पण्य! पुन; स्‌ द्रमम्भो- 
निधिमेवापियन्ति हे को 
एव भवति | ता नद्यो यथा 


हे सोम्य | ये गङ्गा आदि नदियाँ 
माच्य पूर्ववाहिनी होकर पुरस्तात्‌ 
पूर्वे दिशाकी ही ओर बहती हैं तथा 
सिन्धु आदि, जो पश्चिमको ओर नाती 
है अतः प्रतोच्य (पश्चिमवाहिनी) हैं, 
पश्चिम दिशाके प्रति बहती हैं । वे 
समुद्र जलनिधिसे मेधोद्वा | 
आकृष्ट होकर वृष्टिरूपसे बरसकर | 
गङ्गादिरूपमें फिर समुद्रमें ही 
मिल जाती हैं और वह समुद्र ही 
हो जाता हे । जिस प्रकार समुदं 
सशुद्रूपसे एकताको प्राप्त हुई वे 


खण्ड १० | शाइरआपष्याथ ६६९, 
WCCO ICI IE POAC SCRE SO SCC ISOC IX IK 


गता न बिदुर्ने जानन्तीयं | नदियाँ यह नहीं जानती कि 'यह 


गल्लाइमस्मीयं यद्ुनाहमस्मीति | मैं गङ्गा हैँ; यह मैं यमुना हूँ 
च्च ॥। १॥। | इत्यादि ॥ १ ॥ 
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एवमेव खलु सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सत 
आगम्य न विदुः सत आगच्छामह इति त इह व्याघो 
वा सिश्हो वा वराहो वा कीटो वापतङ्घो वा दश्झो 
वा सशको वा यद्यद्ववन्ति तदाभवन्ति ॥ २॥ स 
य॒ एषोऽणिमेतदात्म्यमिद्‌श्सवं तत्सत्यश्स आत्मा 
तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान्तिज्ञा- 
पयस्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 
ठीक इसी प्रकार हे सोम्य ! ये सम्पूर्ण प्रजाएँ सत्से आनेपर यह 
नहीं जानतीं कि हम सतूके पाससे आयी हैं । इस लोकमें वे व्याप्र, 
सिंह, शूकर, कीट, पतङ्ग, डॉस अथवा मच्छर जो-जो भी होते हैं वे हो 
फिर हो जाते हैं ॥ २ ॥ वह जो यह अणिमा है, एतद्रप ही यह सब 
है । वह सत्य है, वह आत्मा है और हे श्ेतकेतो | वही तू है । 


[आरुणिके इस प्रकार कहनेपर श्वेतकेतु बोला---] “भगवन्‌ | मुझे फिर 
समझाइये ।? [ तब आरुणिने ] अच्छा, सोम्य !? ऐसा कहा ॥ ३ ॥ 


एवमेव खलु सोम्येमाः सर्वाः | ठीक इसी प्रकार हे सोम्य ! ` 


= ष ये सम्पूर्ण प्रजाएँ क्‍योंकि सतमें 
ग्र न = € 
जा यस्मात्सति सम्पद्यन विदु- | होकर [ अपना पार्थक्यज्ञान 


स्तस्मात्सव आगम्य न विदुः सत | नहीं रहता, इसछिये ] उस सतसे 
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आगच्छामह आगता इति वा । 
त इइ व्याघ्र इत्यादि समान- 
मन्यत्‌ । दृष्टं लोके जले वीचि 
तरङ्गफेनबुदूघुदादय उत्थिताः 
पुनस्तद्घावं गता विनष्टा इति । 
जीवास्तु तत्कारणभावं प्रत्यहं 
गज्डन्तोऽपि सुषुप्ते मरणप्रलय- 
योश्च न विनरयन्तीस्येतत्‌ । भूय 
एव मा भगवान्विज्ञापयतु 
दृशन्तेन । तथा सोम्येति 
होवाच पिता ॥ २-३ || 


[ अध्याय 

+ 
लौटनेपर यह नही जानती हि 
हम सतके पाससे आयी है । थे 
इह व्याघ्रः’ इत्यादि शेष वाक्यका 
अर्थ पूर्ववत्‌ है । [ रवेतकेतु 
बोळा-] लोकमें यह देखा गया है 
कि जलमें उठे हुए भँवर, तरंग, फेन 
एवं बुदूबुद आदि पुनः नढरूप हो 
जानेपर नष्ट हो जाते है; छिंतु 
जीव तो प्रतिदिन सुषुष्तावस्थामे 
तथा मरण और प्रलयके समय 
अपने कारणभावको प्राप्त होकर 
भी नष्ट नहीं होते-सो हे भगवन्‌ | 
इस बातको मुझे दृष्टान्तद्वारा फिर 
समझाइये । तब पिताने कहा- 
“सोम्य | अच्छा? ॥ २-३ ॥ 


फक 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये 
दशमखण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌ ॥ १० ॥ 


PP | 
I 


> 


एकाइ खण्ड 
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वक्षके दृष्टान्तद्वारा उपदेश 


शृणु दुष्टान्तमस्य-- [इस विषयमें ] एक दृष्टान्त 
सुनो-- 
अस्य सोम्य महतो वृक्षस्य यो मूले5भ्याहन्या- 
जीवन्लवेदो मध्येऽभ्याहन्याजीवन्स्रवेद्याऽमरेऽभ्याह- 
न्याजीवन्स्नवेत्स एष जीवेनात्मनानुघभूतः पेपीयमानो 
मोदमानस्तिष्ठति ॥ १ ॥ 
हे सोम्य | यदि कोई इस महान्‌ बृक्षके मुलमें आधात करे तो यह 
जीवित रहते हुए ही केवल रसल्नाव करेगा, यदि मध्यम आधात करे 
तो भी यह जीवित रहते हुए केवल रसस्राव करेगा और यदि इसके 
अग्रभागमें आघात करे तो भी यह जीवित रहते हुए ही रसश्नाव करेगा । 
यह वृक्ष जीव--आत्मासे ओतप्रोत है . और जलपान करता हुआ 
आनन्दपूर्वक स्थित है ॥ १ ॥ 
हे सोम्य महतोऽनेकशाखा-, हेःसोम्य | [इस प्रकार सम्बोधित 
दियुक्तस्य वृ्षसयास्येतयग्रतः करके] सामने स्थित वृक्षको दिखलाते 
स्व , | हुए कहते हैं इस महान्‌--अनेके 
स्थितं वृक्ष दशयन्ाह- यदि यः | शाखोदिसे युक्त वृक्षके मूलमें यदि 


-. त्‌ कोई कुल्हाड़ी - आदिसे आधात करे 
मूलऽभ्याहन्यात्पर- च 
कश्चिदस्य मू र तो एक ही आघातसे यह सूख नहीं 


श्वादिना सकृद्घातमात्रेण न | जाता, बल्कि जीवित ही रहता है; 
बी उस समय केवल इसका कुछ रस 
शुष्यतीति जीवलेव भवति तदा | कर जाता है । तथा यदि कोई 


लस्य रस; स्रवेत्‌ । तथा यो मध्यमें आघात करे तो भी यह 
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मध्येऽभ्याइन्याज्जीवन्स्रवेत्तथा | जीवित रहते हुए ही रसस्तव क्ष 


ग र याज्जीवन्सवेत्स । देण है और यदि अग्रभागे मापात 
यो$ग्रे$म्याहन्याज्जीवन्खवेत्स करे तो भी यह जीवित रहते हुए 
एप वृक्ष इदानीं जीवेनात्मनालु- | ही रससाव करता है। इस्र समद 


यह वृक्ष जीव-आत्मासे अनुप्रभूत- 

व्याप्त पेपीयमानो-| . 
प्रभवोश्लव्याप्तः पे पूणतः व्याप्त है और अखन 
उत्ययं पिप्न्नुदकं भौमांश्च | बळपान करता हुआ तथा अपनी 


अध्यक्ष ६ 


मूल जल हे | जड्द्वारा एथिवीके रसोंको प्रग 
सर बसाहयानो] -६ करता हुआ---मोदमान होता-- 
प्राप्नुवंस्तिष्ठति ॥ १ ॥ हर्ष पाता हुआ स्थित है ॥ १ ॥ 

अस्य यदेका< शाखां जीवो जहात्यथ सा शुष्यति 
द्वितीयां जहात्यथ सा शुष्यति तृतीयां जहात्यथ सा 
शुष्यति सव जहाति सवः शुष्यति ॥ २ ॥ 

यदि इस बृक्षकी एक शाखाको जीव छोड़ देता है तो वह सूख 

जाती है; यदि दूसरीको छोड़ देता है तो वह सूख जाती है और 
तीसरीको छोड़ देता हे तो वह भी सूख जाती है, इसी प्रकार बदि 
सारे वृक्षको छोड़ देता है तो सारा वृक्ष सूख जाता है ॥ २॥ 

तस्यास्य यदेकां शाखां, उस इस वृक्षकी यदि ॥ 
रोगग्रस्तामाहतां वा जीवो जहा. | रोगग्रस्त अथवा आहत शाखा 
हा छोड़ देता है--उस शाखामेँ 
व्याप्त जीवांश उपसंहृत हो हि 
मात्मांशम्‌, अथ सा ष्यति है तो वह सूख जाती है; क्यों 
पे ९ बत] वाणी, भन, प्राण तथा इन्द्रि 


त्युपसंहरति शाखायां विप्रसृत- 


KK + 


व 
नःप्राणकरणग्रामाजुप्रविष्टो। अममे जीव अनुमविष्ट है इपहिने 


सड ११ ] 


शाहरभाष्याथ 
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हि जीव इति तदुपसंहार उपसं- | उनका उपसंहार होनेपर वह भी 
हियते । जीवेन च प्राणयुक्ते- | उपसंहृत हो जाता है । प्राणयुक्त 


नाशितं पीतं च रसतां . गतं ' 


जीववच्छरीरं वृक्षं च वधयद्र- 
सरूपेण जीवस्य सद्भावे लिङ्गं 
भवति । अश्ञितपीताम्यां हि देहे 
जीवस्तिष्ठति ते चाञ्जितपीते 
जीवकर्मानुसारिणी इति । 
तस्येकाङ्गवैकल्यनिमित्तं कर्म 
यदोपस्थितं भवति तदा जीव 
एकां शाखा जहाति शाखाया 
आत्मानश्चुपसंइरति । अथ तदा 


सा ञ्चाखा शुष्यति । 
जीवस्थितिनिमिचो रसो 


जीवकर्माक्षि्तो जीवोपसंहारे न 
तिष्ठति । रसापगमे च शाखा 
सोषश्नुपेति तथा सवं शृक्षमेव 
यदायं जहाति तदा सर्वोऽपि 


वृक्ष; शुष्यति । वृक्षस्य रसस्रवण- 


जीवके द्वारा भी भक्षण तथा पान 
किया हुआ अन्न-जल रसभावको 
प्राप्त होता है; वह रसरूपसे जीव- 
युक्त शरीर तथा सजीव वृक्षकी वृद्धि 
करता हुआ जीवके सद्भावमें लिङ्ग 
है । खाये-पीये हुए अन्न-नेलसे ही 
जीव देहमें रहता है वे खानपान 
जीवके कर्मानुसार होते हैं । जिस 
समय उसके एक अङ्गक्षी विकलता- 
का निमित्तमूत कमं उपस्थित होता 
हे उस समय जीव एक शाखाको 
छोड़ देता है--उस एक शाखासे 
अपना उपसंहार कर लेता है । इसके 
पश्चात्‌ तब वह शाखा सूख जाती है । 

जीवके कर्मानुसार प्राप्त हुआ 
तथा जीवकी स्थितिके कारण रहने- 
वाळा रस जीवका उपसंहार होनेपर 
नहीं रहता; और रसके निकर 
जानेपर शाखा सूख जाती है।. 
इसी प्रकार जब यह सारे वृक्षको 
छोड़ देता है तो सारा ही वृक्ष 


सूख जाता है। वृक्षके रसखाव एवं 
शोषण आदि लिङ्गसे उसकी 


सजीवता सिद्ध होती है तथा [ “स्न 


झोषणादिलिङ्गाज्नीबवचवं दृष्टा- | एष वृक्ष: जीवेन आत्मना अनुः 
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न्तश्रतेश्व चेतनावन्तः स्थावरा | प्रमूत” ] इस इृष्टान्तशरुतिसे यह 
निश्चित होता हे कि स्थावर 
चेतनायुक्त होते हैं और इससे यह 
स्थावरा इत्येतदसारमिति दितं | | प्रदर्शित हो जाता है कि स्थावर 
चेतनाशूत्य होते हैं? ऐसा बौद्ध भौर 

भवति ॥ २॥ काणादमत सारहीन हवै ॥ २॥ 

—: ७ :--- 


यथास्मिन्वृक्षदृशन्ते दितं 


इति बौद्धकाणादमतमचेतनाः 


जिस प्रकार कि इस पृक्षके 


न ष्टान्तमे यह दिखलाया गया है कि 
जीवेन । पुक्तो इश्लोश्युष्को जीवसे युक्त वृक्ष अशुष्क और 
रसपानादियुक्तो जीवतीत्यु- | रसपानादिसे युक्त रहता है 

इसलिये 'वह जीवित है?--ऐसा 
च्यते तदपेतश्च प्रियत इत्यु- | कहा जाता है तथा उस ( जीव) 
से रहित हो जानेपर 'मर जाता 
च्यते -- है ऐसा कहा जाता है-- 
एवमेव खछु सोम्य विद्धीति होवाच जीवापेतं 
वाव किलेदं प्नियते न जीवो प्रियत इति स य एषो- 
ऽणिमेतदात्म्यमिद्‌शसवं तस्सत्यश्स आत्मा तत्तमसिं 
श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान्विज्ञापयलिति 
तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 
हे सोग्य | ठीक इसी प्रकार तू जान कि जीवसे रहित होनेपर 
यह शरीर मर जाता है, जीव नहीं मरता? ऐसा [ आरुणिने ] कदी 


वह जो यह अणिमा है एतद्रूप ही यह सब है | वह सत्य है, वह 


ल हे र इवेतकेतो | वही तू है" [ आरुणिके इस प्रकार 
देन पर शवतकेतु बोरा ] “भगवन्‌ | मुझे फिर समझाइये | प 
आरुणिने ] “अच्छा, सोग्य !? ऐसा कहा ॥ ३ ॥ 


[ मध्याय ६ | 
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शाहुरमाष्याथ 
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एवमेव खलु सोम्य विद्धीति 
होवाच । जीवापेतं जीवविगुक्त 
वाव किलेदं शरीर म्रियते न 
जीवो म्रियत इति । कार्यशेषे च 
~ ममेदं (० 
सुप्तोत्थितस्य ममेदं कायशेषम- 
परिसमाप्तमिति स्मृत्वा समापन- 
दर्शनात्‌ । जातमात्राणां च 
जन्तूनां स्तन्याभिलाषमयादि- 
दशेनाच्चातीतजन्मान्तरानुभूत- 
स्तनपानदुःखानुभवस्सरतिरगम्यते 
अग्निहोत्रादीनां च वैदिकानां 
° 0 ~ 
कमणामथवच्वान्न जीवो म्रियत 
इति । स य एषोऽणिमेत्यादि 
समानस्‌ । 
कथं पुनरिदमत्यन्तस्थूलं 
पृथिव्यादि नामरूपवज्जगदत्य- 
न्तद्क्ष्मात्सद्रपान्नामरूपरहितात्‌ 
०५ 
सतो जायत इत्येवद्दृष्टान्तेन 
भूय एव मा भगवान्विज्ञापय- 
स्विति । तथा सोम्येति होवाच 
पिता ॥ ३ ॥ 


हि सोम्य ! ठीक इसी प्रकार 
तू जान कि जीवापेत--जीवसे 
वियुक्त हुआ यह शरीर ही मरता 
है जीव नहीं मरता' ऐसा [आरुणि- 
ने] कहा, क्योंकि कार्य शेष रहने- 
पर ही सोकर उठे हुए पुरुषको 
भेरा यह काम शेष रह गया था” 
ऐसा स्मरण करके उसे समाप्त 
करते देखा जाता है । तथा तत्काल 
उत्पन्न हुए जीवोंको स्तनपानकी 
अभिलाषा और भय आदि होते देखे 
जानेसे पूर्वजन्मोंमें अनुभव किये 
हुए स्तनपान तथा दुःखानुभवकी 
स्मृतिका ज्ञान होता है । इसके 
सिवा अग्निहोत्र आदि वैदिक कर्मोंकी 
सार्थकता होनेके कारण भी जीव 
नहीं मरता ।? 'स य एषोऽणिमा? 
इत्यादि वाक्यका अर्थ पूर्ववत्‌ है । 

“किंतु यह अत्यन्त स्थूळ “थिवी? 
आदि नाम और खपोंवाला संसार 
अत्यन्त सूक्ष्म, सद्रूप, नामरूपरहित 
सतूसे किस प्रकार उत्पन्न होता 
है ? इस बातको हे भगवन्‌ ! मुझे 
ृष्टान्तद्वारा फिर समझाइये’- ऐसा 
३वेतकेतुने कहा । तब पिताने 
कहा--'सोम्य | अच्छा’ ॥ ३ ॥ 


इतिच्छान्दोब्योपनिषदि षष्ठाध्याये 
पएकाद्शस्रण्डभाष्यं सम्पूण ॥ ११ ॥ 


छा? उ° २२ 


ददश खण्ड 
न्यय्नोधफलके दृष्टान्तद्वारा उपदेश 


यद्येतत्रत्यक्षीकतुमिच्छसि- | यदि तू इस बातको प्रतक्ष 
! करना चाहता है तो-- 
न्यग्रोषफलमत आहरेतीदं भगव इति भिन्द्धोति 
भिन्नं भगव इति किमत्र पझ्यसीत्यण्व्य इवेमा धाना 
भगव इत्यासामङ्गेंकां भिन्द्धीति भिन्ना भगव इति 
किमत्र पझ्यसीति न किञ्चन भगव इति ॥ १ ॥ 


इस (सामनेवाले वटवृक्ष) से एक बड़का फल ले आ। [इवेतकेतु-] 
“भगवन्‌ | यह ले आया ।' [ आरुणि- ] इसे फोड़? [ इवेत०-- ] 
"क ! फोड़ दिया ।' [ आरुणि- ] “इसमें क्या देखता है? 
शवत०--] “भगवन्‌ | इसमें ये अणुके समान दाने हैं ।' [आरुणि-] 
'अच्छा वत्स ! इनभेंसे एकको फोड़ ।? [वेत०-] “फोड़ दिया भगवन्‌ !' 
[ आरुणि-- ] इसमें क्या देखता है ? [ इवेत०-- ] 'कुछ नहीं 
भगवन्‌ ! ॥ १ ॥ 

अतोऽस्मान्मइतो न्यग्रोधात्‌ | इस महान्‌ वटयुक्षसे एक पल 
उसने 

सीत ले आ। ऐसा कहे जानेपर 
हरेत्युक्तस्तथा चकार वैसा ही किया [ और बोला-- ] 
स इदं भगव उपहृतं फलमिति | भगवन | मैं यह फळ ले आया 
इस प्रकार फळ दिखलानेवाले उद्मसे 
दर्शितन्तं प्रत्याह फल भिन्द्वी- | | आरुणिने ] कहा- इस फरकों 
फोड़ !! इसपर उवेतकेतु बोछा- 
ति भिन्नमित्याहेतर; । तमाह | फोड दिया उससे पिताने क~ 


सै “इसमें तू क्या देखता है ! इस 
पिता किमत्र पश्यसीत्युक्त आ- प्रकार कहे जानेपर इवेतकेतु बोळ- 
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हाण्च्याऽणुतरा इवेमा धाना | भगवन्‌ ] में इसमें ये अणु-अणुतर 
अत्यन्त छोटे दाने-बीन देखता 
हुँ? [ आरुणि ] हे वत्स | 
आसां धानानामेकां धानामङ्ग | इन धानोमेंसे तू एक घानेको 
फोड़ ।' इस प्रकार कहे जानेपर वह 
हे वत्स मिन्द्रीत्यक्त आइ बोला-भगवन्‌ | फोड़ दिया ।' 
भिन्ना भगव इति । यदि भिन्ना | [ आरुणि- ] “अच्छा, यदि तूने 
ह. घाना फोइ दिया तो उस फूटे हुए 
घाना तस्यां भिन्नायां किं घानेमै तू क्या देखता दै ? ऐसा 
पष्यसीत्युक्त आइ न किश्वन | कहे जानेपर वह बोहा-“भगवन्‌ | 
पद्र्‍यामि भगव इति॥ १ ॥ | मैं कुछ नहीं देखता' ॥१॥ 


—: ० :-” 


बीजानि पश्यामि भगव इति | 


तश्होवाच यं वे सोम्येतमणिमानं न निभालयस 
एतस्य वे सोस्येषोऽणिम्न एवं महान्न्यग्रोधस्तिष्ठति 


श्रद्धत्स्व सोस्येति ॥ २ ॥ 
तब उससे ( आरुणिने ) कहा-हे सोम्य | इस वटबीजकी जिस 
अणिमाको तू नहीं देखता हे सोम्य | उस अणिमाका ही यह इतना बड़ा 
वटवृक्ष खड़ा हुआ है । हे सोम्य ! तू [इस कथनमें] श्रद्धा कर ॥२॥ 
तं पुत्रं होवाच वटधानायां | उस पुत्रसे ( आरुणिने ) कहा- 
सिज्ञायाँ यं बरवीजाणिमानं है सोम्य | वटके दानेके ट्टनेपर 
जाहा न्य यं. वर Co SR 
हेस न निभालयसे न | देखता, तथापि हे सोग्य | देख, 
पश्यसि । तथाप्येतस्य वै किल | निश्चय उसी बीजकी दिखायी न 
सोम्येष महान्न्यग्रोथो बीजस्या- | देनेवाली सूक्ष्म अणिमाका कार्यभूत 
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छाग्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 
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कार्यभूतः स्थूलशाखास्कन्ध- | और पत्तोंवाछा महान्‌ वरवृक्ष स्थित 


फूलपलाशवां स्तिष्ठत्युत्पन्नः सन्नु- 
(क 

तिष्ठतीति वोच्छब्दोऽष्याहायः । 

अतः श्रद्धत्स्व सोम्य सत्‌ एवा- 


है--उपन्न होकर खड़ा हुआ हे 
इस प्रकार यहाँ “तिष्ठति क्रियाके पूर्व 
"उत्‌? शब्दका अध्याहार करना 
चाहिये। इसलिये हे सोम्य| विश्वास कर 


णिम्नः स्थूल नामरूपादिमत्काय कि नाम-रूपादिमान्‌ स्थूळ जगत्‌ 


जगदुत्पन्नमिति । 
यद्यपि न्यायागमाभ्यां निर्धा- 


रितोःथस्तथथेवेत्यवगम्यते तथा- 
प्यत्यन्तसरक्ष्मेष्वर्थेपु बाद्यविषया- 
सक्तमनसः स्वभावप्रवृत्तस्या- 
सत्यां शुरुतरायां श्रद्धायां 
दुरवगमत्वं स्यादित्याइ-- 
भरद्धत्स्वेति । श्रद्धायां तु सत्यां 
मनसः समाधानं बुञुत्सि- 
तेर्थे भवेत्ततश्च तदर्थावगतिः 
“अन्यत्रमना अभूवम्‌’’ (वृ० 
3० १।५।२) इत्यादिश्रुतेः २॥ 


अत्यन्त सूक्ष्म सत्‌से ही उतपन्न हुआ है।' 


यद्यपि युक्ति और शाख-इन 
दोनोंसे निश्चित हुआ अर्थ ऐसा ही 
है; तथापि गुरुतर श्रद्धाके न होने- 
पर बाह्य विषयोंमें आसक्तचित्त 
स्वभावसे ही प्रवृत्तिशीळ पुरुषका 
[ ऐसे ] अत्यन्त सूक्ष्म विषयोंमें 
प्रवेश होना बडा ही कठिन है- 
ऐसा समझकर आरुणिने कहा- 
श्रद्धा कर ।? क्योंकि श्रद्धाके होने- 
पर ही जिज्ञासित विषयमै मनका 
समाधान हो सकता है और तभी 
उस विषयका ज्ञान होना सम्भव 
है; जैसा कि 'मेरा मन दूसरी ओर 
था [ इसलिये में नहीं देख सका )! 
इत्यादि श्रुतिसि प्रमाणित होता 
हे॥२॥ 


खण्ड १३] 


दाळूरभाव्याथे 
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मे 

स य एषोऽणिमेतदात्म्यमिदशसव तत्सत्यश्स 
आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मा भग- 
वान्‌ विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 

वह जो यह अणिमा है एतद्रूप ही यह सब है। वह सत्य दै वह 
आत्मा है और हे इवेतकेतो ! वही तू दै । [ आरुणिके इस प्रकार 
कहनेपर श्वेतकेतु बोढा- ] “भगवन्‌ ! मुझे फिर समझाइये ।' 
[ तब आरुणिने ] अच्छा, सोम्य |! ऐसा कहा ॥ ३॥ 


स य इत्याद्युक्ताथम्‌ । यदि 
तत्सञ्जगतो मूलं कस्मान्नोप- 
लभ्यत इत्येतद्दृष्टान्तेन मा 
भगवान्भूय एव विज्ञापय- 


त्विति । तथा सोम्येति होवाच 
पिता ॥ ३ ॥ 


७ 
—$ 


ड्तिडह।न्दोम्योपनिषदि 


० 


“स यः इत्यादि श्रुतिका अर्थ 
पहले कहा जा चुका है । यदि वह 
सत्‌ जगत॒का कारण है तो उपलब्ध 
क्यों नहीं होता? हे भगवन्‌ | इस 
बातको आप दृष्टान्तद्वारा मुझे फिर 
समझाइये' ऐसा [इवेतकेतुने कहा] । 
तब पिताने 'सोम्य | अच्छा’ ऐसा 
उत्तर दिया । ३ ॥ 


७ 
Cd 


षष्ठाध्याये 


द्वादशखण्डसाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १२॥ 


क्रयोद खण्ड 

लवणके हष्टान्तद्वारा उपदेश 
विद्यमानमपि वस्तु नोप-| विद्यमान होनेपर भी [ कोई- 
कोई ] वस्तु उपलब्ध नहीं होती । 
हाँ, प्रकारान्तरसे उसकी उपलब्धि 
इति शृण्वत्र दृष्टान्तम्‌ । यादि | हो सकती है । इस विषयमें दृष्टान्त 
श्रवण कर, यदि तू इस बातको 

चेममथ प्रत्यक्षीकतुमिच्छसि- | प्रत्यक्ष करना चाहता हो तो-- 

ळवणमेतदुदके$वधायाथ मा प्रातरुपसीदथा इति 
सह तथा चकार तश्होवाच यहोषा वणमुदकेऽवाधा 


अङ्ग तदाहरेति तद्धावस्‍्तरय न विवेद ॥ १ ॥ 
इस नमकको जलमें डालकर कल प्रातःकाळ मेरे पास आना | 
आरुणिके इस प्रकार कइनेपर ३वेतकेतुने वैसा ही किया । तब आरणिने 
उससे कहा--“वत्स ! रात तुमने जो नमक जलमें डाला था उसे ले 

साओ ।' किंतु उसने हृ हनेपर उसे उसमें न पाया ॥ १ ॥ 
पिण्डरूपं लबणमेतद्धटादा- | इस पिण्डरूप नमकको पढ़े 
बुदकेज्वधाय प्रक्षिप्याथ मा मां | आदिमें जलमें डालकर कल प्रातःकाळ 
श्वः प्रातरुपसीदथा उपगच्छेथा | मेरे पास आना । इवेतकेतुने पिता- 
इति। स इ पित्रोक्तमर्थ प्रत्यक्षी- | की कही हुई बातको प्रत्यक्ष करनेकी 
कतुमिच्छंस्तथा चकार । तं इच्छासे वैसा ही किया | दूसरे 
होवाच परेदुः प्रातयज्लवणं दोषा | द इ ही आरुणिने उससे 
रात्रावुदकेश्वाधा निश्चिपवान- कहा--'हे वत्स | रात तुमने जो 


नमक पानीमें डाला था उसे ले 
र ल 
स्पङ्ग हे वत्स तदाहरेत्युक्तस्त- | आओ । इस प्रकार कहे जानेपर 


लभ्यते प्रकारान्तरेण तृपलभ्यत 


छाण्छ १३] शाइर्माष्याथ ६८१ 
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ज्वणमाजिहीषुई ऱ्य उसने उस नमकको ले आनेकी इच्छा- 
से जलमें रटोळा, किंतु उसे न पाया, 
दके न वि न विज्ञातवान्‌; यथा ब्याक वह नगक वहो नो रीः 
तल्लवणं विद्यमानमेव सदप्सु | पर भी जलम डीन हो गया था 
लीनं संश्िष्टमभूत्‌ || १॥ | अर्थात्‌ जलमें ही मिल गया था॥१॥ 
— ०७ ३५ 
य॒था विळीनमेवाङ्कास्यान्तादाचामेति कथमिति 
लवणमिति मध्यादाचामेति कथमिति लवणमित्यन्ता- 
दाचामेति कथमिति ळवणमित्यभिप्रास्यतद्‌थ मोपसी- 
दथा इति तद्ध तथा चकार तच्छश्वत्संवर्तते तश्होवा- 
चात्र वाव किल सत्सोम्य न निभालयसेऽत्रव 
किलेति॥२॥ 
[ आरुणि-] “जिस प्रकार वह नमक इसीमें विलीन हो गया है 
[ इसलिये तू उसे नेत्रसे नहीं देख सकता, उसे यदि जानना चाहता है 
तो ] इस जलको ऊपरसे आचमन कर |” [ उसके आचमन करनेपर 
अरुणिने पूछा--] 'कैसा है ? [ इवेत०-] नमकीन है ।' [आरुणि-] 
“बीचमेसे आचमन कर” “अब कैसा है ? [ सवेत०--] “नमकीन है ।' 
[ आरुणि-- ] 'नीचेसे आचमन कर? “अब कैसा दै १? [ इवेत०--] 
“नमकीन है ।? [आरुण--] “अच्छा, अब इस जलको फेंककर मेरे पास 
आ ।' उसने वैसा ही किया, [ और बोला- ] “उस जलमें नमक सदा 
ही विद्यमान था ।' तब उससे पिताने कहा--हे सोम्य | [इसी प्रकार] 
वह सत्‌ भी निश्चय यहीं विद्यमान है, तू उसे देखता नहीं है; परंतु वह 
निश्चय यहीं विद्यमान है? ॥ २ ॥ 
यथा विलीनं लवणं न वेत्थ! जिस प्रकार वह नमक विलीन 


2 ९ हो गया है इसलिये तू उसे नहीं जान 
तथाप त्चज्ुषा स्पशनन च सकता । तथापि वह पिण्डरूप लवण 


पिण्डरूपं लवणमगृह्यमाणं विद्यत | दिखायी न देनेपर भी हे जलम ही, 


CRO SCOR ROK SCRE > > >: > DX SKC IK IK > 4 
एवाप्सु, उपरम्यते चोपायान्तरे-| और एक दूसरे उपायसे उसकी 
उपशन्धि भी हो सकती है-इस 
वातकी पुत्रको प्रतीति करानेकी 
नाहाङ्गास्योदकस्यान्तादुपरि गृही-| ₹च्छासे आरुणिने कहा--'हे वत्स | 

९ इस जलके अन्त--ऊपरी भागसे 
त्वाचामेत्युक्त्वा पुत्रं तथा कृतव केकर आचमन कर ।' ऐसा कहकर 


न्तमवाच- 0 पुत्रके उसी प्रकार करनेपर वह 
प्रवाच-कथमिति; इतर आह म वाचे वी वि 
लवणं स्वादुत इति। तथा मध्या 'स्वादर्गे नमकीन है ।? [ पिता-- 
'और जछके मध्यभागसे भी लेकर 
आचमन कर” कैसा हे £ [पुत्र-] 
ति, ठवणमिति । तथान्तादधोदे- “नमकीन हे । [पिता--] ‘अच्छा, 


&> )--4 चेके ळे 
शाद्गृहीत्वाचामेति, कथमिति, | अन्त-नी भागसे मी र 
आचमन कर केसा है! 


लबणमिति । [ पुत्र-- ] “नमकीन दै |! 
यद्येवम्‌, अभिग्रास्य [ पिता--] यदि ऐसा है तो 
तटुदकमाचभ्याथ मोपसीदथा | इस जलको पककर आचमन करने- 
इति । तद्ध तथा चकार । लवण | के अनन्तर मेरे पास आ । ॥ 
रित्यज्य पि वैसा ही किया, अर्थात्‌ उस नमकीन 
पारत्यज्य पितृसमीपमाजगामे- 8 
नक 0000020122) पल फेंककर वह इस प्रकार कहता! 
त्यथः, इद वचन ब्रुवन्‌-तल्ल- | हुआ पिताके पास आया कि रात 
ने Le ha था 
वर्ण तस्मिन्नेबोदकेयन्मया रात्रौ | गे जो नमक उस जठमें डाक द 
क्षिं शश्वनित्यं संवतते विद्य- | व उसमें शश्चत्‌-नित्य वर्तमान 
मानभेव सत्सम्यग्वर्तते । . | अत उसमे विद्यमान हुआ € 
सम्यवप्रकारसे वर्तमान है । 
इस प्रकार कहते हुए उस त्से 


ण-इत्येततुत्रं प्रस्याययितुभिच्छ- 


दुदकस्य शृहीत्वाचामेति, कथमि- 


इत्येवश्ुक्तवन्तं तं होवाच 


वच्छ १३] 


शाङ्करसाच्याथे 


६८३ 
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पिता-यथेदं वणं दर्शनस्पशे- 
नाभ्यां पूर्व गृहीतं पुनरदके 
बिलीनं - 
विद्यत एवोपायान्तरेण जिद्द- 


योपलूम्यमानत्वात्‌ । एवमेवात्रे- 
वास्मिन्नेव तेजोऽवन्नादिकायें 
शङ्गे देहे, वाव किलेत्याचार्यो- 
पदेशस्मरणप्रदर्शनाथो, सत्तेजो- 
ऽबन्नादिशुङ्गकारणं बटबीजाणि- 
मवद्वि्यमानमेवेन्द्रियेनोंपल मसे 


न्‌ निभालयसे यथात्रेवोदके 
द्शेनस्पश्चेनाभ्यामनुपलम्यमानं 


लबणं विद्यमानमेव जिहयोपल- 
ब्धवानसि, एवमेवात्रेव किल 


विद्यमानं सञ्जगन्मूलमुपायान्त- 
रेण लवणाणिमवदुषलप्स्यस 


इति वाक्यञ्चेषः ॥ २ ॥ 


पिताने कहा--'जिस प्रकार यह 

नमक पहले दर्शन और स्पशनसे 

गृहीत होता हुआ भी फिर जलमें 

विलीन होनेपर उनसे गृहीत न 

होनेपर भी उसमें विद्यमान है ही, 

क्योंकि उपायान्तरसे अर्थात्‌ निहा- 
द्वारा उसकी उपलब्धि होती है; 

इसी प्रकार यहाँ--तेज, अष्‌ और 
अन्नके कार्यभूत इस शरीररूप 
शुङ्गमें -यहाँ वाव' और किलः 

ये दो निपात आचार्योपदेशका स्मरण 
प्रदर्शित करनेके लिये हैं-- तेज, 

जळ और अन्नादि शुङ्गके कारणभूत 

सतको तू वटबीजकी अणिमाके 
समान बिद्यमान रहते हुए भी इन्द्रियों- 
से उपलब्ध नहीं करता-तुझे वह 

दिखायी नहीं देता । जिस प्रकार कि 

यहाँ नछमें दशन और स्पर्शनसे उप- 

लब्ध न होनेवाले बिद्यमान नमकको 

तूने जिह्मसे उपलब्ध किया हे उसी 

प्रकार निश्चय यहाँ विद्यमान 

जगतूके मूलभूत सतको तू छवणकी 

अणिमाके समान अन्य उपायसे 

उपलब्ध कर सकता है-यह _ 
वाक्यशेष है ॥ २ ॥ 


rd 
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स य एषोऽणिमेतदात्म्यमिद सवे तत्सत्यश्स 

आत्मा तत्तमसि इवेतकेतो इति भूय एव मा भग- 
बान्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३॥ 


वह जो यह अणिमा है एतद्रप ही यह सब है। वह सत्य है, वह 
आमा है और हे श्वेतकेतो | वही तू है | [ आरुणिके इस प्रकार कहने 
पर श्वेतकेतु बोला-- ] “भगवन्‌ | बुझे फिर समझाइये।? [ तब 
आरुणिने ] “अच्छा, सोम्य )! ऐसा कहा ॥ ३ ॥ 


स य इत्यादि समानम्‌। सि यः” इत्यादि श्रुतिका अथ 
.. । पूर्ववत हे । 'यदि इस प्रकार 
यद्येवं लवणाणिमबदिन्ड्रियेरनु- | र्वणकी अणिमाके समान इन्द्रिणोंसे 
उपलब्ध होनेवाळा न होनेपर भी 
वह जगतका मूलभूत सत्‌ किसी 
पायान्तरेणोपलब्धुं शक्यते यदु- | दुसरे उपायसे उपलब्ध हो सकता 
४ है, जिसकी उपलब्धिसे कि मैं कताथ 
पछम्भात्कृताथः स्यामनुपलम्भा] हो सकता हुँ और जिसे उपलब्ध 
९ शोण करनेसे अक्कतार्थ ही रहेगा, तो 
चाकृताथः स्यामहम्‌, तस्यवोप- 
॥ उसकी उपलब्धिके लिये क्या उपाय 
लब्धो क उपाय इत्येतड्रय एव | है--इस बातको हे अग 
आप इष्टान्तद्वारा मुझे फिर 
मा भगवान्विज्ञापयतु दृष्टान्तेन 


समझाइये ।' [ तब थारणिने ] 
तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ । | 'सोम्य | अच्छा? ऐसा कहा ॥२॥ 


हक क नाडी 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये 
अयोदशखण्डमाष्यं सम्पणम्‌ ॥ १३ ॥ 


“set 


परुभ्यमानमपि जगन्मूलं सदु- 


© 
चतुदश खण्ड 
अन्यत्रसे लाये हुए पुरुषके दृष्टान्तद्वारा उपदेश 
य॒था सोम्य पुरुषं गन्धारेभ्योऽभिनद्धाक्षमानीय 
तं ततोऽतिजने विस्टरजेत्स यथा तत्र प्राङ्‌. वोदङ्‌ वाध- 
राङ्‌ वा प्रत्यङ्‌ वा प्रध्मायीताभिनद्धाक्ष आनीतोऽभिः 


नद्धाक्षो विखृष्टः ॥ १ ॥ 


हे सोम्य | जिस प्रकार [ कोई चोर ] जिसकी आँख बँधी हुई हों 
ऐसे किसी पुरुषको गान्धार देशसे लाकर जनशून्य स्थानमै छोड़ दे । 
उस जगह जिस प्रकार वह पूर्व, उत्तर, दक्षिण अथवा पश्चिमकी ओर 
मुख करके चिल्लावे कि “मुझे आँखें बाँधकर यहाँ लाया गया है और 
आँखें बँधे हुए ही छोड़ दिया गया है? ॥ १ ॥ 


म्य परुषं यं | हे सोम्य | लोकमें जिस प्रकार 
यया ठरा १1: कोई द्रव्य हरण करनेवाला चोर 


कश्चिदरन्धारेभ्यो जनपदेभ्योऽभिः| किसी पुरुषको जो अभिनद्वक्ष हो 


नद्भाक्षं बद्ध चक्षषमानीय द्रव्य- | अर्थात्‌ जिसकी आँखें बाँध दो गयी 
सी मे हों, गान्धार देशसे लाकर वनमें 
हत तस्करस्तुमभिनद्वाक्ष व | और उसमें भी जो अतिजन--- 


बद्धहस्तमरण्ये सप्रोऽप्यतिजनेऽतिः| अतिगतजन अर्थात्‌ अत्यन्त जन 


देशे वि- | यतय दो ऐसे देशमै आँखे भौर . 
गतजनेऽश्यन्तविगतजने हाथ बँधे हुए ही छोड़ दे तो उम्र 


सृजेत्स वत्र दिम्भ्रमोपेतो यथा जगह बह्‌ दिम््मसे युक्त हुभा 
७९ रायन प्राङ्पुखो प्राड वा7--पूर्वकी ओर जाता हुआ 
वेत्यभः । तथोदड्वाधराड्वा | अर्थात्‌ पूर्वाभिमुख हुआ तथा उत्तर, 
प्रत्यङ्वा प्रध्मायीत शब्दं कुर्या- दक्षिण अथवा पश्चिमकी ओर मुख 
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दविक्रोशेत्‌, अभिनद्वाक्षोऽहं | करके इस प्रकार शब्द कहे अर्थात्‌ 
चिछावे कि मुझे गान्धार देशसे 
गन्धारेभ्यस्तस्करेणानीतोऽभिन- | आँखें बाँधकर यहाँ चोर ले आया 

| है और आँखें बँधे हुए ही छोड़ 

द्वाक्ष एव विसृष्ट इति। १॥ | दिया है? ॥ १ ॥ 


न ० रन 


एवं विक्रोशत!-- | इस प्रकार चिछ्लानेवाले-- 
तस्य यथाभिनहनं प्रमुच्य प्न्रुयादेता दिशं 
गन्धारा एतां दिशं बजेति स॒ यामाद्ग़ामं एच्छन्प- 
ण्डितो मेधावी गन्धारानेवोपसम्पद्य तैवमेवेहाचायवा- 
न्पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ 
सम्पत्स्य इति ॥ २ ॥ १... 
उस पुरुषके बन्धनको खोलकर जैसे कोई कहे कि “गान्धार देश 
इस दिशामें है, अतः इसी दिशाको जा, तो वह बुद्धिमान्‌ और 
समझदार पुरुष एक ग्रामसे दूसरा ग्राम पूछता हुआ गान्धारमें ही पहुँच 
जाता है, इसी प्रकार इस लोकमें आचार्यवान्‌ पुरुष ही [सत्‌को] जानता 
है; उसके लिये [ मोक्ष होनेमें ] उतना ही विलम्ब है जबतक कि वह 
[ देहबन्धनसे ] मुक्त नहीं होता । उसके पश्चात्‌ तो वह सस्सम्पन् 
( ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है ॥ २ ॥ 
तस्य यथाभिनहनं यथा बन्धनं | उस पुरुषके अभिनहन-- 
मुच्य मुक्त्वा कारुणिकः | बन्धनको खोलकर जिस प्रकार 


कश्चिदेतां दिशमुत्तरतो गन्धारा कोई कृपाल॒ पुरुष कहे कि इस 
एतां दिशं बजेति प्रत्रयात्स एवं दिशम उत्तकी ओर गान्धार 

देश है; अतः इस दिशाकी ओर 
कारुणिकेन बन्धनान्मोक्षितो 


; जा तो इस प्रकार उस पाठ 
गामाद्आमान्तरं पूच्छन्पण्डित | पुरुषद्वारा बन्धनसे छुड्राया हुआ 


खण्ड १७ ] 


शाहरसाष्याथ 
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प्रोपदिष्ट- 


ग्रामप्रवेश मार्गावधारणसमर्थः 


उपदेशवान्मेधावी 


सन्गन्धारानेवोपसम्पद्येत, नेतरो 
मूढमतिदेशान्तरदशनतृडवा । 
यथायं दृष्टान्तो वर्णित, 
स्वविषयेभ्यो गन्धारेभ्यः पुरुष- 
स्तस्करेरभिनद्वाक्षोऽविवेको दि- 


ड्यूठोऽशनायापिपासादिमान्व्या 


घ्रतस्कराद्यनेकभयानर्थत्रातयुत- 


मरण्यं प्रवेञ्चितो दुःखातों | 


शन्बन्धनेभ्यो मुमुख्नुस्तिष्ठति स 
कथञ्चिदेव कारुणिकेन केनचि- 
न्मोक्षितः स्वदेशान्गन्धारानेवा- 
पन्नो निईतः सुख्यभूत्‌-- 
एवमेव सतो जगदात्मस्वरू- 


पात्तेजोऽवन्नादिमयं देद्वारण्यं 


वह पण्डित--उपदेशवान्‌ और 
मेधावी-दूसरोंके बतलाये हुए आम- 
में प्रवेश करनेके मार्गको ठीक-ठीक 
समझनेमें समर्थ पुरुष एक गाँवसे 
दूसरे गाँवको पूछता हुआ गान्धार 
देशमै ही पहुँच जाता है--दृसरा 
मूढमति अथवा देशान्तर देखनेको 
तृष्णावाला नहीं पहुँच पाता । 

निस प्रकार यह दृष्टान्त वर्णन 
किया गया है अर्थात्‌ अपने देश 
गान्धारसे चोरोंद्वारा आँखें बाँधकर 
लाया जानेके कारण विवेकशून्य 
दिङ्मूढ तथा भूख-प्याससे युक्त 
होकर व्याघ्र-तस्कर आदि अनेकों 
भय और अनर्थसमूहसे सम्पन्न वनमें 
प्रवेशित किया हुआ पुरुष दुःखात 
होकर चिछाता हुआ बन्धनॉसे मुक्त - 
होनेके लिये उत्सुक था और वह 
किसी कृपाडद्रारा उन बन्धनोंसे छुड़ा 
दिये जानेपर किसी प्रकार अपने 
देश गान्धारमें पहुंचकर ही कृतार्थं - 
यानी घुखी हुआ । 


ठीक इसी प्रकार संसारके 
आत्मस्वरूप सत्से तेन, जल भौर 
अन्नांदिमय देहरूप वनमें जो कि 
वात, पित्त, कफ, रुधिर, मेद, 


वातपित्तकफरुधिरमेदोमांसास्थि। मांस, अस्थि, मजा, झुक, कृमि 
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मञ्ाशुक्रकृभिमूत्रपुरीषवच्छीतो- 
ष्णाद्यनेकद्न्द्रसुख दुःखवच्चेदंमोः 


और मछ-मूत्रसे पूर्ण तथा शीतोष्णादि 
अनेकों द्वन्द्व और सुख-दुःखसे युक्त 
है, यह जोव मोइरूप वखसे बे हुए 


इपटाभिनद्वाक्षो भार्यापत्रमित्र- | नेत्रवाला होकर तथा खनी, पुत्र, मित्र, 


पशुबन्ध्वादिदृष्टा नेकविषयवृष्णा- 
पाशितः पुण्यापुण्यादितस्करेः 
प्रवेशित 'अद्मम्नुष्य पुत्रो ममेते 
बान्धवाः सुख्यहं दुःखी मूढः 
पण्डितो धामिको बन्धुमाञ्जातो 
मृतो जीणेः पापी पुत्रो मे सृतो 
धनं मे नष्ट हा हतोऽस्मि कथं 
जीविष्यामि का में गतिः कि मे 
त्राणम्‌ १! इत्येवमनेकशतसहस्रा- 
नर्थजालवान्बिक्रोशन्कथश्चिदेव 

पुण्यातिशयात्परमकारुणिकं क- 
ञ्वित्सद्नरक्षात्मविदं विमुक्तबन्धन 
ब्रक्षिष्ठ यदासादयति । तेन च 
ब्रक्मविदा कारुण्याइ्शितसंसार- 
बिषयदोषदशनमार्गो विरक्तः 


संसारविषयेभ्यः 'नासि त्वं 
५ ° ~ 

सरंसायप्मुष्य पुत्रत्वादिधर्म- 
वान कि तहिं? “सद 


यत्तच्वमसि' इत्यविद्यामोहप- 
_ द्ाामिनहनान्मोक्षितो गन्धारपुरुष 


पशु और बन्धु आदि दृष्ट तथा भरृष्ट 
अनेकों विषयतृष्णाओं से जकड़ा जाकर 
पुण्य-पापरूप चोरोंद्वारा प्रवेशित 
कर दिये जानेपर “में इसका पुत्र हूँ, 
ये मेरे बान्धव हैं, में सुखी, दुखी, 
मूढ, पण्डित, धार्मिक अथवा बन्धु- 
मानू हूँ, में उत्पन्न हुआ हँ, मरता 
हैं, जराग्रस्त हूँ, पापी हूँ, मेरा पुत्र 
मर गया है, धन नष्ट हो गया है, 
हा | मैं मारा गया, अब कैसे जीवित 
रहूँगा £ मेरी क्या गति होगी ! 
अब मेरा रक्षक कौन दै ? इसी 
प्रकारके अनेकों सैकड़ों अनर्थजालोंसे 
युक्त होकर रोता हुआ जब पुण्यकी 
अधिकता होनेसे किसो प्रकार किसी 
परम कृपाळु सदूत्रह्मात्मज्ञ बन्धः 
नमुक्त ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषको प्राप्त 
होता हे और उस ब्रह्मवेचाद्वार! 
दयावश' सांसारिक विषयोंके दोषः 
दर्शनका मार्ग दिखाये जानेपर 
सांसारिक विषयोंसे. विरक्त हो जाता 
है तथा 'तू संसारी नहीं है और न 
इसके पुत्रत्वादि घर्मबाछ ही है? | 
तो कौन है !--'जो सत्‌ तत्त्व है 
वही तृ है? इस प्रक्रारके उपदेशसे 
अविद्यामय मोहरूप वख्नके बन्धनसे 
छुड़ाया जाकर गान्धारदेशीय पुरुष 


e 
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वच्च स्वं सदात्मानम्ुपसंपद्य | के समान अपने सदात्माको प्राप्त होकर 


नितः स्यादित्येतमेवाथमाहा- 
चार्यवान्‌ पुरुषो वेदेति । 


तस्यास्येवमाचायंवतो मुक्ता- 
विद्याभिनहनस्य तावदेव तावा- 
नेव कालश्रिरं क्षेपः सदात्मस्व- 
रूपसम्पत्तेरिति वाक्यशेषः । कि- 
यान्कारश्चिरस्‌ ? इत्युच्यते- 
यावन्न विमोक्ष्ये न विमोक्ष्यत 
इत्येतत्‌ पुरुषव्यत्ययेन, सामर्थ्यात्‌; 
येन शरीरमारब्धं 


तस्योपभोगेन 


(९ 
कमंणा 
क्षयादहपातो 
यावदित्यर्थः । अथ तदेव सत्स- 

ह: 0 
म्पत्स्ये सम्पत्स्यत इति पूववतू । 


न हि देहमोक्षस्य सत्सम्पत्तेश्र 

कालभेदोऽस्ति, येनाथशब्द 
0 

आनन्तर्याथः स्यात्‌ । 


सुखी और शान्त हो जाता है--इसी 
बातको [ आरणिने ] 'आचार्य- 
वान्पुरुषो वेद! इस वाक्यसे कहा है । 
इस प्रकार आचार्यवान्‌ तथां 
अविद्यारूप बन्धनसे मुक्त हुए उस 
पुरुषके लिये सदासस्वरूपकी 
प्रापतिमें--इतना वाक्यशेष जोड़ना 
चाहिये--उतने ही समयतक देर 
अर्थात्‌ कालक्षेप करना हे-- कितने 
समयतक देर है ! सो बतलाया 
जाता है--जबतक कि वह [ देह- 
बन्धनसे ] मुक्त न हो जाय । यहाँ 
प्रसंगके सामथ्यसे 'विमोक्ष्ये' को 
“विमोक्ष्यते इस प्रकार प्रथम 
पुरुषमें बदलकर अर्थ करना 
चाहिये । तात्पर्यं यह है कि जिस 
कर्मसे उसके देहका आरम्भ हुआ 
था उसका उपभोगद्वारा क्षय होकर 
जबतक देहपात होगा [ तभीतक 
देर है ]+ देहपात होनेपर तो वह 
उसी समथ सतको प्राप्त हो जायगा । 
“सम्पत्स्ये के स्थानमें “सम्पत्स्यते ? 
ऐसा पूर्ववत पुरुषपरिवर्तन कर 
लेना चाहिये । देहपात और सत्‌की 
प्रापिमैँ कालका अन्तर नहीं है, 
निससे कि “अथ' शब्द आनन्तर्य 


। अर्थवाची होङ । 


+ अथ शब्दका मुख्य अर्थ 'अनन्तर’ है, इसलिये 'अथ सम्पत्स्ये’ का 
यह अर्थ हो सकता है कि देहपात होनेके अनन्तर ( बाद ) वह सत्‌' को प्रास 


होगा । परंतु भाष्यकार यह कहते हैं कि यहाँ 


“अथ! शब्दका अथं ‘उसी समय' 
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ननु यथा सद्वि्ञानानन्तरमेव | पूव 2-किंतु जिस प्रकार प्रारब्ध- 


शानानथेक्यो- देहपातः सत्सय्प- 
द्भावनम्‌ त्तिश्च न भवति 
कर्मशेषवशात्‌, यथाप्रवत्तफलानि 
प्राग्तानोत्पत्तेजन्मान्तरसखिता- 
न्यपि कर्माणि सन्तीति तत्फलो- 
पभोगाथं पतिते$स्मिञ्शरीरान्तर- 
मारव्धव्यम्‌ । उत्पन्ने च ज्ञाने 
यावज्जीवं विहितानि प्रतिषिद्धानि 
वा कर्माणि करोत्येवेति तत्फ- 
लोपभोगाथ चावश्यं शरीरान्त- 
रमारव्धव्यम्‌; ततश्च काणि 
ततः शरीरान्तरमिति ज्ञानानथ- 
कयं कर्मणां फलवच्तात्‌ । 
अथ ज्ञानवतः क्षीयन्ते कर्मा- 
शानात्कमक्षयाङ्गी- णि तदा ज्ञान- 
कारेऽनुपपत्ति- ग्राप्तिसमकालमेव 
प्रद्शनम्‌ ज्ञानस्य सत्सस्प- 
तिहेतुत्वान्मोक्ष; 
शरीरपातः. स्यात्‌ । 
चाचार्याभाव इत्याचार्यवान्पुरुषो 


हे नाता वा आह लत न य प अर्थात्‌ देइपात होनेक्ते ही समय 
और सुतकी प्राप्तिमे कुछ कालका 


कम अवशिष्ट रहनेके कारण सतका 
ज्ञान होनेके बाद ही देहपात और 
सतकी प्राप्ति नहीं होतो उसी प्रकार 
ज्ञानोत्पत्तिसे पूर्व तथा जम्मान्तरोमें 
किये हुए और भी ऐसे संचित कर्म 
हैं ही जो अभी फल देनेमें प्रवृत्त 
नहीं हुए । अतः उनका फल भोगने- 
के लिये इस शरीरका पतन होनेपर 
दूसरे शरीरका प्राप्त होना आवश्यक 
है । ज्ञान उत्पन्न हो जानेपर भी 
पुरुष जीवनपर्यन्त विहित अथवा 
प्रतिषिद्ध कर्म करता ही है, अतः 
उनका फल भोगनेके लिये भी देहा- 
न्तरकी प्राप्ति अवश्य होनी चाहिये, 
उस समय फिर कर्म होंगे और 
उनसे फिर देहान्तरकी प्राप्ति होगी | 
इस प्रकार कर्मोके फल्युक्त होनेके 
कारण ज्ञानकी व्यर्थता सिद्ध होती है। 

और यदि यह मानो कि ज्ञानीके 
कर्म क्षीण हो ज्ञाते हैं तो ज्ञान 
सत्सम्पत्तिका हेतु होनेके कारण 
ज्ञानप्रापिके समय ही मोक्ष हो 
जायगा, अतः उसी समय देहृषात 


स्यादिति | हो जाना चाहिये । ऐसा होनेपर 
तथा | आचार्यका अभाव हो जायगा; थतः 


“आचार्यवान्‌ पुरुषको ज्ञान होता है” 


' यह वाक्य अनुपपन्न होगा तथा 


वह सतको प्राप्त हो जायगा । यदि देहपात 


T अन्तर ६ 1 किया 
जाता, पर ऐसा है नहीं अतः यहाँ तो ठीक नहीं 2 अथ किय 
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वेदेत्यलुपपचिज्ञानान्मोक्षामावप्र- 
सङ्गश्च । देशान्तरग्राप्त्युपाय- 
्ञानवदनैकान्तिककलत्वं वा 


ज्ञानस्य । र 
न; कमेणां प्रवृत्ताप्रवृत्तफ- 


पूर्वोक्तदोष- लत्वविशेषोपपत्तेः । 
परिदारः  यदुक्तमप्रधत्तफठा- 


नां कर्मणां ध्रवफलवस्वाद्बह्मविदः 


शरीरे पतिते शरीरान्तरमारब्ध- 
व्यप्र बृत्तकर्मफलोपभोगार्थेमिति, 


एतदसत्‌; विदुषः“ तस्य तावदेव 
चिरम्‌”? इति श्रृतेः प्रामाण्यात्‌ । 
नु “पुण्यो वै पुण्येन कमणा 


ज्ञानसे मोक्षप्राप्तिक अमाबका प्रसङ्ग 
उपस्थित होगा। अथवा देशान्तरकी 
प्रातिकै साधनोंके ज्ञानके समान 
ज्ञानका व्यभिचारिफर्युक्त होना 
सिद्ध होगा ।% 

सिद्धाल्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं; क्योंकि कर्मामे प्रवृत्तफळत्व 
और अप्रवृत्तफळत्व यह बिशेषता 
होनी सम्भव है । अतः तुमने जो 
कहा कि अप्रवृत्तफल कर्म भी निश्चय 
फल देनेवाले हैं, इसलिये देहपात 
होनेके पश्चात्‌ उन अप्रवृत्तफल 
कर्मोंका फल भोगनेके लिये देहान्तर- 
का प्राप्त होना अवझ्यम्मावी है-सो 
ठीक नहीं; क्योंकि “उस विद्वानके 
मोक्षम तो उतना ( देहपात होनेतकका ) 
ही ,बिछम्ब है”--यह श्रुति 
प्रमाण है । 

पूर्वं ० -किंतु “चुण्यकरमसे परुष 


भबति’ ( बृ० उ० ३।२।१२ ) | पुण्यवान्‌ होता है” यह श्रुति भी तो 
इत्यादि श्रुतेरपि प्रामाण्यमेव । | प्रामाणिक ही है । 


सत्यमेवम्‌, तथापि ग्रबृत्तः 


सिद्वान्ती-सचमुच ऐसा ही है । 


फलानामग्रवृत्तफलानां च कर्मणां तो भी प्रवृत्तफळ और भप्रवृत्त- 


re ——— 


& अर्थात्‌ जिस प्रकार देशान्तरकी प्राप्तिके साधन घोड़े आदि कोई बिशेष 
विष्न न होनेपर ही अपने गन्तव्य स्थानपर पहुँचते हैं उसी प्रकार जिनके कर्म 
शीण हो गये हैं उन्हीं शानियोंका मोक्ष हो सकेगा--सबका नहीं | 


६९२ 
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[ अध्याय ६ 
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बिशेषोऽस्ति । कथम्‌ ! यानि 
~ ~ च विं 
प्रवृत्तफलानि कर्माणि ग्रेबिद्ठ- 
च्छरीरमारूधम्‌, तेषामुपभोगेनेव 
क्षयः । यथारव्धवेगस्य लक्ष्य- 
~ ~ ~ ०३1५ 
मुक्तष्वादेवंगक्षयादेव स्थितिन तु 
लक्ष्यवेधसमकालमेव प्रयोजनं 
नास्तीति तद्वत्‌ । अन्यानि त्व- 
प्रवृत्तफलानीह प्राग्ज्ञानोत्पत्तेरूध्वं 
च कृतानि वा क्रियमाणानि 
वातीतजन्मान्तरकृतानि वाप्र- 


बृत्तफलानि ज्ञानेन दह्यन्ते प्रायः 
श्रित्तेनेष | “ज्ञानाग्निः सर्व- 


कर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा” 
(गीता ४।३७) इति स्मृतेश्च । 


“कषीयन्ते चास्य कर्माणि” इति 
चाथवेणे | 


अतो ब्रह्मविदो जीवनादि- 


फलकर्मोमें कुछ विशेषता है या 
किस प्रकार १--जो प्रवृत्तफलका 
हैं; जिनसे कि विद्वानके शरीरा 
आरम्भ हुआ है उनका क्षय 
फलोपभोगके द्वारा ही हो सकता 
है; जिस प्रकार जिसका वेग आरम्भ 
हो गया है उस लक्ष्यक्री ओर छोड़े 
हुए बाणकी स्थिति उसके वेगका 
क्षय होनेपर ही हो सकती है, 
लक्ष्ययेघ करते ही उसे [ भागे 
जानेका ] कोई प्रयोजन नहीं 
रहता--ऐसी बात नहीं है; उसी 
प्रकार यहाँ समझना चाहिये | 
ज्ञानीके जो अस्य अप्रवृत्तफलकर्म 
ज्ञानोत्पत्तिसे पूर्व किये हुए अथवा 
उसके पश्चात्‌ किये जानेवाले होते 
हैं अथवा जो पूर्व जन्मो किये 
हुए अप्रवृत्तजलकर्म होते हैं वे 
प्रायरिचत्तसे पापोके समान ज्ञाते 
दग्ध हो जाते हैं । “तथा ज्ञाति 
सम्पूर्ण कोको भस्मीभूत कर दैत 
है” इस स्मृतिसे यही प्रमाणित 
होता है, और “इसके कर्म क्षीण 
हो जाते हैं” ऐसा अथर्वण-आुतिमि 
भी कहा है। 

अतः ब्रक्षवेत्ताको जीवनादिकी 


म्रयोजनामावेऽपि प्रश्‍सफळानां | प्रयोजन न होनेपर भी प्रद्र 


खण्ड १४ | 
कर्मणामवश्यमेव फलोपमोगः 

. स्यादिति पुक्तेघुवत्‌ तस्य 
तावदेव चिरम्‌? इति युक्तमेवो- 
क्तमिति यथोक्तदोषचोदनानु- 
पपत्तिः । ज्ञानोस्पत्तेरूष्ष च 
्रह्मविदः कर्माभावमवोचाम 
'रह्मसंस्थोऽसृतस्वमेति’ इत्यत्र 
तच्च स्मतुमईसि ॥ २ ॥ 
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कर्मोका फलोपभोग अवश्य होना 
है इसलिये छोड़े हुए वाणके समान 
“उसे [ सतकी प्राप्तिमें | तभीतक 
विलम्ब है जबतक कि वह 
देहबन्धनसे नहीं छुटता' ऐसा 
ठीक ही कहा हे, अनः उपयुक्त 
दोषक्री शङ्का करना ठीक नहीं | 
'ब्रह्मसंस्थो ऽमृतत्वमेतिः इस वाक्र्यकी 
व्याख्याके समय ज्ञानीपत्तिके पश्चात्‌ 
तो हमने ब्रह्मवेताक्े कर्मका अभाव 
प्रतिपादन किया है, उसे इस समथ 
स्मरण करना चाहिये ॥ २ ॥ 


स य एषोऽणिमेतदाल्यमिद सवं तत्सत्य<स 
आत्मा तत्वमसि उवेतकेतो इति भूय एव मा भगः 
वान्‌ विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 

वह जो यह अणिमा है एतद्रूप ही यह सब हे । वह सत्य है, 
वह आत्मा है और हे उवेतकेतो ! वही तू है । [ आरुणिके इस प्रकार 
कहनेपर इवेतकेतु बोछा--] “भगवन्‌ ! मुझे फिर समझाइये ।? [ तब 
आरूणिने ] ‘अच्छा, सोम्य |? ऐसा कहा ॥ २ ॥. 


स य हइत्याद्युक्तार्थम्‌ | आः 
चार्यवान्विद्वान्येन क्रमेण सत्स- 
म्पद्यते तं क्रमं दृष्टान्तेन भूय 
एघ मा भगवान्विज्ञापयत्विति । 
तथा सोम्बेति होवाच ॥ ३ || 


'स यः! इत्यादि मन्त्रका अर्थ 
पहले कहा जा चुका दै। हे भगवत्‌! 


आचार्यवान्‌ विद्वान्‌ जिस कमसे 
सतको प्रात होता हे वह क्रम मुझे 
ष्टान्तद्वारा फिर समझाइये? एसा 


इवेतकेतुने कहा । तब आरंणिने 
कहा “सोम्य ! अच्छा? ॥ २ ॥ 


इतिच्छाम्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये चतुवंशलण्डभाष्य सम्पर्णम्‌॥१४॥ 


०५७०० 


फञ्छढ्श्ह सण 


मुमूपु पुरुषके हष्टान्तद्वारा उपदेश 
पुरुषश्सोम्योतोषतापिनं ज्ञातयः पयुपासते 


जानासि मां जानासि मामिति । तस्य यावन्न वाह- 


मनसि सम्पद्यते मन; प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां 
देवतायां तावजानाति ॥ १ ॥ 


हे सोम्य | [ ज्वरादिसे ] संतप्त [ सुमु षे ] पुरुषको चारों ओरसे 
घेरकर उसके बान्धवगण पूछा करते हैं--'क्या तू मुझे जानता है ! 
क्या त्‌ मुझे पहचानता है ? जबतक उसकी वाणी मनमें छीन नहीं होती 
तथा मन प्राणमें, प्राण तेनमें और तेज परदेवतामें लीन नहीं होता 
तबतक वह पहचान लेता है ॥ १ ॥ 
पुरुषं हे सोम्योतोपतापिनं | हे सोम्य | उपतापी--ज्वरादिः 
ज्वराद्युपतापवन्तं ज्ञातयों बा- | से अत्यन्त संत प ग 
न्धवा ज्ञातिजन-बान्धवगण धेरकर 
न्थवाः परिबायोपासते मुमूषुम- | - 
सते सुमूम्‌- | परते “वया तू सुझ अणे 
जानासि मां तव पितरं पुत्र | पिता, पुत्र अथवा भाईको पहचानता 
है ? इस प्रकार पूछते हुए उ 
श्रातर वा-- च्छन्तः हु 
इति एच्छन्तः । चारों ओर बैठ जाते हैं। उस 
क सुमूपोर्यावभ वाङ्मनसि मुमूर्पुकी जबतक वाणी मनमै लीन 
' सम्पद्यते मनः पराणे प्राणस्तेजसि | नहीं होती तथा मन प्राणमें, हट 
। तेजमें औ वतामें लीग 
तेज; परस्यां देवतायामित्येतदु- REE र 
कार्थम्‌ ॥ नहीं होता इत्यादि वाक्यका 
प्‌ 3५ पहले कहा जा चुका है ॥ १ ॥ 


0070... 
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संसारिणो यो मरणक्रमः स | संसारी जीवका जो मरणक्रम 
[| 
ER प है वही विद्वानकी सत्सम्पत्तिका क्रम 
एवायं विदुषोऽपि सत्सम्पत्तिक्रम 
है--इसी वातको आरुणि बतढाता 


इत्येत दाइ-- | है-- 
अथ यदास्य वाङ मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्राण- 
स्तेजसि तेजः परस्यां देवतायामथ न जानाति॥ २ ॥ 
फिर निस समय उसकी वाणी मनमें लोन दी जाती दै तथा मन 
प्रणमे, प्राण तेजमें और तेज परदेवतामें छीन हो जाता है तब वह नहीं 

. पहचानता ॥ २॥ 

परस्यां देवतायां तेजसि सम्प- | परदेवतामें तेजके लीन हो जाने- 
न्नेथ न जानाति | | १९ फिर यह नहीं पहचानता । किंतु 
सर्सम्पत्तिक्रमः जो अविद्वान्‌. होता है वह तो सतूसे 
अविद्वांस्तु सत | उत्थित होकर पहले भावना किये हुए 


उत्याय प्रग्मावितं च्या्रादिः| सता ह दका 
भावम प्रवेश करता है; किंतु विद्वान्‌ 


Fi देवमनुष्यादिभाबं वा | जञङ्ज और आचार्यके उपदेशननित 
विशति । विद्वांस्तु शाखत्राचार्यो- | ज्ञानदीपकसे प्रकाशित सद्न्षरूप 
पदेशजनितज्ञानदीपप्रकागित स- | जामे . प्रवेशकर फिर नही 
दुबह्मात्मानं प्रविश्य नावर्तेत | रैती यदी, सस्ातिका क्रम है । 
इत्येष सत्सम्पत्तिक्रमः । कुछ. अन्य मतावडम्बिर्याने जो 
अन्ये तु मूर्थन्यया नाड्यो- | कहा है कि मूर्धन्य नाडीसे उत्कमण 

क्रम्यादित्यादि- | कर आदित्यादिद्वारा सको प्रात 

होता है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि 

| इस प्रकारका गमत तो देश, काल, 
| निमित और फलके अभिनिवेश- 


मतान्तरनिरासः 
द्वारण सहच्छ- 


न्तीत्याहुः, तदसत्‌; देशकालः 


६९६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [अध्याय ६ 


CHK ROCCE OK DC > BR PRD DK BDC BORO CCC YC xx 


निमित्तफलाभिसंधानेन गमन- | पूवक देखा जाता है और सदाला 
का एकत्व देखनेवाले सतयन 
विद्वान्‌को देश, काल, निमित्त और 
दिनः सत्याभिसन्धस्य देशका- | फल आदि असद्व स्तुओंका अभिनिवेश 
लनिमित्तफलाद्यवृताभिसंधिरुप- | १ सम्भव नहीं है, क्योंकि इसका 
A > | उस ( सत्यनिष्ठा ) से विरोध है। 
पद्यत, वरोधात्‌। आवद्याकास- | गमनके निमित्तभूत अविद्या, कामना 
कमणां च गमननिमित्तानां | और कर्मोकि सद्विज्ञानरूप अमिसे 
लु ट्र भस्म हो जानेके कारण उसके 
सङिज्ञानहुताशनविप्लुष्टस्वाद्वम-। गमनक्की अनुप ही है । पण 
नानुपपत्तिरेव, “पर्याप्तकामस्य | काम कृतकृत्य पुरुषकी सम्पण 
कृतात्मनस्त्विहेव सर्वे प्रबिलीय-| कामना यहीं हीन हो जाती है” 
ऐसा अथर्बण श्रुतिमें कहा है; और 
इसके सिवा नदी-समुद्र-दृशन्तकी 
नदीसमुद्रदृष्टान्तश्रुतेश्व ॥ २ ॥ | श्रुति भी है # ॥ २ ॥ 
--४ ® :-- 
स य एषोउणिमेतदात्म्यमिदश्सव तत्सत्यईस 
आत्मा तत्तमसि इवेतकेतो इति भूय एव मा भगवा. 
न्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 


वह जो यह अणिमा हे एतद्र्प ही यह सब है । वह सत्य है, वह 
आत्मा है और हे श्वेतकेतो | वही तू है । [ आरुणिके इस प्रकार 
कहनेपर इवेतकेतु बोला--] 'भगवन्‌ | मुझे फिर समझाइये / [ 1 
आरुणिने ] 'अच्छा, सोग्य । ऐसा कहा ॥ ३ ॥ 


र NSS न 
चढ देखिये मुण्डक० 


दर्शनात्‌ । न हि सदात्मकत्व- 


न्ति कामाः”? इत्याद्याथर्वणे । 


ए |] 5 ॥ 


खण्ड १७ ] 
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स य इत्यादि समानम्‌ । 
यदि मरिष्यतो मुगुक्षतश तुन्या 
सत्सम्पत्तिस्तत्र विद्वान्सत्सम्पन्नो 
नावर्तत आवतंते त्वविद्वानि- 
त्यत्र कारणं दृष्ट।न्तेन भूय एव 
मा भगवान्बिज्ञापयस्विति। तथा 
सोम्येति होवाच। ३ । 


“स य? इत्यादि श्रुतिका अर्थे 
पूर्ववत्‌ है । 'यदि मरनेवाले और 
मुमुक्षुकी सत्सम्पत्ति एक-जैसी है 
तो विद्वान्‌ तो सतक्रो प्राप्त होकर 
नहीं लौटता और अत्रिद्वान्‌ लोटता 
है--इसमें जो कारण है उसे हे 
भगवन्‌ | इष्टान्तद्वारा मुझे फिर 
समझाइये' [ --ऐसा खेतकेतुने 
कहा ]। तब आरुणिने कहा-- 
“सोम्य | अच्छा? ॥ २ ॥ 


0002 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ षष्ठाष्याये 
पञ्चदशखण्डमाष्यं सम्पूणम्‌॥ १५॥ 


-<$-०४४०-&> 


फश स्श् . 
चोरके तप्त परशुपहणके हष्टान्तद्वारा उपदेश्च 
श्रृणु यथा-- । सुन, जिस प्रकार-- 


पुरुषश्‌ सोम्योत हस्तणह्रीतमानयन्त्यपहाषीस्तेय- | 
मकार्षीत्परशुमस्मे तपतेति स यदि तस्य कर्ता भवति | 
तत एवानृतमात्मानं कुरुते सोऽनृताभिसन्धोऽनृते- | 
नात्मानमन्तर्धाय परशुं तप्तं प्रतिएहाति स दह्यतेऽथ | 


इन्यते ॥ १ ॥ 


हे सोम्य | [ राजकर्मचारी ] किसी पुरुषको हाथ बाँधकर लाते | 
हैं [ और कहते है--] “इसने घनका अपहरण किया है, चोरी की है | 
इसके लिये परशु तपाओ।' वह यदि उसका (चोरीका) करनेवाला होता | 


हे तो अपनेको मिथ्यावादी प्रमाणित करता है । वह मिथ्यामिनिवेशवाह 
पुरुष अपनेको मिथ्यासे छिपाता हुआ तपे हुए परशुको ग्रहण करता है 
किंतु वह उससे दग्ध होता है और मारा जाता है ॥ १॥ 


सोम्य पुरुष चौयंकर्मणि सं- 
दिल्यमानं निग्रहाय. परीक्षणाय 
वोतापि इस्तगृहीतं बद्धहस्तमा- 
नयन्ति राजपुरुषा: । किं कृत- 
वानयमिति प्ृष्टाश्राहुरपहापी- 
डइनमस्यायम्‌ । ते चाहुः कि- 
मपहरणमात्रेण बन्धनमहति ? 


हे सोम्य ! जिस पुरुषके बिषयमे 
चोरी करनेका संदेह होता है 
उसे राजकर्मचारी दण्ड देने अथवा 
उसकी परीक्षा करनेके लिये. हस्त 
गुहीतः-हाथ बाँधकर लाते है | 
“इसने क्या किया है ? इस प्रक 
पूछे जानेपर वे कहते हैं कि सग 
इस पुरुषका धन लिया है % 
वे (न्यायाधीश) कहते हैं क्या पी 
लेनेमात्रसे यह बन्धनके योग्य 
गया; तब तो अन्य किसी 


छण्ड रदे ] 
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अन्यथा दत्तेऽपि धने बन्धनप्रस- 
ङ्गात्‌; इत्युक्ताः पुनराहु!-स्तेय 
मकाषीचीर्येण धनमपहाषींदिति। 


तेष्वेवं वदर्स्वितरोऽपहचुते 


नाहं वत्कतंति । 
ते चाहुः संदिह्यमानं स्ते- 
यमकाषीस्त्वमस्य धनस्येति । 
तस्मिश्चापहूनुवान्‌ आहुः परशु- 
मस्मे तपतेति शोधयत्वात्मान- 
मिति। स यदि तस्य स्तैन्यस्य 
- कर्ता भवति बहिश्चापह्वुते स 
एवं भूतस्तत एवानृतमन्यथाभूतं 
सन्तमन्यथात्मानं ङुरुते । स 
तथानृताभिसन्धो ऽचृतेनात्मान- 
मन्तर्धाय व्यवहितं कृत्वा परशु 
त्तं मोहा्रतिणुह्णाति स दह्मते- 


ऽथ हन्यते राजपुरुषेः स्वकृते- 
नानृतामिसन्धिदोषेण ॥ १॥ 


जाछुरश्तप्यार् ६९९ 


IORI 
घन देनेपर भी उसे लेनेवालेको 
बन्धनका प्रसंग उपस्थित होता 
हे । इस प्रकार कहे जानेपर वे 
फिर कहते हैं-'इसने चोरी की है 
अर्थात्‌ चोरीसे घन ल्या है! 
उनके इस प्रकार कहनेपर वह 
पुरुष भैं चोरी करनेवाला नहीं हैं! 
ऐसा कहकर अपने कर्मको 
छिपाता है। 

तब वे संदेह किये बानेवाले 
'पुरुषसे कहते हैं--तने इसके 
घनकी चोरी अवश्य की है !! फिर 


भी उसके छिपानेपर वे कहते 


हैं सके लिये परशु तपाओ--- 
इस प्रकार यह अपनेको निर्दोष 
सिद्ध करे । यदि वह उस 
चोरीका करनेवाला होता हे और 
ऊपरसे छिपाता दै तो ऐसा होनेपर 
वह अपनेको अनृत अर्थात अन्यथा 
( चोर ) होनेपर अपनेको अन्यथा 
( साइ ) प्रदर्शित करता है । 
इस प्रकार मिथ्याभिनिवेशवाला 
होकर वह अपनेको मिथ्यासे अन्त- 
हित करता-छिपाता हुआ मोहवश 
तपे हुए परशुको ग्रहण करता और 
जल जाता है । तब अपने किये हुए 
मिथ्याभिनिवेशरूप दोषसे वह राज- 
परुषोंद्वारा मारा जाता है ॥ १ ॥ 


Ce २४० गे७/7 
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| झान्दोण्योपनिचवू्‌ 


॥ अध्याय ६ 
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अथ यदि तस्याकर्ता भवति तत एव सत्य. 
मात्मानं कुरुते स सत्याभिसन्धः सत्येनात्मानमन्तर्धाय 
परशुं तप्तं प्रतिगृह्णाति स न दह्यतेऽथ मुच्यते ॥२॥ 
और यदि वह उस (चोरी) का करनेवाला नहीं होता तो 

उसीसे वह अपनेको सत्य प्रमाणित करता हे । वह सत्यामिसन्ध अपनेको 


सत्यसे आबृत कर उस तपे हुए परशुको पकड़ लेता है । वह उससे 
नहीँ जरूता और तत्काल छोड़ दिया जाता है ॥ २ ॥ 


~ ° © 
अथ यदि तस्य कमणोऽकता 


अवति, तत एव सत्यमात्मानं 
कुरुते। स सत्येन तया स्तैन्याक- 
देतयात्मानमन्तर्धाय परशुं तपतं 
प्रतिगृह्णाति । स सत्याभिसन्धः 
सन्न दह्यते सत्यव्यवधानात्‌, 
अथ च्यते च सूषाभियोक्तुभ्यः। 


तप्तपरशुहस्ततलूसं यो गस्य तु- 
ल्यत्वेडपि स्तेयकत्रकत्रोरनृता- 


मिसन्धो दह्यते न तु सत्यामि- 


सच्धः | २ ॥ 


ह्म 


और यदि वह उस कर्मका 
करनेवाला नहीं होता तो उम्र 
( चोरीके अकतृत्व ) के ही द्वारा 
वह अपनेको सत्य प्रमाणित करता 


है । वह उस चोरीकी अकर्तृतारूप | 


सत्यसे अपनेको अन्तहिंत कर उस 
तपे हुए परशुको ग्रहण करता है 
और सत्यामिसन्ध होनेके कारण 


'सत्यका व्यवधान हो जानेसे कह 


उससे नहीं जळता । तब मिथ्या 
अभियोग लगानेयाले उसे तल्ला 
छोड़ देते हैं । इस प्रकार तप्त पर 


और इथेछीके संयोगमें समारता | 
होनेपर भी चोरी करने और१ | 


करनेवालोमै मिथ्यामिसन्ध करने” 
वाळा जल जाता दै और सर्ता 
भिसन्ध नहीं जळता ॥ २ ॥ 
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स यथा तत्र नादाह्य तैतदात्स्यमिद<सव॑ तत्सत्य 
स आत्मा तत्तमसि श्वेतकेतो इति तद्धास्य विजज्ञा- 
विति विजज्ञाविति॥ ३ ॥ 


वह जिस प्रकार उस [ परीक्षाके ] समय नहीं जलता [ उसी 
प्रकार विद्वानका पुनरावर्तन नहीं होता और अविद्वानूका होता है 
यह सब एतद्रप ही है, वह सत्य है, वह आत्मा है और हे उवेतकेतो | 
वही तू है । तब वह (इवेतकेतु) उसे जान गया-उसे जान गया ॥३॥ 


स्‌ यथा सत्याभिसन्धस्तप्त- 
परशुग्रहणकर्मणि सत्यव्यवहित- 
इस्ततलत्वाबादाद्येत न दद्ये- 
तेत्येतदेवं सद्रह्मसत्याभिसन्धी- 
तरयोः शरीरपातकाले च तुल्या- 
यां सत्सम्पत्तो विद्वान्सत्सम्पद्य 
न पुनर्व्याप्रदेवादिदेहग्रहणाया- 
वतेते । अविद्वांस्तु विकारानृता- 
भिसन्धः पुनर्व्याप्रादिभाव॑ देव- 
तादिभावं बा यथाकमं यथाश्रुतं 


प्रतिपद्यते । 
यदात्माभिसन्ध्यनमिसन्धि- 


कृते मोक्षबन्धने यद्च मूलं जगतो | 


वह सत्याभिसन्ध पुरुष जिस 
प्रकार उस त्त परशुको ग्रहण 
करनेके कर्ममें हथेलीके सत्यसे 
व्यवहित रहनेके कारण नहीं जळता 
उसी प्रकार देहपातके समय सदूत्रक्ष- 
रूप सत्यमें निष्ठा रखनेवाले और 
उससे भिन्न असन्निरिष्ट पुरुषको 
सत्सम्पत्तिमें समानता होनेपर भी 

विद्वान्‌ है वह व्याप्र अथवा 
देवादि शरीरोंको अहण करनेके 
लिये नहीं लोटता, किंतु अविद्वान्‌ ' 
बिकाररूप अनृतमें अभिनिविष्ट होनेके 
कारण अपने कर्म और ज्ञानके 


अनुसार पुनः ग्यराधादिभाव 
अथवा देवादिभावक्रो प्राप्त हो 
जाता है । 


जिस आत्मांकी अभिसम्धरि और 
अनभिसन्धिके कारण मोक्ष और 
बन्धन होते हैं, जो संसारका मूल 


७०२ 


छाग्डोथ्योर्णानष्द्‌ 


[ अध्याय ६ 
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यद्वायतना यत्रतिष्ठाश्च सर्वा} 
प्रजा यदात्मकं च सवं यच्चाज- 
ममृतमभयं शिवमद्वितीयं तत्स- 
त्यं स आत्मा तवातस्तरवमसि 
हे सवेतकेतो इत्युक्तार्थमसकृद्वा- 
क्यम्‌ । 
कः पुनरसौ इवेतकेतुस्त्व 
शब्दार्थः । योऽहं इवेतकेतुरुदाल- 
कस्य पुत्र इति वेदात्मानमादेशं 
श्रुत्वा मस्वा विज्ञाय चाश्रृतम- 
मतमविज्ञातं विज्ञातुं पितरं 
पप्रच्छ कथं नु भगवः स आदेशो 
भवतीति। स एषोऽधिकृतः श्रोता 
मन्ता विज्ञाता तेजोऽबन्नमयं 
° ७ ~ 
कायकरणसङ्घात प्रविष्टा परेब 
देवता नामरूपव्याकरणाया- 
° 
देश इव पुरुषः सूर्यादिरि 
जलादौ प्रतिबिम्बरूपेण स आ- 
त्मानं का्यकरणेभ्यः प्रविभक्त 
सद्रूपं सर्वात्मानं प्राक्‌ पितुः 


| 


है, सम्पूर्ण प्रजा जिसके आगित 
और जिसमें प्रतिष्ठित है, सारा 
संसार जिस स्वरूपवाला है तथा 
जो अजन्मा, अमृत, अभय, शिव 
और अद्वितीय है वह्दी सत्य है और 
वही तेरा आत्मा दै; अतः हे 
इवेतकेतो | तू वह है । इस प्रकार 
इस वाक्यका अर्थ कई बार कहा 
जा चुका है। 

[ अब यहाँ प्रश्न होता है कि] 
तवं शब्दका वाच्य यह खेतकेतु 
कौन दै? [ उत्त-- ] जोम 
इवेतकेतु उद्दालकका पुत्र हूँ? ऐसा 
अपनेको जानता था तथा जिसने 
[अपने पिताके]उस आदेशका श्रवण, 
मनन और ज्ञान प्राप्त करके भ 
अमत और अविज्ञातको जाननेके 
लिये पितासे पूछा था किं भगवन्‌ | 
वह आदेश किस प्रकार दै! 
वह यह अधिकारी क. 
और विज्ञाता दर्पणमें प्र 
हुए पुरुष और जलादिमें प्रतिवि 
रूपसे प्रविष्ट हुए सूर्यादिके धम 
तेज-जळ अन्नमय देहेन्द्रियसघातम त 
नाम-रूपकी अभिव्यक्ति करके 
रिय प्रविष्ट हुई परदेवता ही है | 
वह पिताका उपदेश नेसे पू 
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श्रवणान्न विजज्ञौ । अथेदानीं | अपनेको देह और इच्द्रियोंसे भिन्न 
सद्रप सर्वामा नहीं जानता था। 
पित्रा प्रतिबोधितस्तच्वमसीति- | अब तू वह है! इस प्रकार दृशन्त 


। और हेतुपूर्वक पिताद्वारा समझाये 
जानेपर वह पिताके इस कनको 
किलोक्त सदेवाइमस्मीति विजज्ञौ कि भर सत्‌ ही हूँ! समझ गया ह । 
'विजज्ञौ इति’ इस पदकी द्विरुक्त 
अध्यायक्षी समाप्ति सूचित करनेके 

परिसमाप्तयर्थम्‌ । लिये है । 
किं पुनरत्र षष्ठे वाक्यप्रमाणे- | पूर्व०-किंतु इस छठे अध्यायमें 
वाक्यप्रमाणसे आत्मार्मे कया फल 

न जनितं फलमात्मनि ? हुआ ¦ 

कतेत्वभोक्तृत्वयोरधिकृतस्व- | सिद्धान्ती-- हमने अविज्ञातके 
घष्ठाध्यायवाक्य- विज्ञाननिवृत्तिस्त- विज्ञानरूप फलके ल्यि श्रवण और 
अमाणबन्य स्यफलं यमबोचाम | तिन करनेम अधित जिस वम्‌ 


5 पक ० | शब्दवाच्य अर्थका वर्णन किया है 
फळदशनम्‌ च्वशब्द्वाच्यमथ | उसके अपनेमें ( आरोपित ) कर्व 


श्रोतुं मन्तुं चाधिकृतस्वमवि- भोक्तृत्वे अधिङ्घतत्व-विज्ञानकी 
ज्ञातविज्ञानफलार्थम्‌ । प्राक्चै- | निवृत्ति ही इसका फल है । इस 


मेत्क विज्ञाने पर्वं मैं इस प्रकार 
तस्माद्विज्ञाना रिष्याम्य- Se 
राड अग्निहोत्रादि कर्म करूँगा, में इसका 


ग्निहोत्रादीनि कर्माण्यइमत्राधि- | अधिकारी हुँ, तथा इन कर्मोंका 
कृतः, एषां च कर्मणां फल- | फल मैं इस लोक और परलोकगें 
मिहासत्र च मध्ये कृतेषु भोगूँगा और हच करनेपर 

हे र अ] में कृतकृत्य हो जाऊँगा? इस प्रकार 
वा कमसु कृतकतव्यः स्यापि- में कटुत्व भौर भोक्तखका अधिकारी 


त्येवं करदृत्वमोकतृत्वयोरधिङ्ग- | हँ ऐसा जो उसे आत्मे बिज्ञान 


® 


दृष्टान्तेहतुभिश्व तत्पितुरस्य ह 


विज्ञातवान्‌ । द्विवंचनमध्याय- 
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तोऽस्मीत्यात्मनि यद्विज्ञानम- 
भूतस्य, यत्सञ्जगतो मूलमेक- 


मेवाद्वितीयं 


ममेदमन्यदनेन 


भेदविज्ञानमुपपद्यते । तस्मा- 
त्सत्सत्याद्विती यात्मविज्ञाने बि- 
कारानृतजीवात्मविज्ञानं निवतंत 
इति युक्तम्‌ । 

ननु तच्मसीत्यत्र त्वंशब्दवा- 
सदूबुद्ध रारोप्यमा- च्येऽथे सद्वुद्धि- 
शस्वशद्धनम रादिश्यते यथा- 
दित्यमन आदिषु ब्रह्मादि- 
बुद्धि: । यथा च लोके प्रतिमा- 


दिपु बिष्ण्वादिबुद्धिस्तदवन्न तु 
सदेव स्वमिति । यदि: सदेव 


विडानीयाद्येन तस्मे तच्वमसी- 
स्युपदिश्यते | 


तच्वमसी त्यनेन 
` बाक्येन प्रतिबुद्धस्य निवतंते, 
विरोधात्‌ । न ह्येकस्मिन्नद्वितीय 
आत्मन्ययमहमस्मीति विज्ञाते 
कतंव्यमिदं 
कृत्वास्य फल भोक्ष्य इति वा 


था, वह--जो एकमात्र अद्वितीय 

सत्‌ जगतूका मूल है वही तू ह_ 
इस वाक्यद्वारा जग उठनेपर निवृत 
हो जाता है, क्योकि [ पूर्व मिथ्या 
ज्ञानसे ] इसका विरोध है । काण, 


` एकमात्र अद्वितीय आत्माके विषये 


¢ य व्य 
मुझे अपना यह अन्य कतेव्य इस | 


ं 'यह में है'--ऐसा ज्ञान हो जानेपर 


| साधनसे करना चाहिये, इसे करने- 


पर मैं इसका फल भोगूँगा !! इस 
प्रकारकी भेदबुद्धि होनी सम्भव 
नहीं है । अतः सद्रूप सब 
और अद्वितीय आत्माका जात 
होनेपर विकाररूप मिथ्या जीवास 
बुद्धकी निवृत्ति हो जाती है-यह 
कथन ठीक हो है । 


पूव०-किंतु जिस प्रकार भादि | 


और मन आदिमें बरह्मादिवुदिंका 
तथा लोकमें प्रतिमा आदिम विष्णु 


बुद्धिका आरोप किया जाता है उसी 

प्रकार 'तस्तमसि’ इस वाक्यके बरा 
6 

“स्वम्‌? शब्दके वाच्याथ्मे 


सदूबुद्धिका आरोप ही किया जाता: 


| है । वस्तुतः त्वमर्थ सत्‌ ही नहीं है! 
थेतकेलुः स्यात्कथमात्मानं न 


यदि इवेतकेतु सत्‌ ही होता 

अपनेको क्यों न जानता, जिससे किं 
उसे “तू वह है? इस प्रकार उपदेश 
किया गया । ५ 


खण्ड २६ ] शाङ्ग रभाष्याथ ७०५ 


CORE ROR RR CRC BOR OKC I ५० ००, ०० ०००० :& > ७ ५० ५ २० ५ 


न; आदित्यादिवाक्यवैल- 
क्षण्यात्‌ । आदि- 
तत्परिहारः 
ब्रह्मेत्यादा- 
वितिशब्दव्यवधानान साक्षा- 
द्रह्मत्वं गम्यते । रुपादिमत्ता- 
चादित्यादीनामाकाश मनसोश्रे- 
तिश्वब्दव्यवधानादेवात्रह्मत्वम । 
इह तु सत एवेह प्रवेशं दर्श- 
यित्वा तस्वमसीति निरङ्कुशं 


सदात्मभावशुपदिश्ति । 
नु पराक्रमादिगुणः सिंहो- 


ऽसि ल्वमितिवत्तत्वमसीति 


स्यात्‌ । 
न; सृदादिवत्सदेकमेवाद्वि- 


तीयं सत्यमित्युपदेशात्‌ । न 
चोपचारविज्ञानात्तस्य तावदेव 


चिरमिति सत्सम्पत्तिरुपदिशयेत। 


सिद्धान्ती-- ऐसी बात नहीँ है, 
क्योंकि “आदित्यो त्रक्षेखुपासीत' 
इत्यादि वाक्योंसे इस वाक्यमें 
विरक्षणता है । 'भादित्मो गक्षेत्यु- 
पासीत? आदि वाक्योमें इति’ शब्द- 
का व्यवधान रहनेके कारण उनका 
साक्षात्‌ ्र्मत्व ज्ञात नहीं होता । 
इसके सिवा आदित्यादि रूपवान्‌ 
होनेके कारण तथा आकाश और 
मनके “इति? शब्दसे व्यवधान होने के 
कारण वे ब्रह्म नहीं हो सकते । 
किंतु इस प्रसङ्गम तो [ आरुणि ] 
सत्का ही इस ( तेजोऽवन्नमय- 
संघात ) में प्रवेश दिखलाकर तू 
वह है? इस प्रकार निरंकुश 
सदात्मभावका उपदेश करता है । 

पूर्व ० -जिस प्रकार पराक्रमादि 
गुणवाला तू सिंह है! ऐसा कहा 
जाता है उसी प्रकार “तू वह है? 
यह वाक्य भी तो हो सकता दै ! 

सिद्धान्ती --नहीं, क्योकि 
मृत्तिकादिके समान एकमात्र 
अद्वितीय सत्‌ ही सत्य है? ऐसा 
उपदेश किया गया है । औपचारिक 
विज्ञानके द्वारा उसे तभीतक 
विढम्ब है? इस प्रकार सतूकी 
प्रापिका उपदेश नहीं किया जा 
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मृषात्वादु पचारविज्ञानस्य त्वमि- | सकता था, क्योंकि तू इद है 

तू यम है! इत्यादि विज्ञागोके 
न्द्रो यम इतिवत्‌ । समान औपचारिक विज्ञान ते 


नापि स्तुविरनुपास्यत्वाच्छवे- 
उपदेशस्य स्तुत्यर्थ तकेतो!। नापि 
त्वनिरासः सच्छवेतकेतुत्वोप- 
देशेन स्तूयेत । न हि राजा 
दासस्त्वमिति स्तुत्यः स्यात्‌ । 


नापि सतः सर्वात्मन एकदेश- 
विरोधो युक्तस्तत्वमसीति देशा- 


धिपतेरिव ग्रामाध्यक्षस्त्वमिति । 
न चान्या गतिरिइ सदात्मत्वो- 


पदेशार्थान्तरभूता सम्भवति । 


ननु सदस्मीति बुद्धिमात्रमिइ 
बुदधिमात्रकत- कृतेव्यद्धया चोद्यते 


सतानिरासः न्‌ त्वज्ञातं सद- 

सीति ज्ञाप्यत इति चेत्‌ | । 
नयसि 

भवतीत्याद्यनुपपन्नम्‌ । 


भुत 


मिथ्या ही हुआ करता है । - 
इसके सिवा यह स्तुति भी नहीं 
हो सकती, क्योंकि श्वेतकेतु उपास्य 
नहीं है । न शवेतकेतुरूपसे उपदेश 
देकर सतकी ही स्तुति कीचा 


सकती है, क्योंकि "तूदा है! | 


ऐसा कहकर राजाकी स्तुति नहीं 


की जाती । इख्नके सिवा देशाधिपति | 
की ति आमाध्यक्ष है! ऐवा केके | 
समान सर्वात्मक सतको तू वह है! | 


ऐसा कहकर [ श्वेतकेतुरूप ] एक 
देशमै निरुद्ध करना भी उचित 
नहीं है । इनसे अतिरिक्त ससे 


आत्मत्वोपदेश्षसे अर्थान्तरभूत कोई | 
और गति इस वाक्यमें समझ | 


ही नहीं है । 


पूव ०-यदि ऐसा माने कि यहाँ 


मे सत्‌ हूँ ऐसी बुद्धिका ही कत, 
रूपसे उपदेश किया गया है 
सत्‌ है? ऐसा कहकर अशा 
ज्ञान नहीं कराया गया ! 2 
सिद्धान्ती-किंतु इस पकी 1 
नेपर भी “अश्रुत श्रुत हो जाता 
इत्यादि कथन तो अनुपपन्न व 
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न; सदस्मीतिबुद्धिविधेः 
स्तुत्यर्थत्वात्‌ । 

न; आचार्यवान्पुरुषो वेद 
तस्य तावदेव चिरमित्पुपदेश्चात्‌ । 
यदि हि सदस्मीति बुद्विमात्रं 
कर्तव्यतया विधीयते न तुत्वं- 
शब्दवाच्यस्य सद्रुपत्वमेव तदा 
नाचार्यवान्वेदेति ज्ञानोपायो- 
पदेशो वाच्यः स्यात्‌ । यथाय्नि- 
होत्र जुहुयादित्येवमादिष्वर्थ- 
प्राप्मेवाचा्यवत्वमिति तद्वत्‌ । 


तस्य तावदेव चिरमिति च क्षेप- 
करणं न युक्त स्याद्‌। सदात्म- 
तष्वेऽविज्ञातेऽपि सकृदूबुद्वि- 


मात्रकरणे मोक्षप्रसङ्गात्‌ । 

न च तत्वमसीत्युक्ते नाहं 
सदितिप्रमाणवाक्यजनिता बुद्धि- 
छा? 3० २९३ 
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पूर्व ०-नहीं; यह कथन 'मैं सत्‌ 
हैं? इस प्रकारकी बुद्धिरूप विधिकी 
स्तुतिके लिये हो सकता है । 
सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है; 
क्योंकि यहाँ आचार्यवान्‌ पुरुषको 
ज्ञान होता दै; उसे तमीतक विलम्ब 
है? इत्यादि उपदेश किया गया है । 
यदि यहाँ मैं सत्‌ हूँ? इस प्रकार- 
की बुद्धिमात्रका ही कतंव्यरूपसे 
विधान किया गया होता वम्‌? 
शब्दवाच्य जीवकी सद्रूपताका 
उपदेश न होता तो “आचार्यवान्‌ 
पुरुषको ज्ञान होता है? इस प्रकार 
ज्ञानके उपायका उपदेश न किया 
जाता । जिस ग्रकार “अग्निहोत्र करे 
इत्यादि विधियामें आचार्यक्तव 
अर्थतः प्राप्त है, उसी प्रकार यहाँ 
भी समझ लिया जाता । भौर न 
“उसे तमीतक बिळम्ब है” ऐसा 
कहकर कालक्षेप करना ही उचित 
हो सकता दै; क्योंकि सदात्म 
तत्वका ज्ञान न होनेपर भी एक 
बार सद्बुद्धि करनेसे ही उसके 
मोक्षका प्रसंग उपस्थित हो जाता । 
इसके सिवा जिस प्रकार 
अग्निहोत्रादि-विषिजनित भग्नि- 


७०८ 


निवतंयितुं शक्या नोत्पन्नेति 
वा शक्यं वक्तुम्‌, सर्वोपनिष- 
चर 
दाक्यानां तत्परतयवोपक्षयात्‌। 
यथाग्निहोत्रादिविधिजनिताग्रि- 
९ Q 

होत्रादिकतव्यताबुद्वीनामतथा- 
(७ हे 
थत्वमचुत्पन्नत्वं वा न शक्यते 
वक्तु तद्वत्‌ । 

यत्तक्त सदात्मा सन्नात्मानं 


देहादिष्वास्मबुदि-कृथं न जानीया- 


दिति, नासौ 
दोषः; कार्यकर- 
णसझ्कातव्यतिरिक्तोऽइं जीवः 
कर्ता भोक्तेत्यपि स्वभावतः 
प्राणिनां विज्ञानादशैनात्किमु 
तस्य सदात्मविज्ञानम्‌ । कथ- 
_ मेवं सदारमविज्ञानम्‌ ९ 
कथमेवं व्यतिरिक्तविज्ञा- 
नेऽसति तेषां कहंत्वादि- 
विज्ञानं सम्भवति १ दृश्यते 


त्वान्न सदात्म- 


विज्ञानम्‌ 


छाम्दोग्धोपनिषड्‌ 
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होत्रादिकत्तव्यता बुद्धिका अतथार्थव 
( अम्निहोत्रपरक न होना ) अथवा 
अचुपपन्नत्व ( उत्पन्न ही न होना ) 
नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार 
तू वह है! इस प्रकार कहे जानेपर 
'में सत्‌ हूँ ऐसी प्रमाणवाक्यजनित 
बुद्धि निवृत्त नहीं की जा सकती 
और न यही कहा जा सकता है 
कि वह उत्पन्न ही नहीं हुई, 
क्योंकि सम्पूर्ण उपनिषद्वाक्योंका 
पर्यवसान इसी अर्थमें हुआ दै । 
और ऐसा जो कहा कि स्वरूप 
होनेपर भी वह अपनेको [ सद्रुप ] 
क्यों न जानता” सो यह दोष भी 
नहीं आ सकता; क्योंकि स्वभावतः 
तो प्राणियोंकी ऐखी बुद्धि भी नहीं 
देखी जाती कि मैं देह और 
इन्द्रियोंके संघातसे भिन्न कर्ता 
भोक्ता जीव हूँ, फिर उन्हें सदात्म- 
बुद्धि नहो तो आश्चर्य ही क्‍या 
है ! ऐसी अवस्थामै उन्हें सदाल- 
बुद्धि होगी भी कैसे ? इस प्रकार 
जबतक उन्हें देहेन्द्रियादिसे 
व्यतिरिक्त बुद्धि न हो तबतक 
कतृ त्वादिवुद्धिका होना भी कैसे 
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च । तद्वत्तस्यापि देहादिष्वा- | सम्भव हो सकता है और यही बात 
देखी भी जाती है । इसी प्रकार उसे 
दहादिमें आत्मबुद्धि होनेके कारण 
ज्ञानम्‌ । तस्माद्विकारानृताधि- | सदात्मबुद्धि नहीं होती । अतः यह 
मे- सिद्ध हुआ कि तत्त्वमसि यह 

वाक्य विकाररूप मिथ्या देहादिमें 
वेदं वाक्यं तत्वससीति सिद्ध- | अधिकृत जीवात्ममावकी निवृत्ति 
मिति ॥ ३ ॥ करनेवाला ही है ॥ ३ ॥ 

इतिच्छाष्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये 
षोडश खण्डभाष्यं सम्पणम्‌ ॥१६॥ 


रमबुद्वित्वान्न स्यात्सदात्मवि- 


कृतजीवात्मविज्ञाननिवर्तक 


—° 0 न 
इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिव्राजकाचाय॑स्य 
भीशंकरमगवतः इतौ छान्दोग्योपनिषद्वि- 
वरणे षष्ठोऽध्यायः सम्पूर्णः ॥ ६ ॥ 


सतम अध्याय 


TTS 


मणम खण्ड 


न-0---> 


नारदके प्रति पनत्कुमारका उपदेश 


परमार्थतच्वोपदेशप्रधानपरः | मधानतया एरमाथतत्तका 
न उपदेश करनेवाला ठठा अध्याय 
वश्ष्यमाणग्रन्था-षष्ठो5ध्याय! सदा- | सत्‌ (ब्र) और आत्माका एकल: 
सम्भप्रयोजनम्‌ त्मेकत्वनिर्णयपर- | निर्णय करनेके कारण ही उपयोगी 
त क हे । उसमें सत्‌से निम्नतर विकार- 
तयवोपयुक्तः,न दु रूपः तत्त्वोंका निर्देश नहीं किया 
रक्षणानि तच्चानि निर्दिष्टानी- | गया । अतः उन नामादि तलोंका 
; उनके द्वारा 

त्यतस्तानि नामादीनि क्रिया मे 
नि दीनि क्रमेण भी शाखाचन्द्र दशनके समान भुमा- 
दिश्य तद्द्वारेणापि भूमाख्यं | संज्ञक निरतिशय तत्त्वका निर्देश 
निरतिशयं तस्व निर्देश्यामीति | करूँगी-इस अभिप्राये श्रुति छ 

सातवाँ प्रपाठक आरम्भ कर 
शाखाचन्द्रदश 

न्द वाटतोय सप्तम | हे | अथवा सतूसे निम्नतर तत्त्वोका 
मपाठकमारभते । अनिदिं्टेपु हि | निर्देश न होनेपर और केवल 
सतोर्वाक्तच्वेषु स्मात्र च नि-| सन्मात्रका ही निरूपण किया जानेपर 
दिषेऽन्यदप्यबित्ञात सय छि. | सीको ऐसी आशङ्का हो सकती 
त स्यादित्या- हवकि अभी कुछ और भी अविज्ञात 
को कस्यचिस्स्यात्सा मा भूदि| दै, वह आशङ्का न हो--इस 


आशयसे श्रुति उनका निर्देश करना 
ति वा तानि निदिदिक्षति । चाहती हे । हि 


कषष्ड १] 


शाङ्रभाष्याथं 
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अथवा सोपानारोइणवत्स्थूला- | अथवा सीढ़ियोंपर चढ़नेके समान 


दारभ्य ब्रक्ष्मं मरक्ष्मतरं च बुद्धि- 
विषयं ज्ञापयित्वा तदतिरिक्ते 
स्वाराज्येऽभिषेक्ष्यामीति नामा- 
दीनि निर्दिदिक्षति । 

अथवा नामाद्युत्तरोत्तरविशि- 
ष्टानि तच्वान्यतितरां च तेषाग्च- 
त्कृष्टतमं भूमाख्यं तस्मिति 
तत्स्तुत्यथं नामादीनां क्रमेणो 
पन्यासः । 


आख्यायिका तु परविद्या- 
स्तुत्यर्था । कथम्‌ ? नारदो 
आख्यायिका- देवर्षिः कुतकतेव्य- 
सर्वविद्योऽपि स- 
किम्रु 


प्रयोजनम्‌ 
ननात्मञ्चत्वाच्छुशोचैव 
` वक्तव्यमन्योऽल्पविजञन्तुरकृत- 
पुण्यातिशयोऽङ्ृता्थं इति । 
अथवा नान्यदात्मज्ञानान्नि- 
रतिशयश्रेयःसाधनमस्तीत्येतत््र- 


द्शनाथं सनत्कुमारनारदाख्या- 


स्थूलसे आरम्भ करके बुद्धिके सूक्ष्म 
बौर सूक्ष्मतर विषयका ज्ञान 
कराकर अधिकारीको उससे अति- 
रिक्त स्वाराज्मपर अभिषिक्त करूंगी- 
इस अभिप्रायसे वह नामादिका निर्देश 
करना चाहती है । 

अथवा नामादि उत्तरोत्तर विशिष्ट 
तत्त्व हैं; उन सबकी अपेक्षा 
भूमासंञ्चक तत्त्व अत्यन्त उत्कृष्ट 
हे--इस प्रकार उसकी स्तुतिके 
रिये नामादिका क्रमशः उल्लेख 
किया गया है । 


यहाँ नो आख्यायिका हे वह तो 
परा विद्याकी स्तुतिके लिये है । 
किस्न प्रकार ! जो अपने सारे 
कर्तव्य पूर्ण कर चुके ये और सव- 
विद्यासम्पन्न थे उन देवर्धि नारदको 
भी अनात्मज्ञ होनेके कारण शोक 
हुआ ही, फिर जिसने अत्यन्त 
पुण्यसम्पादन नहीं किया और नो 
अकृतार्थ है ऐसे किसी अन्य अल्पज्ञ 
जीवकी तो बात ही क्या है £ 

अथवा आत्मज्ञानसे बढ़कर और 
कोई कल्याणका साधन नहीं है-- | 
यह * प्रदर्शित करनेके लिये 
सनत्कुमार - नारद - आख्यायिकाका 
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यिकारभ्यते, येन सवविज्ञान- | आरम्भ किया जाता है, बिससे हि 
साधनशक्तिसम्पन्नस्यापि नार- ह ७... हक 
ले शक्तिसे सम्पन्न होनेपर 
दस्य देवर्षेः श्रेयो न बभूव व. se 
ER नारंदका कल्याण नहीं हुआ, इसीसे 
येनोत्तमाभिजनबिद्यावृत्तसाधन- | वे उत्तम कुछ, विद्या, आचार और 
चक्तिसम्पत्तिनिमित्ताभिमानं हि- | नाना प्रकारके साधनोंकी सामथ्थै 
त्वा ग्राकृतपुरुषवत्सनत्कुमार- | प सम्पत्तिसे होनेवाले अभिमान- 


_ को त्यागकर श्रेयःसाधनकी प्रापतिके 
मुपससाद श्रयःसाधन ्राप्चये- 
ER योत ~ | लिये एक साधारण पुरुषके समान 
ऽतः प्रख्यापितं भवति निर- 


सनत्कुमारजीके समीप गये । इससे 
विश्यप्राप्रिसाधनत्वमात्मवि- श्रेयःप्रापिमै आत्मविद्याका निरतिश्चय 


द्याया इति । साधनत्व सूचित होता है । 

३» अधीहि भगव इति होपससाद सनत्कुमार 
नारद्स्त<होवाच यद्वेत्थ तेन नोपसीद ततस्त ऊध्व 
वक्ष्यामीति स होवाच ॥ १ ॥ 

“ हे भगवन्‌ | मुझे उपदेश कीजिये” ऐसा कहते हुए नारदजी 
सनकुमारजीके पास गये । उनसे सनत्कुमारजीने कहा--'तुम जो कुछ 


जानते हो उसे बताते हुए मेरे पास उपदेश लेनेके लिये आओ; तब 
मैं तुम्हें उससे आगे बतलाऊ'गा” तब नारदने कहा--॥ १ ॥ 


अधीद्यधीष्व भगवो मगवज्नि- है भगवन्‌ ! सुझे न 
ति ह किलो ’ र्द 
ति इ किलोपससाद्‌ । कराइये? ऐसा कहते हुए न 

द| अधीहि | ब्रह्मनिष्ठ योगीश्वर सनत्कुमारके प्रति 
भगव इति मन्त्र; । सनत्कुमारं | उपसन्न हुए अर्थात्‌ [ शिष्यरूपसे ] 
योगीश्वर बझिष्ठ नारद उपस- | उनके समीप गये । ‘अधीहि भगव? 


यह उपसत्तिका मन्त्र है । 
नवान्‌ | तं न्यायत उपसन्नं । प्रति नियमानुसार उपसन्न हुए उत 
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होवाच यदात्मविषये किञ्चिद्वेत्थ | नारदनीसे सनत्कुमारनीने कहा-- 

तुम आत्माके विषयमें जो कुछ 


तेन तत्प्र्यापनेन मामुपसीदे- | जानते हो उसे बतलाते हुए अर्थात्‌ 
ऐसा प्रकट करते हुए मेरे पास 


दमहं जान इति, ततोऽहं भवतो | उपदेश लेनेके लिये भाओ; में यह 
र जानता हुँ? तब मैं तुम्हे. तुम्हारे 
विज्ञानात्ते तुभ्यमूध्व वक्ष्यामि, इ-| ज्ञाने आगे उपदेश करूंगा ।' 
| सनत्कुमारजीके ऐसा कहनेपर 
त्युक्तवति स होवाच नारदः।।१। नारदजी बोले ॥ १ ॥ 
ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुवेंदशसामवेदमाथवंणं 
चतुरथमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पिव्य<राशि 
देवं निधि वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां 
भूतविद्या क्षत्र विद्या नक्षत्रविद्या शसपंदेवजनविद्यामेत- 
द्वगवोऽध्येमि ॥ २ ॥ 

“भगबन्‌ | मुझे ऋग्वेद, यजुर्वद, सामवेद और चौथा अथर्ववेद 
याद है, [ इनके सिवा ] इतिहास-पुराणरूप पाँचवाँ वेद, वेदोंका वेद 
( व्याकरण ), श्राद्धकल्प, गणित, उत्पातज्ञान, निधिशाख, तर्कशाख, 
नीति, देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविधा, सर्पविद्या 
( गारुड मन्त्र ) और देवननविद्या-नृत्य-संगीत आदि- है भगवन्‌ | 
यह सब मैं जानता हूँ? ॥ २॥ 
ऋग्वेद भगवोऽध्येमि स्मरामि | हे भगवन्‌ | में ऋग्वेदका अध्ययन 

कर चुका हूँ अर्थात्‌ मुझे ऋग्वेद 
यद्वेत्थेति विज्ञानस्य पृष्टत्वात्‌ । | स्मरण है [ यहाँ अध्ययनवाचक 
पदका स्मरण अथ क्यों किया गया ? 
तथा यजुवेदं सामवेदमाथवणं | उत्तर-- ] क्योंकि यद्वेत्थ’ ऐसा 
कहकर विज्ञानके विषयमै प्रइन 
चतुर्थ वेदं वेदशबद्स्य प्रकृतत्वा-| किया गया है । तथा बजुरेद 
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छा्दोष्योणनिषद्‌ 


[ अच्यात ७ 
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दिविहासपुराणं पश्चमं वेदं 
वेदानां मारतपश्चमाना वेदं 
ब्याकरणमित्यर्थः । व्याकरणेन 
हि पदादिविभागश ऋणग्वेदा- 
` दयो ज्ञायन्ते; पित्र्यं श्राद्- 
कल्पम्‌; राशि गणितम्‌; देव- 
ुत्पातज्ञानस्‌; निधि महाकाला, 
दिनिधिशाख्रम्‌; वाकोवाच्यं 
तर्कंशा्रम्‌; एकायनं नीति- 
शास्रम्‌; देवविद्यां निरक्तम्‌; 
बरह्मण 'ऋछण्यजुःसामार्यस्य 
विद्यां ब्रह्मविद्यां शिक्षाकल्प- 
च्छन्द्श्चितयः; भूतविद्यां भूत- 
तन्त्रम्‌; क्षत्रविद्यां धनुर्वेदम्‌; 
नक्षत्रविद्यां ज्योतिषम्‌; सर्पदेव- 
जनविद्यां सपेविद्यां गारुड 
देवजनविद्यां गन्थयुक्तिनृत्य- 
गीतवाद्यशिल्पादिविज्ञानानि | 
एतत्सव हे मागवोष्ध्येमि ॥२॥ 


त फन 
७ 


SS ६ 
सामवेद और चौथा आाधर्षण वेद 
जानता हैं, 'वेद' शब्द प्रसंगत; 
प्राप्त होनेके कारण इतिह्वाम्रपुराण- 
रूप पाँचवाँ वेद, महाभारतसहित 
पाँचों वेदोंका वेद अर्थात्‌ व्याक- 
रण-_कयोंकि व्याकरणके द्वारा 
ही पदादिके विमागपूर्वक च्युवे- 
दादिका ज्ञान होता है, फिय-- 
श्राद्धकल्प, राशि-गणित, दैव-- 
उत्पातज्ञान, निधि--महाकालादि- 
निधिशा्न, वाकोवाक्य--तकशा, 
एकायन--नीतिशाख्न, देवविद्या 
निरुक्त, ब्रहविद्या-ब्रक्ष॒ अर्थात्‌ 
क्रू ग्यजुःसामसंक्षक वेदोंकी विद्या 
यानी शिक्षा, कल्प, छन्द और 
चिति, मूतविद्या--भूतशाख, कषतर 
बिद्या--धनुर्वेद,  नक्षत्रविधा-- 
ज्योतिष, सर्पदेवजनविद्या अर्थात 
सर्पविधा--गारुड और देवल 
विद्या--गन्धयुक्ति तथा नृत्य, गात, 
वाद्य और शिल्पादिविज्ञान--ये सब 
हे भगवन्‌ | में जानता हैं ॥२॥ _ 


सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मविच्छत* 


झेन मे भगवद्ररोभ्यस्तरति 


शोकमात्मविदिति सोऽह 


खख है ] 


शाइसाब्याण 
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अगवः शोचामि तं मा भगवाञ्छोकस्य पारं तारयत्विति 
तश्होवाच यद्वे किश्चेतदध्यगीष्ठा नामेवेतत्‌ ॥ ३॥ 
हे भगवन्‌ | वह में केवळ मन्त्रवेत्ता ही हूँ, आत्मवेत्ता नहों हूँ । 
मैंने आप-मैसोसि सुना है कि आत्मवेत्ता शोकको पार कर लेता है, और 
हे भगवन्‌ ! में शोक करता हूँ; ऐसे मुझको हे भगवन्‌ ! शोकसे पार 
कर दीजिये । तब सनत्कुमारने उनसे कहा--“तुम यह जो कुछ जानते 


हो वह नाम ही है? ॥ ३ ॥ 

सोऽहं भगव एतत्सवं जान- 
नपि सन्त्रविदेवास्मि शब्दार्थ- 
सात्रविज्ञानवानेवास्मीत्य्थः । 
सवो हि शब्दो5भिधानमात्र- 
मभिधानं च सवं मन्त्रेष्वन्त- 
भेवति । मन्त्रविदेवास्मि मन्त्रः 
वित्कर्मविदित्यर्थः । “मन्त्रेषु 
कर्माणि’ इति हि वक्ष्यति; 
नात्मानं वेशि । 

नन्वात्मापि मन्त्रेः प्रकाइयत 
एवेति कथं मन्त्रविच्चेन्नात्म- 
बितर । 
, न; अभिधानाभिघेय भेदस्य 


विकारत्वात्‌ । न च विकार आ- 


हे भगवन्‌ | वह में यह सब 
जानते हुए भी केवल मन्त्रवेत्ता ही 
हँ अर्थात्‌ केवल शब्दार्थमात्र जानने- 
वाला हूँ; क्याँकि सारे शब्द 
अभिघानमात्र हैं ओर सम्पूर्ण 
अभिधान मन्त्रोंके अन्तर्गत है । मैं 
मन्त्रवित्‌ ही हँ, मन्त्रवित्‌ अर्थात्‌ 
कर्मवित्‌ , क्योंकि भन्त्रोम कर्म 
[ एकरूप होते हैं]! ऐसा आगे 
( खं० ४ मं० १ में ) कहेंगे । 
में आत्माको नहीं जानता । 
शङ्का-रकिंतु आत्मा भी तो 
मन्त्रोंद्वारा प्रकाशित होता ही है; 
फिर नारदजी मन्त्रवित्‌ होनेपर भी 
आत्मवत्ता क्यों नहीं हैं £ 


समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि नाम-नामीरूप जो मेद है, 
वह तो विकार है और विकार 
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छाम्बोग्योपनिषष्‌ 


[ अध्याद ७ 
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समेष्यते । नन्वात्माप्यात्मशन्दे- | आत्मा माना नहीं जाता । यदि 


नाभिधीयते; न, “यतो वाचो 


कहो कि आत्मा भी तो आमा! 
शब्दसे कहा ही जाता दै तो ऐसा 


श | [1 
निवर्तन्ते’ ( तै० उ० २ | | “ना ठीक नहीं, क्योंकि “नहे 


४।१ )। “यत्र नान्यत्पदयति’? 


( छा० उ० ७। २४। १) 
इत्यादिश्रुतेः । 

कथं त्योत्मेवाधस्तात्स आत्मे- 
त्यादिञ्चब्दा आत्मानं प्रत्या 


ययन्ति । 
नेष दोषः; देहवति प्रत्यगा- 


अनात्मबावात्‌ त्मनि भेदविषये 


सदासम्रत्य प्रयुज्यमानः अब्दो 
देहादीनामात्मत्वे प्रत्यारूयाय- 


माने यत्परिशिष्टं सदवाच्यमपि 


वाणी लौट आती है” “जहाँ कोई 
और नहीं देखता” इत्यादि श्रुतिसे 
[ उसका शब्दवाच्य न होना ही 
सिद्ध होता है ] । 

गृङ्का-तो फिर “आत्मा ही 
नीचे हे” “वह आत्मा है” इत्यादि 
शब्द किस प्रकार आत्माकी प्रतीति 
कराते हैं १. 

समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है । भेदके विषयभूत देइघारी 
्रत्यगात्मामें प्रयोग किया हुआ 
[ 'आत्माः---यह ] शब्द, देहादि- 
का आत्मत निरस्त हो जानेपर 
जो सन्मात्र अवशिष्ट रहता है 
उसे--बद्यपि वह [ मुख्यवृत्तिसे 
किसी शब्दका ] वाच्य नहीं दै तो 
भी-[ लक्षणासे | उसकी प्रतीति 


प्रत्याययति । यथा सराजिकायां | करा देता है, जिस प्रकार किराजाके 


दृश्यमानायां सेनायां छत्रध्वज- 
पताकादिव्यबहितेऽदृश्यमानेऽपि 


राजन्येष राजा दृश्यत इति भवति 
शब्दप्रयोगस्तत्र कोऽसौ राजेति 


सहित दिखायी देती हुई सेनामें 
छत्र, ध्वजा और पताका आदिकी 


| ओटमें राजाके दिखायी न देनेपर 


भी थि राजा दिखायी देते हैं? ऐसा 
प्रयोग होता है, फिर ऐसा प्रश्‍न होने- 
पर कि “इनमें राजा कौन है !' राजा 
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राजविशेषनिरूपणायां दृश्यमाने- | कहलानेवाळे विशेष व्यक्तिका 
निरूपण करनेपर अन्य दृश्यमान 


तरग्रत्याख्यातेऽन्यस्मिन्नदृश्यमा- | पुरुषोंका प्रत्याख्यान करके उनसे 
९. (भिन्न राजाके साक्षात्‌ दिखलायी न 

नेऽपि राजनि राजप्रतीतिभवे- देनेपर भी रानाको प्रतोति हो 
जाती है उसी प्रकार [ अनात्माका 

तहत | बाध करके आस्माकी प्रतीति 


तस्मास्सोऽहं मन्त्रविरकर्मवि- | होती है | | 


बंड... अतः [ नारदजी कहते हैं-- ] 
देवास्मि कमंकाय च सव विकार वह में मन्त्रवेत्ता अर्थात्‌ कर्मवेत्ता 


इति विकारज्ञ एवास्मि नात्म- | ही हैँ, कर्मका कार्य ही सारा 
विज्ञास्मप्रकृतिस्वरुपज्ञ इत्यर्थः । | विकार है अतः डु छि] 
-ण्आत्मज्ञ अथ आत्मारूप 
अत एवोक्तम्‌ “आचार्य- | दै “याद आलारु 
तरयो वी प्रकृति ( कारण ) के स्वरूपको 
बान्पुरुषो वेद (छा० उ० ६ |  जाननेवाला नहीं हूँ । इसीसे कहा 
१४ । २) इति । “यतो वाचो | है क्रि “आचार्यवान पुरुष 
निबतंन्ते” (तै० उ० २। ४। | [ आसाक्ञे ] he है” और 
| यही बात ““नहाँसे वाणी होट 
१) इत्यादिश्रतिभ्यश्च । | आती है” इत्यादि श्रुतियोंसे भी 
श्रतमागमज्ञानमस्त्येवे हि | पमाणित होती दै । 
र चा ल क्योंकि मैने आफप-जैसोंसे सुना 
यस्मान्मे मम भगवद्‌ है--मुझे ऐसा शास्त्रीय ज्ञान है कि 
युष्मत्सदृशेस्यस्तरत्यतिक्रामति ¦ 'आत्मवेत्ता शोक --मानसिक ताप 


ज्ञोक॑ मनस्तापमक्रतार्थबुद्धिता- | अर्थात्‌ अक्कतार्थताबुद्धिको तर जाता 
विदित्यतः सोऽहमनात्म | हे--पार कर लेता है? और हे 
मात्सावादत्यतः सो5हमनात पावन्‌ मै अनार ळी 


बिरबाद्वे गवः शोचाम्यकृतार्थ- शोक करता हुँ अर्थात्‌ अकृतार्थ- 
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छान्दोग्योपनिषलू 


[ मध्याय ७ 
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बुद्धय संतप्ये सव॑दा तं मा मां 
्ञोकसागरस्य पारमन्तं भगवां- 


स्तारयत्वात्मज्ञानोडुपेन कृतार्थ- 
बुद्धिमापादयत्वभयं गमयत्वि- 
स्यर्थः | 
७ ~ 
तमेवशुक्तवन्तं होवाच यद्ै 
किश्वेतदध्यगीष्ठा अधीतवानसि, 
(९) 
अध्ययनेन तदथज्ञानमुपलक्ष्यते, 
ज्ञानवानसीत्येतन्नामेवैतत्‌ । 
“वाचारम्भणं विकारो नाम- 
घेयम्‌'' (छा० उ० ६।१।४) 
इति श्रुतेः ॥ ३ ॥ 


बुद्धिसे सवदा संतप्त रहता ँ। 
उसे मुझको हे भगवन्‌ | आलज्ञन- 
रूपी नौकाके द्वारा शोकसागरके 
पार--परे पहुँचा दो-ममुश्ने 
इतार्थवद्धि प्राप्त इरा दो अर्थात्‌ 
अभयको प्राप्त करा दो | 

इस प्रकार कहते हुए उन 
( नारदी) से सनत्कुमारजीने 
कहा--'तुमने यह जो कुछ 
अध्ययन किया है-_अध्ययनसे 
उसके अर्थका ज्ञान भी उपलक्षित 
होता है--[ अतः तात्य यह है 
कि ] तुम जो कुछ जानते हो वह 
सब नाम हो है; क्योंकि “विकार 
वाणीपर अवलम्बित केवल नाम- 
मात्र है” ऐसी श्रुति है ॥ ३॥ 


नाम वा ऋग्वेदो यजुरवेदः सामवेद आथर्वण- 
श्वतुर्थ इतिहासपुराणः पञ्चमो वेदानां वेदः पित्र्यो 
राशिदेवो निधिर्वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्या ब्रह्मविद्या 


कि क 
भूतविद्या क्षत्रविद्या नक्षत्रविद्यय़रा सर्पदेवजनविद्ययां 
नामेवेतन्नामोपास्स्वेति ॥ ४ ॥ 


ऋग्वेद नाम हे तथा 
पाँचवाँ वेद इतिहास- 
गणित, उत्पतज्ञान, 


यजुवेद, सामवेद, चौथा आधर्वण वेद, 

पुराण, वेदोंका वेद ( व्याकरण ), श्राद्धकल्प, 
९ वेदविद्या 

निषिज्ञान, तकेशास्र, नीतिशाख, निरुक्त, वेदविद्या, . 
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भूतविद्या, घनुवंद, ज्योतिष, गारुड, संगीतादिकला और शिल्पविद्या-- 
ये सब भी नाम ही हैं तुम नामकी उपासना करो ॥ ४ ॥ 


नाम वा )ऋग्वेदो यजुर्वेद | ऋग्वेद नाम ही है, तथा 


इत्यादि नामेचैतत्‌। नामोपास्स्व यजुर्वेद इत्यादि ये सब भी नाम 
ही हैं । अतः जिस प्रकार विष्णु- 
ब्रह्मेति त्रह्मबुद्भया । यथा | वुद्धिसे प्रतिमाकी उपासना करते 
हैं उसी प्रकार तुम नामकी “यह 
प्रतिमां  विष्णुवुद्धयोपास्ते | तह्न हः ऐसी अश्लबुद्धिसे उपासना 
तद्वत्‌ ॥ ४ ॥ करो ॥ ४ ॥ 


— Ib Sr — 


स यो नाम ब्रह्मत्युपास्ते यावन्नाम्नो गतं 
तत्रस्य कामचारो भवति यो नाम ब्रह्मत्युपा- 
स्तेऽस्ति भगवो नाम्नो भूय इति नाम्नो वाव 
भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीस्विति ॥ ५ ॥ 


वह जो कि नामको “यह तरह है? ऐसी उपासना करता है उसकी 
जहाँतक नामकी गति होती है वहाँतक यथेच्छ गति हो जाती है, जो 
कि नामकी “यह ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता हे । [ नारद-- ] 
“भगवन्‌ | क्या नामसे भी अधिक कुछ है ? [ सनत्कुमार-- ] नामस्ने 
भी अधिक है |” [ नारद-- ] 'तो भगवन्‌ | मुझे वही बतरावे! ॥५॥ 


स यस्तु नाम ब्रहेत्युपास्ते तस् वह जो कि “नाम ब्रहम है? ऐसी 
उपासना करता है उसे नो फल 


यत्फलं भवति तच्छूणु,--या- | मिलता है वह सुनो--जदाँतक 
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वन्नाम्नो गतं नाम्नो गोचरं तत्र | नामकी गति अर्थात्‌ नामका विषय 


होता है वहाँतक उस नामके 
विषयमे इसका कामचार- स्वेच्छा 
चरण हो जाता है, नेसा करि 
राजाके अपने विषय ( अधिकृत 
स्वविषये भवति । यो नाम ब्रह्मे- | देश ) में, जो नाम ब्रन है? ऐसी 
पस उपासना करता है यह उपसंहार 

त्युपास्त इत्युपसंहारः । किमस्ति है । [नारद] 'मगवन्‌ | क्या 
नामसे बढ़कर भी कुछ है ! अर्थात्‌ 
जो ब्रह्मदृष्टिके योग्य हो ऐसी कोई 
अह्मदृश्यहमन्यदिस्यसिप्रायः । | और वस्तु भी है” ऐसा इसका 
र | अभिप्राय है ? सनत्कुमारने कहा- 
सनत्कुमार आह नाम्नो वाव | “नामसे बढ़कर भी है ही! इस 
भूयोऽस्तयेवेत्युक्त आह यद्यस्ति | प्रकार कहे जानेपर नारदने कहा- 


ड “यदि हे तो भगवन्‌ | मुझे वही 
तन्म भगवान्त्रवीर्विति ।। ५ !। | बतलावे' ॥ ५ ॥ 


तस्मिन्नामविषयेऽस्य यथाकाम- 


चारः कामचरणं राज्ञ इव 


भगवो नाम्नो भूयोऽधिकतरं यद्‌- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 


मरथमस्नण्डमाष्यं सम्पर्णम्‌ ॥ १ ॥ 


Bic 


ENO श्क्श्‌ oe 
दवितीय खण्ड 


नामकी अपेक्षा गाककी महत्ता 
वाग्वाव नाम्नो भूयसी वाग्वा ऋग्वेदं विज्ञापयति 
यजुर्वेद सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं 
वेदानां वेदं पिर्यश्राशि देवं निधि वाकोवाक्यमेकायनं 
देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्याश्स- 
पंदेवजनविद्या दिवं च एथिवीं च वायुं चाकाशं चापश्च 
तेजश्च देवाश्च मनुष्या<श्च पशुश्च वयाईसि च तृण- 
वनस्पतीञश््ापदान्याकीटपतङ्गापपीलिकं धर्म चाधर्म 
च सत्यं चानृतं च साधु चासाधु च हृदयज्ञं चाहृदयज्ञं 
च ये वाङ्नाभविष्यन्न घर्मो नाधमों व्यज्ञापयिष्यन्न 
सत्यं नानृतं न साधु नासाधु न हृदयज्ञो नाहृदयज्ञो 
वागेवेतत्सर्व विज्ञापयति वाचमुपास्स्वेति ॥ १ ॥ 
वाक्‌ ही नामसे बढ़कर है; वाक ही त्राग्वेदको विज्ञापित करती 
है तथा यजुर्वेद, सामवेद, चतुर्थ आथवेण वेद, पञ्चम वेद इतिहास 
पुराण, वेदोंके वेद व्याकरण, श्राद्धकरप, गणित, उत्पातशास्न, निथिज्ञान, 
तर्कंशा्न, नीति, निरुक्त, वेदविद्या, भूतविद्या, घनुरवेद, ज्योतिष, गार्ड, 
संगीतशास्त्र, युलोक, प्रथिवी, वायु, आकाश, जल, तेज, देव, मनुष्य, 
पशु, पक्षी, तृण-वनस्पति, श्वापद ( हिंस जन्तु), कीट-पतंग, 
पिपीलिकापर्यन्त प्राणी, घर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, साधु और 
असाधु, मनोज्ञ और अमनोज्ञ जो कुछ भी है | उसे वाक्‌ ही विज्ञापित 
करती है ]। यदि वाणी न होती तो न घर्मका और न अधम्का ही 
ज्ञान होता; तथा न सत्य, न असत्य, न साधु, न असाधु, न मनोज 
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छान्दोण्योषनिषल्‌ 


[ मध्याय ७ 
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और न अमनोज्ञा ही ज्ञान हो सकता । वाणी ही इन सबका ज्ञान 
कराती है; अतः तुम वाककी उपासना करो ॥ १ ॥ 


वाग्वाव । वागितीन्द्रियं जिह्वा 
मूलादिष्वष्टसु स्थानेषु स्थितं 
वर्णानामभिव्यञ्जकम्‌ । वर्णाश्च 
नामेति नाम्नो वाग्भूयसीत्यु- 
च्यते । कार्याद्धि कारणं दृष्ट 


लोके यथा पुत्रार्पिता तत्‌ । 
कथं च वाङ्नाम्नो भूयसी ! 


इत्याह-वाग्वा ऋग्वेदं विज्ञाप- 
यत्ययमग्वेद इति । तथा यजुर्वे- 
दमित्यादि समानम्‌ । हृदयज् 
हृदयप्रियम्‌ । तद्विपरीतमहृदय- 
सम्‌ । यद्यदि वाङ्नाभविष्यद्ध- 
मोदि न व्यज्ञापयिष्यद्वागभावे- 


5ध्ययनाभावोष्ध्ययनाभावे तदर्थ. 
_अवणामावस्तच्छुवणाभावे : 


& आदि तस दा पत त तलाको यहाँ वक्ष:स्थ 


वाग्वाव--वाक्‌ यह जिह्वामूल 
आदि% आठ स्थानोर्मे स्थित वरणो: 
को अभिव्यक्त करनेवाली इन्द्रिय 
हे । वर्ण ही नाम हैं, इसीसे यह 
कहा जाता है कि नामसे वाक 
उत्कृष्ट हे। जिस प्रकार पुत्रसे 
पिता उत्कृष्ट होता है उसी प्रकार 
छोकमें कायसे ही कारणकी उक्क- 
एता देखी जाती है । 

नामकी अपेक्षा वाक क्यों उत्कृष्ट 
है सो बतलाते हैं--वाक ही 
ऋ ग्वेदकी यह करा ग्वेद है! इस प्रकार 
विज्ञापित करती हे । इसी प्रकार 


! यजुवद इत्यादिको भी--ये सब 


पूर्ववत्‌ समझने चाहिये । तथा 
हृदयज्ञ- हृदयको प्रिय और उससे 
विपरीत अइदमज्ञको भी [वाक्‌ ही 
विज्ञापित करती है ]। यदि वाकू 
न होती तो धर्मादि विज्ञापित न 
होते। वाकके अमावमें अध्ययनका 
अभाव हो जाता, अध्यवनकें 
अमावमें उसके अर्थश्रवणका 
अभाव होता और उसके भ्रबणके 
अभावमें धर्मादिका विज्ञान १ 


ल, कण्ठ द्न्त और 
ताढू--इन सात स्थानोंका ग्रहण हे मूर्धा, दन्त, गोष्ट, नासिका 


ह 
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न व्यज्ञापयिष्यन्न विज्ञा- | होता अर्थात्‌ धर्मादि विज्ञात न 
तमभविष्य दित्यर्थः । तस्माद्वागे- होते । भतः हक हर 
२ वाक ही इन सबको विज्ञापितक 

वेतच्छब्दोच्चारणेन lS 
वैतच्छन्दोच्चारणेन सव विज्ञाप हैं। अतः वाकत जम 
यत्यतो भूयसी वाड्नाम्नस्तस्मा] अत: तुम वाणीकी 'यह ब्रह है? 


द्वाच॑ ब्रह्मेत्युपास्स्व || १ ॥ | इस प्रकार उपासना करो ॥ १ ॥ 


~} ० $-- 


स यो वाचं ब्रह्मत्युपास्ते यावद्वाचो गतं तत्रास्य 
यथाकामचारो भवति यो वाचं ब्रह्मत्युपास्तेऽस्ति 
भगवो वाचो भूय इति वाचो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे 
भगवान्त्रवीस्विति ॥ २ ॥ 


वह जो वाणीकी “यह ब्र है” इस प्रकार उपासना करता है 
उसकी जहाँतक वाणीकी गति है वहाँतक स्वेच्छागति हो जाती है, जो 
कि वाणीकी 'यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता है । [ नारद- ] 
“भगवन्‌ ! क्या वाणीसे भी बढ़कर कुछ है ? [सनत्कुमार] 'वाणीसे 
भी बढ़कर है ही।? [ नारद-- ] भगवन्‌ ! वह मुझे बतलाइये’ ॥२॥ 


समानमन्यत्‌ । २ ॥ । शेष व्याख्या पूर्ववत्‌ है ॥ २ ॥ 


27१" 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदे सप्तमाध्याये 
द्वितीयक्षण्डभाष्यं सम्पूणेम्‌ ॥ ॥ 


तुतीय खण्ड 


---: ० :-- 


वाकूकी अपेक्षा मनकी श्रेष्ठता 
मनो वाव वाचो भूयो यथा वे द्वे वामलके हे 
वा कोले द्रो वाक्षौ मुष्टिरनुभवत्येवं वाचं च नाम च 
मनोऽनुभवति स यदा मनसा मनस्यति मन्त्रानधीयीये- 
त्यथाधीते कर्माणि कु्वीयेत्यथ कुरुते पुत्राश्च पुशः 
च्छेयेत्यथेच्छत इमं च लोकममुं चेचछेयेत्य थेच्छते मनो 


झात्मा मनो हि लोको मनो हि ब्रह्म मन उपास्स्वेति॥१॥ | 


मन ही वाणीसे उत्कृष्ट है । जिस प्रकार दो आँवले, दो बेर अथवा 
दो बहेड़े मुट्टीमे आ जाते हैं उसी प्रकार वाक और नामका ममे 
अन्तर्भाव हो जाता है । यह पुरुष जिस समय मनसे विचार करता है 
कि 'मन्त्रोंका पाठ करूं! तभी पाठ करता हे, जिस समय सोचता है 
काम करे? तभी काम करता है, जब विचारता है 'पुत्र और फ्युओकी 
इच्छा करूं? तभी उनकी इच्छा करता हे और जब ऐसा संकल्प करता 
है कि 'इस छोक जौर परकोककी कामना करूँ? तभी उनकी कामना 
करता है । मन ही आत्मा है, मन ही लोक है और मन ही ब्रह है 
तुम मनकी उपासना करो ॥ १ ॥ 
मनो मनस्यनविशिष्टमन्त;- | मन--मननशक्तिविशिष्ट अन्त" 
करणं वाचो भूयः । तद्धि मन- | करण वाणीसे उत्कृष्ट हद ह. 
स्यनच्यापारवद्वाचं वक्तव्ये प्रेर- | मननव्यापारयुक्त मन ही वा र्क 


SN | 
वक्तव्य विषयमै प्रेरित करता है 
यति | तेन वाङ्मनस्यन्तर्भवति । 


~ न्त (९ 
वेच यास्मञन्तभवति तत्तस्य | जो जिसके अन्तर्गत होता है 


अतः वाक्‌ मनके अन्तर्गत है, और. 
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ब्यापकत्वात्ततो भूयो भवति । 
यथा चै लोके हरे वामलके 
फले डरे बा कोले वदरफले हो 
वाशी बिभीतकफले पुष्टिरनु- 
भवति शुष्टिस्ते फले व्याप्नोति 
ष्टौ हि ते अन्तर्भबतः। एवं 
वाचं च नाम चामलकादिव- 
न्मनोऽनुभवति । 

स यदा पुरुषो यस्मिन्काले 


मनसान्तःकरणेन मनस्यति 
सनस्यनं विवक्षाबुद्धिः कथम्‌ ? 
मन्त्रानधीयीयोच्चारयेय मित्येवं वि 
वक्षां कृत्वाथाधीते तथा कर्माणि 
कुर्वीयेति चिकीर्षाबुद्धि झु- 
त्वाथ कुरुते पुत्रां पशूं्रेच्छे- 
येति प्राप्तीच्छां कृत्वा तस्रा- 
प्त्युपायानुष्ठानेनाथेच्छते पुत्रा- 
दीन्प्राभोतीत्यथः । तथेमं च 
लोकममुं चोपायेनेच्छेयेति 


उसकी अपेक्षा वह व्यापक होनेके 
कारण, बढ़ा होता है । लोकमें 
बिस प्रकार दो ऑाँवलों; दो कोर्ों- 
बेरों अथवा दो भक्षों-बहेड़ेके फरों- 
को मुट्ठी अनुभव करती है-उन 
फलोंको मुटठी व्याप्त कर लेती है 
अर्थात्‌ वे मुट्ठीके अन्तर्गत हो जाते 
हैं, उसी प्रकार उन आँवले आदिके 
समान वाणी और नाम- इन 
दोनोंको मन अनुभव करता है । 

` वह (यह) पुरुष जब--जिस समय 
मन-अन्त्‌ःकरणसे मनस्यन ( कुछ 
कहनेकी इच्छा) करता है, मनस्यन- 
का अर्थ है विवक्षा-बुद्धि (कुछ कहनेकी 
इच्छा बा विचार) किसन प्रकार £ 
यह बताते हैं-'मैं मन्त्रोका पाठ- 
उच्चारण करू;' इस प्रकार बोलने- 
की इच्छा करके वह पाठ करता है; 
“में कमं करू? ऐसी चिकीर्षाबुद्धि 
करके कर्म करता है; तथा “भै पुत्र 
और पश्चुओंकी इच्छा करू” इस प्रकार 
उनकी प्राप्तिकी इच्छा करके उनकी 
प्राप्तिके उपायका अनुष्ठान कर उनकी 
इच्छा करता है अर्थात्‌ उन पुत्रा- 
दिको प्राप्त कर लेता है । इसरो 
प्रकार “में इस लोक और परलोक- 
को उपायद्वारा [ प्राप्त करना ] 
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तत््राप्त्युपायानुष्ठानेनाथेच्छते | चाहूँ” ऐसे संकर्पपूर्वक उनको 
प्राप्तिके उपायद्वारा उन्हें चाहता 
प्राप्नोति । अर्थात्‌ प्राप्त कर लेता है । 


मनो ह्यात्मात्मनः कर्तृत्वं 
भोक्तृत्वं च सति मनसि 
नान्यथेति मनो ह्यात्सेत्युच्यते । 
मनो हि लोकः सत्येव हि 
मनसि लोको भवति तत्प्राप्त्यु- 
पायानुछानं चेति मनो हि 
लोको यस्मात्तस्मान्मनो हि 


नझ । यत एवं तस्मान्मन 
उपास्स्वेति ॥ १ ॥ 


मन ही आत्मा है; क्योंकि मनके 
रहनेपर ही आमाका कतृ 
भोक्तृत्व सिद्ध होता है, अन्यथा 
नहीं; इसीसे “मन ही आमा है' 
ऐसा कहा जाता है । मन ही होक 
है; क्योंकि मनके रहनेपर ही लोक 
और उसकी प्रासिके उपायक्रा भनु- 
छान होता है । इस प्रकार क्योकि 
मन ही छोक है, इसलिये मत ही 
ब्रह्म है । क्योंकि ऐसा है इसब्पि 
मनकी उपासना करो ॥१॥ 


स यो मनो ब्रह्म्युपास्ते यावन्मनसो गतं तत्रास्य 
यथाकामचारो भवति यो मनो ब्रह्म्युपास्तेऽस्ति 
भगवो मनसो भूय इति मनसो वाव भूयोऽस्तीति तनमे 
भगवान्‌ ब्रवीत्तिति ॥ २ ॥ 


वह जो कि मनकी यह ब्रह्म हे” इस प्रकार उपासना करता है 
उसकी जहाँतक मनकी गति है वहाँतक स्वेच्छागति हो जाती है, 
मनकी 'यंह ब्रह्म है? ऐसी उपासना. करता है । [नारदः] “भगव 
कया मनसे भी बढ़कर कोई है १ [सनत्कुमार---] 'मनसे बढ़कर 
ही ।' [ नारद-- ] “भगवन | मेरे प्रति उसौका वर्णन करें! ॥ २ ॥ 
स यो मन इत्यादि स- | क्ष यो मनः? इत्यादि मेल 
मानम्‌ ॥ २ ॥ अर्थ पूर्ववत्‌ हे ॥ २ ॥ 


र ——— 
६।तच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
ठतायस्नण्डमाष्यं सस्पूण॑म्‌ ॥ ३ ॥ 


चतुर्थ खण्ड 


मनसे संकल्पकी श्रेष्ठता 
संकल्पो वाव मनसो भूयान्यदा वे संकल्पयते5थ 
मनस्यत्यथ वाचमीरयति तासु नाम्नीरयति नाम्नि 
मन्त्रा एकं भवन्ति मन्त्रेषु कर्माणि ॥ १ ॥ 


संकल्प ही मनसे बढ़कर है | जिस समय पुरुष संकल्प करता है 

तभी बह मनस्यन ( बोळनेकी इच्छा ) करता है और फिर वाणीको 
प्रेरित करता है । वह उसे नामके प्रति प्रवृत्त करता है; नाममें सब मन्त्र 
एकरूप हो जाते हैं और मन्त्रॉमें कर्मोका अन्तर्माव हो जाता है ॥१॥ 
संकल्पो वाव मनसो भूयान्‌। | संकल्प ही मनसे बढ़कर हे । 
संकन्पोऽपि मनस्यनवदन्तःकर- मनन. 
अन्तःकरणकी वृत्ति ही है, यानी 

णबृत्तिः,कतंव्याकतं न्यविषयवि- | कर्तव्य और अक्रतव्य विषयोंका 
, | विभागपूर्वक समर्थन ही संकल्प है । 

भागेन समथनम्‌ । विभागेन हि इस प्रकार विषयका विभागपूर्वक 
समर्थिते विषये बिकीर्षाबुढिम- | समर्थन होनेपर ही चिकौर्षाबुद्धि 
के यानी मनत्यन होता दै । सो किस 
नस्यन भवात । कथम्‌ १ यदा प्रकार 2 जित समय पुरुष 
संकल्प करता हैं अर्थात्‌ 'यह 
करना चाहिये” इस प्रकार कते 
विभजत इदं कतुं युक्तमिति । | व्यादि विपर्योका विभाग करता हे 
टे ,. |तमी वह सोचता है 'में मन्त्रोका 

अथ मनस्यति मन्त्रानधीयीये- | पाठ करू” इत्यादि | इसके ए 


त्यादि। अथानन्तरं वाचमीरयति | वह मन्त्रादिका उच्चारण करनेमें 


वे संकल्पयते कतंव्यादिबिषयान्‌ 
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छाग्दोग्योएनिबकू 
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मन्त्राद्यचारणे । तां च बाच्नु 
नास्नि नामोच्चारणनिमित्त 
विवक्षां कृत्वेरयति नाम्नि 
नामसामान्ये मन्त्राः शब्द- 
विशेषाः सन्त एकं मवन्त्यन्तभे- 
वन्तीत्यर्थः । सामान्ये हि 
विश्ेषोषन्तभवति । 

मन्त्रेषु कर्माण्येकं भवन्ति, 
सन्त्रप्रफाशितानि कर्माणि 
क्रियन्ते नामन्त्रकमस्ति कर्म | 
यद्धि मन्त्रप्रकाशनेन लब्धः 
सत्ताकं सत्कर्म ` ब्राह्मणेनेदं 
कतेब्यमस्मं फलायेति बिधी 
यते । याप्युत्पत्तित्राक्षणेषु कर्मणां 
दृश्यत सापि मन्त्रेषु लब्धस- 
त्ताकानामेव कमणां स्पष्टीक- 


रणम्‌ । न हि मन्त्राप्रकाशितं 
कमे किश्चिद्वाह्मणे उत्पन्न 
दृश्यते । त्रयोबिहितं क्न 


वाणीको प्रेरित करता है। और उमर 

।णीको नाममें अर्थात्‌ नामोचारण- 
निमित्तक विवक्षा करके नाममें प्रेरित 
करता है तथा नामरूप सामाऱ्यों 


मन्त्र, जो शब्दविशेष ही हैं, 
एक होते हैं अर्थात्‌ उसके अन्त- 
भूत होते हैं; क्योंकि सामान्यम 
विशेषका अन्तर्भाव होता है | 
मन्तरोमें करम एकरूप हो जाते हैं। 
मन्त्रौंसे प्रकाशित कर्म ही किये 
जाते हैं, मन्त्रहीन कोई भी कर्म 
नहीं है । [ यदि कहो कि कमोँका 
बिधान तो ब्राह्मणभागमें भी है, 
फिर ऐसा केसे माना जा सकता है 
कि कर्म मन्तरप्रक्ाशित ही हैं तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं, क्योंकि ] जि 
कर्मको मन्त्रोके प्रकाशित करणे 
सचा प्राप्त हुई है बाहो 
उसीका “इसे अमुक फलके हिगे 
करना चाहिये! इख प्रकार विधा 
किया है । इसके सिवा ब्राहमणॉमे 
जो कर्मोंकी उत्पत्ति देखी जाती 
वह भी मन्त्रामें सत्ता प्रा 
कर्माका ही स्पष्टीकरण है; मन 
अप्रकाशित कोई भी कर्म त्रा 
भागमें उत्पन्न हुआ नहीं दै 
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प्रसिद्धं लोके । त्रयीशब्दश्व | जात । लोकमें वह बात प्रसिद्ध ही 
है कि “कम त्रयीविहित है” खोर 
त्रयी? छब्द श्रक-पजुः-स्रामका ही 
कर्मागि कवयो यान्यपश्यन”” | नाम है । “विठ्ठानोंने जिन कर्मोंको 
मन्त्रोंम देखा” ऐश्ला भाथवणो 
(पु ० ई ४४३ MR हे ) इति पनिषदुमँ कहा भी है । अतः यह 
चाथवणे । तस्मायुक्त मन्त्रेषु | कहना कि 'मन्त्रॉरमें सब कर्म एकरूप 
कर्माण्येक भबन्तीति ।। १।। दो जाते हैं, ठीक ही है ॥ १ ॥ 
टन: छे एलन 


तानि ह वा एतानि संकल्पेकायनानि संकल्पात्म- 
कानि संकर्पे प्रतिष्ठितानि समक्लुपता द्यावाएधथिवी 
समकल्पेतां वायुश्राकाशं च समकल्पन्तापश्च तेजश्च 
तेषा<संक्लुप्त्ये वर्षशसंकल्पते वर्षस्य संक्ळ्प््या 
अन्नश्संकल्पतेऽन्नस्य संक्ळप्स्यं प्राणाः संकल्पन्ते 
प्राणानाश्संक्लप्स्ये मन्त्राः संकहपन्ते अन्त्राणाई 
संक्ळृप्त्ये कर्माणि संकल्पन्ते कर्मणाइ्संक्ळ्प्त्ये लोक 
संकल्पते लोकस्य संक्ऴप्त्य सबश्संकल्पते स एष 
संकल्प; संकल्पमुपास्स्वेति ॥ २ ॥ 

वे ये ( मन भादि ) एकमात्र संकरपरूप लयस्थानवाछे, संकर्पमय 

भोर संकल्पमें ही प्रतिष्ठित हैं । धुलोक और पथिवीने मानो संकल्प किया 
हे । वायु और आकाशने संकल्प किया है; नळ और तेजने संकल्प किया 
है। उनके संकल्पके लिये बृष्टि समर्थ होती है | अर्थात्‌ उन धुलोकादिके 
संकर्पसे वृष्टि होती है ], वृष्टिके संकल्पके लिये अन्न समथ होतो है, अन्नके 
संकल्पके डिये प्राण समर्थ होते हैं, प्राणोंके संकल्पके लिये मन्त्र समर्थ 


ऋणग्यजु/ज्ञामसमार्या । “मन्त्रेषु 


७६४७ छार्ळोज्योजनिवध न्या 
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होते हैं, मन्त्रोंक संकल्पके लिये कर्म समर्थ होते हैं, कोके स्र 
लिये लोक ( फळ ) समर्थ होता है और छोकोंके संकल्पके लिये सब 
हन्‌ होते हैं । वह ( ऐसा ) यह संकल्प है; तुम संकल्पकी उपासना 
करो ॥ २॥ 


बानि इ वा एतानि मन-| वे ये मन आदि संकलक 
आदीनि संकल्पेकायनानि | दै--संकल्प ही है एक अयन 
संकल्प एकोऽयनं गमनं प्रलयो | गमन अर्थात्‌ प्रटयस्थान निन 
येषां तानि संकल्पेकायनानि । | ऐसे संकरुपेकायन हैं । वे उके 


[कल्पात्मकान्युत्पती संकल्पे समथ संकल्पमय हैं तथा स्थितिके 
सकल्यात्मकान्तुत्पत्त सकन्प | समय संकर्पमें प्रतिष्ठित हैं । दुलोक 


प्रतिष्ठितानि स्थितो समक्लृपतां और पृथिवीने मानो संकहप किया है, 
संकल्पं कृतवत्याविव हि योश्च | क्योंकि ये द्यावापृथिवी धौ और 
पृथिवी च द्यावाएथिवो द्यावा- | पृथिवी निश्चळ दिखायी देते हैं । 
परथिव्यौ निश्चले लक्ष्येते । तथा | तथा वायु और आकाश इन दोनोंने 
समकल्पेतां वायुश्चाकाशं चैता- | भी मानो संकल्प किया है । इसी 
वापि संकल्पं कृतवन्ताविच । | मकार जळ और तेजने भी संकल्प 


च किया है, क्योंकि ये भी अपने 
तथा समकन्पन्तापश्च तेजश्च स्वरूपसे निश्चळ दिखायी देते हैं| 


सवेन रूपेण निश्चलानि लक्ष्यन्ते | उन द्यळोक और प॒भिवी आदिकी 


यत! | - 
| संक्ल्तति यानी संकल्पके ल्यि षा 


द्यावापृथिव्यादीनां सं- | संकल्पित होती अर्थात्‌ समर्थ होती 
अलपत्य संकल्पनि मित्त वर्ष संक- हे | तथा वर्षाकी सॅक्लूपि 
ल्पत समथीभवति। तथा वर्षस्य | संकल्यके लिये अन्न समर्थ दो 
0 x 2 he न १ 
सत्य सकल्पा्नामत्तमन्ने | हे, क्योंकि वृष्टिसे ही अन्न हीत 
"पत | इसे भवत्यन्नस्य | हे । अन्नकी संक्लतिके डिगे ग 
सक्लुप्त्य प्राणा; संकल्पन्ते | | समर्थ होते हैं, क्योंकि प्राण अनर 


खण्छ छ ] शाहर्माष्याथ ७३१ 
अर HC 26 HE हू 280 DCCC DCO SCC SC ICCC, ऋण: 


अन्नमया हि प्राणा अन्नोपष्ट- | हैं और अन्नके ही आश्रय रहनेवाले | 

म्भकाः । “अन्नं दाम” (बृ०उ० हैं । श्रुति कहती है “[ प्राणरूप | 
99 

२। २ । १) इति हि श्रुतिः । रिश निम ला स 

तेषां संक्लृप्त्य मन्त्राः | मन्त्र समर्थ होते हैं, क्योंकि 

संकल्पन्ते । प्राणवान्‌ हि मन्त्रा- | प्राणवान्‌ ( बलवान्‌ ) हो मन्त्रको 

नधीते नाबलः । मन्त्राणां हि | पढ सकता है, बहीन नहीं । 


८ रे त्य ८ | मन्त्रोके संकल्पके लिये अग्निहोत्र 
संक्लृप्त्य कर्माण्यभिहोत्रादीनि ¦ र न 

स्ट ल मन हे | आदि कर्म समर्थ होते हैं, क्योंकि 
सकल्पन्तञ्चुठायनानानि मन्त्रः मन्त्रोद्वारा प्रकाशित कर्म अनुष्ठान | 

प्रकाशितानि समर्थीमवान्ति | किये जानेपर फलप्रदानमें समर्थ 

फलाय । ततो लोकः फलं | होते है । उनसे छोक अर्थात्‌ फल 

(3 थे ९ 

संकल्पते कर्मक्र्वसमवायितया | संक्ल होता है, अर्थात्‌ कमे और 

थींभवतीत्यर् जाह कर्ताके समत्रायीरूपसे समथ होता 

= ° 1 ७ ~ 


संक्लृप्त्ये सवं जगत्संकल्पते | लिये सम्पूर्ण जगत्‌ अपने स्वरूपकी 


स्वरूपावैकल्याय । एतद्वीद स्व | अविकङतामैँ समर्थं होता है। 
१ Q 
इस प्रकार फल्पयन्त जो सारा 


जगद्यत्फलावसानं तत्सवं संक- | जगत्‌ दे वह सब-का-सब संकल्पः 
ल्पभूलस्‌। अतो बिशिष्ट; स एव | मूलक ही है | अतः वह संकल्प हौ 
संकल्पः । अतः संकल्पगरुपा- | विशिष्ट है, इसलिये तुम संकॅल्प- 
की उपासना करी । ऐसा कहकर 
स्स्वेत्युक्त्वा फलमाह तदुपास- | सनखुमारजी उसके उपासकके लिये 

` कस्य ॥ २ ॥ फरु बतछाते हैं--॥ २ ॥ 


— = 
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स यः संकब्पं बह्योत्युपास्ते कृत्तान्‌ वे स 
छोकान्धुवान्धरुवः प्रतिष्ठितान्‌ प्रति्ठितोऽव्यथमानान- 
व्यथमानोऽभिसिष्यति। यावत्संकल्पस्य गतं तत्रास्य 
यथाकामचारो भवति यः संकल्पं ब्रह्म्युपास्तेऽस्ति 
भगवः संकल्पाद्धय इति संकल्पाद्वाव भूयोऽस्तीति 
तन्मे भगवान्‌ ब्रवीखिति ॥ ३ ॥ 

वह जो कि संकल्पक्की यह ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना करता 

हे [ विघाताके ] रचे हुए भुवळोकोंको स्वयं ध्रुव होकर, प्रतिष्ठित 
लोकोंको स्वयं प्रतिष्ठित होकर तथा व्यथा न पानेवाले लोकोंको स्वयं 
व्यथा न पाता हुआ सब प्रकार प्राप्त करता है । जहाँतक संकरपको 
गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि संकर्पकी 
'यह ब्रह्म हे? इस प्रकार उपासना करता है । [ नारद-- ] 'भगवन्‌ | 
क्या संकरपसे भी वढ़कर कुछ है !! [ सनत्कुमार -- ] 'संकल्पसे बढ़कर 
भी है ही |! [ नारद-- ] भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें ॥ ३ ॥ 
स यः संकम्पं ब्रह्मेति ब्रह्मः | वह जो कि संकल्पकी त्रस 
नर | अर्थात्‌ श्रक्षबुद्धिसे 
बुद्धचोपास्ते क्त प्तान्‌ वै धात्रा- | उपासना करता है. बस 
स्येमे लोकाः फलमिति क्लष्वान्‌ | विधाताद्वारा 'इसे ये लोक यानी 
फल प्राप्त हों! इस प्रकार 
समर्थित --संकल्पित भ्रुव अर्थात, 
न्घुबान्‌ नित्यानत्यन्ताधवापे- | नित्य छोकोंकी, जो अन्य गर 
* | लोकोंकी अपेक्षा भुव हैं, स्वयं शव 

सेता दुव स्वयम्‌ । लोकिनो | होकर, क्योंकि लोकवात्‌ भोक्ताके 
द्यथुवत्वे लोके घबक्लपिब्पथेति | अधुव होनेपर छोकोंमें धुवम 
अथि भ्र कल्पना करना व्यर्थ है, अतः ६१ 
दुवः सन्‌ प्रतिष्ठितानुपकरण- होकर; प्रतिष्ठित अर्थात्‌ सामग्री 


समर्थितान्‌ संकल्पितान्स विद्वा- 
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सम्पञ्ञानित्यर्थः । पशुपुत्रादिमिः | समपन्न [ठोकोंको]; क्योंकि वह पशु- 

= व . पुत्रादिसे प्रतिष्ठित होता है-ऐसा 
शेनात्स्वयं च प्रति- ; 

प्रतितिष्ठतीति दशनात्स्वयं च प्रति देखा गया है, स्वयं भी प्रतिप्ठित- 


हित आत्मीयोपकरणसम्पन्नो- | अपनी सामप्रीसे सम्पन्न होकर 

तथा अग्यथमान--शखु भादिके 
ध्यथमानानमित्रादित्रासरहिता- | भयसे रहित छोकोंको स्वयं भी 
अव्यथमान-- व्यथित न होता हुआ 
“अभिसिध्यति'--सब प्रकारसे प्राप्त 


मिप्राझोतीत्यर्थः । यावत्संक- | करता है ऐसा इसका तात्पर्य 
है । नहाँतक संकल्पकी गति है 


ल्पस्य शतं खु अर्थात्‌ संकल्पका विषय है वहाँतक 

इसकी स्वेच्छागति हो जाती है; 
यथाकामचारो भवति आत्मनः | जहाँतक उसके संकल्पक गति 
होती है वहींतक, न कि सबके 
संकलपकी गतितक, क्योंकि [ ऐसा 
स्येति । उत्तरफलविरोधात्‌ । | न माननेसे ] आगे बतलाये हुए 
फर्लोसे विरोध आवेगा । 'यः संकल्पं 
ब्रह्मेत्युपास्ते' इत्यादि मन्त्रका अर्थ 
पूववत्‌ ॥ ३ ॥ पूर्ववत्‌ है ॥ ३ ॥ 


नव्यथसानश्च स्वयममिसिध्यत्य- 


संकल्पस्य न तु सर्वेषां संकल्प- 


यः! संकल्प त्रक्षेत्युपास्त इत्यादि 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
चतु खण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ४॥ 


--४७:-- 


पञ्चम खण्ड 


पीर SS 


संकल्पकी अपेक्षा चित्तकी प्रधानता 
चित्तं वाव संकल्पादभूयों यदा वे चेतयतेऽथ 
संकल्पयते5थ मनस्यत्यथ वाचमीरयति तामु नाम्नोर- 
यति नास्नि मन्त्रा एकं अवन्ति मन्त्रेषु कर्माणि॥१॥ 


चित्त ही संकल्पसे उत्कृष्ट है । जिस समय पुरुष चेतनावान्‌ होता 
है तभी वह सङ्कटप करता है, फिर मनन करता है, तसश्चात्‌ वाणीको 
प्रेरित करता है, उसे नाममें प्रवृत्त करता है । नाममें मन्त्र एकरूप होते 


हैं और मन्त्रॉमें कर्म ॥ १ ॥ 
चित्तं बाव संकल्पाद्भूयः, 
चित्तं चेतयितृत्वं प्राप्तकालानु- 
रूपबोधवस्वमतीतानागतविषय- 
ग्रयोजननिरूपणसामर्थ्यं च तत्‌ 
संकल्पादपि भूयः। कथम्‌ ! 
यदा वै प्रापतं बस्त्विदमेवं प्राप्त- 
मिति चेतयते तदादानाय 
वापोहाय वाथ संकल्पयतेऽथ 


मनस्यतीस्यादि पूर्ववत्‌ ॥ १॥ 


चित्त ही सङ्कल्पसे उत्कृष्ट है। 
चित्त यानी चेतयितूत्व- पाप 
कालके अनुरूप बोधयुक्त होना 
तथा भूत और भविष्यत्‌ विषयो 
प्रयोजनका निरूपण करनेमें समरथ 
होना--यह सङ्कत्पकी अपेक्षा भी 
बढ़कर है । यह कैसे ! [सो 
बतलाते हैं---] जिस समय रे 
प्राप्त हुई वस्तुको 'यह इस प्रकाश 
की क प्राप्त हुई है? इस प्रकार 
चेतित करता है, तभी वह 3 
ग्रहण करने अथवा त्यागनेके 
सङ्कल्प करता है । फिर मनर 
करता है- इत्यादि रोष अ. 
पूर्ववत्‌ है ॥ १ ॥ 


—: ० १--- 
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तानि ह वा एतानि चित्तेकायनानि चित्तात्मानि 
चित्ते प्रतिष्ठितानि तस्माद्यद्यपि बहुविदचित्तो भवति 
नायमस्तीव्येवेनमा हुर्यदयं वेद यद्वा अयं विद्वन्नेत्थम- 
चित्तः स्यादित्यथ यद्यव्पविच्चित्ततान्भवति तस्मा 
एवोत शुश्रूषन्ते चित्तशह्मेवेषामेकायनं चित्तमात्मा 
चित्तं प्रतिष्ठा चित्तमुपारंस्वेति ॥ २ ॥ 


वे ये [ संकल्पादि ] एकमात्र चित्तरूप लयस्थानत्राले, चित्तमय 
तथा चित्तमें ही प्रतिष्ठित हैं | इसीसे यद्यपि कोई मनुष्य बहुज्ञ भी हो तो 
भी यदि वह अचित्त होता दै तो लोग कहने लगते हैं कि यह तो कुछ 
भी नहीं है, यदि यह कुछ जानता अथवा विद्वान्‌ होता तो ऐसा अचित्त 
न होता । और यदि कोई अल्पज्ञ होनेपर भी चित्तवान्‌ हो तो उससे 
वे सब श्रवण करना चाहते हैं | अतः चित्त ही इनका एकमात्र आश्रय 
है, चित्त ही आत्मा हे और चित्त ही प्रतिष्ठा दै, तुम चित्तकी उपासना 
करो ॥ २-॥ 


तानि संकल्पादीनि कमंफ-। संकल्पे लेकर कर्मफलपर्यन्त वे 

ळे सब एकमात्र चित्तरूप लयस्थान- 
लान्तानि चित्तकायनानि निता बे, तिप निचे तला 
त्मानि चित्तोत्पत्तीनि चित्ते | होनेवाले और चित्तसे प्रतिष्ठित 


प्रतिष्ठितानि चित्तस्थितानीत्यपि gl चित्तमें ही न रहनेवाले 

0-0. _ | हैं-इस प्रकार पूर्ववत्‌ ही समझना 
पूववत्‌ । किञ्च निलय माहान ति तको सप सित 
त्म्यम्‌ । यस्माचित्तं संकल्पादि- | महिमा इस प्रकार है; क्योंकि 
मूलं पि बहुति चित्त संकरपादिका मूल है इसब्यि 
ठं तस्मादपि बहुविदूबहु- | क$ पुरुष बहुज्- बहुत-से 


भ्षास्रादिपरिज्ञानवान्सनचित्तो | शास्रादिका परिज्ञान रखनेवाद्य र 
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'भवति प्राप्तादिवेतयितृत्वसाम- | होकर भी अचित्त अर्थात प्रा 


थ्येविरहितो भवति तं निपुणा 
लौकिका नायमस्ति विद्यमानो- 


ऽप्यसत्सम एवेत्येनमाहुः । 
यच्चायं किञ्चिच्छा्रादि वेद 
शर॒तवांस्तदप्यस्य वृधेवेति कथ- 
यन्ति। कस्मात्‌ ? यद्ययं 
बिद्वान्‌ स्यादित्थमेवमचित्तो न 
स्याततस्मादस्य श्रुतमप्यश्रुतमेवे- 
त्याहुरित्यर्थः । अथाल्पविद्‌पि 
यदि चित्तवान्भवति तस्मा 
एतस्मै तदुक्तार्थग्रहणायेबोतापि 
शुभ्रुषन्ते श्रोतुमिच्छन्ति । तस्माच 
चित्तं हेवेषां संकल्पादीनामेका- 
यनभिस्यादि पूववत्‌ ॥ २ ॥ 


विषयादिके यथार्थ स्वरूपको जानने: 
की सामर्थ्यसे रहित हो तो निपुण 
लौकिक पुरुष उसके विषयमे! 
कुछ नहीं है--विद्यमान होते हुए 
भी असत्रूप ही है? ऐसा कने 
लगते हैं । 


वे यह भी कहते हैं कि इसने | 


जो कुछ शास्रादि जाने अथवा पुने 
हैं वे भी इसके लिये व्यर्थ ही ह | 
क्यों व्यर्थ हैं £ यदि यह विद्वान 
होता तो ऐसा अचित्त (मूढ) 
होता; अतः तात्पर्य यह है कि 
इसका श्रवण किया हुआ भी अश्रुत 


ही हे? ऐसा वे कहते हैं। और | 


यदि अल्पवित होनेपर भी वह 
चितवान्‌ होता है तो उससे उसकी 
कही हुई बातको ग्रहण करनेके 
लिये ही बे घुननेकी इच्छा करते 
हैं । अतः चित्त ही इन ंकादि 
का एकायन है इत्यादि पू 
समझना चाहिये ॥ २ ॥ 


स यर्तित्तं ब्रह्मेत्युपास्ते चित्तान्वे लोकान्‌ धुवा 


न्युवःप्रतिष्ठितान्परतिष्ठितो5ञ्यथमानानव्यथमानो5भिसि 


ध्यति । यावच्चित्तस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति 
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यश्चित्तं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवद्चित्तादृभूय इति 
चित्ताद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवोखिति ॥३॥ 


वह जो कि चित्तकी “यह बढ्न है? इस प्रकार उपासना करता है 
[ अपने लिये ] उपचित हुए भ्रुवलोकोंको स्वयं ध्रुव होकर, प्रतिष्ठित 
लोकोंको स्वयं प्रतिष्ठित होकर तथा व्यथा न पानेवाले लोकको स्वयं 
व्यथा न पाता हुआ सब प्रकार प्राप्त करता हे । जहाँतक चित्तकी गति 
है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती हे, जो कि चित्तकी यह ब्रह 
हे? ऐसी उपासना करता है । [ नारद--- ] “भगवन्‌ | क्या चित्तसे 
बढ़कर भी कुछ है ?? [ सनत्कुमार ] 'चित्तसे बढ़कर भी है ही । 
[ नारद-- ] भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करे? ॥ २ ॥ 


चित्तानुपचितान्बुद्वि मद्गुणेः । चित्त अर्थात्‌ बुद्धियुक्त गुणॉसे 


co यी. उपचित प्रुवळोकोंको वह चित्तो- 
स चित्तोपासको त्रवानिर्त्या 
पलक दुनार पासक धुव होक--इत्यादि अर्थ 


चोक्तार्थम्‌ ।। ३ ॥ | पहले कहे हुएके समान है ॥ ३॥ 


Do —- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
पञ्चमस्नण्डभाष्यं सम्पूणेम्‌॥ ५॥ 


Dr ७०८८ 


कछ खण्ड 


चित्तकी अपेक्षा ध्यानका महत्त्व 


ध्यानं वाव चित्तादूभूयो ध्यायतीव एथिवी ध्यायती- | 
वान्तरिक्षं ध्यायतीव द्यो्ध्यायन्तीवापो ध्यायन्तीव पवता | 
घ्यायन्तीव देवमनुष्यास्तस्माद्य इइ मनुष्याणां महतां | 
राप्नुवन्ति ध्यानापादा<शा इवेव ते भवन्त्यथ येऽहपाः | 
कलहिनः पिशुना उपवादिनिस्तेऽथ ये प्रभवो ध्याना- | 
पादाईझा इवेव ते भवन्ति ध्यानसुपास्स्वेति ॥ १॥ | 


ध्यान ही चित्तसे बढ़कर हे । प्रथिवी मानो ध्यान करती है, | 
अन्तरिक्ष मानो ध्यान करता है, घुढोक मानो ध्यान करता है, बर | 
मानो ध्यान करते हैं, पर्वत मानो ध्यान करते हैं तथा देवता और मनुण | 
भी मानो ध्यान करते हे । अतः जो लोग यहाँ मनुष्योँमें महत्त्व मात 
करते हैं वे मानो ध्यानके लामझा ही अंश पाते हैं; किंतु जो कुद हो 
हैं वे करहप्रिय, चुगलखोर और दूसरोंके मु'ढपर ही उनकी तित 
करनेवाले होते हैं । तथा जो सामर्थ्यवान्‌ हैं वे मी ध्यानके हाका ही 
अंश प्राप्त करनेवाले हैं | अतः तुम ध्यानकी उपासना करो ॥ १ ॥ 


घ्यानं वाव चित्ताहुयः । | ध्यान ही चित्तसे बढ़कर है 
भ्यानं नाम गास्रोक्तदेवताद्ा- | देवता आदि शाख्रोक्त आङ 


जातीये विजातौय वृत्तियॉसे 
मिन्नजातीयेरनन्त-| एक ही वृत्तिके प्रवाहका 


रित! अत्ययसन्तानः, एकाग्रतेति | ध्यान” है, जिसे 'एकाम्रता' bs 


=) 


७ 
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यमाहुः । दृस्यते च ध्यानस्य | भी कहते हैं । फलसे भी घ्यानका 
: माहाल्य देखा ही जाता दै । कित 
माद्दात्स्य फलतः, कथम्‌ ? यथा | प्रकार !- बिस प्रकार ध्यान 
करता हुआ योगी ध्यानका फड 
प्राप्त होनेपर निश्चल हो जाता है 
इसी प्रकार प्रथिवी ध्यान करतौ 
हुईै-सी निरचल दिखलायी देती है, 
तथा अन्तरिक्ष ध्यान करता-श्वा 
जान पढ़ता है इत्यादि । रोष 
अर्थ इसी प्रकार समझना चाहिये । 
देव और मनुष्य देवमनुप्म कहे गये 
हैं अथवा देवतुल्य मनुष्य ही देव- 
मनुष्य हैं । तात्पर्यं यह है कि 
शमादि गुर्णोसे सम्पन्न पुरुष देव- 
मावका कभो त्याग नहीं करते । 
क्योंकि इस प्रकार ध्यान विशिष्ट 
है, इसलिये मनुष्योरमे भी बो छोग 
इस छोऊकमें घन, विद्या अथवा 
गुणोंके कारण महत्ता-- महतव 
प्राप्त करते हैं भर्थात्‌ महत्त्वे 
हेतुमूत घनादि प्राप्त करते हैं वे 
ध्यानापादांशके समान हैं । ध्यानके 
आपादनका नाम है 'ध्यानापाद! 
अर्थात्‌ ध्यानके फडकी प्राप्ति उसके 
एक भंश--भवयब यानी कलासे 
युक्त होते हैं; तात्पर्य यह है किव 
मानो घ्यानफलके भांशिक छामसे 


योगी ध्यायनिश्षलो भवति | 
फललाभे। एवं घ्यायतीव निश्चला 
दुश्यते पृथिवी घ्यायतीवान्तरिक्ष 
मित्यादि समानमन्यत्‌ । देवा 
मनुष्याश्च देवमनुष्या मनुष्या 
एव वा देवसमा देवमनुष्याः 


शमादिगुणसम्पन्ना मनुष्या देव- 
स्वरूपं न जइतोत्यथः । 

यस्मादेवं विशिष्टं ध्यान 
इह लोके मनुष्याणामेव धने- 
विद्यया गुणेर्वा महत्तां महत्त्व 
प्राप्नुवन्ति धनादिमहच्तहेतु 
लमन्त इत्यर्थः । ध्यानापादांशा 
इब ्यानस्यापादनमापादो 
च्यानफललाम इत्येतत्‌, तस्यांशो 


ऽवयवबः कला काचिद्वयानफल- 


लामकलावन्त इबैवेत्यर्थः; ते 
छा? 3० २४ पर 
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भवन्ति । निश्चला इव लक्ष्यन्ते | सम्पन्न होते हें । तथा वे निश्चल- 
से दिखलायी देते हैं-श्षुद्र पुरुषों- 

ने छुद्रा इव । के समान नहीं देखे जाते । 
अथ ये पुनरल्पाः र शुराः | और जो अरुप--श्षुद्र अर्थात्‌ 
किञ्चिदपि धनादिमहृर्वेकदेश- | घनादि महत्वके एक अंशको भी 
मप्राप्तास्ते पूर्वोक्तयिपराता; | मात नहीं है वे उपयुक्त मनुप्योसि 
कलहिनः कलहशीलाः पिशुनाः | विपरीत कलही- “कह करनेवाठे, 


परदोपोद्धासको उपवादिनः पर- | उ इसरो दोषोंको प्रकट 
ती  . करनेवाले और उपवादी--जिनका 
दोषं सामीप्ययुक्तमेव वदितुं | दूसरोके दोपोंको उनके समीप ही 


शीलं येषां त उपवादिनश्च | कहनेका स्वभाव होता है 
अवन्ति । ऐसे होते हैं । 


अथ ये महतं प्राप्ता धनादि- | और जो लोग धनादिके कारण 
महत्त्वको प्राप्त हुए हैं तथा जो 
निमित्तं तेऽन्यान्‌ प्रति प्रमवन्तीति। दूसरेके प्रति प्रभु होते हैं; प्रभु अर्थात्‌ 
विद्याचार्य या राजेइवरादि होते हैं 
वे मानो ध्यानफलका अंश प्रात 
ध्यानापादांशा इवेत्याद्युक्ताथम्‌ | करनेवाले दै ऐसा याया 
रं का ] अर्थ पहले कहा ज्ञा चुका 

अतो दृशयते ध्यानस्प महत्तं | है । अतः फलसे भी ध्यानका 
फतोऽनो भूय सचि महत्त्व प्रतीत होता है । इसलिये 
दतस्तदुपा- यह चित्तसे बढ़कर है; अतः तुम 

इसीकी उपासना करो--ऐसा 
सस्वत्याद्यक्ताथमू ॥ १ || (पूर्ववत अर्थ समझना चाहिये ॥ १ ॥ 


प्रभवो विद्याचारयराजेश्ररादयो 


खष्छु दै] शाह्षरमाध्याथ ७४१ 
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स यो ध्यानं अह्मेत्युपास्ते यावद्धयानस्य गतं 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो ध्यानं त्रह्येल्युपास्ते- 
ऽस्ति भगवो ध्यानाद्भूय इति ध्यानाद्वाव भूयोऽस्तीति 
तन्मे भगवान्त्रवीस्विति ॥ २॥ 


वह जो कि ध्यानकी यह ब्रह्म है” ऐसो उपासना करता है, जहाँ- 
तक ध्यानकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि 
घ्यानकी यह ब्रहम है! ऐसी उपासना करता है । [नारद्‌--] भगवन्‌ | 
क्या ध्यानसे भी उत्कृष्ट कुछ है ! [सनत्कुमार] “ध्यानसे भी उत्कृष्ट 
है ही ।' [नारद--! भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें? ॥ २ ॥ 


७ ० 
नट ० :--> 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
घष्ठखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ६ ॥ 


गै 


रुस शकण 


थ्यानसे विज्ञानकी महत्ता 

विज्ञानं वाव घ्यानादृभूयो विज्ञानेन वा ऋग्वेदं 
विजानाति यजुनेंदशसामवेद्माथवणं चतुर्थमितिहास- 
पुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पिव्य<राशि देवं निधि 
वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां 
क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्याश्सपदेवज्जनविद्यां दिवं च पृथिवीं 
च वायुं चाकारं चापश्च तेजऱ्च देवाश्च मनुष्याई- 
रच पशुश्च वयाईसि च तृणवनस्पतीञ्छ्वापदान्या- 
कीटपतङ्पिपीलिकं धर्म चाधर्मं च सत्यं चानृतं च 
साधु चासाधु च हृदयज्ञं चाहृदयज्ञं चान्नं च रसं 
चेमं च लोकममुं च विज्ञानेनेव विजानाति विज्ञानः 
सुपास्स्वेति ॥ १ ॥ 


विज्ञान ही ध्यानसे श्रेष्ठ है विज्ञानसे ही पुरुष ऋग्वेद समझता है 
तथा विज्ञानसे ही वह यजुर्वेद, सामवेद, चौथे आथर्वण वेद, वेदोंमें चवं 
बेद इतिहास-पुराण, व्याकरण, श्राद्धकरप, गणित, उत्पातज्ञान, निधिज्ञान, 
तकशाख्न, नीति, देवविद्या (निरुक्त), ब्रह्मविद्या, भुतविद्या, धनुवेद, ज्योतिष, 
गारुड और शिल्पविद्या, थु लोक, प्रथिवी, वायु, आकाश, जल, तेज, 
देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, तृण, बनस्पति, श्वापद, कीट-पतंग, पिपीलिकाः 
पयन्त सम्पूण जीव, घर्म, अधर्म, सत्य, असत्य, साधु, असाधु, मनो, 


अमनो, अन्न, रस तथा इहलोक और परलोकको जानता दै । तुम 
विज्ञानको उपासना करो ॥ १ ॥ 


छड ७ ] 
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विज्ञानं वाव ध्यानाद्भूयः । 
विज्ञानं शाखार्थविषयं ज्ञानं तस्य 


४वानकारणत्वाड्बानादूभूय- 


विज्ञान ही ध्यानसे श्रेष्ठ है। 
विज्ञान शास्तार्थविषयक जानको 
कहते हैं; ध्यानका कारण होनेके 
कारण ध्यानकी अपेक्षा उम्रको 
श्रेष्ठता है । उसकी श्रेष्ठता किस 


स्वस्‌ । कथं च तस्य थूयस्त्वमि-] परकार है ! यह बतलाते हैं 


त्याह । विज्ञानेन बा ऋग्वेदं 


विज्ञानसे ही पुरुष ऋणग्वेदको “यह 
श्रग्वेद है? इस प्रकार प्रमाणरूपसे 


विजानात्ययसृग्वेद इति प्रमाण- | जानता है, जिसका अर्थज्ञान 
(५ हे 
तया यस्याथज्ञानं रै घ्यानका कारण है । तथा यजुवेद 


तथा यजुर्वेदमित्यादि समानम्‌ 
किश्व पश्चादीश्र धर्माधर्मों सास्रः 
सिद्धौ साध्वसाधुनी लोकतः 


इत्यादि शेष अर्थ भी इसी प्रकार 
समझना चाहिये । यही नहीं, पशु 
आदिको, शाखसिद्ध धर्म और अधर्म- 
को, लोकदृष्टिसे अथवा स्मृतियोंद्रारा 


स्मार्त वादृष्टविषयं च सव | निर्णात शुम और अश्मको एवं ` 


विज्ञानेनैव विजञानातीत्यर्थः । 
तस्माद्युक्तं ध्याना द्विज्ञानस्य 
भूयस्त्वम्‌ । अतो विज्ञानप्नु- 
पास्स्बेति ॥ १ ॥ 


सम्पूर्ण अदष्ट विषयको भी वह 
विज्ञासे ही जानता है--ऐसा 
इसका तात्पर्य है । अतः ध्यानसे 
विज्ञानकी श्रेष्ठता ठीक ही दै। 
इसलिये तुम विज्ञानको उपासना 


क्रो ॥ १ ॥ 


° 
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स यो विज्ञानं ब्रह्मत्युपास्ते विज्ञानवतो वे स 


लोकाञज्ञानवतोऽभिसिध्यति यावद्विज्ञानस्य 


गतं 


तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो विज्ञानं ब्रह्म त्युपास्ते- 


ऽस्ति भगवो विज्ञानाद्भूय 


इति विज्ञानाद्वाव भूयोऽ- 


स्तीति तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥ २ ॥ 


७४४ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ७ 
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वह जो विज्ञानकी यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता हे उसे 
विज्ञानवान्‌ एवं ज्ञानवान्‌ छोकोंकी प्राप्ति होती है । जहाँतक विज्ञानकी 
गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है जो कि विज्ञानक्की 
'यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता हे । [ नारद-- ] भगवन्‌ | क्या 


विज्ञानसे भी श्रेष्ठ कुछ हे !! 


[ सनत्कुमार--] 'विज्ञानसे श्रेष्ठ भी है 


ही । ( नारद-- ) भगवान्‌ मुझे वही बतलावें ॥ २ ॥ 


शृणूपासनफलं विज्ञानवतो 


विज्ञान येषु लोकेषु तान्विज्ञान- 


वतो लोकाज्ज्ञानवतश्राभिसिष्य- 


` त्यमिप्राप्रोति । विज्ञानं शास्रा- 


थेविषयं ज्ञानमन्यत्िषयं नैपुण्यं 
तद्ृद्धियुक्ताल्छोकान्‌ प्राभोती- 


इस उपासनाका 
करो--विज्ञानवान्‌ अर्थात्‌ बिन 
छोकोंमें विज्ञान है उन्हें तथा 
ज्ञानवान्‌ लोकोंको अभिसिद्ध— 
प्राप्त कर लेता है । विज्ञान 
शाख्रार्थविषयक तथा अन्य विषय- 
सम्बन्धी निपुणताका नाम है, 
उनसे सम्पन्न पुरुषासे युक्त छोकोंको 
प्राप्त कर लेता है--ऐसा इसका 
तात्पर्य हे । 'यावद्विज्ञानस्य गतम्‌? 


फल श्रवण 


° 
त्यथः । यावद्विशानस्येत्यादि | इत्यादि शेष वाक्यका अर्थ पूर्ववत्‌ 


पू्वेबत्‌ || २ ॥ 


9 
यमलोक, 


७ 


है॥२॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 


सप्तमस्नण्डभाष्यं सम्पूणंम्‌ ॥ ७ ॥ 


> Op 


ष्ट्य छणडं 
विज्ञानसे वछक्षी श्रेष्ठता 
बलं वाव विज्ञानारूयो5पि ह शतं विज्ञानवतामेको 
बलवानाकम्पयते । स यदा बली भवत्यथोत्थाता 
भवत्युत्तिछन्‌ परिचरिता भवति परिचरन्नुपसत्ता 
भवत्युपसीदन्‌ द्रष्टा भवति श्रोता भवति मन्ता भवति 
बोद्धा भवति कर्तो भवति विज्ञाता भवति । बलेन वे 
पृथिवी तिष्ठति बलेनान्तरिक्षं वलेन द्योबलेन पवता 
बलेन देवमनुष्या बलेन पशवश्च वयाश्सि च तृण- 
वनस्पतयः श्ापदान्याकीटपतङ्गपिपीलिकं बलेन 
लोकस्तिष्ठति बलमुपास्स्वेति ॥ १ ॥ 
बल ही विज्ञानकी अपेक्षा उत्कृष्ट है । सौ विज्ञानवार्नोके भी एक 
बरुूवान्‌ हिला देता हे । जिस समय यह पुरुष वलवान्‌ होता है तभी 
उठनेवारा भी होता है, उठकर [ अर्थात्‌ उठनेवारा होनेपर ] ही 
परिचर्या करनेवारा होता है तथा परिचर्या करनेवाला होनेपर ही 
उपसदन [ समीप गमन ] करनेवाला होता है; और उपसदन करनेपर 
ही दर्शन करनेवाला होता है, श्रवण करनेवाला होता है, मनन करने- 
वाला होतो है, बोधवान्‌ होता है, कर्ता होता है एवं विज्ञाता होता है । 
बरसे ही प्रथिवी स्थित हे; बलसे ही अन्तरिक्ष, बसे ही द्युलोक, बलसे 
ही पर्वत, बलसे ही देवता और मनुष्य, बलसे ही पशु, पक्षी, तृण, वनः 
स्पति, श्वापद और कोट पतंग एवं पिपीलिकापयन्त समस्त प्राणी स्थित 
हैं तथा बलसे ही लोक स्थित है । तुम वलकी उपासना करो ॥ १ ॥ 


७४६ 


बल बाब विज्ञानाङ्ूयः । 
बलमित्यन्नोपयोगजनितं मनसो 
विशेये प्रतिमानसामर्थ्यम्‌ । 
अनशनात्‌ “ऋगादीनि न बे मा 
प्रतिभान्ति शोः” ( छा० ड० 
६। ७ । २ ) इति श्रतेः । द्रोरे- 
ऽपि तदेवोत्थानादि सामथ्यं 
यस्माद्विज्ञानवतां गतमप्येकः 
प्राणी बलवानाकम्पयते यथा 
हस्ती मत्तो मनुष्याणां श्चतं 
सप्तुदितमपि । 


यस्मादेबमन्नाद्युपयो गनि मित्तं 
बलं तस्मात्स पुरुषो यदा बली 
बलेन तद्वान्भवत्यथोत्थातोत्था- 
नस्य कर्तोत्तिष्ठंश्च गुरूणामाचा- 
य॑स्य च परिचरिता परिचरणस्य 
शुश्रषायाः कर्ता भवति परिचर- 
न्नुपसत्ता तेषां समीपगोऽन्तरङ्गः 


प्रियो भवतीत्यथः । 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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[अध्याय ७ 


वरु ही विज्ञानसे उत्कृष्ट है। 
अन्नके उपयोगसे प्राप्त हुईं मनकी 
बिशेय पदार्थके प्रतिभानझी शक्तिका 


| नाम-“बरू' है; क्योंकि भनशन करनेके 


कारण “भगवन्‌ | अुझे पऋगादिका 
प्रतिभान नहीं होता” ऐसी [ छठे 
अध्याये इवेतकेतुका बाक्यरूप ] 
श्रुति है । शरीरमें भी वह बढ 
ही उठने आदिका सामर्थ्यं है, 
क्योंकि सौ विज्ञानवानोंको भी एक 
ही बलवान्‌ प्राणी इस प्रकार कम्पा- 
यमान कर देता है जैसे एकत्रित 
हुए सौ मनुष्योंको एक मत हाथी । 


क्योंकि अन्नादिके उपयोगके 
कारण होनेवाला बल ऐसा है 
इसलिये यह पुरुष जिस समय 
बळी अर्थात्‌ बसे बहयुक्त होता 
है तो वह उत्याता अर्थात्‌ उत्थान 
करनेवाला होता है । उत्बान 
करनेवाला होकर वह गुरुजन और 
आचार्यका परिचारक--परिचर्या 
यानी शुश्रुषा करनेवाला होता है । 
परिचर्या करनेपर उपसत्ति करने- 
वाला-उनके समीप पहुँचनेवालात 
उनका अन्तरङ्ग अर्थात्‌ प्रिय 


| होता है । 


झण्छ ८ ] शाङूरस्राष्याथं ७४७ 
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उपसीदंश्च सामीप्यं गच्छन्ने- | उपसन्नहोने अर्थात्‌ समीप जाने- 
पर वह एकाम्रभावसे आचार्यं अथवा 
किसी अन्य उपदेश करनेवाले गुरुका 
देष्ठुगुरोद्रश भवति । ततस्तदु- दशन करनेवाला होता है । फिर 


| बह उनके कथनको श्रवण करने- 
रछस्य ओता भवति । तत इदमे- बाह्य होता है । तसश्रात्‌ इनका 


0 
काग्रवयाचायस्यान्यस्य चोप- 


भिरुक्तमेवश्चुपपद्यत इत्युपपत्तितो | यह कथन इस प्रकार उपन्त हैः 
| इस प्रकार युक्तिपूर्वक्र मनन करने- 


मन्ता भवति मन्वानश्च बोद्धा | वाला होता है । तथा मनन 
करनेपर 'यह बात ऐसी ही है! 
इस प्रकार उसे जाननेवाला होता 
निश्चित्य तदुक्तार्थस्य कर्तानु- | है। फिर इस प्रकार निश्चय कर 

Re वह उनकी कही हुई बातका 
छाता भवति विज्ञातानुष्ठान- | कर्ता__अनुष्ठान करनेवाळा होता 
है, तथा विज्ञता यानी अनुष्ठानके 
फलका अनुभव करनेवाला होता 


भवत्येवमेवेद्मिति । तत एवं | 


फलस्यानुभविवा भवतीत्यर्थः । 


किञ्च बलस्य माहात्म्यं वलेन | है--ऐसा इसका तात्पर्य है! इसके 
जल हि गी महिमा इस प्रकार 
बै पृथिवी तिष्ठवीत्याद्- | सिवा लक 
bi 5 वी 
ज्वर्थम्‌ ॥ १ ॥ इत्यादि शेष अर्थ सरर है ॥१॥ 


— 0 लक 


स यो बलं ब्रह्मत्युपास्ते यावद्वळस्य गतं तत्रास्य 
यथाकामचारो भवति यो बलं ब्रह्मत्युपास्तेऽस्ति 
भगवो बलाद्भूय इति बलाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्म 
भगवान्‌ ब्रवीत्विति ॥ २ ॥ 


७४८ छाम्दोग्योपनिषदू [ अध्याय ७ 


CCRC IK ea FF 3 
वह जो कि बलकी “यह ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता है, उसक्कै 
जहाँतक बरकी गति है, स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि बलकी ध्य 
ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता है । [ नारद-- ] “भगवन | क्या 
बलसे भी उत्कृष्ट कुछ है £ [सनछुमार--] बलसे उत्कृष्ट भी है ही | 

[ नारद-- ] भगवान्‌ मेरे प्रति उसीका वर्णन करे? ॥ २॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिर्षादे सप्तमाध्याये- 
ऽष्रमखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌॥ ८॥ 


CP 


नकम खण्ड 


बलकी अपेक्षा अन्नकी प्रधानता 


अन्न वाव बलाद्धूयस्तस्माद्यद्यपि दशरात्रीर्नाभ्री- 
याद्यद्युह जीवेदथवाद्रष्टाश्रोतामन्ताबोद्धाकर्ताविज्ञाता 
भवत्यथाज्नस्याये द्रष्टा भवति श्रोता भवति मन्ता 
भवति बोद्धा भवति कर्ता भवति विज्ञाता भवत्यन्नमु- 
पास्स्वेति ॥ १ ॥ 


अन्न ही बरसे उत्कृष्ट है । इसीसे यदि दश दिन भोजन न करे 
और जीवित भी रह जाय तो भी वह अद्रष्टा, अश्रोता, अमन्ता, भबोद्धा 
अकर्ता और अविज्ञाता हो ही जाता है । फिर अन्नकी प्राप्ति होनेपर ही 
वह द्रष्टा होता है, श्रोता होता है, मनन करनेवाला होता है, बोद्धा 
होता है, कर्ता होता है और विज्ञाता होता है । तुम अन्नकी उपासना 
करो ॥ १ ॥ 
अन्नं वाव बलाडूयः; बलहे-| अन्न ही बर्से उत्कृष्ट है, 
क्योंकि यह बलका कारण हे । 
तुत्वात्‌। कथमन्नस्य बलहेतुत्वम्‌!| अन्न बलका कारण किस प्रकार 
है ! यह बतळाते हैं--क्योंकि अन्न 
बलका कारण है इसलिये यदि 
तस्माद्यद्यपि कश्रिद्दशरात्रीर्ना- | कोई पुरुष दश राततक भोजन न 


हक कि करे तो वह भन्नके उपयोगसे 
श्ीयात्सोऽन्नोपयोगनिमित्तस्य होनेवाले बलके क्षीण हो जानेके 


बस्य हन्या म्रियते न चेन्स्रि- | कारण मर जाता है; और यदि न 


इत्युच्यते-यस्भादूबलकारणमन्नं 


७५० 


छान्दोज्योपनिषवू 


[ अध्याय ७ 
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यते यद्यु इ जीवेत्‌ दृश्यन्ते हि 
मासमप्यनश्नन्तो जीवन्तोऽथवा 
स जीबन्नप्यद्रष्टा भवति गुरोरपि 
तत एवाश्रोतेत्यादि पूर्वविपरीतं 
सवं भवति । 

अथ यदा बहून्यहान्यनशितो 

(९ त्व 6 
दक्षनादिक्रियास्वसमथ; सन्नन्न- 
स्यायी । आगमनमायोऽन्नस्य 
प्रापिरित्यथ; सा यस्य विद्यते 


सो$भस्यायी । 'आयःइत्येतद्वण- 
व्यत्ययेन । अथान्नस्याया 
इत्यपि पाठ एवमेवार्थः । 
द्रटेत्यादिकार्यश्रबणात्‌ । 
दृश्यते द्यन्नोपयोगे दपोनादि- 


सामथ्यं न तदप्राप्तावतो$न्न- 
्रुपास्स्वेलि ॥ १ ॥ 


मरे--जीवित रह जाय, क्योंडि 
महीनेभर न खानेवाठे भी जीवित 
रहते देखे नाते हैं, तो [पदर 
अवस्थामै ] जीवित रहनेपर वह 
गुरुका भी दर्शन न करनेबाळा हो 
जाता है तथा उनसे श्रवण करनेवाढा 
भी नहीं रइता--इत्यादि प्रब 
बात पहलेसे विपरीत हो जाती है । 
फिर जब बहुत दिन भोबन न 
करनेपर दर्शनादि क्रियाभोंमें 
अञ्नमर्थ रहनेपर अन्नका आयी 
आगमनका नाम “आयः अर्थात 
“भन्नकी प्राति है, वह जिसे होती है 
उसे 'अन्नका आयी” कहते हैं। 
श्रृतिमें जो 'आयै” ऐसा पाठ है वह 
“आयी” का वर्णव्यत्यय करके है तश 
“झन्नस्याया? ऐसा पाठ भी इ 
अर्थमें समझना चाहिये, क्योंकि 
श्रुति द्वष्टा-श्रोता भादि कायच 
प्रतिपादन करती है । अन्ती 
उपयोग करनेपर ही दर्शनादि 
शक्ति देखो जाती है--उसी 
झप्रापि होनेपर नहीं । अतः छन 
अन्नकी उपासना करो || १ ॥ 
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स योऽन्नं ब्रह्मोत्युपास्तेऽन्नवतो वे स लो कान्पान- | 
वतोऽभिसिध्यति यावदन्नस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो 
भवति योऽन्नं ब्रह्मत्युपास्तेऽस्ति भगवोऽन्नाञ्भय 
इत्यन्नाद्वाव भूयो ऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीस्विति॥२॥ 


वह जो कि अन्नकी यह ब्रह्म है” ऐसी उपासना करता है उसे 
अन्नवान्‌ और पानवान्‌ लोकोंकी प्राप्ति होती है । जहाँतक अन्नको गति 
है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि अन्तकी यह ब्रह्म 
इ! ऐस्ली उपासना करता है । [नारद--] “भगवन्‌ | क्या अन्नसे बढ़कर 
भी कुछ है? [सनत्कुमार] “अन्तसे बढ़कर भी है हौ । [नारद] 
“भगवान्‌ मुझे उस्रीका उपदेश करें? ॥ २ ॥ 


फलं चान्नवतः प्रभूतान्नान्बै | ( उसे पात हीनेवाला ) फड-- 


स लोकान्पानवतः प्रभूतोदकां- | दि अन्नवान्‌--अधिक अन्नवाले 
जोर पानवान्‌--बहुत जलवाले 


न्न नित्बसम्बन्धाल्लो- 
श्र पानयोनित्यंप बन्धाल्लो लोकोंको, क्याकि अन्त और बलका 
कानभिसिध्यति । समानम- | नित्य सम्बन्ध है, प्राप्त होता है । 
न्यत्‌ ॥ २ ॥ शेव पूर्ववत्‌ है ॥ २॥ 


—$0 $— 
इतिर्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाश्याये 


नवमखण्डमाष्यं सम्पणंम्‌॥ ९॥ 


DE 


दशक खण्ड 


अन्वकी अपेक्षा जलका महत्त्व 


आपो वावाज्नादभूयस्यस्तस्माद्यदा सुबृष्टिन 
भवति व्याधीयन्ते प्राणा अन्नं कनीयो भविष्यतीत्यथ 
यदा सुवृष्टिभवत्यानन्दिनः प्राणा भवन्त्यन्नं बहु 
भविष्यतीत्याप एवेमा मूर्ता येयं पृथिवी यदन्तरिक्षं 
यद्द्योयरपवेता यहेवमनुष्या यत्पशवश्च वयाईसि च 
तृणवनस्पतयः श्ापदान्याकीटपतङ्गपिपीलिकमाप 
एवेमा मूता अप उपास्स्वेति ॥ १ ॥ 


जळ ही अन्नकी अपेक्षा उत्कृष्ट है । इसीसे बब सुवृष्टि नहीं होती 
तो प्राण [ इसलिये ] दुखी हो जाते हैं कि अन्न थोड़ा होगा । और जब 
घृष्टि होती हे तो यह सोचकर कि खूब अन्न होगा प्राण प्रसन्न हो 
जाते है । यह जो प्रथिवी है मूर्तिमान जल ही है तथा जो अन्तरिक्ष, 
जो युलोक, जो पर्वत, जो देव मनुष्य, जो पशु और पक्षी तथा जो तृण, 
वनस्पति, इवापद और कीट-पतंग-पिपीलिकापर्यन्त प्राणी हे वे भी मूर्ति 
मान्‌ जळ ही हैं । अतः तुम जलकी उपासना करो ॥ १ ॥ 


आपो वावानाङ्यस्योऽन्नका- | अन्नका कारण होनेसे जल दी 


रणत्वात्‌ । यस्मादेवं तस्माद्यदा | अनकी अपेक्षा उत्कृष्ट है । क्योंकि 
ऐसा है, इसीलिये जिस समय 
सुवृष्टि-अन्नके लिये हितावह 
सुन्दर बृष्टि नहीं होती उस सम्प 


यस्मिन्काले सुवृष्टि सस्यहिता 
शोभना वृष्टिन भबति तदा 
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व्याधीयन्ते प्राणा दुःखिनो 
मवन्ति। किञ्जिमित्तम्‌ ! इस्याइ- 
अन्नमस्मिन्‌ संवत्सरे नः कनी- 
योऽल्पतरं भविष्यतीति । क? 
अथ पुनयदा सुदृष्टिमवति 
तदानन्दिन; सुखिनो हशः 
प्राणाः प्राणिनो मवन्त्यन्नं बहु 
प्रभूतं भविष्यतीति । अप्सम्भव- 
त्वान्मू्तस्यान्नस्याप एवेमा 
मूर्ता मूतं भेदाकारपरिणता इति 
मूर्ता येयं पुथिवी यदन्तरिक्षः 
मित्यादि, -आप एवेमा मूर्ता 
अतोऽप उपास्स्वेति ॥ १ ॥ 


प्राण व्यथित-दुःखो होते हैं । 
किसळिये दुःखी होते हैं ! यह श्रुति 
बतलातो हे--इस वर्ष हमारे लिये 
थोड़ा अन्न होगा--इसलिये | 
सौर फिर जिस समय सुवृष्टि 
होती है उस समथ प्राण अर्थात्‌ 
प्राणी सुडी--इषित होते हैं कि 
[इस बार ] बहुतस यानी खूब 
अन्न होगा । क्योंकि मृत्त अन्न जढसे 
उतपन्न हुआ है इसलिये यह मूर्त 
अर्थात्‌ मूर्तिमान्‌ मेदके आकारमें 
परिणत हो बानेके कारण जो मूर्चि- 
मती हैं वह यह प्रथिवी और अन्त- 
रिक्ष इत्यादि मूर्तिमान्‌. जल ही है । 
अतः तुम बलकी उपासना करो ॥ १॥ 


स योऽपो ब्रह्मेत्यपास्त आप्नोति सवान्कामाई 


स्तृ्तिमान्‌ भवति यावदपां गतं तत्रास्य यथाकामचारो 
भवति योऽपी ब्रह्मेत्यपास्तेऽस्ति भगवोऽद्भ्यो भूय इत्यः 
द्वयो वाव भूयोऽस्तोति तन्मे भगवान्‌ बवीत्विति॥२॥ 


वह जो कि जलकी यह बक्ष है! ऐसी उपासना करता है, सम्पूर्ण 
कामनाओको प्राप्त कर लेता है और तप्तिमान्‌ होता है । जहाँतक 
जलकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो बाती है, जो कि जळकी 
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'यह बरह्म है? ऐसो उपासना करता है । [ नारद--] "भगवन्‌ | क्या 

जलसे भी श्रेष्ठ कुछ है ? [ सनत्कुमार--] “नहसे श्रेष्ठ भी हे ही | 

[ नारद--] भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें? || २ ॥ 


फलं स योऽपो ब्रह्लेत्युपास्त 
आग्नोति सर्वान्कामान्काम्या- 

७ ~ त ९ 
न्मूतिमतो विषयानित्यथः । 
अप्संभवत्वाच  तृप्तेरम्बूपा- 
सनात्तृप्तिमांथ भवति । समान- 
मन्यत्‌ ॥ २॥ 


[ इस उपासनाका ] फल--वह 
जो कि “जल ब्रह दै” ऐसी उपासना 
करता है सम्पूर्ण कामनाओंको- 
काम्य वस्तुओको अर्थात्‌ मूर्तिमान्‌ 
विषयोंको प्राप्त कर लेता है । तथा 
तृप्ति भी जळजनित होनेके कारण 
जळकी उपासना करनेसे वह तृप्तिमान्‌ 
होता है । शेष सब पूर्ववत्‌ है ॥२॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाष्याये 
दृशमख्ण्डभाष्यं सम्पूणंम्‌ ॥ १० ॥ 
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जलकी अपेक्षा तेजकी प्रधानता 
तेजो वावाद्धयो भूयस्तद्वा एतद्वायुमाण्द्याकाश- 
मभितपति तदाहुर्निशोचति नितपति वर्षिष्यति वा 
इति तेज एव तत्पूत॑ दर्शयित्वाथापः खजते तदेतदूर्ध्वा- 
भिश्च तिरश्चीभिश्च विद्युद्धिराह्वादाश्वरन्ति तस्मा- 
दाहुर्विद्योतते स्तनयति वषिष्यति वा इति तेज एब ` 
तत्पूर्व द्‌शीयित्वाथापः खजते तेज उपास्स्वेति ॥ १ ॥ 
तेज ही जलकी अपेक्षा उत्कृष्टतर है । वह यह तेज जिस समय 
वायुको निश्चल कर आकाशको सब ओरसे त्त करता है उस समय 
ढोग कहते हैं--'गमीं हो रही है, बड़ा ताप है, वर्षा होगी ।' इस 
प्रकार तेज ही पहले अपने उद्भूत हुआ दिखलाकर फिर जलकी 
उत्पत्ति करता है । वह यह तेज ही वर्षाका, हेतु है । जव उध्केगामी और 
तिर्यग्गामी विद्युत्‌के सहित गढ़गढ़ाइटके शब्द केळ जाते हैं, तव उससे 
प्रभावित होकर लेग कहते दै--'बिजली चमकती है, बादल गर्ता है, 
वर्षा होगी ।' इस प्रकार तेज ही पहले अपनेको प्रदर्शित कर फिर 
जलको उतपन्न करता दै । अतः तेजकी उपासना करो ॥ १ ॥ 
तेजो वावाङ्कयो भूयः,¡ तेतरी जलकी अपेक्षा उत्क्ृष्टतर 
तेजसो$प्कारणत्वात्‌ । कथ- हि क्योंकि तेज जलका कारण दै । 
मप्कारणंत्वम्‌ १ इत्याइ-- | वह जलका कारण किस प्रकार है £ 


यस्मादव्यो निस्ते जस्तस्मा- यह वतलाते हैं--क्योंकि तेज ' 
सद्वा एतत्तेजो वायुमा- | जल्का कारण है इसलिये वह यह 


७१६ 


छान्दोग्योपनिषदू 


[ अध्याय ७ 


IO १ ००:००, ००, 9: 9; अ ४ 2 ROHR क. क. 00 >. 9: KO, x 


शुह्यावष्टम्य स्वात्मना निश्चली- 
कृत्य वायुमाकाशममितपत्या- 
काशमभिव्यांपवत्तपति यदा 
तदाहुलौंकिका निशोचति सन्त- 
पति सामान्येन जगन्नितपति 
देहानतो विष्यति वा इति । 
प्रसिद्धं हि लोके कारणमभ्युद्यतं 
दृष्टवतः कायं भविष्यतीति 
विज्ञानम्‌ । तेज एव 
तप्पूवेमात्मानगुद्धत॑ दर्शयित्वा- 
थानन्तरमपः सूजते5तो$प्सष्ट- 
स्वाङ्योऽङ्कयस्तेजः । 
किञ्चान्यत्तदेतत्तेज एव 
स्तनयित्नुरुपेण वर्षहेतुभेवति । 
कथम्‌ ! र्ध्वाभिद्रोथ्वगा- 
भिविद्युद्धिस्तिरश्रीमिश्न तिर्य- 
ग्गताभिश्च सहाद्वादाः स्तन- 


यनशब्दाश्चरन्ति । तस्मा- 
तदर्शनादाहुर्छोकिका बिद्यो- 


वते स्तनयति वर्षिष्यति वा 


तेज जिस समय वायुको आगृहीत-_- 
आश्रित कर अर्थात्‌ अपनेद्वार 
वायुको निश्चर कर आकाशको 
अभितप्त करता दै- आकाशको 
सब ओरसे व्याप्त करके संत 
करता है उस समय छौकिक पुरष 
कहते हैँ-- जगत्‌ सामान्यरूपे 
संतत हो रहा है, देहोंमें अत्यन्त 
ताप है; अतः वर्षा होगी । कारण- 
को अभ्युदित हुआ देखनेवालोंको 
ऐसी बुद्धि होना कि कार्य होगा! 
लोकमें प्रसिद्ध ही है । [इस प्रकार] 
तेन ही पहले अपनेको उद्भूत हुआ 
दिखलाकर फिर उसके पश्चात्‌ नेल 
उत्पन्न कर देता है । इस प्रकार 
जळका श्रष्टा होनेके कारण नळी 
अपेक्षा तेज उत्कृष्टतर है । 

इसके सिवा [ दूसरे प्रकार 
भी ] तेज ही बिनलीके हप 
वर्षाका हेतु होता है । कि 
प्रकार--ऊर्ध्वा-- ऊध्वंगामिनी और 
तिरश्ची. तिर्वग्गामिनी बिजलियोके 
सहित 'आद्दाद!- गडगडाट 
के शब्द फेल जाते है; अँ 
ऐसा देखकर लौकिक पुरुष 


हैं--“बिजली चमकती है, ६ 
गनेता दै, वर्षा, होगी! ईल 


| 
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हत्यायुक्ताथंम । अतस्तेज | वाक्यका अर्थ उपर कहा जा चुका है। 
उपास्स्वेति ।। १ ॥ अतः तुम तेजकी उपासना करो ॥ १॥ 
स यस्तेजो ब्रह्म्युपास्ते तेजस्वी वे स तेजस्वतो 
लोकान्भास्वतोऽपहततमस्कानभिसिष्यति यावत्तेजसो 
गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति । यस्तेजो ब्रह्मे 
तयुपास्तेऽस्ति भगवस्तेजसो भूय इति तेजसो वाव 
भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीखिति ॥ २ ॥ 


वह जो कि तेजकी 'यह ब्रक्ष है? ऐसी उपासना करता है वह 
तेजस्वी होकर तेज:सम्पन्न, प्रकाशमान और तमोहीन लोकको प्राप्त 
करता है । बहाँतक तेजकी गति दै वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो 
जाती है, जो कि तेजकी 'यह ब्रह्म है” ऐसी उपासना करता है। 
[नारद---] भगवन | क्या तेजसे भी बढ़कर कुछ है ? [सनत्कुमार] 
'तेजसे बढ़कर भी है ही ।' [नारद--] भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश 
करें! ॥ २॥ 
तस्य तेजस उपाप्तनफ़ल | उस तेजकी उपासनाका फ 
ते वर वह निश्चय तेजस्वी हो जाता है 
तेजस्वी वे भवति । तेजस्वत एव का 0 
च लोकान्मास्वतः प्रकाशवतो- | उन मास्वान्‌- प्रकाशवान्‌ और 
म अपहततमस्क-बाह्य-- [रात्रि 
ऽपहततमस्कान्वाह्याष्यात्मिका- | आदि ] और आध्यात्मिक--अज्ञ- 
नादि ऐसे अन्षक्ारोंसे रहित लोकॉँको 
प्राप्त कर लेता हे । रोष सबका 


ध्यति | ऋज्वथमन्यत्‌ ॥ २ ॥ | अर्थ सरल है ॥ २ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषंदि सप्तमाध्याये 
पकाद्शलण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌॥ ११॥ 


ज्ञानाद्यपनीततमस्कानभिसि- 


ददश खण्ड 


तेजसे आक्ाच्चकी प्रधानता 


आकाशो वाव तेजसो भूयानाकाशे वे सूर्याचद्ध- 
मसाबुभो विद्यु्क्षत्राण्यप्रिराकाशेनाहयत्याकाशेन 
शृणोत्याकाशेन प्रतिश्वणोत्याकाशे रमत आकाशे न 


रमत आकारो जायत आकाशमभिजायत आकारा- 
सुपास्स्वेति ॥ १ ॥ 


आकाश ही तेजसे बढ़कर है । आकाशमें ही सूर्य, चन्द्र ये दोनों 
तथा विद्युत्‌, नक्षत्र और अग्नि स्थित हैं । आकाशके द्वारा ही एक 
दूसरेको पुकारते हैं, आकाशसे ही सुनते हैं, आकाशसे ही प्रतिश्रवण 
करते हैं, आकाशमें ही रमण करते हैं, आकाशमें हो रमण नहीं करते, 
आकाशमै ही [ सब पदार्थ ] उत्पन्न होते हैं और आकाशकी ओर ही 
[सब जीव एवं अङ्करादि] बढ़ते हैं । तुम आकाशकी उपासना करो ॥ १॥ 


आकाशो बाब तेजसो | आकाश ही तेजसे बढ़कर है, 

र नका 

भूयान्‌ । वायुसहितस्य तेजसः | अयो कि आकाश गि है, 

कारणख।द्व्योम्नो वायुमा- | शरेण है. वायुमागृद' ऐस डा 

गृद्येति कर वायुका तेजके साथ वणन कि 

ति तेजसा सहोक्तो वायु जा चुका है, इसलिये यहाँ तेरे 

जस; । कारणं हि लोके | किया गया। लोकमें क १ 
कार्याद्धयो दृषम्‌ । यथा कारण ही उत्कृष्ट देखा 


दम्यो जिस प्रकार कि घटादिकी अपेक्षा 
बैटादम्यो सृत्तथाकाशो वायु- | मृत्तिका । इसी प्रकार आकाश व 


काण्ड ९९] 


सहितस्य तेजसः कारणमिति 
ततो भूयान्‌ । कथम्‌ ! 
ओकारे वै झर्याचन्द्रमसावुभो 
तेजोरूपौ विद्युनक्षत्राण्यमिश् 
तेजोरूपाण्याकारोऽन्तः | 
यच्च यस्यान्तर्वतिं तदल्पं 
भूय इतरत्‌ । 

किश्वाकाशेनाह्वयति चान्य- 


मन्य आहुतश्चेतर आकाशेन 
शृणोत्यन्योक्तं च शब्दमन्यः 
प्रतिशृणोत्याकाशे रमते क्रीड- 
त्यन्योन्यं सवस्तस्था न रमते 
चाकाशे वध्वादिवियोग 
आकाशे जायते न मूर्त नाव- 
एन्धे । तथाकाशमभिलक्ष्याडु- 
रादि जायते न प्रतिलोमम्‌ । 


अत आकाशमुपास्स्य ॥ १ ॥ 


शाङ्करमाष्याथं ७५९ 


सहित तेजका कारण है, इसलिये 
उससे बढ़ा दै । किस प्रकार बढ़ा 
हे-आकारामें ही तेजःस्वरूप सूर्य 
और चन्द्रमा-ये दोनों हैं तथा 
आकाशके भीतर ही तेजोमय विद्युत्‌, 
नक्षत्र और अग्नि है । जो जिसके 
भीतर होता है वह छोटा होता है 
और दूसरा उससे बड़ा होता है । 

इसके सिवा आकाशसे ही एक 
व्यक्ति दूसरेक पुकारता है; किसीके 
द्वारा पुकारे जानेपर आकाशसे 
ही दूसरा पुरुष श्रवण करता है 
तथा दृसरेके कहे हुए शब्दको 
आकाशके द्वारा ही अन्य पुरुष 
श्रवण करता है । सब लोग आकाशमै 
ही एक दृसरेके साथ रमग-- 
क्रीडा करते हैं और खरी #आदिका 
वियोग हो जानेपर आकाशमें ही 
(खेदका अनुभव करते हुए)रमण नहीं 
करते । आकाशर्मे ही जीव उत्पन्न 
होता है, मूतं पदार्थमँ या अवरुद्ध 
स्थानमै नहीं तथा आकाशको लक्ष्य 
करके ही अङ्कुरादि उतपनन होते हैं, 
विपरीत दशार्मे नदी । इसलिये तुम 
आकाशकी उपासना करो ॥ १ ॥ 


इ (द्वी आदि शब्दसे यहाँ सम्पूर्ण भोग्य वस्त॒ुएँ उपलक्षित हैं । तात्य 
यह है कि भोग्य पदार्थके प्रास दोनेपर जो आनन्द होता है उसका मोरा 
आकाशमै ही होत! है और उसका वियोगं दोनेपर जो खेद होता है उसकी 


अनुभूति भी आकाशमै ही होती दै । 


७९७ छान्टेण्योपनिवलू 
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© \ अ 
स य आकारां बहमस्युपारत आकाशवतो वे ह 


लोकान्प्रकाशवतोऽसम्बाधालुरुगायवतोऽभिसिध्यति 
यावदाकारास्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति य 
© he 
आकारां ब्रहम त्युपास्तेऽस्ति भगव आकाशादृभूय 
इत्याकाशाङ्ठाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवास्त्रवी- 
त्विति ॥ २॥ 
वह जो कि आकाशकी “यह ब्रह्म हे! ऐसी उपासना करता है 

वह झाकाशवानू, प्रकाशत्रान्‌, पीडारहित और विस्तारवाले ठोकोंको 
प्राप्त करता है । जहाँतक आकाशी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति 
हो जाती है, जो कि आकाशकी “यह ब्रह्म हे! ऐसी उपासना करता 
है । [नारद--] भगवन्‌ | कयां आकाशसे बढ़कर भी कुछ दै? 
[ सनत्कुमार--]'आकाशसे बढ़कर भी है ही । [ नारद्‌--] भगवान्‌ 
मुझे उसीका उपदेश करें! ॥ २॥ 

फलं शृण्वाकाशवतो वे वि-| [ इसका ] फल सुनो-क 
विद्वान्‌ आकाशवान्‌ यानी विस्तारः 
युक्त ळोकोंको तथा प्रकाशवान्‌ 
प्रकाशवतः प्रकाश्चाकाशयोनित्य- | क्योंकि प्रकाश और आकाशका 
नित्य सम्बन्ध है अतः प्रकाशयुक्त 
लोकोंको, “अप्तम्बाध'-सम्बाधनका 
सम्बाधान्‌ सम्बाधन सम्बाधः | नाम सम्बाध और सम्बाध परसि 


उससे रहित 
सम्वाधोऽन्योऽन्यपीडा तद्रहिता- १५ Sr he 
नसम्बाधानुरुणायवतो विस्तीर्ण) ^ 7 


AN त 

गीणप्रचाराँलो विस्तीण॑ गतिवाले अर्थात्‌ वि 

गतीन्तस्तीणप्रचाराज्चोकानमि- प्रचारवाले लोकोंको प्राप्त होता है! 
सिध्यति। यावदाकाशस्ये- 


° “यावदाकाशस्य? आदि वार्क्यर्की न] 
शक कोशी पहले कहे हुएके समान है |! 


स्तारयुक्तान्‌ स॒विद्यान्लोकान्‌ 


सम्वन्थात्मरकाशवतश्न लोकान्‌ 


| 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये द्ादशस्त्रण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १२ 
— ape डा 


चयो दश खण्ड 


आकाशकी अपेक्षा स्मरणका महत्व 
स्मरो वावाकाशादभयस्तस्मादयद्यापे बहव 
आसीरन्न स्मरन्तो नेव ते कञ्चन श्रुणुयुन मन्वीरन्न 
विजानीरन्यदा वाव ते स्मरेयुरथ श्रृणुयुरथ मन्वीरन्नथ 
विजानीरन्स्मरेण वे पुत्रान्विजानाति स्मरेण पशुन्स्मर- 
सुपास्स्वेंति ॥ १ ॥ 
स्मर ( स्मरण ) ही आकाशसे वढकर है । इसीसे यद्यपि बहुत-से 
लोग [ एक स्थानपर ] बैठे हों तो भी स्मरण न करनेपर वे न कुछ 
तुन सकते हैं, न मनन कर सकते हैं और न जान ही सकते है । 
जिस समय वे स्मरण करते हैं उसी समय सुत सकते हैं, उसी समय 
मनन कर सकते हैं और उसी समय जान सकते हैं । स्मरण करनेसे ही 
पुरुष पुत्रोंको पहचानता दै और स्मरणसे ही पशुओंको । तुम स्मरकी 
उपासना करो ॥ १ ॥ 
स्मरो वावाकाशाद्भुयः । स्मरणं | स्मर ही आकाशसे बढ़कर है । 
र स्मरणका नाम “स्मर! है, यह अन्तः- 
स्मरोऽन्तःकरणधमः । स आका- | ळरणका धर्म है । वह आकाशकी 


व्य. | अपेक्षा भियान्‌' ( बढ़कर ) हि. 
पाहुशनिविद यम ऐसा लिङ्गपरिवतन करके% समझना 


त्ययेन । स्मतुः स्मरणे हि सत्या- | चाहिये । स्मरण करनेवालिकी स्मृति 
काशादि सवेमर्थवत्‌, स्मरणबतो | होनेपर ही आकाशादि सब सार्थक 


® मूल श्रुति में भूयः? यह नपुंसकलिद्ध ह 22 स्मर' शब्द पुल्लिङ्ग हे, 
अतः उसका विश्येषण होनेके कारण 'भूयः' के स्थानमै भूयान ऐसा पुँल्षिङ्ग 


पाठ कर लेना चाहिये | 


७६२ छाग्दोग्योपनिषदू [ बष्याय ५ 
कोरा I RRR KK KX 
भोग्यस्वात्‌ । असति तु स्मरणे | होते हैं, क्योंकि वे स्मृतिमानके है 
भोग्य हैं। स्मृतिके न होनेपर ते 
विद्यमान वस्तु भी अविद्यमान ही 
है, क्योंकि उसकी सत्ताके कार्य 
अभाव है । स्मृतिक्रा अभाव होनेप 
काशादीनामवगन्तुमित्यत;स्मर- आङ्ाशादिको सत्ताका ज्ञान भी नहीं 
हो सकता । इसीसे प्मरणकी 

णस्याकाशादभूयस्त्तरस्‌ । आकाशसे उत्कृष्टता दै । | 
दृश्यते हि लोके स्मरणस्य | क्योंकि छोकमें स्मृतिकी उत्कृष्टा | 
भूयस्त्वं यस्मात्‌, तस्माग्रद्यपि सपु- | देखी जाती है, इसलिये यी ` 
बहुत-से छोग एक स्थानपर बठे हों 

दिता वहव एकस्मिन्नासीरन्नुप- | वे एक-दूसरेसे भाषण करते हुए 
वॅट भी, यदि स्मृतियुक्त नहीं होते तो 
विशेयु), ते तत्रासीना अन्यो- कोई शब्द श्रवण नहीं कर सकते। 
न्यमासितमपि न स्मरन्तश्रेत्स्युः, | इसी प्रकार मनन भी नहीं कर 
नेव ते कञ्चन शब्दं शृणुयुः, तथा | सकते । यदि वे मन्तव्य विषयक 
नमन्वीरन्‌, मन्तव्यं चेत्स्मरे- | स्मरण करते तो मनन कर सकत 
युस्तदा मन्वीरन्‌, स्मृत्यभावान | थे, अतः स्थृतिका अभाव हे 


मन (>) क्र र 
न्वीरन्‌; तथा न विजानीरन्‌ । गन न हा.) हैं। नित 
यदा वाब ते स्सरेयुमेन्तव्य | समय वे मन्तव्य, बिज्ञातव्य अथवा 


बिज्ञातब्यं श्रोतव्यं च, अथ | श्रोतब्य विषयका स्मरण करते 
श्रणुयुरय मन्वीरन्नथ बिजा- | तभी उसे सुन सकते, प 
नीरन्‌ । तथा स्मरेण बै--मम | सकते और जान स 

पुत्रा एते-इति पत्रान्वि- र आ पुत्रोंको त 
जानाति, स्मरेण पशून्‌ । अतो | हैं और स्मरणसे ही प्री 


सदप्यसदेव, सचकार्याभावात्‌ । 


नापि सै स्मृत्य भावे शक्यमा- 
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भूयस्त्वात्स्मरमुपास्स्वेति ।।१॥ | अतः उत्कृष्ट होनेके कारण तुम 
स्मरणकी उपासना करो ॥ १॥ 

स यः स्मरं ब्रह्म त्युपास्ते यावत्स्मरस्य गतं तत्रास्य 

यथाकामचारो भवति यः स्मरं ब्रह्म्युपास्तेऽस्ति 

भगवः स्मराद्भूय इति स्मराद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे 


भगवान्त्रवीखिति ॥ २ ॥ 

वह जो कि स्मरकी यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता है, 
उसकी जहाँतक स्मरकी गति है वहाँतक स्वेच्छागति हो जाती है, जो 
कि स्मरकी यह ब्रह्म हे? इस प्रकार उपासना करता है | [ नारद--] 
“भगवन्‌ | क्या स्मरसे भी श्रेष्ठ कुछ हे ? [ सनत्कुमार] स्मरसे भी 
श्रेष्ठ है ही ।' [ नारद--] “भगवान्‌ मेरे प्रति उसका वर्णन करे? ॥२॥ 
उक्तार्थमन्यत्‌ ॥२॥ शेष सबका अर्थ पूर्वोक्तके समान 

है ॥ २॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
अणोद्रा छण्डसाष्यं सम्पणम्‌ ॥१३॥ 


कतुदेश खण्ड 


स्मरणसे आञ्चाकी महत्ता | 


आशा वाव स्मराद्भूयस्याशेद्धो वे स्मरो मन्त्रानधीते 


कर्माणि ङुरुते पुत्राश्च पशुश्श्चेच्छत इमं च | 
लोकममुं चेच्छत आशामुपास्स्वेति ॥ १ ॥ 
आशा ही स्मरणकी अपेक्षा उत्कृष्ट है । भाशासे दीप्त हुआ सण 


ही मन्त्रोंका पाठ करता है, कर्म करता है, पुत्र और पशुओंकी इच्छा 
करता है तथा इस रोक और परलोककी कामना करता है। तुम आशाकी 


उपासना करो ॥ १ ॥ 


आशा वाव स्मरादूभूयसो । 


आशाप्रापवस्त्वाकाङक्षा, आशा 


दृष्णा काम इति यामाहुः पर्यायेः; 


सा च स्मराद्भूयसी | 
कथम्‌ ! आशया ह्यन्तःकरण- 


स्थया स्मरति स्मतेव्यम्‌ । आशा- 


विषयरूपं स्मरन्नसौ स्मरो भव- 


त्यत आशेद्र, आशयाभिवर्धितः 


स्मरथूतः स्मरन्नृगादीन्मन्त्रान- 


आशा ही स्मरणसे बढ़कर है। 
आद्या--अप्राप्त वस्तुको इच्छी 
नाम आशा है; जिसका तृष्णा जौ! 
काम इन पर्याय शब्दोंसे भी निरूपण 
किया जाता दै । वह स्मरकी गी | 
बढ़कर है । | 

सो किस्न प्रकार १- अत | 
करणमें स्थित हुई आशासे ही गर 
स्मरणीय विषयका स्मरण करता है। 
आशाके विषयके रूपका सरी 
करनेसे यह स्मृतिको प्रात हो 
हे । अतः आशासे दीर्ण 
वृद्धिको प्राप्त हुआ स्मरति 
स्मरण करता हुआ ऋगार्दि मलो 
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धीतेऽधीत्य च तदर्थं ब्राह्मणेभ्यो 
विधींश्च श्रवा कर्माणि छुरुते 
तत्फराशयेव पुत्रांश्च पञ्चश्च 


कर्मफलभूतानिच्छतेऽमिवाऽ्छ- 


त्याशयेव तत्साधनान्यबुतिष्ठति | 


इमं च लोकमाशेद्ध एव स्मर 
घरोकसंग्रहहेतुभिरिच्छते। अमं च 
लोकमाशेद्ः स्मरंस्तत्साधनाचु- 
छानेनेच्छतेऽत आशारश्चनावबद्ध 
स्मराकाशादि नामपर्यन्तं जग- 
खक्रीभूतं प्रतिप्राणि । अत 
आशायाः स्मरादपि भूयस्त्व- 
मित्यत आशामुपास्स्व || १ ॥ 


अध्ययन करता है तथा उनका 
अध्ययन कर और ब्राक्मणोंके युखसे 
उनका अथं एवं विधि श्रवण कर 
उनके फलकी भाशासे ही कर्म करता 
है तथा कर्मके फलमूत पुत्र और 
पञ्ुओंकी इच्छा-कामना करता है 
एवं आशासे ही उनके साघनोंका 
अनुष्ठान करता दै । आशासे समिद्ध 
हुआ ही वह छोकसंग्रहरूप हेतुओंसे 
इस लोकका स्मरण करता हुआ 
इसको इच्छा करता है तथा आशासे 
समिद्ध हुआ ही वह परलोककी, 
उसके साघनोंका अनुष्ठान करते हुए 
इच्छा करता है । इस प्रकार 
आशारूप रस्सीसे बंधा हुआ यह स्मर 
एवं आकाशसे लेकर नामपर्यन्त जगत्‌ 
त्येक प्राणीमें चक्रकी भाँति घूम रहा 
है। इसलिये आशा स्मरकी अपेक्षा भी 
उत्कृष्ट है; अतः तुम आशाकी 
उपासना करो ॥ १ ॥ 


— ee 


स य आगां ब्रह्मेत्युपास्त आशयास्य सर्वे कामाः 
सञ्नृध्यन्त्यमोघा हास्यारिषो भवन्ति यावदाशाया गतं 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति य आशा ब्रह्मत्यु- 
पास्तेऽस्ति भगव आशाया भूथ इत्याशाया वाव. 
भूयोऽस्तीति तन्मे भगवन्त्रवीसविति ॥ २ ॥ 
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वह जो कि आशाकी यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना कत है| 

उसकी सब कामनाए आशासे समृद्ध होती हैं । उसकी परार्थनए सफ | 

होती हैं । जहाँतक आशाकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हे | 

जाती है, जो कि आशाकी “यह ब्रह्म हे? इस प्रकार उपासना का | 

हे । [ नारद--] “भगवन्‌ | क्या आशासे बढ़कर भी कुछ है! 

सिनकुमार--] आशासे बढ़कर भी है ही ।? [नारद--] भगवान्‌ 

मुझे वह बतलावे' ॥ २ ।| | 


यस्त्वाशां तद्योत्युपास्ते शृणु | जो पुरुष आशाकी 'यह ऋ 
हे” इस प्रकार उपासना करता है | 
उसका फळ श्रवण करो । सर्वदा 
सितयास्योपासकस्य सर्वे कामाः| उपासना की हुई आशासे उछ 
उपासककी सब कामनाए सश | 
समृध्यन्ति समृद्धि गच्छन्ति । | अर्थात्‌ उन्नतिको प्राप्त हो नाती | 
और उसकी सब आशा-प्राथगा 
सफल होती हैं। तातर्य बई 
कि जो कुछ उसका प्रार्थित देत 
है बह-अवइ्य सिद्ध होता है। | 
तदवद्यं भवतीत्यर्थः | याबदा- | “यावदाशाया गतमइत्यादि वरर 
शाया गतमिस्यादि पूर्वबत्‌ ।।२। | अर्थ पूर्ववत्‌ दे ॥ २ ॥ | 


तस्य फलम्‌ । आशया सदोपा- 


अमोघा हास्याशिषः प्रार्थना: 


सवा भवन्ति यत्प्रार्थितं सवं 


गन त55 ० | 


इतिच्छान्दोम्योपनिषदि सप्तमाध्याये 


चतुदशख्णण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १४ ॥ 


ee) 


पच्चदळ 


सड 


आग्यासे ग्राणका प्राधान्य 


नाम्रोपक्रममाशान्तं काय- 
कारणत्वेन निमित्तनेमित्तिकत्वेन 
चोत्तरोत्तरभूयस्तयावस्थितं स्म्‌- 
तिनिमित्तसद्भावमाशारशना- 
पाशेविंपाशितं सवं सर्वतो विस- 
मिव तन्तुभियस्मिन्प्राणे समर्पि- 
तम्‌, येन च सबतो व्यापिनान्त- 
बंहिगतेन सत्रे मणिगणा इव 
त्रेण ग्रथितं विषतं च स 
एषः-- 


नामसे लेकर आशापर्यन्त जो 
कार्यकारण एवं निमित्तनैमित्तिक 
रूपसे उत्तरोत्तर बढकर स्थित है 
तथा जिसका सद्भाव स्मृतिके निमित्त- 
रूपसे सिद्ध होता है उस आशारूप 
जालसे तन्तुसे कमल्नालके समान 
सब ओरसे जकड़ा हुआ यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ जिस प्राणमें समर्पित है तथा 
बाहुर-भीतर व्याप्त हुएजिस सर्वगत 
सूत्र (प्राण) के द्वारा सूतमें मणियों 


। [ मनको ] के समान यह सब गूँथा 


हुआ और विशृत है । वह यह 


घ्राणो वा आशाया भूयान्यथा वा अरा नाभो 


समर्पिता एवमस्मिन्प्राणे सवश्समपितम्‌। प्राणःप्राणेन 
याति प्राणः प्राणं ददाति प्राणाय ददाति। प्राणो ह्‌ 
पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता प्राणः स्वसा प्राण 
आचायः प्राणो ब्राह्मणः ॥ १ ॥ 

प्राण ही भाशासे बढ़कर हे । जिस प्रकार रथचककी नाभिमें 
अरे समर्पित रहते हैं उसी प्रकार इस प्राणमें सारा जगत्‌ समर्पित 
है । प्राण माण ( अपनी शक्ति ) के द्वारा गमन करता हे; प्राण प्राणको 
देता हे और प्राणके लिये ही देता हे | प्राण ही फ्ता ह; 


७६८ छान्दोग्योषनिषष्‌ [क 
SRO DC OSCAR 333 33 मल ७ 
x 


माता है, प्राण भाई है, प्राण बहिन है, प्राण आचार्य हे ओर प्रा 
ही ब्राह्मण है ॥ १ ॥ 


प्राणो वा आशाया भूयान्‌ | माण दी आशासे बढ़कर है। | 


स्त्वम (इर इसकी उत्कृष्टता किस प्रकार है! 
छथमस्य भूयस्त्वम्‌ १इत्याह दष्टा- 
0. गद ऐसी जिज्ञासा होने 


च ९ स्त 
न्तेन समर्थयंस्तझूयस्त्वसू-यथा| इष्टान्तद्वारा उसकी. उठत 
वै लोके रथचक्रस्यारा रथनामौ | समर्थन करते हुए [ सनत्कुमारजी- ] 


नली मि कहते .हे--लोकमें जिस प्रका 
समपिंताः सम्प्रोताः सस्प्रवेशिता लके पहिनेके लरे (0 


इत्येतत्‌; एवमस्मि ब्विङ्गसङ्घात- | समेपिति-सम्झोत अर्थात्‌ समक्‌ 


रूपे प्राण प्रज्ञात्मनि देहिके मुख्ये- प्रकारसे प्रवेशित रहते हैं आ 
[ंघातरूप इस प्राण 
यस्मिन्‌ परा देवता नामरूय- | ^. लिङ्ग संघातरूप ह 


> | यानी प्रज्ञात्मामें अर्थात दैहिक मुख्य 
व्याकरणायादर्शादी प्रतिबिम्ब- | प्राणमें, जिसमें कि परादेवतने 


बजीवेनात्मनानुप्रबिष्टा । यश्च | नामरूपकी अभिव्यक्ति करे झग 


ये दर्षणादिमें प्रतिबिम्बके समान जी 
महाराजस्येव सर्वाधिकारीश्चरस्य || «पते प्रवेश किया है, जो महा 


` “कस्मिन्न्वहमुत्क्रान्त उत्क्रान्तो | सर्वाधिकार के समान 


श्वा 
भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते | सर्वाधिकारी है, जैसा कि |. 
मर उत्करमण करनेषर मैं उल 
प्रतिष्ठास्यामीति स प्राणमसृजत!१| करूँगा तथा किसके स्थित 


प्र» उ० ६ । ३] इति श्रुतेः || स्थित होऊंगा--ऐसा हा र 
यस्तु च्छायेवानुगत ईश्वरम, हुन रक क्त शै 
वद्या रथस्यारेषु नेमिरपितो | छायाके समान ईश्वरका बह 
3->्यष्टिल्गिदेहोंका समुदायरूप रमष्टिसूत्रात्मा । 


२--उपाधि प्राण और उपाधिम विशेष 
नू नकर यई 
दिया गया है | न्‌ आत्माको एकता मा 


९ 
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नाभावरा अर्पिता | है, जैसा कि कौषीतकी ब्राह्मणो- | 
पनिषदूकी श्रुति है कि “जिस प्रकार | 
रथके अरोंमें नेमि अर्पित हे और | 
रथकी नाभिमें अरे अर्पित हैं इसी ॥ 
प्रकार यहद भूतमात्रा प्रज्ञामात्रामे | 
अर्पित हैं और प्रज्ञामात्रा प्राणमें | 
३।८) इति कौषीतकिनाम्‌ | | अर्पित हे । वह बह प्राण ही | 
प्रज्ञामा दै ॥” इसीसे इस प्राणमें | 
ही उपर्युक्त सब समर्पित हैं । 
अतः वह यह अपरतन्त्र प्राण | 
प्राणसे अर्थात्‌ अपनी शक्तिसे. ही 
गमन करता है । तात्पर्य यह है 
कि गमनादि क्रियाओंमें जो इसका 
सामर्थ्यं दै वह किसी अन्यके कारण 
नहीं है । सम्पूर्ण क्रिया, कारक 
और फलरूप मेदसमुदाय प्राण ही 
है, मागसे बाहर इनमें कोई नहीं 
है--ऐसा इस प्रकरणका तात्य 
है । प्राण प्राण ( शक्ति ) प्रदान 
करता है; वह जो कुछ देता है 
भूतसेव । यस्मे ददाति तदपि | उसका स्वा्ममूत ही है, जिसे देता 
है वह दान भौ प्राणके लिये ही 
होता है । अतः पितृ आदि 
नामवाला भी प्राण ही है ॥ १॥ 


भूतमात्राः प्रज्ञामात्रास्वपिताः 
प्रज्ञामात्राः ग्राणेऽपिंताः स एष 


प्राण एव प्रज्ञात्मा” ( को०उ० 


अत एवमस्मिन्प्राणे सवं यथोक्तं 
समर्पितम्‌ । 
अतः स एष प्राणोऽपरतन्त्रः 


प्राणेन स्वशकस्येब याति नान्यकृतं 


गमनादिक्रियास्वस्य साम्य 


EY पया ञः 


मित्यर्थः । सवं क्रियाकारकफरू- 
भेदजातं प्राण एव न प्राणाद्बहि- 
भूतमस्तीति प्रकरणार्थः । प्राणः 
प्राणं ददाति | यद्ददाति तत्स्वात्मः 


प्राणायेव । अतः पित्राद्यार्योऽपि 
प्राण एव ॥ १ ॥ 


0000 छ।न्डोग्योपनिषध्‌ [ ॥ | 


8 6 
कथं पित्रादिशब्दानां प्रसि- | पितृ” आदि शब्दोंके रिद 
अर्थका त्याग करके उनका प्राण- 

विषयक होना कसे सम्भव है! 


>. | ऐसा प्रश्‍न होनेपर कहा बाता है- 
उच्यते । सति आणे पित्रादि | क्र माण रन 


पित्रादिशब्द्रयो गात्तदुत्क्रान्तौ | आदिके लिये पितृ आदि शबद 
प्रयोग किया जाता है, असके | 
च प्रयोगाभावात्‌ । कथं | उक्तमण करनेपर इस प्रकारका | 


| 


| प्रयोग भी नहीं होता। किस | 
तत्‌ १ इत्याह-- प्रकार है £ यह बतलाते हैं-- 


स यदि पितरं वा मातरं वा भ्रातरं वा स्वसारं 
वाचार्यं वा ब्राह्मणं वा किञ्चिद्भुशामिव प्र | 
थिक्त्वास्तवित्येवेनमाहुः पितृहा वे त्वमसि मातृहा वे | 
समसि भ्रातहा वे त्वमसि स्वरूहा वे त्वमस्याचार्यहा | 
वे त्वमसि ब्राह्मणहा वे त्वमसीति ॥ २॥ 


यदि कोई पुरुष अपने पिता, माता, आता, भगिनी, आचार्य अथा 
ब्राक्मषणके लिये कोई अनुचित बात कहता है तो [ उसके समीपवर्ती ढोग] 
उससे कहते है---तुझे धिक्कार हे, तू निश्चय ही पिताका हनन कर्ण 
है, तू तो माताका वघ करनेवाला है, तूतो भाइको मारनेबाा है, तू 
बहिनी हत्या करनेवाला है, तू तो आचार्यका घात करनेवा है ६ 
निश्चय ही ब्रह्मघाती है? ॥ २ ॥ | 
स यः क्रि स्पित्रादीनामन्य- जो कोई कि पिता मि 


€ न मिव“ 
ह उनके अननुरूप कोई 
चुरूपमिव किञ्चिद्चनं त्वङ्कारा- | (अरे-तू आदि) से युक्त वर्ष 


द्वाथोत्सर्गण प्राणविषयत्वमिति 


Oh 


खण्ड १५] छाळूरमाच्याथे ७७१ 


दियुक्त प्रत्याह तदनं पाशवस्था | दै तो उसके समीपवर्ती विचारशीढ 


आहुर्बिविकिनो  थिकत्वास्तु |» उससे "प्सु 
k धिक्कार हे-ऐसा कहते हैं । तू 
थिगस्तु त्वामित्येवस्‌ । पितृहा | नश्च ही पितृदवा--पिताका इनन 


बै त्वं पितुईन्तेत्यादि ॥ २ ॥ | करनेवाला है! इत्यादि २ ॥ 


अथ यद्यप्येनानुस््ान्तम्राणाञ्छुलेन समासं व्यति- 
षंदहेन्नेवेनं ब्रूयुः पितृहासीति न मातृहासीति न 
भ्रातहासीति न स्वसृहासीति नाचायंहासीति न 
ब्राह्मगहासीति ॥ ३ ॥. 
किंतु जिनके प्राण उत्कमण कर गये हैं उन पिता आदिको यदि 
वह शूलसे एकत्रित और ठिन्न-मित्न करके जला दे तो भी उससे तू 
पितृहा है? “तु मातृहा है? “तू आतृदा है! “तू बहिनकी हत्या करनेवाला 
है? “तू आचार्यका घात करनेवाला है? अथवा “तू ब्रक्षघाती दै” ऐसा कुछ 
नहीं कहते ॥ २ ॥ 
अथेनानेवोत्क्रान्तप्राणांस्त्य- 


क्तदेहानथ यद्यपि शूलेन समासं 


किंतु प्राण निकल जानेपर-- 


| 4 यदि वह शूलसे समास- एकत्रित 
समस्य व्यतिपन्दहेद्वयत्यस्य | करके व्यतिषन्दह करे अर्थात्‌ 
सन्दहेदेवमप्यतिक्रर न ठिन्नमिज्ञ करके जलवे; उनके 
> | देइसे सम्बद्ध समास-व्यासादि 

व्यासादिप्रकारेण दइनछक्षणं | क्रमसे दहन करनारूप ऐसा अत्यन्त 
तददेहसम्बद्धमेव कुर्वाण नैनं ब्रुयु॥ त्र कर्म करनेपर भी उससे तू 
पिता ताता वा पितृहा है? इत्यादि नहीं कहते । 
दृ हत्याद्‌ । तस्मादन्वय अतः भन्वय-व्यतिरेकसे यह ज्ञात 

काम्यामवगम्यत एतत्पित्राद्या- ! होता है कि यह पिता आदि नाम- 


झ्योऽपि प्राण एवेति ।। ३।। । बाला भी प्राण ही है ॥ ३ ॥ 


निति] ध नळ 


छा? उ० २५-- 3 


० | देहका त्याग कर देनेपर इन्हींको . 


| | 
न 
| 
| 
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तस्मात्‌-- । अतः-- 

प्राणो हयवेतानि सर्वाणि भवति स वा एष एवं 
पइ्यन्नेवं मन्वान एवं विजानन्नतिवादी भवति तं चेदू- 
बूयुरतिवाद्यसीत्यतिवाद्यस्मीति ब्रयाज्ञापहुवीत ॥४॥ 


प्राण ही ये सब [ पिता आदि ] हैं । वह जो इस प्रकार देखने- 


वाळा, इस प्रकार चिन्तन करनेवाला, और इस प्रकार जाननेवाला है 
अतिवादी होता है । उससे यदि कोई कहे कि, तू अतिवादी है! तो उसे 
'यही कहना चाहिये कि हाँ, अतिवादी हूँ', उसे छिपाना नहीं चाहिये ॥४॥ 
-प्राणो ह्येवैतानि पित्रादीनि प्राण ही ये सव चर और भचर 


सर्बाणि भवति चलानि स्थिराणि | पिता आदि है । वह यह प्राणव 
इस प्रकार उपयुक्त रीतिसे देखता 


च। स वा एष प्राणविदेवं यथोक्त हुआ अर्थात्‌ फलतः अनुभव करता ` 


प्रकारेण पश्यन्फलतोऽनुभवन्नेवं हुआ\, इस प्रकार मनन करता 
हुआ अर्थात्‌ युक्तियोंद्वारा चिन्तन 


मन्वान उपपत्तिभिथचिन्तय नेवं | करता हुआ और इस प्रकार जानता 


1 यासे संयक्त 
विजानन्नुपपत्तिमिः संयोज्येब- | हुँ यानी उपपत्तियोंसे संयु 
न र करके 'यह ऐसा ही है? इस प्रकार 


७ 0 0 
मिति तिथं चित्यः । निश्चय करता हुआ, क्योंकि मतन 
सननविज्ञानाभ्यां हि सम्भूतः | जर विज्ञानके द्वारा निष्पन्न हुआ 


९ रि 
शाक्जका अर्थ निश्चित देखा जाता 
शास्रा 
थो निशित दे भवेत्‌ । है; अतः इस प्रकार देखता हु 
अत एवं पञ्यन्ञतिवादी भवति | वह अतिवादी होता है; तात्पय यह 
कि उसका नामसे लेकर था 
नामाद्याशान्तम है प 
बसी हे तीत्य वदनशीलो पर्यन्त सम्पूर्ण तत्त्वोका अतिक्रमण 
ड | करके बोलनेका स्वभाव होता है। 
त ळा 
यांनी स्यल्पक साझा कतः ट साक्षात्कार करता हुआ । 


खण्ड १५ ] 
तं चेदूजूयुस्तं यद्येवमतिवादिनं 
सर्वदा सर्वे; शब्देर्नामाद्याशान्त- 


मतीत्य वर्तमान प्राणमेव वदन्त्येवं 


पइ्यन्तमतिवदनशीलमतिवादिनं ¦ 


रहमादिस्तम्बपर्येन्तस्य हि जगतः 
प्राण आत्माहमिति ब्रुवाणं यदि 
ब्रुयुरतिवाद्यसीति | बाढमतिवा- 
द्यस्मीति 


कस्माद्धयसावपह्न बीत यत्प्राणं 


त्रयान्नापह्ण बीत । 


स्वेश्वरमयमहमस्मीत्यात्मत्वेनो- | [ अर्थात्‌ 


पगतः ॥ ४ ॥ 
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उससे यदि कहें, अर्थात्‌ इस प्रकार 
अतिवदन करनेवाले यानी जो ऐसा 
देखता है कि सब लोग सवदा सम्पूर्ण 
शब्दोंद्वारा नामसे लेकर आशापर्यन्त 
तत््वोका अतिक्रमण करके स्थित हुए 
प्राणका ही वर्णन करते हैं उस भति- 
वदनशील अतिवादीसे, जो में त्रह्मासे 
लेकर स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण जगतूका 
प्राण यानी आत्मा हैँ? ऐसा कहने- 
वाला है, यदि कहें कि 'तू अतिवादी 
है! तो उसे यही कहना चाहिये 
कि हाँ, मैं अतिवादी हूँ? उसे छिपाना 
नहीं चाहिये। जो सर्वशखर प्राणको 
“गह में हूँ? इस प्रकार आत्मभावसे 
प्राप्त हो गया है वह किस प्रकार 


उस (अतिवादित्व) को छिपावेगा ! 
उसके लिये अपने 


अतिवादित्वको ठिपानेका कोई 
प्रयोजन नहीं है ]॥ ४॥ 


५ 
—$0$— 


इतिच्छान्दीग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 


पञ्चद्दाखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ १५॥ 


ळर स्क्ण्ड 

फडण खण्ड 
न & ;--- 

सत्य ही जानने योग्य है 


स॒ एप नारदः सर्वातिशयं 


प्राण स्वमास्मानं सर्वात्मानं श्रुत्व 
नातः परमस्तीत्युपरराम। न 
पूर्ववत्किमस्ति भगवः प्राणाद्भूय 
इति पप्रच्छयतः। तमेवं विकारा- 
नृतन्रह्मबिज्ञानेन परितुष्टमकृताथं 
परमार्थसत्यातिवादिनमात्मानं 
मन्यमानं योग्यं शिष्यं मिथ्या- 
ग्रह विशेषाद्विप्रच्यावय नाह भगवा- 
न्सनत्कुमारः। एष तु वा अतिव- 
दति यमहं वक्ष्यामि न प्राणवि- 
दतिवादी परमार्थतः । नामाद्यपेक्षं 
तु तस्यातिवादित्वम्‌। यस्तु 
भूमाख्यं सर्वातिक्रान्तं तत्त्व 


परमार्थसत्यं वेद सोऽतिवादीत्यत 
आइ 


वे नारदजी सबसे उत्कृष्ट अपने 
आमा प्राणको ही सर्वात्मा सुनकर 
यह समझकर कि इससे परे और 
कुछ नहीं है, शान्त हो गये, क्योंकि 
पूर्ववत्‌ उन्होंने ऐसा प्रशन नहीं 
किया कि “भगवन्‌ | प्राणसे बढ़कर 
क्या है ? इस प्रकार विकाररूप 
मिथ्या ब्रह्मके ज्ञानसे संतुष्ट हुए, 
अङृतार्थं तथा अपनेको परमार्थ 
सत्यातिवादी माननेवाले उस योग्य 
शिष्यको उस मिथ्याग्रहविशेषसे 
च्युत करते हुए, भगवान्‌ सनत्कुमारने 
कहा--'मैं जिसका आगे वर्णन 
करूँगा वही अतिवदन करता है, 
परमार्थतः प्राणवेत्ता अतिवादी नहीं 
है । उसका अतिवादित्व तो नामादि- 
की अपेक्षासे ही है । किंतु अतिवादी 
तो वही है जो भूमासंशक सर्वातीत 
परमार्थसत्य तत्त्वको जानता है । 


। इसी आशयसे वे कहते हैं-- 


एष तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति सोऽह 
भगवः सत्येनातिवदानीति सत्यं त्वेव विजिज्ञासितव्यः 


| मिति सत्यं भगवो विजिज्ञास इति ॥ ३॥ 


e 
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[ सनत्कुमार ] जो सत्य ( परमार्थं सत्य आत्माके विज्ञान ) 
के कारण अतिवदन करता है वही निश्चय अतिवदन करता है । ं 
[ नारद---] भगवन्‌ | मैं तो परमार्थ सत्य विज्ञानके कारण ही अति- | 
बदन करता हूँ । [ सनव्कुमार-- ] सत्यकी ही तो विशेषरूपसे | 
जिज्ञासा करनी चाहिये । [ नारद---] भगवन्‌ | में विशेषरूपसे सत्यको 
जिज्ञासा करता हैं ॥ १॥ | | 

एष तु वा अतिवदति यः| [ सनत्कुमार ] किंतु अति- 
वदन तो वही करता है जो परमार्थ- 
ल सत्यविज्ञानके कारण .अतिवदन | 
यातिवदति सोऽहं त्वां प्रपन्नो | करता हे । ( नारद ==] भगवत्‌ | 
भगवन्सत्येनातिवदानि । तथा | आपका शरणागत हुआ में तो 
सत्यके दी कारण अतिवदन करता 
हँ । तात्पर्य यह है कि भगवान्‌ मुझे 


सत्येन परमाथसत्यविज्ञानवत्त- 


मां नियुनक्तु भगवान्‌ यथाहं 


सत्येनातिवदानीत्यभिप्रायः । 
यद्येवं सत्येनातिवदितुमिच्छसि 
सत्यमेव तु ताबद्विजिज्ञासितव्यः 
मित्युक्त आह नारद; । तथास्तु 
तहि सत्यं भगवो विजिज्ञासे 


इस प्रकार उपदेश करें जिससे कि 
में सत्य ज्ञानके कारण अतिबदन 
करूं । यदि इस प्रकार तुम सत्यके 
द्वारा अतिवदन करना चाहते हो 
तो सत्यकी ही जिज्ञासा करनी 
चाहिये'-ऐसा कहे जानेपर गारदजी 
बोले--ठीक है, अच्छा तो 
भगवन्‌ | में सत्यकी विजिज्ञासा-- 


बिशेषेण ज्ञातुमिच्छेयं त्वत्तोऽहः | पके द्वारा विशेषरूपे सत्यको 


मिति ॥ १ ॥ 


जाननेकी इच्छा करता हैं! ॥१॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि . सप्तमाध्याये 
घोडशसख्रण्डभाष्यं सम्पुणम्‌ ॥ १६॥ 


सहढळ खण्ड 


कनक 
विज्ञान ही जानने योग्य हे 

यदा वे विजानात्यथ सत्यं वदति नाविजानन्सत्यं 

वदति विजानन्नेव सत्यं बदति विज्ञानं त्वेव विजिज्ञा- 

सितव्यमिति विज्ञानं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥ 


जिस समय पुरुष सत्यको विशेषरूपसे जानता है तभी वह सय 
बोलता है, बिना जाने सत्य नहीं बोलता; अपितु विशेषरूपसे जानने- 
वारा ही ` सत्यका कथन करता है। अतः विज्ञानकी ही विशेषरूपसे 
जिज्ञासा करनी चाहिये । [ नारद्‌--] 'भगवन्‌ | मैं विज्ञानको विशेषः 
रूपसे जानना चाहता हूँ? ॥ १ ॥ 


यदा वै सत्यं परमार्थतो | जिस समय पुरुष सक्को 


विजानाति । इदं परमार्थतः परमार्थतः जानता है, अर्थात्‌ यह 
पत्र हे परमार्थतः सत्य है? ऐसा जानता है 
त्यमिति । ततोऽनृतं विकारजात उस समय वह वाणीपर अवरुम्बित 
वाचारम्भणं हित्वा सवविकारा- | मिथ्या विकारनातको त्यागकर सम्पूण 
वस्थं सदेवैकं सत्यमिति तदेवाथ | विरमे स्थित एक सत्‌ ही सत्य 
है--ऐसा समझकर फिर जो कड 
बदति यद्वदति । बोलता है उसीको बोलता दै । 
नलु विकारोऽपि सत्यमेव । | शङ्का किंतु विकार भी ती 
“नामरूपे सत्यं ताभ्यामयं प्राण- | सत्य ही है, क्योंकि “नाम और रूप 
इछत्नः” (वृ०उ० १।६। ३) | | सत्य हैं, उनसे यह प्राण आच्छादित 
“णा बै सत्यं तेषामेव सत्यम्‌” हे”, “[वागादि] प्राण ही सत्य & 
ल ल भाण] स 
° ) | सत्य है”, इस अन्य श्र 
इति शुस्यन्तरात्‌ । [यही सिद्ध होता है] । 


खण्ड १७] 
सत्यम्‌ , उक्त सत्यत्वं श्रृत्य- 
विकारस्य परमाथे- न्तरे विकारस्य 
सत्यत्वनिरासः न तु परमार्थापे- 
क्षयुक्तम्‌ । किं तहि ? इन्द्रिय- 
विषयाविषयत्वापेक्षं सञ्च त्यच्चेति 
सत्यमित्युक्तम्‌ । तद्द्वारेण च 
परमाथसत्यस्योपलब्धिर्विवक्षि- 
तेति । प्राणा वै सत्यं तेषामेष 


सत्यमिति चोक्तम्‌ । 

इहापि तदिष्टमेव, इइ तु 
प्राणविषयात्परमार्थसत्यविज्ञा- 
नामिमानाद्वयुत्थाप्प नारदं 
यत्सदेव सत्यं परमार्थतो 
भूमाख्यं तद्विज्ञापयिष्यामी- 
्येष बिशेषतो विवक्षितोऽर्थः । 
नाविजानन्सत्यं वदति । यस्त्व- 
विजानन्वदति 


शब्देनाग्न्यादीन्परमाथसद्रुपान्म - 


शाङूरभाष्याथं ७७७ 
पल 2002 0000 000 कळ वटे > क 2 2 > 00 0 


समाधान-ठीक है, श्रृत्यन्तरमें 
विकारका सत्यत्व अवश्य बतलाया 
गया है, परंतु वह परमार्थकी 
अपेक्षासे नहीं बतलाया गया । तो 
किर क्या बात है ?--इन्द्रियोंके 
विषय होने और न होनेकी अपेक्षासे 
सत्‌ और त्यत्‌ हैं, इस प्रकार व्रहाँ 
सत्यका उल्लेख किया गया है । 
तथा उसके द्वारा वहाँ परमार्थ सत्य- 
की उपलब्धि ही विवक्षित है । 
इसीसे वहाँ यह कहा गया है कि 
।[ वागादि ] प्राण ही सत्य है, यह 
[मुख्य प्राण] उनका भी सत्य है ॥ 
यहाँ भी वह दृष्ट ही है। परंतु 
यहाँ विशेषरूपसे सनत्कुमारजीको 
यही अर्थ बतलाना भभोष्ट है कि 
नारदजीको प्राणविषयक परमार्थ 
सत्य विज्ञानके अभिमानसे निवृत्त 
कर जो मूमासंज्ञक सत्‌ ही परमार्थ 
सत्य है,उसे विशेषरूपसे समझाउँगा | 
उसे विशेषरूपसे जाने बिना कोई 
सत्य नहीं बोलता । जो कोई उसे 


सोऽगन्यादि- | बिना जाने बोलता है वह 'अग्नि'आदि 


शब्दसे अग्नि आदिको ही परमार्थ 
सद्रप समझकर बोलता है। किंतु 


न्यमानो वदति। न तु ते रूप- |.परमार्थतः वे ख्पत्रय ( रक्त, थुक 
त्रयव्यतिरेकेण परमार्थतः सन्ति | और इष्णरूप ) से अतिरिक्त दै 
तथा तान्यपि रूपाणि सदपेक्षया | नहीं । तथा वे रूप भी सत्‌की अपेक्षा 


७७८ छाम्डोष्योएनिषद्‌ [ ब्वाइ ७ 
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नेव सन्तीत्यतो नाविजान- | तो हैं ही नहीँ । अतः परमाधको 
बिना जाने कोई सत्य नही बो 
सकता । सत्यका विशेष ज्ञान होने- 
सस्यं बदति । पर ही पुरुष सत्य बोळ सकता है । 
न च तत्सत्यविज्ञानमविजि- | किन्तु वह सत्यविज्ञान बिना 


च जिज्ञासा किये--बिना उसकी 
ज्ञासितमप्राथितं ज्ञायत इत्याह- | प्रार्थना किये नहीं जाना जाता; 


इसीसे कहते हैं कि 'विज्ञानकी 
ही विरोषरूपसे जिज्ञासा करनी 
मिति । यद्येवं विज्ञानं मगवो | चाहिये ॥ [ नारद्‌ ] यदि 
ऐसी बात है, तो भगवन्‌ | मैं 
विजिज्ञास इति । एवं सत्या- | विज्ञानको विशेषरूपसे जाननेकी 
इच्छा करता हुँ । इसी प्रकार सत्यसे 
दीनां चोत्तरोत्तराणां करोत्य- लेकर [ आगे बाईसवें खण्डके ] 
न्तानां पूर्वपू्वहेतुत्व॑ व्याख्ये- | करोतिः पर्यन्त उत्तरोत्तर पार्था 
पूर्वपूर्वं पदार्थ कारण हैं-- 
यस्‌ ॥ १ ॥ व्याख्या करनी चाहिये ॥ १ ॥ 


न्सत्यं बदति । विजानन्नेव 


बिज्ञानंत्वेव विजिज्ञासितव्य- 


— 00 ०७० 


इतिच्छान्दोब्योपनिषदि सपमाष्याये 
सप्तदद्दाखण्डभाष्यं सम्पणेम्‌ ॥ १७ ॥ 


bln 0 


& विज्ञान! शड 


द्‌ अश्म खण्डके प्रथम मन्त्रमें 1 दै । परन्तु वहाँ उस" 
का तात्पय केवल न्त्रमे भी आया है । परन्तु 


शास्रशान है और यहाँ विशेष ज्ञान अर्थात्‌ वास्तविक ज्ञान ६। 


छष्टादश 


मति ही जानने योग्य है. 


यदा वे मनुतेऽथ विजानाति नामत्वा विजानाति 
मत्वैव विजानाति मतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येति। मतिं 
भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 


[ सनत्कुमार ] 'जिस समय मनुष्य मनन करता हे तभी वह 
विशेषरूपसे जानता है; बिना मनन किये कोई नहीं जानता, अपितु 
मनन करनेपर ही जानता है । अतः मतिकी दी विशेषरूपसे जिज्ञासा 
करनी चाहिये । [ नारद-- ] 'भगवन्‌ ! मैं मतिके विज्ञानकी इच्छा 


करता है ॥ १ ॥ 


, यदा वै मलुत इति । मति. | जिस समय मनन करता है 
मंनन॑ तको मन्तव्यविषय | इत्यादि | 'मति' अर्थात्‌ मनन-- 
आदर; ॥१॥ तक--मन्तन्य विषयके प्रति भादर। 


1792 SR ३१७४७ 


इतिच्छान्दो'योपनिषदि सप्तमाष्थायेऽष्टः्‌श- 
क्षण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ १८॥ 


एक्क खण्ड 


यप £& — 
अडा ही जानने योग्य है 
यदा वे श्रहधात्यथ मनुते नाश्रदृन्मनुते श्रद्धः 
देव मनुते श्रद्धा खेव विजिज्ञासितव्येति। श्रद्धां 
भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 
[ सनस्कुमार-- ] 'जिस समय मनुष्य श्रद्धा करता है तभौ वह 
मनन करता है; बिना थद्धा किये कोई मनन नहीं करता । अपितु श्रद्धा 
करनेवाला ही मनन करता है । अतः श्रद्धाको ही विशेषरूपसे जिजा 


करनी चाहिये ।' [ नारद्‌-- ] 'भगवन्‌ | मैं श्रद्धाके विज्ञानकी इच्छा 
करता हूँ? ॥१॥ 


आस्तिक्यबुद्धिः श्रद्धा ।।१।। | आस्तिक्य बुद्धिका नाम श्रद्धा 
हे॥१॥ 


+ ७. 
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इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्यायै एकोन- 
विंशबण्डमाष्यं सम्पणेम्‌ ॥ १९॥ 


“0489 


विश खण्ड 


निष्ठा ही जानने योग्य है 


यदा वे निस्तिष्ठत्यथ श्रद्दधाति नानिस्तिष्ठञ्छुद- 
थाति निस्तिष्ठन्नेव श्रद्दधाति निष्ठा सेव विजिज्ञा- 
सितव्येति । निष्ठां भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 


[ सनत्कुमार-- ] जिस समय पुरुषकी निष्ठा होती है तभी 
वह श्रद्धा करता है; बिना निष्ठाके कोई श्रद्धा नहीं करता, अपितु 
निष्ठा करनेवाला ही श्रद्धा करता है । अतः निष्ठाको ही विशेषरूपसे 
जाननेकी इच्छा करनी चाहिये ॥ [ नारद-+ ] भगवन्‌ | में निष्ठाको 
विशेषरूपसे जानना चाहता हैं! ॥ १ ॥ 

निष्ठा गुरुुश्रषादिस्तत्परत्वं निष्ठा गुरुशुश्रपा आदिको कहते 
हैं । उसमें ब्रह्मविज्ञानके लिये तत्पर 
ब्रह्मविश्ञानाय ॥ १ ॥ रहना ॥ १ ॥ 


३ ०७ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
विंहाखण्डमाष्यं सम्पणेम्‌ ॥ २० ॥ 


fe] 


कृति ही जानने योग्य हे 


यदा वे करोत्यथ निस्तिष्ठति नाकृत्वा निस्तिष्ठति 
कुत्वेव निस्तिष्ठति कृतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येति । 
कृतिं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 


[ सनत्कुमार-- ] 'जिस समय मनुष्य करता है उस समय 
वह निष्ठा भी करने लगता है; बिना किये किसीकी निष्ठा नहीं होती, 
पुरुष करनेपर ही निष्ठावान्‌ होता है । अतः कृतिकी ही विशेषरूपसे 


जिज्ञासा करनी चाहिये ? [ नारद-- ] “भगवन्‌ | मैं तिही विशेष 
रूपसे जिज्ञासा करता हूँ? ॥ १ ॥ 


यदा यै करोति | कृतिरिन्द्रि- | जिस समय मनुष्य करता है | 

यसंयमश्चित्तेकाग्रताकरणं च | | ति’ इन्द्रियसंयम वि 
~ A क्क 

सत्यां हि तस्यां निष्ठादीनि | एकामता करनेको कह 


उ होनेपर ही उपपर्क्त [विपरीत ब 

यथोक्तानि भवन्ति विज्ञानाव- निष्ठासे लेकर विज्ञानपर्यन्त अमर 

सानानि ॥ १ ॥ साधन होते हैं. ॥ १ ॥ - 
7-३०... 


इतिच्छाम्दोग्योपनिषदि. सप्तमाध्याये 
उकचिंशबण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌ ॥ २१ ॥ 


मि कक ७ ८८<-> 


हविं 


सुख ही जानने योग्य है 


यदा वे सुखं लभतेऽथ करोति नासुखं लब्ध्वा 
करोति सुखमेव लब्ध्वा करोति सुखं तेव विजिज्ञासि- 
तव्यमिति । सुखं भगवो विजिज्ञास इति॥ १ ॥ 


[सनत्कुमार-] “नब मनुष्यको सुख प्राप्त होता है तभी वह करता है; 
बिना सुख मिले कोई नहीं करता, अपितु सुख पाकर ( पानेकी आशा 
रखकर) ही करता है; अतः सुखकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये ।' 
[नारद्‌--] 'भगवन्‌ | मैं सुखकी विरोपरूपसे जिज्ञासा करता हैँ” ॥१॥ 

सापि कृतियंदा सुखं लभते | वह कृति भी, जिस समय सुख 
मिळता है अर्थात्‌ जिस समय ऐसा 

मानता दै कि मुझे आगे बतलाया 
जानेवाला निरतिशय सुख प्राप्त 
लब्धव्यं मयेति मन्यते तदा करना चाहिये, तमी होती है । जिस 

र प्रकार लौकिक कृति दृष्टफलननित 
भवतीत्यथः । यथा दृष्टफल- लके लिये होती है उसी प्रकार 
इस प्रसंगमें भी बिना छुख मिळे 
कोई नहीं करता । यद्यपि वह फर 
लब्ध्वा फरोति । मविष्यद्पि भावष्यत्कालिक होता हैतो भी 

“छन्घ्वाः ( पाकर ) ऐसा [ पूरव- 


कलं टग्घ्वेत्युच्मते तदुद्दिश्य | कालिक क्रियारूपसे ] कहा जाता 
है, क्योंकि उसीके ददुदेश्यसे 


प्रवृत्युपपत्तः । प्रवृत्ति होनी सम्भव है । 


सुखं निरतिशयं वक्ष्यमाणं 


सुख्नाकृतिस्तथेहापि नासुखं 


७८४ 


सत्सु सत्यं स्वयमेव प्रतिभासत 


इति न तद्विज्ञानाय पृथग्यत्नः 
कार्य इति प्राप्त तत इद- 
घुच्यते-सुखं त्वेव विजिज्ञा- 
सितव्यमित्मादि । सुखं 
भगवो विजिज्ञास इत्यभिप्रुखी- 


भूतायाइ ॥ १ ॥ 


छाम्दोग्योणनिषल्‌ 
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्थेदानीं कृत्यादिपृत्रोत्तरेषु 


[ अध्याय ७ 
Xx 

अब यह प्रात होता है क्रि-_ 
कतिसे लेकर उत्तरोत्तर साधनों 
होनेपर सत्य स्वयं ही अनुभव 
हो जायगा, उसके विज्ञानके ठ्यि 
पृथक्‌ प्रयतन नहीं करना चाहिये 
इसीसे यह कहा गया हवकि 
सुखकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा 
करनी चाहिये! . इत्यादि । फि 
“भगवन्‌ | में सुखकी विशेषरूपसे 
जिज्ञासा करता हूँ? इस प्रकार 


[ सुखविज्ञानके प्रति ] अभिमुख 
हुए नारदजीसे सनकुमारनी 
कहते हैं ॥ १ ॥ | 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तप्राध्याये 
दाविंशाखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ २२ ॥ 


क््योकिश खण्ड 


--_१ 0 $ 


भूमा ही जानने योग्य है 
यो वे भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमेव 
सुखं भूमा तेव विजिज्ञासितव्य इति । भूमानं 
भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 
[ सनखुमार-- ] निश्चय जो भूमा हे वही सुख है, अस्मे 


सुख नहीं है) सुख भूमा ही है। मूमाकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा 
करनी चाहिये ।? [नारद्‌] भगवन्‌ | मैं मूमाकी विशेषरूपसे जिज्ञासा 


करता हूँ ॥ १ ॥ 
यो वै भूमा मइन्निरतिशयं निश्चय जो भूमा है--महान्‌, 
है. निरतिशय और बहु--ये इसके 
बह्दिति पर्यायास्तत्सुखमू । | पर्याय है--वही सुख हे । उससे 
ततोव्वाक्सातिशयत्वादल्पम्‌ । | के डा सातिशय ( व 
स्मिन्न aS धिक ) होनेके कारण अल्प ४ | 
अतस्तस्मिन्नल्पे सुखं नास्ति | | अत; उस अल्पसे सुख नहीं है; 
अल्पस्याधिकतृष्णाहेतुरंवात्‌ । | क्योंकि अल्प तो अधिक तृष्णा- 
तृष्णा च दुःखबीजम | न हि| ॐ हेतु ददे नौर उष्णा दुःखका 
बीज सुखं दृष्टं ज्वरादि बीज है ।- तथा लोकमें दुःखके 
दुःखबीज सुखं दुष्ट ज्वराद | बोजभूत ज्वरादि सुखरूप नहीं 
लोके । तस्माद्युक्त नान्पे सुखः | देखे को । अतः सुन्दा छी 
१ डो । 
मस्तीति । अतो भूमेव सुखम्‌। नही है वह. ०१ 
से भूमव सुखम्‌ ' | इसल्यि भूमा ही सुखरूप है; 
ठष्णादिदुःखबीजत्वासम्भवा- | क्योंकि भूमामें दुःखके बीजमूत 
द्धम्नः ॥ १ ॥ तृष्णादिका होना असम्भव है ॥१॥ 
we -००१०७०- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
त्रयोविंशस्वण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥२३॥ 
Ce 0 ३०० 


क 
कतु क खण्ड 
भूमाके स्वरूपका प्रतिपादन 
किंटक्षणो$्सौ भूमेत्याह-- | यह भूया किन टहषणोंबाल है, . 

सो बतछाते हैं-- 
यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजा- 
नाति स भूमाथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छुणोत्यन्यद्विजा 
नाति तदर्पं यो वे भूमा तदसतमथ यदब्पं तन्म 
त्य॑म्‌। स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति । स्वे महिम्नि 
यदि वा न महिम्नीति॥ १ ॥ 

[ सनत्कुमार] “जहाँ कुछ और नहीं देखता, कुछ और नं 
सुनता तथा कुछ और नहीं जानता वह भमा है । किंतु जहा ३ 
और देखता है, कुछ और सुनता हे एवं कुछ और जानता ह व्ह 
अल्प हे । जो भमा हे वही अमृत है और जो अल्प हे बह मत्य ६। 
[ नारद-] “भगवन्‌ ! वह ( भूमा) किसमें प्रतिष्ठित ६ 
: [ सनत्कुमार-_] 'अपनी महिमामें, अथवा अपनी महिमां भी नही 
है!॥१॥ 
यत्र यस्मिन्धूम्नि तरवे नान्य-। जहाँ--जिस भूमाक््लमें दृ 


द्द्रृष्टव्यमन्येन करणेन भिन्न कोई अन्य द्रष्टा किसी 
हु ष्ट्य विषयको अन्य इन्दरियकै 
विमक्तो दृश्यात्पश्यति तथा | द्वारा नहीं देखता और नट 


नान्यच्छुणोति । नामरूपयोरेवा| उता ही दै । 


या व नाम और रूपे ही ही 
न्त्‌ १9१) तदः जाता डे; अत्‌ इनका 
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योरेवेइ दर्शनश्रवणयोग्रेहणस्‌, करनेवाळी दर्शन और श्रवण इन 
पन दो इन्दरियॉका ही यहाँ बन्य 

अन्येषां चोपलक्षणाथत्वेन। मननं| इन्द्रियॉके उपलक्षणार्थ ग्रहण किया 
गया है । किंतु मननका महाँ 

त्वत्रोक्त द्रष्टव्यं नान्यन्मबुत | 'नान्यन्मनुते' ऐसा कहकर अलग 
उल्लेख किया गया है ऐसा 

इति, प्रायशो मननपूर्वकत्वाडि- | जानना त क्योंकि कह 
. | प्रायः मननपूर्वक हुआ करता है; 

ज्ञानस्य । तथा नान्यद्विजानाति; तथा जहाँ कुछ और जानता भी 
नहीं -नो ऐसे ङक्षणोंवाढा हे 
वह मूमा है । | 
किमत्र प्रसिद्धान्यदर्शनाभावो | गुरु यहाँ [ पह विचारना है 
कि) नान्यसश्यति इत्यादि 

भूम्न्युच्यते नान्यत्पश्यतीत्या- वाक्यसे भूमामें लोकमसिद्ध ज्य 
दनका अभाव बतलाया गया ६ 

दिना ? अथान्यन्न पश्यत्यात्मानं | अथवा अन्यको नहीं देखता, 
इसलिये अपनेको ही देखता हे- 


एवंलक्षणो यः भूमा । 


` पञ्यतीत्येतत्‌ ? ` .| यह बतलाया गया है! 
शिष्य--इससे क्या [ हानि- 
किं चातः ? ढाभ] हे! 


यद्यन्यदर्भनाद्यभावमात्रमि- | गुरु पदि इस वाक्यद्वारा 
अन्य पदार्थके दशनादिका अभाव 


त्युच्यते तदा द्वैतसंव्यवहारवि- | ही बतलाया गया हो तब तो यह 

बात कही ज्ञाती है कि भूमा 
लक्षणो भूमेत्युक्त भवति । अथा- | द्वैतव्यवहारसे विलक्षण है शौर 
$ र ` | यदि अन्यदक्षतविशेषका प्रतिषेष 
न्यदर्शन विशेषग्रतिषेघेनात्मानं | करके यह कहा गया हो छि 


पञ्यतीत्युच्यते तदैकस्मिन्नेव | वह अपनेको देखता है तो एकमे 


७८८ छान्दोष्यो पनिषद्‌ 
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[ अध्याय ७ 


क्रियाकारकफलभेदोऽभ्युपगतो | ही क्रिया, कारक और फुस 


भवेत्‌ । ` 
यद्येवं को दोषः स्यात्‌ ! 


नन्वयमेव दोषः संसारानि- | 
वृत्तिः । फ्रियाकारकफलभेदो 
हि संसार इति । आत्मेकत्व एव 
क्रियाकारकफलभेदः संसारवि- 
लक्षण इति चेत्‌ ? न; आत्मनो 
निविंशेपैकत्वाभ्युपगमे दर्शना- 
नस 


दिक्रियाकारकफरमेदाभ्युपगमस्य 
शब्दसात्रत्वात्‌ । 
अन्यदशेनाद्यमावोक्तिपक्षेपि 
यत्रेत्यन्यन्न पश्यतीति च विशे 
पणे अनर्थके स्यातामिति चेत्‌? 
दृश्यते डि लोके यत्र शून्ये 
गृहेऽन्यन्न पश्यतीत्युक्ते स्तम्भा- 
दीनात्मानं च न पश्यतीति 


न गम्यते। एचमिहापीति चेत्‌ ? 


मेद मानना हो जाता दै । 
शिष्य--यदि ऐसा ही होते 


। उसमें दोष क्या होगा ! 


गुरु--उसके संसारकी निति 
न होना-तस यही दोष है, 
क्योंकि क्रिया, कारक और फरहप 
मेद हो संसार दै । यदि कहो हि 
आत्माका एकत्व होनेपर भी उसमे 
जो क्रिया, कारक और फलरूप मेद 
है वह संसारसे विलक्षण हैतो 
ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योकि 
आत्माका निर्विशेष एकल खकार 
करनेपर जो उसमें दर्शनादि किया, 
कारक और फलरूप मेद सीझन 
करना है वह तो शब्दमात्र है | 

शिष्य--किंतु अन्य दर्शता 
का अभाव प्रतिपादन करनेके पम 
भी यत्र और “अन्यन्न पद्यत 
दो विशेषण निरर्थक होंगे । लोगं 
यह देखा ही जाता है कि कहाँ प 
घरमै ‘किसी औरको नहीं ह. 
ऐसा कहा जाता है वहाँ य ५ 
समझा जाता कि उस परके 
और अपनेको भी नहीं देख । 
यदि ऐसा ही यहाँ भी होतो! | 


काण्ड २४ | 


नः तच्वमसी त्येकलोपदेशा- 
दधिकरणाधिकतव्यमेदानुप- 
पत्तेः । तथा सदेकमेवाद्वितीयं 
सत्यमिति पष्ठे निर्धारितत्वात्‌ । 
“अदुस्येऽनासम्ये” ( तै० उ० 
२।७।१) “न संदृशे तिष्ठति 
रूपमस्य’? ( क० उ ६।९) 
“विज्ञातारमरे केन विजानी- 
यात्‌” (बृ० उ० २।४ | १४) 
इत्यादिश्रतिग्यः स्वात्मनि 
दशनाग्नुपपत्ति: 

यत्रेति बिशेषणमनथ% प्राप्त- 
मिति चेत्‌ ! 

न, अविद्याकृत भेदापेक्षत्बात्‌। 
यथा सत्येकत्वाद्वितीयत्वबुदि 
प्रकृतामपेकष्य सदेकमेवा द्वितीय- 
मिति संख्याद्यनईमप्युच्यते, 
एवं भूम्न्येकर्मिन्नेव यत्रेति 
विशेषणम्‌ | अविद्यावस्थाया- 
मन्यदर्शनाचुवादेन च भूम्नः 
स्तदभावत्वलक्षणस्य विवक्षि- 
तत्वान्नान्यत्पश्यतीति विशेषः 
णम्‌ । तस्मास्संसारव्यवहारो 
भूम्नि नास्तीति समुदायाथः । 
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गुरु--ऐसा नहीं हो सकता, 
क्योंकि तू वह है? इस प्रकार 
एकत्वका उपदेश होनेके कारण 
आधार-आधेयरूप भेदका होना 
सम्भव नहीं दै । इसी प्रकार छठे 
अध्यायमें भी यह निश्चय किया जा 
चुका है कि एकमात्र अद्वितीय सत्‌ 
ही सत्य है”। तथा “देखनेमें न आने 
वाले शरीररहित'"आत्मामें” 
“इसका रूप दष्टिमें नहीँ आता” 
“अरे | विज्ञाताको किसके द्वारा 
जाने” इत्यादि श्रियसे भी स्वात्मामें 
दर्शनादिका होना सम्भव नहीं है । 
शिष्य--किंतु इस प्रकार यत्र' 
यह विशेषण व्यर्थ सिद्ध होता है ? 
गुरु--नहीं, क्योंकि यह 
अविद्याकृत मेदकी अपेक्षासे है । 
निस प्रकार प्रासङ्गिक सत्य एकत्व 
और अद्वितीयत्वबुद्धिकी अपेक्षासे- 
संख्या आदिके योग्य न होनेपर 
भी--सत्‌ एक और अद्वितीय है? 
ऐसा कहा नाता है उसी प्रकार 
एक ही मूमामें 'यत्र' यह विशेषण 
हे । तथा अविद्यावस्थामें अन्य 
दर्शनका अनुवाद होनेके कारण 
भूमाको उसके अभावत्वरूप लक्षण- 
वाळा बतलाना इष्ट होनेसे 
“नान्यत्पश्यति? ऐसा विशेषण दिया 
गया है । अतः सारांश यह हे कि 
भूमामें संसारव्यवहार नहीं है । 


७९७ छान्दोग्योपनिषद्‌ [प 


अथ यत्राविद्याविषयेऽन्यो- 


ऽन्येनान्यत्पश्यतीति तद्ल्प- 


अध्याय ७ 
क जज 
| किंतु जहाँ अविद्याके राम 


| अन्य अन्यको अन्यके द्वारा देशा 
है वह अल्प है, तात्य यह द 


मविद्याकालमावीत्यथ; । यथा | वह केवळ अविद्याके समय है 


स्वमदृश्यं वस्तु प्राक्‌ प्रबोधात्त- 

त्कालभावीति तद्वत्‌ । तत एव 
~ 

तन्मत्य विनाशि स्वम्मवस्तुवदेव 

तद्विपरीतो भूमा यस्तदसृतम्‌ । 

तच्छन्दोऽमृतत्वपरः । . 

स तशचेबंलक्षणो भूमा हे भगवन्‌ 


कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इत्युक्तवन्तं 
नारदं प्रत्याह सनत्कुमारः---स्वे 
महिम्नीति; स्व आत्मीये महिस्नि 


माहात्म्ये विभूतौ प्रतिष्ठितो भूमा। 


यदि प्रतिष्ठामिच्छसि क्वचिद्यदि 


वा परार्थमेव पृच्छसि न महि- 


रहनेवाळा है । जिस प्रकार त्य 
दिखलायी देनेवाली वस्तु बागनेपे 
पूर्व स्वमकालमें ही रहनेवाही होती 
है उसी प्रकार [ उसे जानना 
चाहिये । इसीसे वह स्के 
पदार्थके समान ही मत्ये--विनाशी 
है । उसके विपरीत जो मूमा है 
वह अमृत । तत, शब्द 
अभृतत्वपरक है [ इसीसे नपसक 
लिङ्गका प्रथोग किया गया ]। 
तो, हे भगवन्‌ | वह ऐसे 
लक्षणवाळा भूमा किसमें पतित 
हे £ इस प्रकार पूछते ६ 
नारदजीसे सनत्कुमारजीने कहा 
“अपनी महिमामें |! तो वह भू 
स्वे'---अपनी भहिम्नि! | 
अर्थात्‌ विभूतिमें प्रतिष्ठित है| 
और यदि कहीं उसकी प्रति 
जानना चाहते हो--अथवा १ 
परमार्थतः ही पूछते ही 
हमारा यह कथन है किं 


म्न्यपि प्रतिष्ठित इति जूः । | अपनी महिमामें भी परति है 
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अप्रतिष्ठितो$नाभ्रितो भूमा क्वचि-| है । तासर्य यह है कि 'भूमा 

ही अप्रतिष्ठित है अर्थात्‌ कहीं भी 
त्य्थः ।। १ ॥ आश्रित नहीं है? ॥१॥ 


यदि स्वमहिम्नि प्रतिष्ठितो | यदि भूमा अपनी महिमामें 
प्रतिष्ठित है तो उसे अप्रतिष्ठित क्यों 

भूमा कथं तह्ाप्रतिष्ठ उच्यते,श्रणु | कहा नाता है ? घुनो-- 
गोअश्वमिह महिमेत्याचक्षते हस्तिहिरण्यं दास- 
भार्य क्षेत्राण्यायतनानीति नाहमेवं बवीमि ब्रवीसीति 


होवाचान्यो ह्यन्यस्मिन्प्रति्ठित इति ॥ २ ॥ 

“इस छोकमें गौ, अरव आदिको महिमा कहते हैं तथा हाथी, 
सुवर्ण, दास, भार्या, क्षेत्र और घर- इनका नाम भी महिमा है । किन्तु 
मेरा ऐसा कथन नहीं है, क्योंकि अन्य पदा अन्यमें प्रतिष्ठित होता है । 
मैं तो बह कहता हूँ-ऐसा सनत्कुमारजीने कहा ॥ २ ॥ 

गोअश्वादीह महिमेत्याचक्षते| इस छोकमें गो-अउवादिको 
महिमा कहते हैं । गो और अइवको 
“गोभश्वः कहते है । इन दोनों 
शब्दोंका द्वन्द्व समासमें एकवद्धाव% 
हुआ है । सर्वत्र गौ और अश्‍व 
प्रसिद्धम्‌ । तदाश्रितस्तत्परतिष्ठ- | आदि दी महिमा हैं इस प्रकार 
_ प्रसिद्ध हे । निस प्रकार चेत्र 

त्रो अवति यथा नाइमेवं | [ नामका कोई पुरुष | उनके 
SS नन 

छ यहाँ यह प्रश्न होता है कि 'गावश्च अश्वाश्च? ऐसा विग्रह करके पुल्लिङ्ग 
एवं बहुवचनान्त राब्दोंका दन्हसमाठ हुआ है, ऐसी दशामें 'गोअरवम्‌ यह एक- 


वचनान्त नपुंखकलिङ्ग प्रयोग कैसे हुआ ! इसीका उत्तर देते हुए कहते हे कि 
एकवद्धाव हुआ है । दवन्द्वश्व प्राणिवयंसेनाङ्गानाम्‌” इस पाणिनिसूजसे यहाँ 


एकबदूभाव किया गया है, इससे एकवचनान्त हो गया है तया जहाँ एकवद्भाव 
होता है वहाँ स नपुंसकम्‌? इस सूत्रके अनुसार नपुसकता भी हो जाती है । . 


गवभाश्वा्च मोअश्वं दन्द्वेकब- 


द्राव । सत्र गवाश्वादि महिमेति 


७९३ ` छाम्दोण्योपनिषह्‌ 
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स्वतोऽन्यं महिमानमाश्रितो | आश्रित और उनमें प्रतिष्ठित हेत 


है उसी प्रकार चैत्रके समान है 
भूमा चैत्रबदिति त्रवीम्यत्र भुमा भी अपनेसे भिन्न महिमों 


जाया यस्मिन आश्रित है--ऐसा मैं नहीं कहता | 
हेतुस्वेनान्यो द्यन्यस्मिन्प्रति यहाँ क्योंकि अन्य पदार्थ अनो 


हित इति व्यवहितेन सम्बन्ध; । | "पिडित होता हे' इस व्यता 
वाक्यसे इसका हेतुरूपसे सम्ब 
कि त्वेवं ब्रवीमीति होवाच स | हे । किंतु मैं तो यह कहता हू, 


| ऐसा कहकर सनछुमारजीने स 
एवेत्यादि ॥ २ ॥ एव अधस्तात्‌? इत्यादि कहा ॥ २॥ 


नर] 6 = 


इतिच्छान्दोश्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
चठ विंशलण्डभाष्यं सम्पणम्‌ ॥ २४ ॥ 
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कि 
फञ्याकश खण्ड 
सर्वत्र भूमा ही है 
कस्मास्पुनःकचिन्न प्रतिष्ठित; १ | तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता 
है वह कहीं प्रतिष्ठित नहीं दै ! 
इत्युच्यते--यस्मात्‌-- सो बतलाते हैं; क्योंकि 


स एवाधस्तात्स उपरिष्टात्स पश्चात्स पुरस्तात्स 
दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेदशसर्वमित्यथातोऽहङ्कारा- 
देश एवाहमेवाधस्तादहसुपरिष्टादहं पश्चादहं पुरस्ता- 
दहं दक्षिणतोऽहमुत्तरतोऽहमेवेदईसर्वमिति ॥ १ ॥ 


वही नीचे है, वही ऊपर है, वही पीछे है, वही आगे है, वही 
दायां ओर है, वही बायीं ओर है ओर वही यह सब है । अब उसीमें 
अहंकारादेश किया जाता है--मैं ही वीचे हूँ, में ही उपर हूँ, मैं हद 
पीछे हैँ, मैं ही आगे हूं, मैं ही दायीं ओर हूँ, में ही बायीं ओर हूँ और 
में ही यह सब हूँ ॥ १ ॥ 


स एव भूमाधस्तान्न तदू- | क्योंकि वह मूसा ही नीचे है, 


ब्यतिरेकेणान्यदिद्यते यस्मिन्म्रति उससे, मित्र कोई और ऐसी वस्त 
लि योपरिषटादित्यादि नहीं है जिसपर वह प्रतिष्ठित हो । 
तः स्यात्‌ तथोपारशादत्याद | इद प्रकार “उपरिष्टात्‌? इत्यादिका 
समानम्‌ । सति भूम्नो$न्यस्मि- | अर्थ भी समझना चाहिये । भूमासे 
न्भूमा हि प्रतिष्ठितः स्यान्न तु | भिन क से द भूमा 
तदस्ति । स एव तु सर्वम्‌ । 5 प्रतिष्ठित हो; किंतु ऐसा 
चिर नहीं । सब कुछ वही है । अतः 

अतस्तस्मादसौ न क्रचित्र- | इसीसे वह कहीं अन्यत्र प्रतिष्ठित 


तिष्ठितः । | नहीं है । 


७९४ ्योण्योर | 


जळ 
सत्र नान्यत्पश्यतीत्यधिकर- | 'नहाँ कुछ भौर नही देखता 
0 यार _ | इस वाक्यसे आषार-आवेयताव । 
. णाधिकतव्यतानिर्देशात्स एवा निर्देश दोनेसे तथा गौ ने 
शस्तादिवि च प्रोक्षनिर्देशादू- | इत्यादि वाक्यसे परोक्ष न्न ` 
होनेसे किसीको ऐसी शङ्का न हे 
| जाय कि भूमा द्रष्टा जीवसे मिन 
त्याशङ्का कस्यचिन्मा भूदित्यथा- | है 'इसढिये अब- इसके पश्चात्‌ 
अहंकारादेश किया जाता है । 
तोष्नन्तरमहड्जारादेशो5हड्ढा रे- अहंकाररूपसे आदेश ( उपदेश ) 
किया जाता है इसरिये इसे 
णादिश्य } 
ता Br अहंकारादेश कहा है । द्रशसे 
दरषडुरनन्यत्वदथनार्थं भूमेव | अभिन्नत्व दिखळानेके ह्ये मूमाक्ष 
ही मै ही नीचे हूँ! इत्यादि 
निर्दिशयतेऽइङ्गारेणा इमेवाध- बाक्यंद्रार वढा 
स्तादित्यादिना ॥१॥ किया जाता है ॥ १ ॥ 


छाव्टीष्योणाक् 


द्रष्टुजीबादन्या भूमा स्यादि- 


अइङ्कारेण देह्दादिसङ्घातो- | अविवेकी रोग अहंकारसे देशि. 
ऽप्यादिश्यतेऽविवेकिभिरित्यतस्तः संघातका भी आदेश करते हैं; ल 
` दाशङ्का मा भूदिति-- | ऐसी आशङ्का न हो इसलिये 


अथात आत्मादेश एव आत्मेवाधस्तादात्मोपरिष्टा 
दात्मा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत 
आतस्मेवेद्‌श्सवमिति। स वा एष एवं पझ्यन्नेवं मन्वान 
विजानन्नात्मरतिरात्मकीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः 
स्वराड्भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो. भवति अथ॑ | 


ने क [ 
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येऽन्यथातो विदुरन्यराजानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति | 
तेचा सर्वेषु लोकेष्वकामचारो भवति ॥ २॥ 


अब आत्मरूपसे ही मुमाका आदेश किया जाता है । आत्मा हौ 
नीचे है, आत्मा ही उप्र है, आत्मा ही पीछे है, आत्मा ही आगे है, 
आत्मा ही दायीं ओर है, आत्मा ही बायीं ओर है और भाला ही यह 
सब है । वह यह इस प्रकार देखनेवाला, इस प्रकार मनन करनेवाहा 
तथा विशेषरूपसे इस प्रकार जाननेवाला आत्मरति, आत्मकोड, आत्म- 
मिथुन और आत्मानन्द होता है; वह स्वराट है; सम्पूर्ण लोकोमें उसकी 
यथेच्छ गति होती है। किंतु जो इससे विपरीत जानते हैं वे अन्यराट्‌ || 
( जिमका राजा अपनेसे भिन्न कोई और है, ऐसे ) और क्षय्यकोक | | 
( क्षयशील लोकोंको प्राप्त होनेवाले ) होते हैं । उनकी सम्पूर्ण कोकोंमें 
स्वेच्छागति नहीं होती ॥ २ ॥ 


अथानन्तरमात्मादेश आत्म- 


नेव केवलेन सत्स्वरूपेण शुद्धे- 
नादिइयते । आत्मेव स्तः 
सबेमित्येबमेकमजं संतो व्यो- 
मवत्पूणमन्यशून्य पञ्यन्स वा 
एष विद्वान्मननविज्ञानाभ्यामा- 
त्मरतिरात्मन्येब रती रमणं यस्य 
सोऽयमात्मरतिः। तथात्मक्रीडः। 
देहमात्रसाधना रतिर्बाद्यसाधना 


क्रीडा । लोके खीमि! सखिमिश्च 


अब आगे भात्मादेश हे अर्थात्‌ 
केवल सत्स्वरूप शुद्ध आत्माके द्वारा 
ही आदेश किया जाता है । खप 
ओर सब कुछ आत्मा ही है। 
इस प्रकार आकाशके समान सर्बत्र 
पूर्ण एक अब और अनन्य 
आत्माको देखनेवा वह यह 
बिद्वान्‌ मनन और विज्ञानके कारण 
आत्मरति-आसमामें ही जिसकी रति 
अर्थात्‌ रमण हे हेसा आत्मरति और 
आत्मक्रीड होता हे । रतिका साधन 
केवल देह है. और क्रीडा बाह्य 
साधनवारी होती हे, क्योंकि लोकमें 
“द्धयों और मित्रके साथ क्रीडा 


७९६ 


छान्दोग्योपनिबषू 
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क्रीडतीति दशनात्‌ । न तथा | करता है? ऐसा प्रयोग देख 


बिदुष। किं तर्द्यात्मविज्ञाननि- | 


मित्तमेवोभयं भवतीत्यर्थः । 


मिथुनं इन्द्रजनितं सुखं 
तदपि इन्दनिरपेक्षं यस्य विदुषः 
तथात्मानन्दः शब्दादिनिमित्त 
आनन्दोऽविदुषां न तथास्य 
विदुषः किं तद्योत्मनिमसित्तमेव सवं 
स्वेदा सर्वप्रकारेण च । देह- 
जीवितभोगादिनि मित्त बाद्यवस्तु- 
निरपेक्ष इत्यर्थः । 

स एवंलक्षणो बिद्ञाञ्जीबन्नेव 


पतितेऽपि 
देहे स्वराडेब भवति । यत एवं 


स्वाराज्येऽभिषिक्तः 


भवति तत एब तस्य सर्वेषु र 
लोकेषु कामचारो भवति | 
. प्राणादिषु पूर्वभ्रमिष तत्रास्येति 


NX 


है; किंतु विद्वान्‌की क्रीडा ऐप 
नहीं होती । तो कैसी होती है! 
उसकी तो ये [ रति ओर करीब] 
दोनों ही आत्मविज्ञानके ही काग 
होती हैं । 

मिथुन यह दोसे होनेबाल पुत 
है, वह भी जिस विद्वानका दोही 
अपेक्षासे रहित है [ उसे आस 
मिथुन कहते हैं 1; तथा आत्मानद- 


अविद्वानोंका आनन्द शब्दादि विषयः 


जनित होता है, विद्वानका आननद 
वैसा नहीं होता । तो केसा होता 
है £--वह सारा-का-सारा सर्वदा 
सब प्रकार आत्माके ही कारण होत 
हवै । तात्पर्यं यह है क्रि वह देह 
जीवन और भोगादिकी निमितमूत 
बाह्य वस्तुओंकी अपेक्षासे रहि 
होता है । 

इस प्रकारके लक्षणोंवाल } 
विद्वान्‌ जीवित रहता हुआ 
स्वाराज्यपर अभिषिक्त हो जा 
तथा देहपात होनेपर भी सट 
होता है । क्योंकि ऐसा है ५ 
उसकी सम्पूर्ण लोकोंमें ययै 
होती है । प्राणादि पूर्व भूमिका 
इस उपासककी उनसे परिच्ठित 


xX 
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तावन्मात्रपरिच्छिन्नकामचारत्व- | स्वेच्छागति बतलायी गयी थी। 


मुक्तमन्यराजल॑. चार्यप्राप् 


सातिशयत्वाद्यथाग्राप्तस्वाराज्य- 


कामचारत्वानुवांदेन 


रिहोच्यते स स्वराडित्यादिना । 

अथ पुनर्येऽन्यथात उक्तद- 
शनादन्यथा वैपरीत्येन यथोक्तः 
मेव वा सम्यङ्‌ न विदुस्तेऽन्य 
राजानो भवन्ति । अन्यः परो 
राजा स्वामी येषां तेऽन्यंराजा- 
नस्ते किञ्च क्षय्यलोकाः क्षय्यो 
लोको येषां ते क्षय्यलोकाः । 
भेददर्शनस्याल्पविषयत्वात्‌ं । 
अल्पं च तन्मत्यमित्यवोचाम । 
तस्माद्येद्देतदर्शिनस्ते क्षय्यलोकाः 


स्वदशनानुरूपेणेव ५ 
स्वद्शनानुरूपेणंब भवन्स्यत 
एव तेषां सर्वेषु लोकेष्वकाम- 
चारो भवति ॥ २ ॥ 


अत; सातिशय होनेके कारण वहाँ 
उसका अन्यराजत्व स्वतः सिद्ध है। 
अब यथाप्राप्त स्वार।ज्य और काम- 
चारत्वका अनुवाद करते हुए यहाँ 
“स स्वराड्‌ भवति' इत्यादि वाक्यसे 
उसकी निषृत्तिका निरूपण किया 
जाता है । 

किंतु जो इससे अन्यथा 
उपर्युक्त दृष्टिसे अन्य प्रकार अर्थात्‌ 
इसके विपरीत जानते हैं अथवा 
इसीको सम्यक्‌ प्रकारसे नहीं जानते 
वे अन्यराट्‌ होते हैं । अन्य भर्थात्‌ 
पर है राना-स्वामी जिनका उन्हें 
“अन्यराट! कहते हैं । इसके सिवा 
वे क्षय्यलोक--जिनका लोक क्षस्य 
है ऐसे वे क्षय्यढोक होते हैं, क्योंकि 
मेददृष्टि अल्पविषय्रक है । ओर जौ 
अस्प है वह मर्त्य है--ऐता: हम 
पहले कह चुके हैं । अतः जो 
द्वैतदर्शो हैं वे अपनी दृष्टिके 
अनुरूप ही क्षय्यलोक होते हैं। अतः 
उनकी सम्पूर्ण लोकोंमें स्वेच्छागति 
नहीं होती ॥ २ ॥ 


शा आग 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
पञ्जविंशलण्डमाष्यं सम्पर्णम्‌ ॥ २५ ॥ 
RT 


कडूविश खण्ड 
इस प्रकार जाननेवालेके लिये फलका उपदेश 

तस्य इ वा एतस्येवं पझ्यत एवं मन्वानस्पेव 
विजानत आत्मतः प्राण आत्मत आशात्मतः सर 
आत्मत आकाश आत्मतस्तेज आत्मत आप आत्मत 
आविर्भावतिरोभावावात्मतोऽन्नमातमतो बलमात्मतो 
विज्ञानमात्मतो ध्यानमात्मतश्चित्तमात्मतः संकल्प 
आरमतो मन आत्मतो वागात्मतो नामात्मतो मन्त्र 
आत्मतः कर्माण्यात्मत एवेदश्सवमिति ॥ १ ॥ 


उस इस प्रकार देखनेवाले, इस प्रकार मनन करनेवाले भौर इस 
प्रकार जाननेवाले इस विद्वानके लिये आत्मासे प्राण, आतमासे भाश 
आत्मासे स्मृति, आत्मासे आकाश, आत्मासे तेन, आत्मासे बरे 
भात्मासे आविर्भाव और तिरोभाव, आत्मासे अन्न, आत्मासे बल, आर 
विज्ञान, आत्मासे ध्यान, आत्मासे चित्त, आत्मासे सेकल्प, आलासे मग) 
आप्मासे वाक, आत्मासे नाम, आत्मासे मन्त्र, जास्मासे कर्म भौर अ 
हौ यह सब हो जाता है ॥ १॥ 


तस्य ह वा एतस्येत्यादि “तस्य ह वा एतस्य' हयार 
यह तात्पर्य हे कि स्वाराज्य 
हुए इस प्रकृत ती त है 
0 |: 
इत्यथः । प्राक्सदात्मविज्ञाना- | आत्मस्वरूपसे ज्ञान 
माणसे लेकर नामपर्यन्त दा 
्सवात्मनोऽन्यस्मात्सत; प्राणादे- | उत्पत्ति छर परय 


स्वाराज्यं प्राप्तस्य प्रकृतस्य विदुष 
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नामान्तस्योत्पत्तिप्रयावभूताम|| सतसे होते थे । किन्तु अब सतका 
सदात्मविज्ञाने तु सतीदानी | आत्मत्व ज्ञात होनेपर वे अपने 
स्वात्मत एव संवृत्तौ तथा | आमासे हौ हो गये । इसी प्रकार 
सवोऽप्यन्यां व्यवहार आत्मत | बिद्वानका और भी सब व्यवहार 
एव विदुषः ।। १ ॥ आत्मासे ही होने लगता हे ॥१॥ 
किश्र-- । तथा-- 

तदेष श्छोको न पड्यो मत्यु पश्यति न रोगं 
नोत दुःखताश्सव हृ पश्यः पश्यति सर्वमाप्नोति 
सर्वश इति । स एकधा भवति त्रिधा भवति पञ्चधा 
सप्तधा नवधा चेव पुनश्चैकादशः स्मरतः शतं च द॒श 
चैकश्च सहस्राणि च विश्शतिराहारशुद्धो सत्तशुद्धिः 


९ 


सत्तशुद्धी भवा स्मृतिः स्मृतिलम्भे सवग्रन्थीनां | 


90. 


विप्रमोक्षस्तस्मै खृदितकषायाय तमसस्पारं दशयति 
भगवान्सनत्कुमारस्तशस्कन्द इत्याचक्षते त*स्कन्द्‌ 
इत्याचक्षते ॥ २ ॥ 

इस विषयमे यह मन्त्र है- विद्वान्‌ न तो सत्युको देखता हे, न 
रोगको और न दुःखत्वको ही । बह विद्वान्‌ सबको [ आत्मरूप ही] 
देखता है; अतः सबको प्राप्त हो जाता है। वह एक होता है; फिर 
वही तीन, पाँच, सात और नौ रूप हो जाता हे । फिर वही ग्यारह 
कहा गया है तथा वही सौ, दश, एक सहस और बोस भी होता है। 
आहारशुद्धि ( विषयोपरुष्धिरूप विज्ञानकी शुद्धि ) दोनेपर अन्तः- 
करणकी शुद्धि होती हे, अन्तःकरंणकी शुद्धि होनेपर निश्चरू स्मृति 
होती हे तथा स्मृतिकी प्राप्ति होनेपर सम्पूर्ण अन्थियोंकी निवृत्ति हो 
जाती है । [इस प्रकार ] जिनको वासनाएँ क्षीण हो गयी थीं उन 
( नारदनी ) को भगवान्‌ सनत्कुमारने अज्ञानान्धकारका पार दिखळाया । 
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उन ( सनत्कुमारजी ) को 'स्कन्दः ऐसा कहते हैं, “स्कन्द” ऐसा कहते 
है॥२॥ 


तदेतस्मिन्नर्थं एष शलोको | इस विषयमै यह इलोक--मन्र 

मन्त्रोऽपि भवति--न प्यः | भी है । पश्य नहीं देखता । पश्य 
€ 

पश्यतीति। पश्यो यथोक्तदर्शी अर्थात्‌ उपर्युक्त प्रकारसे देखनेवाला 


6 _. .. . [विद्वान्‌ पृत्यु--मरण, ज्वरादि रोग 
विद्वानित्यथेः, मत्यु मरणं रोगं और दुःखत्व यानी दुःखभावको 


ज्वरादि दुःखतां दुःखभावं | नहों देखता । वह पश्य- विद्वान्‌ 
चापि न पदयति। सब इ सर्व- | सभीको देखता दै अर्थात्‌ सबको 
भेव स पश्यः पश्यत्यात्मानमेव | आत्मरूप ही देखता दै । इसीसे 
सर्वम्‌। ततः सर्वमामोति | ६ सबको सब प्रकार पाप 


सर्वशः सर्व प्रकारेरिति का 
शः सवप्रकाररिति । तथा वह विद्वान्‌ सृष्टिमेदके पूव 


किञ्च स विद्वान्प्राक्यृष्टिप्रमे- | एकरूप होता हुआ ही सष्टिकाङमे 
दादेकधेव च संखिधादिभेदैरन- | त्रिथा आदि अनन्तमेद प्रकारोंवाला 


0 > | हो जाता हे । और फिर संहार 
न्तमेद प्रकारो भवति सृष्टिकाले || ९ 
SOT कालमें अपने मूल पारमार्थिक 


पुनः संहारकाले मूलमेव स्व | एकघाभावको ही प्राप्त हो जाता है, 
पारमाथिकमेकधाभावं प्रतिपद्य ते जन 0072 कट . हचि 
स्वतन्त्र एवेति विद्याफलेन प्ररो- | "र विद्याके फदर 
चनतोति उत्पन्न करते हुए सनत्कुमार 
का । उसकी स्तुति करते हैं । 
अथेदानीं यथोक्ताया विद्याया इसके पश्चात अब मुखर 
भासकी हेतुभत दर्पणकी विधुदि 
सम्यगवभासकारण गुखावभास- | करनेके समान उपर्युक्त 


सम्यक्‌ प्रकारसे प्रतिफलित होनेके 
कारणस्तेवाद्स्य विद्युद्धिकारण हेतुमत साधनका उपदेश किया 
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साधनपुपदिश्यते । आहार | 
बृद्धी । आहियत इत्याहारः 
शब्दादिविषयविज्ञानं भीक्तु- 
भोंगायाहियते तस्य 'विषयोप- 


- हब्धिलक्षणस्य बिज्ञानस्य 

` गुद्धिराहारशुद्धी रागद्वेषमोह- 
दोषैरसंसृष्टं विषयविज्ञान- 
मित्यर्थः । 


तस्यामाहारशुद्धो सत्यां तद्व- 
तोऽन्तःकरणस्य सस्य शुद्धिनँ- 
मेल्यं भवति, सखशुद्धौ च सत्यां 
यथावगते भूमात्मनि ध्रवाविः 
च्छिन्ना स्मृतिरबिस्मरणं भवति | 
तस्यां च लब्धायां स्मृतिलम्भे 
सति सर्ेपामविद्याकृतानर्थपाश- 
रूपाणामनेकजन्मान्तराचुभवभा- 
वनाकठिनीकृतानां 
ग्रन्थीनां विप्रमोक्षो विशेषेण 
प्रमोक्षणं विनाशो भवतीति । 
यत एतदुत्तरोत्तरं यथोक्तमाहार- 
शुद्धिमूलं तस्मात्सा कार्येत्यर्थः । 


जाता है--आहारशुद्गी” इत्यादि । 
जिनका आहरण किया जाय उन्हें 
आहारः कहते हैं; भोक्ताके भोगके 
लिये शब्दादि विषयविजञानका 
आहरण किया जाता है; उस 
विषयोपलब्धिरूप विज्ञानकी शुद्धि 
ही 'आहारशुद्धि' दै, अर्थात्‌ राग- 
द्वेष, मोह आदि दोषोंसे असंसृष्ट 
विषयविज्ञान । 


उस आहारशुद्धिके होनेपर उससे 
युक्त अन्तःकरण यानी सस्त्वकी 
शुद्धि-निर्मलता होती है; और 
अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर उपर्युक्त 
प्रकारसे जाने गये भुमात्मामें भुव- 
अविच्छिन्न स्मृति यानी अविस्मरण 
हो जाता है तथा उसकी प्राप्ति 
होनेपर-स्म्ृति लब्ध होनेपर अनेक 
जन्मोमें अनुभव की हुई भाव- 
नाओंसे कठिन की हुई अविद्याकृत 
अनर्थपाशरूप हृदयस्थित अन्थियोँ- 
का विप्रमोक्ष-विशेषरूपसे प्रमो- 
क्षण- बिनाश हो जाता है । इस 
प्रकार क्योकि यह ऊपर कहा हुआ 
सब कुछ उत्तरोत्तर आहारशुद्धि- 
मूलक है, इसलिये वह अवश्य करनी 
चाहिये--ऐसा इसका तात्पर्य है । 


८०२ छान्दोज्योपणिदशू [ सध्याच ७ 


सवं शा्रार्थमशेषत उक्त्वा- | शाखके सम्पूर्ण  अमिप्रायको 
ख्यायिकामरुपसंहरति श्रुतिः-तस्मे| सम्यक्‌ प्रकारसे कहकर श्रुति 
मृदितकषायाय वाक्षादिरिव | की उपसंहार करी 


ख है--उस सृदितकषायको वृक्षादि- 
कपायो रागद्पादिदोपः ससस्य | से सम्बन्ध रखनेवाठे कषायके 


रज्ञनारूपत्वात्स ज्ञानवैराग्या- | समान रागटद्रेषादि दोष अन्त:करणके 
स्यासरपक्षारेण क्षालितो | रक्षक अ. कारण कषाय है । 
वि नारि न, वैराग्य अभ्या 

मृदितो विनाशितो यस्य नारद- | त त्य और अम्मा 


5 ch क्षारसे जिन नारदजीके उस कषायका 
स्य तस्मे योग्याय खदितकषायाय| क्षालन-मर्दैन अर्थात्‌ विनाश कर 


तमसोऽविद्यालक्षणात्पारं परमार्थ दिया गया है उन मृदितकवाय योग्य 
७ १ हट. 

तन्वं दशयति दर्शितवानित्यर्थः । शिष्य नारद्जीको अविद्यारूप तमसे 
“उत्पति पार परमार्थतत्वको -दिखलाया । वह 

कोऽसो ? भगवान्‌ू--“ उत्पत्ति 


5 ` | दिखानेवाला कौन था ¦ भगवानू-- 
प्रलयं चैव भूतानामागतिं गतिस “बो भतोंकी उत्पति, प्रलय, आय- 


वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो | व्यय तथा विद्या-अविद्याको जानता 
मगवानिति” ( विष्णुपु० ६। है उसे भगवान्‌! कहना चाहिये” 
.९। ७८) एवंधर्मा सनत्‌ ते भमोगले कुमारजी । 
तर मन कतार हे सतत्कुमारदेवको ही विद्वान्‌ ढोंग 

. इमारः । तमेव सनत्कुमारं देवं “कन्द? ऐसा कहते हैं । “तं स्कन्द 
. स्कन्द्‌ इत्याचक्षते कथयन्ति | इत्याचक्षते? इसकी द्विरक्ति अध्यायः 
तद्विदः । द्विव चनमध्यायपरि- | की समाप्ति सूचित करनेके डिगे 
समाप्त्यथम्‌ ।। २ ॥ हे॥२॥ [ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
पर्डाचशखण्डभाष्य सस्पृणम्‌ ॥ ९६॥ 


rr य 
इति श्रीगोबिन्दमगवलूज्यपादशिष्यस्य परमइसपरित्राजकाचार्यस्य 


श्रीशङ्करभगवतः कृतौ छान्दोग्योपनिषद्विवरणे 
सप्तमोऽष्यायः समाप्त: || ७ ॥ 


“Qi 


अष्टम अध्याय 


ललल > रट 


फम खण्ड 


दहर-पृण्डरीकमें बह्मकी उपासना 


यद्यपि दिग्देशकालादिभेदः 
अष्टमप्रपाठका- शुन्यं ब्रह्म सत्‌, 
रम्भप्रयोजजम एकमेवाद्वितीय- 


मात्मेवेदं सर्वमिति षष्ठसप्तमयो- 
रधिगतं तथापीह. मन्दबुद्धीनां 
दिग्देशा दिभेदवद्व स्त्वित्येव 
भाविता बुद्धिनं शक्यते सहसा 
परमार्थविषया करतुमित्यन- 
धिगम्य च ब्रह्म न पुरुषार्थः 
सिद्धिरिति तदधिगमाय हृदय- 
पुण्डरीकदेश उपदेष्टव्यः । 
यद्यपि सत्सम्यकप्रत्ययेकः 
विषयं निशुणं चात्मतखं तथापि 
मन्दबुद्धीनां गुणवश्वसयेषटत्वा- 


छा० उ० २६-- 


यद्यपि छठे और सातवें अध्यायमें 
दिशा, देश और कालादि मेदसे 
रहित ब्रह्म “सत्‌ एकमात्र अद्वितोय 
है! “आत्मा दी यह सब है'-- ऐसा 
जाना गया दै, तथापि “यहाँ दिशा 
और देश आदि मेदयुक्त वस्तु है 
ही आइस प्रकारकी भावनासे युक्त 
मन्दबुद्धि पुरुषोंकी बुद्धि सहसा 
परमार्थसम्बन्धिती नदी की जा 
सकती और ब्रह्मको जाने बिना 
पुरुषार्थकी सिद्धि नहीं हो सकती, 
अतः उसका .अनुभव होनेके लिये 
हृदयकमलरूप देशका उपदेश करना 
आवश्यक है। 

यद्यपि आत्मतत्त्व सत्‌ , एकमात्र 
सम्यक ज्ञानका विषय और निर्गुण 
है,तो मी मन्दबुद्धि पुरुषोंको 
उसकी सगुणता ही इष्टं दै, इसब्ये 
उसके सत्यसंकल्पादि गुणोंसे युक्त 


८०४ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ८ 
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त्सत्यकामादिगुणवक्तं च वक्त- 
व्यम्‌ । तथा यद्यपि अह्मविदां 
रूय[दिविषयेभ्यः स्वयमेवोपरमो 
भवति तथाप्यनेकजन्मविषय- 
सेवाभ्यासजनिता विषयविषया 
तृष्णा न सहसा निवर्तयितुं 
शक्यत इति ब्रह्मचर्यादिसाधन- 
विशेषो विधातव्यः । तथा यद्य- 
प्यात्मेकस्वविदां गन्तृगमनग- 
न्तव्याभावादविद्यादिशेपस्थिति- 
निमित्तक्षये गगन इव बिद्युदुद्धत 
` इव वायुदग्धेन्धन इवाग्रि; स्वात्म- 
न्येव निवृत्तिस्तथापि गन्तृग- 
मनादिवासितबुद्धीनाँ हृदयदेश- 


गुणबिशिष्टत्रद्लोपासकाना मूर्ध- 
न्यया नाड्या गतिर्वक्तच्येत्य- 
एमः प्रपाठक आरभ्यते । 

दिग्देशगुणगतिफलमेदशूनय 
हि परमाथसदद्रयं ब्रह्म मन्द- 


होनेका प्रतिपादन करना आवश्यक 
हे । इसी प्रकार यघपि ब्रह्मोपासकों- 
को री आदि विषयोंसे स्वयं हौ 
उपरति होती है तो भी अनेक 
जन्मोंके विषयसेवनके अभ्याससे 
उत्पन्नं हुई विषयसम्बन्धिनी तृष्णा 
सहसा निवृत्त नहीं की जा सकती, 
इसलिये ब्रह्मचर्यादि साधनविशेषका 
विधान करना भी आवश्यक 
है, इसी तरह यद्यपि आत्माका 
एकत्व जाननेवालोंकी दृष्टिमें गमन 
करनेवाले, गमनकिया और गन्तब्य 
देशका अभाव हो जानेके कारण 
शरीरको स्थितिकी निमित्तभूत 
अविद्या आदिका क्षय हो जानेपर 
उनकी विद्युत्‌, बढ़े हुए वायु भौर 
जिसका इंधन जल गया है उस 
अग्निके आढाशमें टीन हो जानेके 
समान अपने आत्मामें ही निवृत्ति 
हो जाती है तो भी जिनकी बुद्धि 
गन्ता और गमनादिकी वासनासे 
युक्त है अपने हृदयदेशस्थित गुण- 
विशिष्ट त्रझकी उपासना करनेवाले 
उन पुरुषोंकी शिरोगत नाडीसे होने- 
वाळी गतिका प्रतिपादन करना 
आवश्यक है, इसीलिये अष्टम 
प्रपाठकका आरम्भ किया जाता है । 

दिशा, देश, गुण, गति और 


-फलमेद्से शून्य जो परमार्थ सत्‌ 


खण्ड १ | शाङ्करभाष्याथ ८०५ 
>> > |: 2 MC बिट ८ ८०७८ KIC ८ & HC ACACIA 


बुद्धीनामसदिव प्रतिभाति । | अद्वितीय ब्रह्म है, वह मन्दबुद्धि 
< छि पुरुषोंको असतृकै समान प्रतीत 
सन्मार्गस्थास्ताबद्भवन्तु; ततः | होता है; ये सम्मार्गमें स्थित हों, 
तब धीरे-धीरे में इन्हें परमार्थ 
सत्‌को भी ग्रहण करा दूँगी--एऐसा 
मीति मन्यते श्रुतिः । श्रुति मानती है । 
हरिः & अथ यदिदमस्मिन्त्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं 
बेइम दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन्यदन्तस्तदन्बे्टव्यं 


तद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति ॥ १ ॥ 
अब इस ब्रह्मपुरके भीतर जो यह सूक्ष्म कमलाकार स्थान है इसमें 
जो सूक्ष्म आकाश है उसके भीतर जो वस्तु है उसका अन्वेषण करना 

चाहिये और उसीकी जिज्ञासा करनी चाहिये ॥ १ ॥ 

अथानन्तरं यदिदं वक्ष्यमाणं | अथ-इसके पश्चात्‌ [ यह कहा 
जाता है क्रि] यह जो आगे 
दहरमल्पं पुण्डरीकं पुण्डरीकः | कहा जानेवाला दहर अर्थात्‌ छोटा- 
क _ |सा कमर सदृश गृह है-द्वार- 
सुशं वेरमेव वेशम द्वारपालादि- | पालादिसे युक्त ल जो 
हर गृहके समान गृह है वह इस 
मश्वात्‌; अस्मिन्त्रझपुरे ब्रह्मणः ब यानी परमात्माके 
ट टर जैसा नाका अनेकों 
परस्य पुरं राशो$नेकप्रकृतिमद्यथा उ हम व्ह दु 
॥ न् द्धि- | प्रकार यह ( शरीर ) भी [आत्मा- 
पुरं तथेदमनेकेन्द्रिय मनो बुद्धि च्यायला नागी अति 
करनेवाली अनेकों इन्द्रियों तथा मन 
और बुद्धिसे युक्त पुर है, अतः यह 
त्रहापुरम्‌ । पुरे च वेश्म राज्ञो | अक्षपुर दै । जिस प्रकार पुरम 
राजाका भवन होता है उसी प्रकार 


यथा तथा तस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे शरीरे | उस ब्रह्मपुररूप शरीरमें एक सूक्ष्म 
| गृह अर्थात्‌ नह्मकी उपलब्धिका 


दहरं वेशम ब्रह्मण उपलब्ध्यधि- अधिष्ठान है, जिस प्रकार कि शार 


झनेः परमार्थसदपि ग्राहयिष्या- 


भिः स्वाम्यर्थकारिमियुक्तमिति | 


टज्दै 


छान्दोग्योपतिषदू 


अध्याय ८ 


हानमिस्यर्थः, यथा विष्णोः 
शालग्रामः ¦ 
अस्मिन्‌ हि स्वविकारशुङ्गे 


देहे नामरूपव्याकरणाय प्रविष्ट 
सदाख्यं ब्रह्म जीवेनात्मनेत्यु- 
क्तम्‌ । तस्मादर्मिन्हृदयपुण्ड- 
रोके वेशमन्युपसंहृतकरणेर्बाह्यवि- 
पयविरक्तविशेषत) ब्रह्म चयंसस्य- 
साधनास्यां पुत्तोर्वश्यमाणगुण- 
वद्धयायपानेन्रेक्ञोपलभ्यत इति 
प्रकरणार्थः । 
'दहरो5ल्पतरो५स्मिन्दहरे 
वेश्मनि वेरमनोष्ल्पत्वात्त दन्तः 
वतिनोड्ल्पतरत्वं वेश्मनोऽन्तरा- 
कोश आकाशाख्यं ब्रह्म। 
आकाशो चै नामेति हि वक्ष्यति | 


आकाश इवाशरीरत्वासकष्मत्व- 


सर्वगतत्वसामान्याच्च । त स्मिन्ना- 


आमशिला विष्णुकी उपलब्धिकी अघि- 
छान होती है-ऐसा इसका तास है। 

इस अपने विकारभूत कार्य-- 
देहमें सत्संज्ञक ब्रह्म नामरूपकी 
अभिव्यक्ति करनेके लिये जीवात्म- 
भावसे अनुप्रविष्ट है-यह कहा 
जा चुका है । इसीसे जिन्होंने इस 
हृद्यकमलरूप भवनमै अपने इन्द्रिय- 
वर्गका उपसंहार कर दिया है उन 
बाह्य विषयोंसे विरक्त, विशेषतः 
ब्रह्मचर्य एवं सत्यरूप साघनोसे 
सम्पन्न तथा आगे बतछाये जानेवाले 
गुणोंसे युक्त पुरषोंद्रारा चिन्तन 
किये जानेपर ब्रह्क्री उपलब्धि 
होती है--ऐसा इस प्रकरणका 
तार्यं है । 

इस सूक्ष्म गृहमे दहर-- 
अत्यन्त सुक्ष्म अन्तराकाश यानी 
आकाशसंज्ञक ब्रह्म हे । गृह सूक्ष्म 
होनेके कारण उसके अन्तर्वती 
आकाशका सूक्ष्मतरत्व सिद्ध होता 
है ॥ आकाश ही नाम-रूपका 
निर्वाह करनेवाला है? ऐसा श्रुति 
कहेगी भी । आकाशके समान 
अशरीर होनेके कारण तथा सूक्ष्मल 
और सर्वगतत्वमें उससे समानता 
होनेके कारण [ उसे आकाश कहा 
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काशाख्ये यदन्तमध्ये तदन्वेष्ट- | गया है ]। उस आकाशसंज्ञक 
तत्त्वके भीतर जो वस्तु है, उसका 
व्यम्‌ । तद्वाव तदेव च विशेषेण | अन्वेषण करना चाहिये, तया उसी- 
की विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी 
चाहिये, अर्थात्‌ गुरुके आश्रय तथा 
श्रवणादि उपायोंसे अन्वेषण करके 
उसका साक्षात्कार करना चाहिये- 
मित्यर्थः ॥ १ ॥ ऐसा इसका तालय है ॥ १ ॥ 


०१७ १---- 
न्न.) ७! 


तं चेद्ब्रयुर्यदिदमस्मिन्त्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेइम 
दहरोऽस्मिन्नन्तराकाइाः किं तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं 


यद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति स ब्र.्यात्‌ ॥ २ ॥ 
उस (गुरु) से यदि { शिष्यगण ] कहें कि इस ब्रह्मपुरमें जो 
सूक्ष्म कमलाकार गृह है उसमें जो अन्तराकाश है उसके मीतर क्या 
वस्तु है जिसका अन्वेषण करना चाहिये अथवा जिसकी जिज्ञासा करनी 
चाहिये ?--तो [ इस प्रकार पूछनेवाले श्विष्योंके प्रति ] वह आचार्य 

यों कहे ॥ २ ॥ र 

तं चेदेवमुक्तवन्तमाचाय यदि | इस प्रकार कहनेवाळे उस 
है आचार्यसे यदि शिष्यगण कहें 
जूयुरन्तेवासिनश्रोदयेयुः; कथम्‌ | अर्थात्‌ शङ्का करें, किस प्रकार 
दिदमस्मिर (निलिकी शङ्का करें !--इस परिच्छिन्न बझ- 
यदिदमस्मिन्ब्रह्मपुरे परिच्छिने रमे जो यह अन्तर्वती कमळाकार 
उन्तदैहर पुण्डरीकं वेइम ततो- | ददम ग्रह दै उसके भीतर तो उससे 
रला भी सूक्ष्मतर आकाश है । प्रथम तो 
अ एवाकाशः । | उस कमलाकर गृहमे ही क्या वस्तु 


पुण्डरीक एव वेइमनि ताव त्किं ' रह सकती है? फिर उससे भी 


जिहासितव्यं गुर्वाश्रय्वणाद्यु- 


से 
पार्येरन्विष्य च साक्षात्करणीय- 


०८ 
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स्यात्‌ । किं ततोऽल्पतरे खे | 
य्कवेदित्याहुः । दहरोऽस्मिन्न- 
न्तराकाशः किं तदत्र विद्यते न 
किञ्चन विद्यत इत्यभिप्रायः । 
यदि नाम बदरमात्रं किमपि 
विद्यते किं तस्यान्वेषणेन विजि- 
ज्ञासनेन वा फल विजिज्ञासितुः 
स्यात्‌ ? अतो यत्त्रानेष्टव्य 


विजिज्ञासितव्यं वा न तेन 
प्रथोजनमिस्युक्तवतः स आचायों 


यादिति भुतेबंचनम्‌ ॥ २ ॥ | 


अल्पतर आकाशमें जो हो ऐसी क्या 
वस्तु हो सकती है !-इस प्रकार 
यदि वे पूछें । अभिप्राय यह हे कि 
इस हृदथपुण्डरीकके भीतर जो 
आकाश है वह सूक्ष्म है, उसमे 
क्या वस्तु हो सकती है ! अर्थात्‌ 
कुछ भी नहीं हो सकती | 

यदि बेरके समान कोई वस्तु हो 
भी तो उसकी खोज अथवा जिज्ञासा 
करनेसे जिज्ञापुको फल भी क्या 
होगा £ अतः वहाँ जो खोज करने 
योग्य अथवा जिज्ञासा करने योग्य 
वस्तु है उससे हमें कोई प्रयोजन 
नहीं है तो इस प्रकार कहनेवाले 
शिष्थोंसे आचार्यको इस प्रकार 
कहना चाहिये--यह श्रुतिका वाक्य 
है ॥ २॥ 


a 


“रणुत, तत्र यदुन्र्थ पुण्डरी- 
कान्तः खस्यान्पत्वात्तत्स्थमल्प- 
तरं स्यादिति, तदसत्‌ । न हि 
खं पुण्डरीकवेशमगतं पुण्डरीका- 
दल्पतरं मत्वाबोचं दहरोस्मि- 


नन्तराकाश इति । किन्तहि ? | 5 


. पुण्डरीकमल्पं तद्नुविधायि 


सुनो, इस विषयमे तुम नो 
कहते हो कि हृदयपुण्डरीकान्तर्गत 
आकाश सूकम होनेके कारण उसका 
अन्तरवेती ब्रह्म और भी सूक्ष्म होगा, 
वह ठीक नहीं । मैंने हृदयपुण्डरी- 
कान्तर्गत आकाशको हृदयकमलसे 
सूक्ष्मतर मानकर यह नहीं कहां 
कि इसका अन्तर्वर्ती आकाश सूक्ष्म 
इ। तो क्या बात है ?--हृदय- 


> (2 
कमर सक्म ह॑ उसका अनुवतंन 
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तत्स्थमन्तःकरणं पुण्डरीकाकाश-| करनेवाला उसका अन्तव॑र्ती अन्तः- 
करण उस पुण्डरीकाकाशसे परि- 
च्छिन्न है । निन्होने अपनी इन्द्रि- 
करणानां योगिनां स्वच्छ इवो- | योंका उपसंहार कर लिया है उन 
योगियोंको उस विशुद्ध अन्तःकरणमें 
जलमें प्रतिबिम्बके समान तथा 
शुद्धे स्वच्छ बिज्ञानज्योतिः- | स्वच्छ दर्पणमें रूपके समान विशुद्ध 
विज्ञानज्योतिःस्वरूपसे प्रतीत होने- 
स्वरूपावभासं तावन्मात्रं त्रह्मो- | वाढा ब्रह्म उसीके बराबर उपलब्ध 
होता है । इसीसे अन्तःकरणरूप 
उपाघिके कारण हमने यह कहा 
काश इत्यवोचामान्तःकरणोपा- | या कि इसका अन्तर्वती आकाश 
| अन्तःकरणरूप उपाधिके कारण 

सूक्ष्म है; स्वयं तो-- 


परिच्छिन्नं तस्मिन्विशुद्वे संहृत- 


दके प्रतिबिम्वरूपमादश इव च 


पलभ्यत इति दहरोऽस्मिन्नन्तरा- 


धिनिमित्तम्‌; स्वतस्तु-- 


यावान्वा अयमाकारास्तावानेषोऽन्तह्ृदय आकाश 
उभे अस्मिन्द्यावाएथिवी अन्तरेव समाहिते उभावझ्निश्च 
वायुश्च सूर्याचन्द्रमसावुभो विद्यन्नक्षत्राणि यच्चास्येहा- 
स्ति यच्च नास्ति सर्व तदस्मिन्समाहितमिति॥ ३ ॥ 


जितना यह [ भौतिक ] आकाश है उतना ही हृदयान्तर्गत 
आकाश है । यलोक ओर प्रथिवी- ये दोनों होक सम्यक्‌ प्रकारसे इसके 
भीतर ही स्थित हैं । इसी प्रकार अग्नि ओर वायु--ये दोनों, सूर्य और 
द्रमा--ये दोनों तथा विद्युत्‌ और नक्षत्र एवं इस आत्माका जो कुछ 
इस लोकमें हे और जो नहीं है वह सत्र सम्यक प्रकारसे इसीमें स्थित 
है॥ ३॥ 


हक छाम्दोव्योणमिषद्‌ [ अन्याय ८ 
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यावान्वै प्रसिद्ध! | परिमाणमें जितना यह भौतिक 
ध्यमाकाशो भोतिकस्तावानेषो- | आकाश प्रसिद्ध है उतना ही 
$न्तहँदय आकाशो यस्मिनन्वेष्टव्य यह इृदयान्तर्गत आकाश है, 
विजिज्ञासितव्यं चावोचाम । | जिसके विषयमें कि हमने “अन्वेषण 
नाप्याकाशतुश्यपरिमाणत्वमभि- | करना चाहिये तथा जिशासा करनी 
रस्य तावानित्युच्यते। किं तर्हि | चाहिये! ऐसा कहा था। [यही 
्रह्मणोऽनुरूपस्य दृशान्तान्तर- | नहीं ] 'ब्रह्को भाकाशके समान 
स्यामावात्‌ । कथं पुनर्नाका- | परिमाणवाला मानकर भी ऐसा नहीं 
शसममेव ब्रह्मेत्यवगम्यते । | कहा जाता। तो फिर क्या बात 
“येनावृतं खं च दिवं महीं | है ?--त्रझके अनुरूप कोई अन्य 
च” ( महानारा० उ० १।३ ) | दृष्टान्त न होनेके कारण ऐसा 


कहा जाता प्रश्न] किंतु 
. “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः be अ अ ही डर है-- 
सम्भूतः ।” (तै०उ० २।१।१) 


यह केसे जाना जाता दै ! [उत्तर] 
“'एतस्मिन्नु खल्वक्षरे गार्ग्या- | जिसने आकाश, युळोक और 
काश! ।” (बु०उ० ३।८।११) 


पृथ्वीको आवृत किया हुआ है” 
“उस इस आत्मासे आकाश उत्पन 
हुआ” “हे गार्गि | इस अक्षरमें ही 
आकाश स्थित है” इत्यादि श्रृतियोसे 
यह बात सिद्ध होती है । 

यही नहा, इस बुद्धयुपाधि- 
विशिष्ट ब्रक्ाकाशके भीतर ही 
दुढोक और एथिवी समाहित 
सम्यक प्रकारसे स्थित हैं; जिस 
प्रकाकी नाभिमें अरे---एऐसा 
पहले कह ही चुके हैं । इसी प्रकार 
अञ्चि और वायु -ये दोनों भी 


इत्यादिश्रतिभ्यः । 
किश्चोभे अस्मिन्द्यावापृथिवी 


ब्रह्माकाशे बुद्ध्युपाधिविशिष्ट 
अन्तरेव समाहिते सम्यगाहिते 


स्थिते। यथा वा अरा नाभावि 


हि । तथोभावमिश्र वायुश्रेत्यादि 
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समानम्‌ । यञ्चास्यात्मन आत्मी-| स्थित है--इत्यादि शेष वाक्यका 

तात्पर्यं भी इसीके समान दै । इस 
यत्वेन देहवतोऽस्ति विद्यत इह | देहवान्‌ आत्माका नान जो 

कुछ पदार्थ इस ढोकमें है ओर जो 
लोके, तथा यच्चात्मीयत्वेन न कुछ 'आसीयरूपसे [ इस समय ] 
नहीं है, नष्ट हो गया है अथवा 
भविष्यमै नहीं होगा’-ऐसा कहा 
जाता है [ वह सब सम्यक प्रकारसे 
इसीमें स्थित है ]। यहाँ अत्यन्त 
असत्‌ वस्तुसे अभिप्राय नहीं हे, 
क्योंकि उसकी तो हृदयाकाशमें 
स्थिति होनी ही सम्भव नहीं है ॥२॥ 


विद्यते; नष्टं मविष्यच्च नास्तोत्यु- 
च्यते । न त्वत्यन्तमेवासत्‌, 
तस्य हृद्याकाशे समाधानानुपपत्तेः 


॥ ३॥ 


—-:8:— 

तं चेदूबूयुरस्मिऽश्चेदिदं ब्रह्मपुरे सवश्समाहितई 

सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामा यदेतजरा वाप्तोति 
प्रध्वश्सते वा किं ततोऽतिशिष्यत इति ॥ ४॥ 


उस आचार्यसे यदि शिष्यगण कहें कि यदि इस ब्रह्मपुरमें यह सब 

समाहित है तथा सम्पूर्ण भूत और समस्त कामनाएँ भी सम्यकू प्रकारसे 

स्थित हैं तो जिस स्रमय यह वृद्धावस्थाको प्राप्त होता अथवा नष्ट हो 
जाता है उस समय क्या शेष रह जाता दै ! ॥ ४ ॥ 

तं चेदेवपुक्तवन्त त्रुयुः ८ किंतु यदि इस प्रकार कहनेवाले 

; उस आचार्यसे शिष्यगण कहें 

न्तेवासिनोऽस्मिश्चेद्यथोक्त चेद्यदि] कि यदि इस बझमपुरमे अर्थात्‌ बक्ष- 

घुरोपलक्षित अम्तराकाशमें यह सब 

रहमपरे बरह्मपुरोपलक्षि तान्तराकाश सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित है तथा 


८१२ 
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इत्यथः | इदं सवं समाहितं 
सर्वाणि च भूतानि सर्वे च 
कामा! | 

कथमाचार्यणानुक्ताः कामा 
अन्तेवासिभिरुच्यन्ते ! 

नेष दोषः; यच्चास्येहास्ति 
यच्च नास्तीत्युक्ता एव ह्याचार्येण 
कामाः। अपि च सर्वशब्देन 
चोक्ता एव कामाः। यदा 
यस्मिन्काल एतच्छरीर ्रह्मपुरा- 
खयं जरावलीपलितादिलभ्षणा 
वयोहानिर्वाप्रोति श्रादिना वा 
बृक्ण प्रध्वंसते विस्रंसते विनश्यति 
कि ततोष्न्यदतिशिष्यते । 


घटाश्रितक्षीस्द्धिस्नेहादिवद्‌- 
घटनाशे देइनाश्चेऽपि देहाश्रय- 


मुत्तरोत्तर पूर्व पर्वनाञञान्नश्यती- 


सम्पूर्ण भूत और समस्त कामनाएँ 
भी स्थित हैं [ तो जिस समय यह्‌ 
वृद्ध होता या नष्ट हो जाता है उम्र 
समय क्या क्या रहता है १ ] 

शङ्का-आचार्यने जिनका निरू- 
पण नहीँ किया उन कामनाओंको 
शिष्यगण क्यों [ ब्रह्मपुरमें स्थित ] 
बतलाते हैं ! 

समाधान-यह दोष नहीं है; 
“इस छोकमें जो कुछ इसका है और 
जो कुछ नहीं हे? इस प्रकार 


आचार्यने कामनाओंके विषयमें कहा 


ही है। इसके सिवा सर्व” शब्दसे 
भी कामनाओंका कथन हो ही 
जाता है | जब--निस समय इस 
ब्रह्मपुरसंशक्क शरीरको झुरियाँ पढ़ 
जाने और केशोंके पक जाने आदि 
रूपसे वृद्धावस्था अपनाती है अथवा 
उसकी आयुका क्षय प्राप्त होता है 
अथवा वह शस्रादिसे काटा जाकर 
श्पंस-विस्रसन यानी नाशको प्रा 
हो जाता है तो उससे भिन्न और 
क्या शेष रहता दै ? 

अभिप्राय यह हे कि घटका 
नाश होनेपर घटस्थित दुग्ध, दही 
और इतादिके नाशके समान देहका 
नाश होनेपर भी देहके आश्रित 
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स्यमिप्रायः । एवं ग्राप्ते नाके किं | उत्तरोत्तर कार्य पूर्व-पूर्व कारणका 


ब. नाश होनेके कारण नष्ट हो बाते 
ऽर - 
तवोऽन्यश्चथोक्तादतिञ्चिष्यतेऽव ३। इस मकार नान दोनेपर 


तिष्ठते न किश्वनावतिष्ठत उपर्युक्त नाशसे भिन्न शार क्या रह 
जाता है! अर्थात्‌ कुछ भी नहीं 


रहता-ऐसा इसका तातर्य है ॥४॥ 


एवसन्तेवासिभिश्चोदितः-- शिष्योंद्वारा इस प्रकार प्रश्‍न 
किये जानेपर--- 


इत्यभिप्रायः ॥ ४ ॥ 


स ब्रूयान्नास्य जरयेतज्ीर्यति न वधेनास्य हन्यत 
एतस्सत्ये ब्रह्मपुरमस्मिन्कामाः समाहिता एष आत्माः 
पहतपाप्मा विजरो विस्त॒त्युविशोको विजिघत्सोऽपिपासः 
सत्यकामः सत्यसंकल्पो यथा ह्येवेह प्रजा अन्वाविः 
शन्ति यथानुशासनं यं यमन्तमभिकामा भवन्ति यं 
जनपदं यं क्षेत्रभागं तं तमेवोपजीवन्ति ॥ ५ ॥ 


उसे कहना चाहिए “इस (देह) की जरावस्थासे यह 
( आक्राशाख्य ब्रह्म ) जीणे नहीं होता । इसके वधसे उसका नाश 
नहीं होता । यह ब्रह्मपुर सत्य है; इसमें [ सम्पूर्ण ] कामनाएँ सम्यक्‌ 
प्रकारसे स्थित हैं; यह आमा है, घर्माधर्मसे शूऱ्य है तथा जराहदीन, 
मत्युहीन, शोकरहित, भोजनेच्छारहित, पिपासाशून्य, सत्यक्राम और 
सत्यसंकरप है; जिस प्रकार इस लोकमें प्रजा राजाकी आज्ञाका अनुवर्तेत 
करती है तो वह जिस-निस सन्निहित वस्तुकी कामना करती है तथा 
जिस-जिस देश या भुभागकी इच्छा करती दे उसी-उसीके आश्रित _ 


जीवन घारण करती है? ॥ ५ ॥ 
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स आचायों त्रयात्तन्मतिमप- , उस आचार्यको उनकी [ शू्ब- 

यिषयिणी ] बुद्धिकी निवृत्ति करते 
हुए इस प्रकार कहना चाहिये । 
किस प्रकार कहना चाहिये £-- 
जरयेतद्यथोक्तमन्तराकाशाख्यं | इस देही जरावस्थासे यह 
उपर्युक्त भन्तराकाशसंक जक्ष, 

ब्रह्म यस्मिन्‌ सवं समाहितं न | जिसमें कि सब कुछ स्थित है 
ऱ्य जीर्ण नहीं होता, अर्थात देहके 

ति देहवन्न विक्रियत | समान उसका विकार नहीं होता, 
र | और न इसके वध अर्थात्‌ 
त्यथ;। न चास्य वधेन शस्रा- | शद्बादिके प्रहारसे यह नष्ट ही 


हे होता है, जैसे कि [ शख्नदिके 
घातेनैतद्धन्यते यथाकाशम्‌; ¦ ८ ४) 
दि ड़ 2 | आघातसे ] आकाशका नाश नहीं 
किशर ततोऽपि सक्ष्मतरमशब्दम- | होता; फिर उससे भी सूक्ष्मतर 
९ ००८ | अशब्द्‌ एवं अस्पर्श ब्रह्मका देइ 
स्पश ब्रह्म देहेन्द्रियादिदोषन- | एवं इन्द्रियादिके दोषसे स्पर्श नहीं 
९, । होता-इस विषयमें तो कहना ही 
स्प्र्पत इत्यथः | क्या है ? यह इसका तात्पर्य है । 
श्यत इत्येतस्मिन्नवसरे वक्तव्यं | ज्रह्मका स्पर्श क्‍यों नहीं होता ! 
प्राप्त तत्प्रकृतव्यासड्री मा | इस बातका उल्लेख करना इस 
दिति नोच्यते । इन्त्विरोर अवसरपर आवश्यक है; परंतु 
भूदिति नोच्यत । इन्द्रविरोच- | प्रसङ्गका विच्छेद न हो, इसल्यि 
नाख्यायिकायाग्नुपरिष्टाद्वक्ष्यामो | यहाँ नहीं कहा जाता । आगे इन्द्र 
युक्तितः । | विरोचनकी आख्यायिकरामें इसका 
युक्तिपूवक वर्णन करेगे । 
दु एतत्सत्यमवितथं ्रह्मपुरं | यह ब्रह्मपुर सत्य-_अवितथ दै । 
` हिन „क नव पुरं ब्रह्मपुरं | बरह्म ही पुर [अर्थात्‌ ब्रह्मरूप पुरका 
इर्म शरीराख्यं तु ब्रहम-' नाम ] बह्मपुर है । किंतु यह 


नयन्‌ । कथम्‌ १ अस्य देइस्य 
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पुरं त्रक्लोपलक्षणार्थत्वात्‌ । तरव- 
नृतमेव, “वाचारम्भणं विकारों 
नामधेयम्‌’ ( छा० उ० ६ | 
तहि- 


१ । ४ ) इति श्रुतेः 
कारेऽनृतेऽपि देहशुङगे त्रह्मोपल- 
स्यत इति ब्रह्मपुरमित्युक्त व्याव- 
हारिकम्‌ । सत्यं तु ब्रह्मपुरमेत- 
देव ब्रह्म; सर्व्यवदरास्पदः 


त्वात्‌ । 
लक्षिते ब्रह्मपुरे सर्वं कामा येः 


ब हिर्भवद्भिः प्राथ्यन्ते तेऽस्मिन्ने 
` स्वात्मनि समाहिताः । अतस्त- 


प्राप्त्युपायमेवानुतिष्ठत बाह्य- 


विषयतृष्णां त्यजतेत्य भिप्रायः । 

एष आत्मा भवतां स्वरूपम्‌ । 
भात्मनो शृणुत तस्य क्षः 
रुक्षणण णमू । अपहतपाप्मा, 
अपहतः पाप्मा धर्माधर्मा- 
ख्यो यस्य सोऽयमपहतपाप्मा। 
तथा विजरो विगतजरो विस 


स्युश | 


शरीरसंज्ञक ब्रह्मपर, तरक्षके उपरक्षण- _ 
के लिये होनेके कारण [ ब्रह्मपुर 
कहा जाता ] है । जौर वह तो 
मिथ्या ही है, क्योकि" “वाणीके 
आश्रित विकार नाममात्र है” ऐसी 
श्रुति है । ब्रह्मका विकार और 
मिथ्या होनेप भी इस देहरूप 
मङ्कुरकार्यमें ब्रह्मकी उपढन्धि 
होती है, इसलिये इसे व्यावहारिक 
ब्रह्मपुर कहा गया है । वास्तविक 
ब्रह्मपुर तो यह ब्रह्म ही दे, क्योंकि € 
यह सम्पूर्ण व्यवहारका आश्रय है । 
अतः इस हृदयपुण्डरीकोपलक्षित 
रहमपुरमे सम्पूर्ण कामताएँ जिने 
कि आप बाहर पाना चाहते हैं । 
वे सब-की-सब इस अपने आत्मामें 
ही स्थित हैं । इसलिये आपको उसकी 
प्राप्तिके उपायका ही अनुष्ठान करना 
चाहिये और बाद्य विषयोंकी तृष्णा- 
का. परित्याग कर देना चाहिये-- 
ऐसा इसका तात्पर्य है। ^ 
यह आत्मा आपका स्वरूप है। 
आप उसका लक्षण घुनिये । अप- 
इतपाप्मा-जिसका धर्माघर्मसंज्ञक पाप 
अपहत--नष्ट हो गया है वह 
यह ब्रह्म अपहतपाप्मा है। इसी 
प्रकार विजर--जिसकी जरावस्था _ 
बीत गयी दे और सृखुहीन है । 


न 
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तदुक्तं पूवमेब न वधेनास्य 
इन्यत इति किमथ पुन रुच्यते ? 
यद्यपि देहसम्बन्धिभ्यां जरा- 
मृत्युम्याँ न सम्बध्णते । अन्य- 
थापि सम्षन्धस्ताभ्यां स्यादि- 


त्यागङ्कानिवृस्यथम्‌ । 

विशोको विगतशोकः । 
शोको नामेष्टादिबियोगनिमित्तो 
मानसः सन्तापः । बिजिघत्सो 
बिगताशनेच्छः । अपिपासो- 
ऽपानेच्छः । 

नन्वपहतपाप्मत्वेन जरादयः 
शोकान्ताः प्रतिषिद्धा एव 
भवन्ति । कारणप्रतिषेधात्‌ ! 
धर्माधमेकार्या हि त इति। 
जरादिप्रतिपेधेन वा धर्माधमंयो; 
कार्यामावे विद्यमानयोरप्यसत्स- 
मत्वमिति पृथकप्रतिपेधोऽनर्थकः 


स्यात्‌ । 


शङ्का--'इस (शरीर) के नाशसे 
उसका नाश नहीं होता--यह 
बात तो पहले ही कही जा चुकी है, 
फिर इसे पुनः क्यों कहा जाता है! 

समाधान--यचपि देह-सम्बन्धी 
जरा-मृत्युसे उसका सम्बन्ध नहीं 
होता तो भी अन्य प्रकारसे तो 
उनके सांथ उसका सम्बन्ध हो ही 
सकता है--इस आशङ्काकी 
निवृत्तिके र्ये ऐसा किया गया दै । 

वह--विशोक--शोकरहित-- 
इष्टादिका वियोग होनेके कारण 
नो मानसिक संताप होता है उसे 
शोक कहते हैं, विनिघत्स-- 
भोजनेच्छासे रहित और अपिपास- 
पीनेकी इच्छासे रहित है । 

शङ्का--किंतु अपहतपाप्मः्वके 
द्वारा तो जरासे लेकर शोकपर्यन्त 
सभी विशेषण प्रतिषिद्ध हो जाते हैं, 
क्योंकि उनके कारणका प्रतिषेध हो 
जाता है, कारण वे सब धर्माधर्मके 
ही कार्य हैं; अथवा जरादिके 
प्रतिषेधसे धर्माधर्मका कोई कार्य त 
रहनेके कारण, विद्यमान रहते हुए 
भो, उनका असत्समत्व सिद्ध होता 

। इसलिये इन दोनोंका एथकू 
प्रतिषेध निरर्थक ही है । 
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सत्यमेवं तथापि धमकार्या 
जरादि-प्रतिषेध- नन्दव्यतिरेकेण 
सार्थक्यम्‌ स्वाभाविकानन्दो 
यथेश्वरे “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म 
(बृ० उ० ३ । ९ । २८) इति 
भुते! । तथाधर्मकायजरादिव्य- 
तिरेकेणापि जरादिदुःखस्वरूपं 
स्वाभाविकं स्यादित्याशङ्कयते । 
अतो युक्तस्तन्नवृत्तये जरादीनां 
धर्माधर्माभ्यां एथकप्रतिषेधः । 
जरादिग्रहणं सर्वदुःखोपलक्षणा- 
थम्‌ । पापनिमित्तानां तु 
हुःखानामानन्त्थागप्रत्येकं च 
तत्प्रतिषेधस्याशक्यत्वात्सवंदुःख- 


प्रतिषेधार्थं युक्तमेवापहतपाप्मत्व_ 


वचनम्‌ । 

सत्या अवितथाः कामा यस्य 
सोऽयं सत्यकामः । वितथा हि 
संसारिणां कामाः । ईश्वरस्य 
तद्विपरीताः ! तथा कामहेतवः 
संकल्पा अपि सत्या यस्य स 
सत्यसंकल्पः । संकल्पाः कामाअ 
धुद्धसच्वोपाधिनिमित्ता ईश्वरस्य 


समाधान--टीक है, ऐसा ही 
होता है; किंतु जिस प्रकार ईश्वरमे 
घर्मके कार्यभूत आनन्दसे भिन्न 
“ब्रहम विज्ञानस्वरूप भोर भानन्द- 
मय हे” इस श्रुतिके अनुसार स्वाभा- 
विक आनन्द है इसी प्रकार अधर्मके 
कार्यरूप जरादिसे भिन्न स्वाभाविक 
जरादि दुःखका होना भी सम्भव 
है-ऐसी आशङ्का हो सकती है । 
इसलिये उसकी निवृत्तिके छिपे 
धर्माधर्मसे जरादिका पथक प्रतिषेध 
करना उचित ही है । जरादिका 
ग्रहण सम्पूर्ण दुःखोंके उपलक्षणके 
लिये है । पापनिमित्तक दुःखोंकी 
अनन्तता होनेके कारण और उनमेंसे 
प्रत्येकका प्रतिषेध करना असम्भब 
होनेसे सम्पूण दुःखोंका प्रतिषेध 
करनेके लिये उसके अपहतपाप्मत्वका 
प्रतिपादन करना उचित ही है। 

जिसकी कामनाएँ सत्य-- 
अमिथ्या हैं उसे सत्यकाम कहते 
हैं । असत्य तो संसारियोंकी हौ 
कामनाएँ हुआ करती हैं, देश्वरकी 
कामनाएँ तो उससे विपरीत होती 
हैं। इसी प्रकार जिसके कामके 


हेतुभत संकल्प भी सत्य हैं वह 
ईश्वर सत्यसंकरप है । इरवरके 
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चित्रगुवत्‌ । न स्वतो नेति 
नेतीत्युक्तत्वात्‌ । यथोक्तलक्षण 
एवात्मा बिज्ञेयो गुरुभ्यः शास्न- 
तश्चात्मसंवेद्यतया च स्वाराज्य- 


काम! 
न चेद्विज्ञायते को दोषः 
आत्मतत्व स्यादिति, थ्रृणु- 
डाने दोषः तात्र दोषं दृष्टाः 
न्तेन । यथा ह्येवेह लोके प्रजा 
अन्वाबिशन्त्यचुवर्तन्ते यथानु- 
शासनं यथेह प्रजा अन्यं स्वामिनं 
मन्यमानाः स्वस्य स्वामिनो यथा 
यथानुशासनं तथा तथान्वावि- 
शन्ति। किम्‌? यं यमन्तं 
प्रत्यन्तं जनपदं क्षेत्रमाग 
चामिकामा अथिन्यो भवन्त्या- 
त्मबुद्भघनुरूपं तं तमेव च 


संकल्प और कामना चित्रगुके 
समान# उसकी शुद्धसत्त्वरूप 
उपाधिके कारण हैं, स्वतः नहीं 
क्योंकि निति, नेति’ ऐसा कहकर 


उनका. प्रतिषेध किया गया है | 


स्वाराज्यक्को इच्छावाळे पुरुषोंको 


गुरु और शाखद्रारा उपर्युक्त 
लक्षणोंवाले आत्माको ही स्वसंवेध- 
रूपसे जानना चाहिये । 

यदि कहो कि उसे न जानें 
तो भी क्या दोष है तो इसमें जो 
दोष है वह दषटान्तपूर्वक सुनो । 
इस लोकमें जिस प्रकार प्रजा 
[ राजाके ] अनुशासनके भनुसार 
रहती दै-इस छोकमें जिस प्रकार 
अपनेसे मिनन कोई अन्य स्वामी 
माननेवाली प्रजा जैसी अपने 
स्वामीकी आज्ञा होती है उसी 
प्रकार अनुवतंन करती है; किसका 
अनुवतन करती है £--वह अपनी 
बुद्धिके भनुसार जिस-जिस प्रत्यन्त 
( वस्तुकी संतिषि ), देश भथवा 


अत्यन्तादिश्नुपजीवन्तीति । एष ग कामना ४०७५. हा 
उसी प्रत्यन्तादिकौ उपजीविनी 

दृ्टान्तोऽस्वातन्र्यदोषं प्रति है। यह दृष्टान्त पुण्यफळोपभोनमे 

पुण्यफलोपमोगे ॥ ५ ॥ अस्वातन्व्यदोषके प्रति है ॥ ५॥ 
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अथान्यो दुष्टान्तस्तरक्षयं | अब उस ( कर्मफल ) के क्षयके 
लिये 'तद्यथेत्यादि’ श्रुतिसे दृद्धरा 
प्रति तद्यथेहेत्यादि! । दृष्टान्त दिया जाता है-- 
तद्यथेह कर्मजितो लोकः क्षीयत एवमेवासुत्र 
पुण्यजितो लोकः क्षीयते तथ्य इहदात्मानमनचुविद्य ब्रज- 
न्त्येताश्श्व सत्यान्कामा<स्तेषा< सर्वेषु लोकेष्वकाम- 
चारो भवत्यथ य इहात्मानमनुविद्य बजन्त्येताईश्च सत्यान्‌ 


कामाश्स्तेषाश्सवेंषु लोकेषु कामचारो भवति ॥ ६ ॥ 
जिस प्रकार यहाँ क्से प्राप्त किया हुआ लोक क्षीण हो जाता है 
उशी प्रकार परलोकमें पण्योपार्जित लोक क्षीण हो जाता है । जो लोग 
इस लोकमें आत्माको ओर इन सत्य कामनाओंको बिना जाने ही परलोकः 
गामी होते हैं उनकी सम्पूर्ण लोकॉमें यथेच्छाति नहीं होती भीर जो इस 
लोकमें आत्माको तथा सत्य कामनाओंको जानकर [ परलोकमें ] जाते हैं 
उनकी समस्त लोकॉमें यथेच्छगति होती है ॥ ६ ॥ 
तत्तत्र यथेह लोके तासामेव | सो जिस प्रकार इस लोकमें अपने 


स्वामीके अनुशासनका अनुवर्तन 
सवाम्यचुशासनानुव्तिनीनां प्रजा. करनेवाली उन प्रजाओंका सेवादि- 


नां सेवादिजितो लोकः पराधी- कर्मसे प्राप्त किया हुआ यह कोक, 
नोप जिसका उपभोग पराधीन है, क्षीण- 
नोपमोगः क्षीयतेऽन्तवान्मवति ॥ अन्तवान्‌ हो जाता है--भब थुति 


अथेदानीं दा्टास्तिकमुपसंहरति | दार्शन्तका उपसंहार करती हे 
दानीं दार्टान्तिकमुपसंइरति वाण नि 


एवमेवायुत्रामिहोत्रादिषुण्यजितो पुण्यकर्मसे प्राप्त किया हुआ ढोक 
रोकः पराधीनोपभोगः क्षीयत | भी, जिसका उपभोग पराधीन है, 


एवेति । उक्तो दोष | क्षीण ही हो जाता हे । उक्त दोष 
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एषामिति विषयं दर्शयति तद्य 


इत्यादिना । 

तत्तत्रेहास्मित्रोके ज्ञानकम- 
णोरधिकृता योग्याः सन्त 
आत्मानं यथोक्तलक्षणं शाख्रा- 
. चायोपदिष्टमननुविद्य यथोपदेश- 
मनु स्वसंवेद्यतामकृत्वा ब्रजन्ति 
देहादस्मात्मयन्ति । य एतांश्च 


ड 


थ स्वात्मस्थान्‌ कामानननुविद्य 
ब्रजन्ति तेषां सवेषु लोकेष्वका- 
मचारोऽस्वतन्त्रता भवति । यथा 
राजानुशासनानुवतिंनीनां प्रजा- 
नामित्यर्थः । 

अथ येऽन्य इह लोक 
आत्मानं शाख्राचायोपदेशमनु- 
विद्य स्वात्मसवेद्यतामापाद्य 
बजन्ति यथोक्तांश्च सत्यान्कामा- 
स्तेषां स“घु छोकेषु कामचारो 


भवति राञ इव सावंभोमस्येह | 


लोके ॥ ६ ॥ 


इन ( अनालवेत्ताओों) को ही प्रप 

ता है--इस प्रकार श्रुति तप) 
इत्यादि वाक्यसे दोषका विषय 
दिखलाती है । 

सो इस छोकमें ज्ञान और 
कर्मके अधिकारी अर्थात्‌ योग्यता 
सम्पन्न होकर जो लोग शात्र 
और आचार्यक्वारा उपदेश किये हुए 
उपयुक्त लक्षणवाले आत्ाक्को उनके 
उपदेशके अनुसार बिना जाने-- 
स्वात्मसंवेधताको बिना प्राप्त किये 
इस देहसे-चले जाते हैं और जो 
इन उपर्युक्त सत्य सत्यसंकल्पक्षी 
कार्यमत पने अन्तःकरणमें स्थित 
सत्य कामनाओंको बिना जाने चले 
जाते हैं उनकी सम्पूर्ण लोकोमें 
अकामगति--अस्वतन्त्रता होती है । 
जिस प्रकार कि राजाकी आज्ञा 
अनुवतंन करनेवाली प्रनाओंकी 
परतन्त्रता रहती है । 

और जो दूसरे लोग इस ढोक्मे 
शास्र और आचार्यके उपदेधके 
अनुसार आत्माकी जानकर 
स्वात्मसंवेद्यताको प्राप्त करके 
उपयुक्त सत्य कामनाओंको जानकर 
परलोकमें जाते हैं उनकी इस लोक: 
मे सार्वभौम राजाके समान सम्पूण 


। लोकोमें यथेच्छगति होती दै ॥६॥ 


(३ 
इतिच्सान्दोग्योपनिषद्यधमाष्य प्ये 
प्रथमशण्ड्भाष्य सम्पर्णम्‌ ॥ १ ॥ 


| 


NS ही 
8: स्क्ण्डु 
दहर-बह्मकी उपासनाक्रा फल 


कथं सर्वेषु लोकेषु कामाचारो | उसकी सम्पूर्ण लोमे किस 
ते __ प्रकार यथेच्छगति हो जाती है, यह 
भवतीत्युच्यते । य आत्मानं | बतलाते हैं--जिसने आगे बतलाये 


यथोक्तलक्षणं हृदि साक्षात्कृतः | जानेवाले अश्नचर्यादे _ साधनेंसे 
हर सम्पन्न हो अपने हृदयमें [ अर्थात्‌ 
वान्वक्ष्यमाणब्रह्मचर्यादिसाधन- | घ्यानके द्वारा ] उपर्युक्त रक्षणों- 


वाले आत्माका साक्षात्कार किया है 
तथा उसमें रहनेवाले सत्य कार्मोको 
कामान--- । प्राप्त किया है-- 

स यदि पितृल्ठोककामो भवति संकल्पादेवास्य 
पितरः समुत्तिष्ठन्ति तेन पितृलोकेन सम्पन्नो मही- 
यते ॥ १ ॥ ं 

वह यदि पितृलोककी कामनावाला होता हे तो उसके संकल्पपे 

हौ पितृगण वहाँ उपस्थित होते है [ अर्थात्‌ उसके आत्मसम्बन्धी दो 
जाते हैं, ] उस पितृलोकसें सम्पन्न होकर वह महिमान्वित होता हे ॥१॥ 
स त्यक्तदेहो यदि पिठलोक- | वह यदि देह छोड़नेपर पितृ- 
लोककी कामनावाला होता है-- 
पितर उप्पत्तिकर्ताओंक़ीं कहते हैं, 
सुखहेतुस्धेन भोग्यत्वान्नोका | सुखके हेतुरूपसे भोग्य होनेके 
उच्यन्ते तेषु कामो यस्य तैः | कारण वे ही लोक कहे जाते हैं, 


उनके प्रति जिसकी कामना होती 
पितृभिः सम्बन्धेच्छा यस्य वच साप 


भवति तस्य संकल्पमात्रादेव | सम्बन्ध करनेकी जिनको इच्छा 


सम्पन्नः संस्तत्स्थांश्च सत्यान्‌ | 


|] 
[ 


कामः पितरो जनयितारस्त एव 
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पितरः सञ्च्िष्ठन्त्यात्मसम्बन्धि- | होती है उसके संकल्पमात्रसे ही 
पितृगण समुत्थित हो जाते हैं 
तामापद्यन्ते । विशुद्धसस्वतया | अर्थात्‌ आत्म-सम्बन्पित्वको प्राप 


हो जाते हैं। शुद्धचित्त होनेसे ईश्वरके 
सत्यसंकल्पत्वादीश्वरस्येव तेन | समान सत्यसंकल्प होनेके कारण 


| 'वह उस पितृलोकक्े भोगसे सम्पन्न 
पितृलोकेन भोगेन सम्पन्नः सम्प-| है सम्पत्ति इृष्टप्राप्तिका नाम, है- 
त्तिरिश्प्राप्रिस्तवा समृद्धो मही- | उससे समृद्ध हो वह महनीय पूनित 


९ हि होता अथवा बृद्धिको प्राप्त होता है . 
यते पूज्यते वघते वा महिमान- यानी महिमाका अनुभव करता 


मनुमवति॥१॥ `. है॥१॥ 


ना ० :--> 


अथ यदि मातुलोककामो भवति संकल्पादेवास्य : 
मातरः समुत्तिष्ठन्ति तेन मातुलोकेन सम्पन्नो मही- 
यते ॥ २॥ | 

और यदि वह मातृरोककी कामनावाला होता है तो उसके 
संकर्पसे ही माताएँ वहाँ उपस्थित हो जाती हैं। उस मातृढोकसे 
सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ २ ॥ ` 

अथ यदि खरातुलोककामो भवति संकल्पादेवा- 
स्य भ्रातरः समुत्तिष्ठन्ति तेन भ्रातृलोकेन सम्पन्नो 
महीयते ॥ ३ ॥ 

और यदि वह आतृलोककी कामनावाळा होता है तो उसके 


संकल्पसे ही आतृगण वहाँ उपस्थित हो जाते हैं । उस आतृ 
सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है | ३ ॥ 


अथ यदि स्वसलोककामो भवति संकहपादेवा" 


स्य स्वसारः समुत्तिष्ठन्ति तेन स्वखलाकेन सम्पन्नो 
महीयते ॥ ४॥ 
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और यदि वह भगिनीलोककी कामनावाला होता है तो उसके 
संकल्पसे ही बहनें वहाँ उपस्थित हो जाती हैं । उम्र भगिनीलोकसे सम्पन्न 
हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ ४॥ 


अथ यदि सखिलोककामो भवति संकहपादेवास्य 
सखायः समु त्ति्ठन्ति तेन सखिलोकेन सम्पन्नोमहीयते।५। 
और यदि वह सखाओंके ढोककी कामनावाला होता है तो उसके 
संकल्पसे ही सखालोग वहाँ उपस्थित हो जाते हैं । उस सखाओंके 
होकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ 
अथ यदि गन्धमाल्यलोककामो भवति संकर्पा- 
देवास्य गन्धमाल्ये समुत्तिष्ठतस्तेन गन्धमाल्यलोकेन 
सस्पन्नो महीयते ॥ ६ ॥ 
और यदि वह गन्धमाल्यलोकड़ी कामनावाला होता है तो उम्रके 
संकरुपसे ही गन्धमाल्यादि वहाँ उपस्थित हो जाते हैं । उस गन्धमाल्य- 
रोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता दै ॥ ६ ॥ 
अथ यद्यन्नपानलोककामो भवति संकर्पादेवास्यान्न- 
पाने समुत्तिष्ठतस्तेनान्नपानलोकेन सम्पन्नो महीयते ।७। 
और यदि वह अन्तपानसम्बन्धी छोककी कामनावाला होता है तो 
उसके संकल्पसे ही अन्नपान उसके पास उपस्थित हो जाते हैं। उस 
अन्नपान-लोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है। ७ ॥ 
अथ यदि गीतवादित्रलोककामो भवति संकहपा- 
देवास्य गीतवादित्रे ससु चि्ठतस्तेन गीतवादित्रलोकेन 


सस्पन्नो महीयते ॥ ८ ॥ 
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और यदि वह गीतवाद्यसम्बन्धी छोककी कामनावाला होता हैते 
उसके संकल्पसे ही गीत-वाध वहाँ प्राप्त हो जाते हैं । उस गीतवाध- 
छोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ 


अथ यदि ख्रीलोककामो भवति संकड्पादेवास्य 
श्रियः समुत्तिष्ठन्ति तेन त्रीलोकेन सम्पन्नो महीयते॥९॥ 


और यदि वह खीलोककी कामनावाला होता है तो उसके संकल्प- 
मात्रसे ही खियाँ उसके पास उपस्थित हो जाती हैं | उच्च ख्रीलोकते 
सम्पन हो वह महिमान्वित होता है ॥ ९ ॥ 


समानमन्यत्‌। मातरो जनयि-, शेष सब इसीके समान है । 
ञयोऽतीताः सुखहेतु भू ता; साम- | मातृगण अर्थात्‌ अतीत जन्म देने- 
एं के अनुस्वार 
थ्यात्‌ । न 'खहेतुभूता वाळी माताए जो योग्यता 
व्‌ । न हि दुःखहेतुभूतासु | सुखकी हेतुभता हैं, क्योंकि दुःखकी 
ग्रामप्रकरादिजन्मनिप्रित्ताु | 0 


विशृद्धसर ~ | हेतुभूत आमतूकरादि जन्मांक 
ता पान कारणस्वरूपा माताओंके प्रति विशुद्ध" 
इच्छा तत्सम्बन्धो वा युक्त 


चित्त योगीकी इच्छा अथवा उनसे 
॥ २-९ ॥ सम्बन्ध होना सम्भव नहीं है ॥२-९॥ 


TO So 


यं यमन्तमभिकामो भवति यं कामं कामयते सोऽस्य 
संकल्पादेव समुत्तिष्ठति तेन सम्पन्नो महीयते ॥१०॥ 
वह जिस-निस् प्रदेशकी कामना करनेवाला होता है और लिस” 


निस भोगकी इच्छा करता है वह सब उसके संकल्पसे ही उसको प्रा 
हो जाता है । उससे समपन्न होकर वह महिमाको प्राप्त होता दै ॥१०॥ 


झण्ड २ ] हाङ्रमाण्याथ ८२५ 
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यं यमन्तं प्रदेशममिकामो | वह जिस-जिस अन्त यानी 
प्रदेशकी कामना करनेवाला होता 
है और उपयुक्त भोगोंसे भिन्न जिस 
यथोक्तव्यतिरेकेणापि सोऽस्या- | भोगकी इच्छा करता दै वह इसका 
पानेके लिये अभिमत प्रदेश और भोग 
इसे संकर्पमात्रसे प्राप्त हो जाता है। 
ल्पादेव सप्नुत्तिष्ठत्यस्य । तेने- | उससे अर्थात्‌ इच्छाके अविधात भौर 


न्डाविघाततयामिम्ेतार्प्रा्त्या | औमिमत पदाथकी महसे सम्पन्न हो 
सम्पन्नो महीयत इत्यु वह महिमाको प्राप्त होता है-इस 
च सम्पन्नो महीयत इत्युक्ता- | प्रकार यह अर्थ पहले इहा ही जा 


थम्‌ ॥ १० ॥ चुका है ॥ १० ॥ 


मवति । यं च कामं कामयते 


न्तः प्राप्तुमिष्टः कामश्च संक- 


—!o!:— 


इतिञ्छान्दोग्योपनिषद्यषमाध्याये डितीयखण्ड 
भाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ २॥ 


तृतीय खण्ड 
असत्यसे आवृत सत्यकी उपासना और नामाक्षरोपाप्तना 
यथोक्तात्मध्यानसाधनाबु- उपर्युक्त आत्मध्यानरूप साधनके 
हानं प्रति साधकानाग्नुतसाइ- | भनुष्ठानके पति सापकोमें- उत्साह 
लिली लहर पैदा करनेके लिये दया करनेवाली 
जननाथमनबुक्रीशन्त्याइ- कष्ट श्रुति कहती है-यह बहे हो कडी 


~° (४ है र 
मिद्‌ खलु वतते यत्स्वात्मस्था! बात है कि अपने आत्मामें ही स्थित 
सक्यप्राप्या अपि-- आए प्राप्त होने योग्य मी-- 


त इम सत्याः कामा अनुतापिधानास्तेषा& सत्या 
नाश्सतामनृतमपिधान यो यो ह्यस्येतः प्रेति न तमिह 
दशनाय लभते ॥ १ ॥ 


वे ये सत्यकाम अनृताच्छादनयुक्त हैं । सत्य होनेपर भी अनृत 
(मिथ्या) उनका अपिधान (आच्छादन करनेवाला) है, क्योंकि इस प्राणीका 
जो-जो [ सम्बन्धी ] यहाँसे मरकर जाता है वह-वह उसे फिर देखनेके 
लिये नहीँ मिलता ॥ १ ॥ 

त इभे सत्याः कामा अनृता- |. वे ये सत्यकाम अनृतापिषान 
.( मिथ्यारूप आच्छादनबाले ) है । 
अपने ही आश्रित रहनेवाली उन 
याणामेव सतामनृतं बाह्यविषयेषु | आत्मस्थित कामनाओंका अ 


- (अपिषान है ]--ल्ली, अन्त मौत 
रूप्भोजनाच्छदनादिष षणा आर उदधाद बाय वपो ज णा 


पिधानास्तेपामात्मस्थानां स्वाश्र- 


तन्निमित्त च स्वेच्छाप्रचारत्व | उसके कारणहोनेवाला स्वेच्छाचार 
` | मिथ्याज्ञानजनित द्दोनेके कारण 
मिथ्याज्ञाननिमित्तस्वादनृतमित्यु-| अनृतः कहा जाता दे; 


खण्ड ] 


शाङ्कश्भाष्याथं 
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इयते । तन्निमित्तं सत्यानां 


कामानामप्राप्तिरित्यपिधानमि- 
वापिधानम्‌ । 
कथमनृतापिधाननिमित्तं तेषा- 
मलाभः ? इत्युच्यते; यो यो 
हि यस्मादस्य जन्तोः पुत्रो 
भ्रातः बेष्ट इतो$स्माज्लोकात्प्रेति 
प्रियते तमिष्टं पुत्र श्रातरं वा 
स्वहृदयाकाश्चे विद्यमानमपीह 
पुनदंशनायेच्छन्नपि न लमते 
॥ १॥ 


कारण सत्यकामनाओंकी प्राप्ति 
नहीं होती इसलिये वह अपिधानके 
समान अपिधान हे [ वास्तविक 
अपिघान नहीं है ]। 

मिथ्या अपिधानके कारण उनकी 
प्राप्ति किस प्रकार नहीं होती, सो 
बतलाया जाता है; क्योकि इस 
जीवक! जो-बो पुत्र, भाई अथवा 
इष्ट इस लोकसे मरकर जाता हे, 
अपने हृदयाकाशमें विद्यमान रहनेपर 
भी उस इष्ट, पुत्र अथवा माईको 
वह इच्छा करनेपर भी इस छोकमें 
फिर देखनेको नहीं पाता ॥ १ ॥ 


७ ७. 
न्न 0 $—— 


अथ ये चास्येह जीवा ये च प्रेता यच्चान्यदिच्छन्न 
लभते सर्व तदत्र गत्वा विन्दतेऽत्र ह्यस्येते सत्याः कामा 
अनृतापिधानास्तद्यथापि हिरण्यनिधिं निहि तमक्षेत्रज्ञा 
उपयुपरि सञ्चरन्तो न विन्देयुरेवमेवेमाः सर्वाः प्रजा 
अहरहगंच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्त्यनृतेन हि 


प्रत्यूढाः ४ २ ॥ 


तथा उस्र लोकमें अपने जिन जीवित अथवा जिन मृतक [पुत्रादि] 
को और जिन अन्य पदार्थोंको यह इच्छा करते हुए भी प्राप्त नहीं करता 
उन सबको यह इस ( हृदयाकाशस्थित ब्रह्म) में जाकर प्राप्त कर छेता 
है; क्योंकि यहाँ इसके ये सत्यकाम अनृतसे ढके हुए रहते है । इस 
विषयमें यह दृष्टान्त हे--जिस प्रकार प्रथिवीमें गढ़े हुएसुवर्णके खजानेको. 
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उस स्थानसे अनभिज्ञ पुरुष ऊपर-ऊपर विचरते हुए भी नहीं जानते इसी 
प्रकार यह सारी प्रजा नित्यप्रति त्रझळोकको जाती हुई उसे नहीं पाती, 
क्योंकि यह अनृतके द्वारा हर ली गयी है ॥ २ ॥ 


अथ पुनर्य चास्य विदुषो | तथा इस विद्वान्‌ प्राणीको जो 
जन्तोजीवा जीवन्तीह पुत्रा | जीव--इस लोकमें जीवित पुत्र या 
भ्रात्रादयो वा ये च प्रेता सृता | आता आदि, अथवा जो प्रेत-मरे 
इशा; सम्बन्धिनो यच्चान्यदिइ | हुए इष्टसम्बन्धी तथा इस लोकम 
ठोके ब्नान्नपानादि रत्नादि वा | जो वक्ष एवं अन्न-पानादि और 
वस्विच्छन्न लभते तत्सबेमत्र | रत्नादि पदार्थं इच्छा करनेपर भी 
हृदयाकाशार्ये ब्रह्मणि गत्वा | नहीं मिलते उन सबको यह इस 
यथोक्तेन विधिना विन्दते | हृदयाकाशरूप नक्षमें पहुँचकर 
लभते । अत्रास्मिन्हार्दाकाञ्ञे | उपर्युक्त विधिसे प्राप्त कर लेता है, 
हि यस्मादस्येते यथोक्ताः | क्योंकि यहाँ उसके इस हृदयाकाशे 
सत्याः कामा वतन्तेऽनृता- | ये उपर्युक्त सत्य काम मिथ्यासे 
पिधानाः | आच्छादित हुए वर्तमान रहते हैं | 
कथमिव तद्न्याय्यमित्यु- | [अपने आत्मभूत त्रक्षमें विद्यमान 
रहनेपर भी कामनाएँ यहाँ उपल्ब्ध 

च्यते तत्तत्र यथा हिरण्यनिश्चि | नहीं होतीं] यह असङ्गत बात 
कैसे हो सकती है! यह बतलाया 

हिरण्यमेब पुनग्रहणाय निधातृ- | जाता है । इस विषयमें यह दृष्टान्त 
है--जिस प्रकार हिरण्यनिधि-- 
हिरण्य ( सुवर्ण ) ही, धरोहर 
रखनेवाले पुरुषोंद्वारा पुनः मइण 
करनेके लिये धरोहररूपसे निहित 


९ किया ( रख दिया ) जाता है, 
पमक्षेत्रशा निधिशाखेनिधि्षेत्र- | इसलिये निधि हे । भूमिके नीचे 


भिनिधीयत इति निधिस्तं हिरण्य- 


निधि निहित भूमेरधस्तानिक्षि- 


खण्ड थे] 


झाहुरआप्याथ 
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मजानन्तस्ते निघेरुपयुंपरि 
सश्चरन्तोऽपि निधि न विन्देयुः 
शक्यवेदनमपि$ एवमेवेमा 
अविद्ाबत्यः सर्वा इमाः प्रजा 
यथोक्त हृदयाकाशाख्यं ्रह्म- 
लोकं ब्रव लोको ब्रह्महोक- 
स्तमहरह! प्रत्यहं गच्छन्त्योऽपि 
सुषुप्तकाले न विन्दन्ति न 
रमन्ते एषोऽहं ब्रह्मलहोकभाव- 
मापन्नोऽस्मध्चेति । अनृतेन हि 
यथोक्तेन हि यस्मालात्यूढा 
हृताः स्वरुपादविद्यादिदोपेब- 
हिरपकृष्टा इत्यरथः । अतः कष्ट- 
मिदं वर्तते जन्तूनां यत्स्वायत्त- 
मपि ब्रह्म न लभ्यत इत्यमि- 
प्रायः ॥ २ ॥ 


निहित--निक्षिप्त (रखी हुई) 
उस्न सुवर्णनिधिको जिस प्रकार 
उस स्थानसे अनभिज्ञ--निषि- 
शाक्षद्रारा निधिक्षेत्रको न नानने- 
वाले पुरुष निधिके ऊपर सब्चार 
करते हुए भी, जिसका ज्ञान प्राप्त 
होना सम्भव मी है उस निधिक्षौ 
भी नहीं जानते उसी प्रकार यह 
सम्पूर्ण अविद्यावती प्रजा उपर्युक्त 
हृदयाकाशसंञ्चक छोकक्नो--जश्म 
यही लोक है उस प्रझळोकको सुषुपि 
कामें प्रतिदिन जानेपर भी “यह मैं 
इस समय बक्कलोकभावको प्राप्त हो 
गया हूँ” इस प्रकार नहीं उपलब्ध 
करतीं, क्योंकि वह उपर्युक्त भनृतसे 
प्रत्यूह--हृत है अर्थात्‌ जविद्यादि! 
दोषोंद्वारा--भपने स्वरूपसे बाहर 
खींच ली गयी है । अतः यह बढ़े 

कष्टकी बात है कि स्वायत्त होनेपर 

भी जीवोको त्रझ्की प्राप्ति नहीं 

होती-ऐसा इसका तात्पर्य दै ॥२॥ 


नील 


स वा एष आत्मा हृदि तस्यैतदेव निरुक्तशहय- 
मिति तस्माद्धदयमहरहर्वा एवंवित्स्वर्गं लोकमेति ॥३॥ 
वह यह आत्मा हृदयमें है हृदि अयम! ( यह ृदयमें दे ) यही 


इसका निरुक्त ( व्युत्पत्ति ) है । इसीसे यह 'हृदय' दै । इस प्रकार 
जाननेवाला पुरुष प्रतिदिन स्वर्गहोकको जाता है ॥ ३ ॥ 


८३७ 
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स वै यः आत्मापहतपाप्मा” 
इति प्रकृतो वैशब्देन तं स्मार- 
यति, एष विवक्षित आत्मा 
हदि दृदयपुण्डरीक आकाश- 
शब्देनाभिहित । तस्येतस्य 
हृदयस्येतदेव निरुक्त निर्वचनं 
नान्यत्‌ । हृद्ययमात्मा वर्तत 
इति यस्माततस्मादुदयम्‌ । 
इदयनामनिर्व चनप्रसिद्वचापि 
स्वहृदय आत्मेत्यवगन्तव्यमि- 
त्यभिप्रायः । अहरहवें प्रत्यह- 
मेवंविद्र्ययमात्मेति जानन्‌ 
स्वर्ग लोक हार्द ब्रहेति प्रति- 
पद्यते । 

नन्वनेवंविदपि सुषुएकाठे 
हाद ब्म प्रतिपद्यत एब सुषुतः 
काले सता सोम्य तदा सम्पन्न 
इत्युक्तत्वात्‌ । 

बाढमेवं तथाप्यस्ति विशेषः | 


यथा जानन्नजानंश्च सर्वो जन्तुः 


वह जो आत्मा है, 'भात्मापहत- 
पाप्मा” इस प्रकार जिसका प्रकरण है 
उस आत्माका ही श्रुति “बै' शब्दे 
स्मरण कराती है । यह विवक्षित 
आत्मा हृदय-पुण्डरीकमें 'आकाश' 
शब्दसे कड़ा गया है | उस इस हृदय. 
का यही निरुक्त-निर्वेचन (व्युसति) 
है, अन्य नहीं । क्योंकि यह आत्मा 
हृदयमें विद्यमान है इसलिये मह 
दय हे । इस प्रकार 'इदय' इस 
नामके निर्वेचनकी प्रसिद्विसे मी 
“आत्मा अपने हृदयमें है! ऐसा जानना 
चाहिये--ऐसा इसका अभिप्राय दै । 
अहरह:--प्रतिदिन इस प्रकार जानने- 
वाळा अर्थात्‌ यह आत्मा हृं 
है! इस प्रकार जाननेवाला पुरुष 
स्वर्गलोक -- हृदयस्थ ब्रह्मको प्रा 
होता है । 

शक्ञा--क्ितु इस प्रकार त 
जाननेवाला भी सुषुप्तकालमें ब्रह्मो 
प्राप्त होता ही है, क्‍योंकि पुपुप- 
कालमें है सोम्य | उस समय यह 
सतूसे सम्पन्न हो जाता है! ऐशा 
कहा गया है । 

समाधान- ठीक है, ऐसा ही 


है। तो भी कुछ विशेषता है | 
जिस प्रकार विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ 
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सद्रह्लोव तथापि तस्वमसीति | सभी जीव सदूत्हा दी है, तथापि 
्रविबोधितो विद्वान्सदेव | प. पद दै इस प्रकार घोषित किया 
ति _ | हुआ विद्वान्‌. मैं सत्‌ ही हूँ, और 
नान्योऽस्मीति जानन्सदेव | कुछ नही? इस प्रकार जानता हुआ 


भवति । एवभेव विद्वानविद्वांश्च | सत्‌ ही हो जाता है । इसी प्रकार 
कक कक । यद्यपि सुषुप्तमें विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ 
सुषु यद्य म्पद्यते तथा- | _. `° a 

Rest कई | दोनों ही सतको प्राप्त होते हैं, तो 


प्येवंबिदेब स्वगं लोकमेती- | भी केवल इस प्रकार जाननेवाला ही 
बट ८ । 0 प्र ~ 
त्युच्यते । देहपातेऽपि विद्या- | खगलोकको प्राप्त होता है-ऐसा कहा 


८ री जाता है, क्योंकि देहपात होनेपर भी 
फलस्यावश्यंमाबित्वादित्येष | विधाका पुव 


विक्षेष! ॥ ३ ॥ ; यही इसकी बिश्ेषता- हे ॥ ३ ॥ 
अथ य एष सम्प्रसादो$स्माच्छरीरात्समुत्थाय परं 
उयोतिरुपसस्पद्य स्वेन रुपेणाभिनिष्पद्यत एष 
आत्मेति होवाचेतदस्रतमभयमेतदूत्रह्मोति तस्य ह वा 
एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति ॥ ४ ॥ 
यह जो सम्प्रसाद है वह इस शरीरसे उत्थान कर परम ज्योतिको 
प्राप्त हो अपने स्वरूपसे युक्त हो जाता है । यह आत्मा है, यही अग्रत 
एवं अभय है और यही ब्रह्म है--ऐसा आचार्यने कहा । उस इस 
ब्रह्मका “सत्यः यह नाम है || ४ ॥ 


सुषुसकाले स्वेनात्मना सता सुपुप्तारूमें अपने भाल्मा 
सतूसे सम्पन्न हुआ पुरुष सम्यकू 

सम्पन्नः सन्सम्यक्‌ प्रसीदतीति | रूपसे प्रसन्न होता है, अतः वह 
जाग्रत्‌ तथा स्वप्तके बिषय भार 


जाग्रत्सम्यो बिषयेन्द्रियसंयोग- | इन्द्रियोके संयोगसे प्राप्त हुई 


€३७ 


छान्‍्दोष्योपनियत्‌ 


[ अध्याय ८ 
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जातं कालुष्यं जद्दातीति सम्प्र- 
सादशब्दो यद्यपि सर्वजन्तूनां 
साधारणस्तथाप्येवं वित्स्वगं 

लोकमेतीति 
सम्प्रसाद इति संनिहितवद्यत्न- 


विशेषात्‌ । 
सोऽधेदं शरीर हित्वास्माच्छ- 


भ्रकृतत्वादेष 


रीरात्समुत्थाय शरीरात्मभावनां 
परित्यज्येत्यथ; | न त्वासनादिव 
समुत्थायेतीह युक्तम्‌; स्वेन 
रूषेणेति विशेषणात्‌ । न न्यत 
उत्थाय स्वरूपं सम्पत्तव्यम्‌ | 
स्वरूपमेव हि तन्न भवति प्रति- 
पत्तव्यं चेत्स्यात्‌ । पर परमात्म- 


लक्षणं विज्ञप्तिस्वभावं ज्योति- 


कालिमाको त्याग देता है; सहि 
यद्यपि सम्प्रसाद' शब्द सम्पण 
नीबोंके लिये साधारण है, तो भो 
इस प्रकार जाननेवाला स्वर्गढोकको 
प्राप्त होता है? ऐसा [बिद्वसम्बनी] 
प्रकरण होनेके कारण'एष सम्प्रताद:? 
यह प्रयोग इस विद्वानके लिये ही 
आया है; क्योंकि यहाँ संनिहितके 
समान विशेष यत्न किया गया है |# 

इस प्रकारका विवेक होनेके 
पश्चात्‌ वह बिद्वान्‌ इस शरीरको 
त्यांगकर इस क्ञरीरसे उत्थान कर 
अर्थात्‌ देहात्मबुद्धिको त्यागकर-- 
यहाँ आसनसे उठनेके समान 
शरीरसे उठकर” ऐसा अर्थ करना 
उचित नहीं है, क्योंकि “सवेन रूपेण! 
(अपने स्वरूपसे ) ऐसा विशेषण 
दिया गया है और अपने स्वरूपकी 
प्राप्ति किसी अन्य स्थानसे उत्थान 
करके की नहीं जाती, क्योंकि यदि 
वह प्राप्य हो तो स्वरूप ही नहीं 
हो सकृता--पर अर्थात्‌ परमातम- 
लक्षण विज्ञसिस्वरूप ज्योतिको प्रा 


कै एष सम्प्रसादः' में जो (एप शब्दका प्रयोग किया हुआ हे बढी बतत 
बिशेष हे । जो वस्तु समीप होती है उसीके लिये 'एधः? ( यह ) का प्रयोग 
किया जाता है, अतः सम्प्रसादे' शब्दसे यद्यपि सामान्यतः सभी जीर्वोका ग्रहण 
हो सकता है तथापि 'एघः? रूप विशेष यत्न होनेके कारण तीसरे मन्तरमें कहे 

- इए प्रकरण-प्रास विद्वानके लिये दी प्रयुक्त हुआ है क्योंकि वही समीप है । 
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रुपसम्पद्य हो अर्थात्‌ आत्मस्थितिमें पहुँचकर 
तत्‌ । स्वेनात्मीयेन रूपेणामि- | सवकीय अर्थात्‌ अपने रूपसे सम्पन्न 
निष्पद्यते हो जाता है । इस स्वरूपप्रापिसे पूर्व 
निष्पद्यते । प्रागेतस्या; स्वरूपसम्प- वह अपरूप देइको ही अविधाके 
त्तरविद्यया देइमेवापरं रूपमा- | कारण आत्मभावसे समझता था । 
री ही अपेक्षासे “स्वेन रूपेण? 
त्मत्वेनोपगत इति 10 
गड इति तदपेक्षयेद ( अपने स्वरूपसे ) ऐसा कहा 
मुच्यते स्वेन रूपेणेति । गया है । 
अशरीरता ह्यात्मनः स्वरूपस्‌ || अशरीरता ही आत्माका स्वरूप 
यत्स्बं परं ज्योतिःस्वरूपमापद्यते दै | जिस अपने परज्योतिस्वरूपकरो 
सम्प्साद प्राप्त होता है वही 
सम्प्रसाद एष आत्मेति होवाच । 
स ब्रूयादिति यः श्रृत्या नियुक्तो- 
ऽन्तेवासिभ्यः । किश्वेतदमृतम- 


आत्मा है--ऐसा आचार्येने कहा | 
तात्पर्य यह है कि श्रतिने जिसे 
विनाशि भूमा “यो वै भूमा 
तदमृतम्‌” (छा० उ० ७।२४। 


नियुक्त किया है उस आचार्यको 
१ ) इत्युक्तम्‌ । अत एवाभयं 


शिष्योके प्रति ऐसा कहना चाहिये । 
तथा यही अमृत--अविनाशी भृमा 
भूम्नो द्वितीयाभावादत एत- 
द्त्रह्मेति । 


है, क्यों कि “जो भूमा है वही अमृत 
पस्य हृ वा एतस्य ब्रह्मणो 


है” ऐसा कहा जा चुका है । इसीसे 
नामाभिघानम्‌ ।किं तत्‌ ? सत्य- 


यह अमय है, क्योंकि भूमासे भिन्न 
दुसरी वस्तुका अभाव है; इसलिये 
यह ब्रह्म है । 

उस इस ब्रह्मा यह नाम-- 
अभिधान है | वह क्या है !-- 
सत्य । सत्य ही अवितथ ( असद्वि- 


हु ह 
मिति । सत्यं ८ लक्षण ) नह है, तर क 
त्य ह्यबितथं ब्रह्म । | मृत्य है, वह आत्मा है? ऐसा पहले 


तत्सत्यं स॒ आत्मेति द्युक्तम्‌ । | ( डा० ६ | ८। ७ में) कहा ना 
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अथ किमर्थमिदं नाम पुनरुच्यते १| चुका है । किंतु यह नाम किस- 

लिये कहा गया है ! [ इसपर कहते 
हैं-— ] उसकी उपासना-विधिकी 
तदुपासनविधिस्तुत्यथम्‌ ॥ ४ ॥॥ स्तुतिके छिये ॥ ४ ॥ 


तानि इ वा एतानि त्रीण्यक्षराणि सतोयमिति 
तद्यत्सत्तदमृतमथ यत्ति तन्मत्यमथ यद्यं तेनोभे यच्छति 
यदनेनोभे यच्छति तस्माद्यमहरहर्वा एवंविससवर्ग 
लोकमेति ॥ ५ ॥ 


वे ये सकार”, “तकार? और “यम! तीन अक्षर हैं । उनमें नो 

“सकार' है वह अमृत है, जो 'तकार' हे वह मर्त्य है और जो “यम्‌! है 

उससे वह दोनोंका नियमन करता है; क्योंकि इससे वह उन दोनोंका 

. नियमन करता है इसलिये “यम्‌? इस प्रकार जाननेवाला प्रतिदिन ही ' 
` स्वर्गलोकको जाता हे ॥ ५ ॥ 

तानि इ वा एतानि ब्रह्मणो | वे ये ब्रह्मके तीन नामाक्षर हैं 

“सः, “ती? और यम' अर्थात्‌ सकार, 

नामाक्षराणि त्रीण्येतानि सतीय- | (कार और यम्‌ हैं | तकारमे जो 

मिति सकारस्तकारो यमिति च इकार है वह उच्चारणमात्रके लिये 


_ | अनुबन्ध है, क्योंकि पीछे हस्व 
छ वाच [इकार ] से ही उसका निर्देश 


बन्धः,इस्वेनेवाक्षरेण पुनः प्रति- | किया गया है । उनमेंसे वहाँ जो 
निर्देशात्‌ । तेषां तत्तत्र यत्सत्स- | सत्‌ यानी सकार है वह म 
- सद्‌ ब्रह्म है । अमृतका वाचक 
कारस्तदमृतं /; ४ 
UE सदस अएतवाच- कारण अमृतरूप सकारका ही 
. कृत्वादस्त एव सकारस्तकारान्तो| तकारान्त निर्देश किया गया है! 


निर्दिष्ट । अथ यत्ति तका- तथा जो “ति यानी तकार है 


ख्लण्छ दे ] 
रस्तन्मर्त्यस्‌ । अथ यद्यमक्षरं 
तेनाक्षरेणामृतमर्त्याख्ये पूर्व उभे 
अक्षरे यच्छति यमयति नियम- 
यति वशीकरोत्यात्मनेत्यर्थ! । 


यद्यस्मादनेन यमित्येतेनोभे 
यच्छति तस्माद्यमू । संयते इव 


ह्येतेन यमा लक्ष्येते ब्रह्मनामा- 


क्षरस्यापीदममृतत्वादिधर्मवावं 


महाभाग्यं किपुत नामवत इत्यु- 


०० 
पास्यत्वाय स्तूयते त्रह्मनामानव- 


चनेनैव । नामवतो वेत्तेव॑वित्‌। 


अहरहर्वा एवंबित्स्वगं लोकमेती- 
्युक्तार्थम्‌ ॥ ५ ॥ 
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वह मत्ये है और जो “यम्‌? अक्षर 
है उस अक्षरसे अमृत और मरत्य- 
सेज्ञक् पहले दोनों अक्षरका 
प्रयोग करनेवाला उनका नियमत 
करता है अर्थात्‌ उसके नियमन 
स्वभावसे उन्हें वशीभूत करता है । 

क्योंकि इस अक्षरके द्वारा इन 
दोनोंको नियमन करता दै इसलिये 
यह 'यम्‌? है । इस यम्‌? अक्षरके 
द्वारा वे पूर्वोक्त दोनों अक्षर संयत-से 
दिखाणी देते हैं । ब्रह्मके नामके 
अक्षरका भी यह जमृतत्वादि 
घर्मवान्‌ होना परम सौभाग्य हे, 
फिर नामीके विषयमै तो कहना ही 
क्या दै ! इस प्रकार उसके 
उपास्यत्वके लिये प्रह्मके नामका 
निर्वचन करके ही उसकी स्तुति की 
जाती दै । उस नामीको जानने- 
वाला “एवंवित्‌? कहलाता है । वह 
एवंबित्‌ ( इस प्रकार जाननेवाला ) 
नित्यप्रति स्वर्गलोको जाता है-ऐसा 


अर्थ पहले कहा ही जा चुका ह ॥५॥ 


-८ 1 :-- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्माध्याये ठृतीयस्लण्ड- 
भाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ३ ॥ 


बललाई शै» णार 
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९ श 
चतुथं स्र 
सेतुरूप आत्माकी उपासना 


अथ य आत्मा स सेतुविधृतिरेषाँ लोकानामसम्भे- 
दाय नेतश्सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न मृत्युर्न शोको 
न सुकृतं नदुष्कृतश्सवें पाप्मानोऽतो नितर्तन्तेऽपहत- 
पाप्मा ह्येष ब्रह्मलोकः ॥ १ ॥ 


जो आत्मा है वह इन लोकोंके असम्मेद ( पारस्परिक असंघर्ष ) के 
लिये इन्हें विशेषरूपसे धारण करनेवाला सेतु हे । इस सेतुका 
दिन-शात अतिक्रमण नहीं करते । इसे न जरा, न मृत्यु, न शोक और 
न सुकृत या दुष्कृत ही प्राप्त हो सकते हैं। सम्पूर्ण पाप इससे निवृत्त 
हो जाते हैं, क्योंकि यह ब्रह्मरोक पापशून्य है ॥ १ ॥ 


अथ य आत्मेति। उक्तलक्षणो | उपयुक्त लक्षणवाला जो सम्प्रसाद 
| हे उसके स्वरूपक्री आगे कहे जाने- 

यः सम्प्रसादस्तस्य स्वरूपं वक्ष्य- वाले, पहले कहे हुए तथा बिना 
फौरुत्ते रक्त हर कहे हुए गुणोंसे ब्रह्मचर्यरूप 
का उस गुण: पुन! साधनसे सम्बन्ध करानेके लिये पुनः 
स्तूयते ब्रह्मचर्यसाधनसम्बन्धा- | स्तुति की जाती है । यह जो उपर्युक्त 
ह लक्षणोंवाला आत्मा है वह सेतुके 
थस्‌ । य एष यथोक्त रक्षण ं समान सेतु है; विध्वति--विशेषतः 


स सेतुरिव सेतु: विश्रतिविधरण: | कै 8 करनेवाला हे । कर्ता (जीव) 


क ॥के अनुरूप विधान करनेवाले इस 
अनेन हि सर्वे जगद्दर्णाश्रमादि- | आत्माके री सार न 


क्रियाकारकफलादिभेदनियमेः | वर्णाश्रमादि क्रिया, कारक और 


खण्ड ४ ] 
कतुरनुरूपं विदधता विधृतम्‌ । 


अधियमाणं हीश्वरेणेदं विइवं 


विनश्येद्य तस्तस्मात्स सेतुर्विधति! । 


किमथ स सेतुरित्याह--एषां 
भूरादीनां लोकानां कतृकमं- 
फलाश्रयाणामसंभेदायाविदारणा- 
याविनाशायेत्येतत्‌ । किंविशिष्ट- 


श्वासौ सेतुरित्याह । नैतं सेतुमा- 
स्मानमहोरात्रे सवस्य जनिमतः 
परिच्छेदके सती नेतं तरतः । 
यथान्ये संसारिणः कालेनाहो- 
रात्रादिलक्षणेन परिच्छेद्या न 
तथायं कालपरिच्छेद्य ईत्यभिः 
प्रायः । “यस्मादर्वाक्संवत्सरो- 
ऽहोभिः परिवतेते” (बू० उ० ४। 
४ । १६ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 
अत एवैनं न जरा तरति न 
प्रामोति तथा । न मृत्युन शोको 
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फलादि भेदके नियमोँद्वारा घारण 
किया गया है; क्योंकि ईश्वरद्वारा 
घारण न किये जानेपर यह विश्व 
नष्ट हो जाता, इसलिये वह इसे 
धारण करनेवाला सेतु दै । 

वह सेतु क्यों है! इसपर श्रुति 
कहती है कि कर्ता और कर्मफलके 
आश्रयमत इन भहोक आदि 
लोकोके  असम्मेद-अविदारण 
अर्थात्‌ अविनाश ( रक्षा ) के लिये 
यह सेतु है! यह सेतु किस 
विशेषणवाला है? इसपर श्रुति 
कहती है--इस आत्मारूप सेतुको 
दिन और रात सम्पूर्ण उत्पत्तिशीर 
पदार्थोके परिच्छेदक होनेपर भी. 
अतिक्रमण नहीं करते । जित 
प्रकार अन्य संसारी पदार्थ अहो 
रात्रादिरूप कालसे परिच्छेध हैं उस 
प्रकार यह कालपरिच्छेध नहीं ह- 
ऐसा इसका अभिप्राय हे; जेसा कि 
“निस ( परमात्मा ) से नीचे 
संवत्सर दिनोंके रूपमें परिवर्तित 
होता रहता है” इस अन्य श्रुतिसे 


| सिद्ध होता है । 


इसीसे इसे जरा नहीं तरती; 


अर्थात्‌ प्राप्त नहीं होती | इसी प्रकार 
न मृत्य, न शोक, न सुकृत-दुष्क्ृत 
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न सुकृतं न दुष्कृतं सुकृतदुष्कृते | और न धर्माध हो प्राप्त होते है । 


धर्माधमों। प्रापित्र तरणशब्दे- 


यहाँ तरण” शब्दसे प्राप्ति अमिप्रेत 


> 
नाभिप्रेता नातिक्रमणम | कारणं देश अतिक्रमण नहीं; क्योंकि आत्मा 
५ 


ह्यात्मा । न शक्यं हि कारणाति- 
क्रमणं कतुं कार्येण । अहोरात्रादि 
च सवं सतः कार्यम्‌ । अन्येन 
ह्न्यस्य॑ प्राप्तिरतिक्रमणं वा 
क्रियेत । न तु तेनेव तस्य । न 
हि घटेन मृत्प्राप्यतेऽतिक्रम्यते 


घा । 


यद्यपि पूवं य॒ आत्मापहत- 
पाप्मेत्यादिना पाप्मादिम्रतिषेध 
उक्त एव तथापीह्दायं विशेषो न 
तरतीति प्राप्तिविषयत्वं प्रतिषि- 
ध्यते । तत्राविशेषेण जराद्य माव- 
मात्रमुक्तम्‌ । अहोरात्राद्या उक्ता 
अचुक्ताश्चान्ये सवे पाप्मान 


उच्यन्तेऽतोऽस्मादात्मनः सेतोनि- 


वतन्तेऽप्राप्येवेत्यथः । अपहत- 


पाप्मा झेषब्रह्मेव लोको ब्रह्मलोक 


- उक्त ॥ १ ॥ 


कारण हे और कार्मके द्वारा कारण- 
का अतिक्रमण नहीं किया जा 
सकता । दिन और रात्रि भादि ये 
सब सतूके ही कार्य हैं; और 
अन्यके द्वारा अन्यकी हौ प्राप्ति 
अथवा अतिक्रमण किया जाता है, 
अपने द्वारा अपनी ही प्राप्ति या 
अतिक्रमण नहीं किया जाता-- 
घटके द्वारा मृत्तिका प्राप्त या भति- 
क्रान्त नहीं की जा सकती | 

यद्यपि पहले 'य आत्मापहतपाप्मा’ 
इत्यादि वाक्यसे पाप आदिका 
प्रतिषेध कर दिया गया हे तथापि 
यहाँ थह विशेषता है कि “न 
तरति’ इस वाक्यसे आत्माके प्राध्ति- 
विषयत्वका प्रतिषेध किया जाता 
हे । उसमें सामान्यरूपसे जरादिका 
अभावमात्र बतछाया गया है । 
पूर्वोक्त दिन और रात्रि भादि तभा 
अन्य अनुक्त पदार्थ सभी पाप कहे 
जाते हैं | अतः वे इस आत्मारूप 
सेतुसे इसे प्राप्त किये बिना ही 
निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि यह 
त्रह्मळोक--जिसमे ब्रह्म ही लोक 
हे-अपहतपाप्मा कहा गया हे ॥१॥ 
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यस्माच पाप्मकायमान्ध्यादि- 


क्योंकि पापके कार्य अन्घत्वादि 
शरीरवानको ही होते हैं, भशरीर- 


क्षरोरवत! स्यान्न त्वशरीरस्य- | को नहीं-- 
तस्माद्वा एत* सेतुं तीर्त्वान्धः सन्ननन्धो भवति 
विद्धः सन्नविद्धो भवत्युपतापी सन्ननुपतापी भवति 
तस्माद्वा एत सेतुं तीर्खापि नक्तमहरेवाभिनिष्पद्यते 
सकृद्विभातो ह्येवेष ब्रह्मलोकः ॥ २ ॥ 
इसलिये इस सेतुको तरकर पुरुष अन्धा होनेपर भी अन्धा नहीं 
होता, विद्ध होनेपर भी अविद्ध होता है, उपतापी दोनेपर भी अनुपतापी 


होता है, इसीसे इस सेतुको तरकर अन्धकारखूप रात्रि भी दिन ही हो 
जाती है, क्योंकि यह ब्रह्मलोक सर्वदा प्रकारास्वरूप दै। २ ॥ 


तस्माद्वा एतमात्मानं सेतुं 
तीस्व ग्राप्यानन्धो भवति 
देहबस्वे पूर्वेमन्धोऽपि सन्‌ । 
तथा विद्धः सन्देहवरबे स देह- 
वियोगे सेतुं प्राप्याबिद्धो भवति । 
तथोपतापीरोगाद्युपतापवान्सन्न- 
नुपतापी भवति । किञ्च यस्माद 
होरात्रे न स्तः सेतौ तस्माद्वा एतं 
सेतुं तीर्त्वा प्राप्य नक्तमपि 
तमोरूपं रात्रिरपि सर्वमहरेवा- 


इसीसे सेतुरूप इस आत्माको 
तरकर-प्राप्त होकर देहवान्‌ होनेके 
समय पहले अन्धा होनेपर भी- 
अनन्ध हो जाता है । इसी प्रकार 
देहवान्‌ होनेके समय विद्ध होनेपर 
भी देहका वियोग होनेपर इस सेतु- 
को प्राप्त होकर अविद्ध हो जाता 
है तथा [ देहवान्‌ होनेके ही 
समय ] उपतापी-रोगादि उपताप 
वाला होनेपर भी अनुपतापी हो 
जाता हे । इसके सिवा क्योंकि 
इस [ आत्मारूप ] सेतुमें दिन- 
रातका अभाव है इसलिये इस 
सेतुको तरकर-प्राप्त होकर नक्त- 
तमोरूपा रात्रि भी सम्पूर्ण दिन ही 
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भिनिष्पद्यते । विज्ञप्त्यात्मज्यो- | हो जाती है । तात्पर्य यह है कि 
हर ब्‌ विद्ठानूके लिये वह दिनके समान 
[त!ःस्वरूपसहारवाहः सदकरूप विज्ञानात्मज्यो ति:स्वरूप दिन अर्थात्‌ 
सव॑दा एक रूप ही हो जाता हे 
क्योंकि यह बझलोक अपने 
दविमातः सदा विभातः सदेकरूपः| स्वाभाविकरूपसे सक्ृद्रिमात--सदा 

भासमान अर्थात्‌ सदा एक रूप 
स्वेन रूपेणष ब्रह्मलोकः | २ ॥ ' है ॥ २ ॥ 


बिदुषः सम्पद्यत इत्यर्थः । सकृ 


तद्य एवतं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचयेणानुविन्दन्ति तेषामे 


वेष ब्रह्मलोकस्तषाः सवेषु लोकेषु कामचारो 
भवति ॥ ३ ॥ 


वहाँ ऐसा होनेके कारण जो इस ब्रह्मळोककी ब्रक्नचर्यके द्वारा [ शाख्न 
एबं आचायके उपदेशके अनुसार] जानते हैं उन्हींको यह ब्रह्मलोक प्राप्त 
होता है तथा उनकी सम्पूर्ण होकोमें यथेच्छगति हो जाती है ।। ३ ॥ 


तत्तत्रेवं यथोक्त ब्रह्मलोकं १ वहाँ ऐसा होनेके कारण खो 

र 1 इस पूर्वोक्त त्रझलोकको ब्रह्मचये-- 
यण ख्रीविषयतृष्णात्यागेन शास्रा- | ्रीविषयक तृष्णाके य्यागद्वारा 
| शास्र एवं आचार्यके उपदेशके 

चार्योपदेशमनुबिन्दन्ति स्वात्म- | अनन्तर जानते हैं अर्थात्‌ स्वात्मसं 
; वेद्यताको प्राप्त कराते हैं. उन 

संवेद्यतामापादयन्ति ये तेपामेव ब्रह्मचर्यकूप साधनसम्पन्न अह्मो- 
ब्रक्मचयंसाधनवतां ब्रह्मविदामेष ' पासकॉको ही यह ब्रक्षलोक प्राप्त 


जक्मडोकः । नान्यां खीविषय- | ह. है । अन्य सीविषयक सम 


सम्पकज्ञाततृष्णानां ब्रह्मतिदाम-| होनेपर भी इसकी प्राति नहीं 
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पीत्यथ! । तेषां सर्वेषु लोकेषु | होती--ऐसा इसका तात्पर्य है । 
कामचारो मवतीत्युक्तार्थम्‌ । | उनकी सम्पूर्ण लोकों स्वेच्छागति 


कि... हो जाती है--इस प्रकार इसका 
तस्मात्परसेतत्साधन ब्रह्म | अर्थ पहले कहा ना चुका है। अतः 


९ प्र > 
चयं ब्रह्मविदामित्यभिप्रायः | अभिप्राय यह है कि यह अक्षचर्य 
॥३॥ ब्रक्मोपासकोंका परम साधन है ॥३॥ 


9 0१ 


इतिच्छान्डोग्यो पनिषद्यष्टमाध्याये चतुर्थ- 


खण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌ ॥ ४॥ 


फुञ्चुफ़ सह 
यज्ञादिमें ब्रह्मचर्यदष्टि 


य आत्मा सेतुत्वादिगुणेः | बिस आत्माकी सेतुत्वादि गुणोंसे 
स्तुति की गयी है उपक्री प्राप्तिके 
लिये ज्ञानसे इतर ज्ञानके सहकारी 
साधनान्तरं ब्रह्मचर्यार्यं विधा- | साधन ब्रह्मचर्यका विधान करना 
आवश्यक है; इसीपे श्रु्चि कहती 
है; तथा उसकी कतंव्यताके हिमे 
तत्स्तौति कतंव्यार्थम्‌-- यज्ञादिरूपसे उसकी स्तुति करती है- 


अथ यद्यज्ञं इत्याचक्षते ब्रह्म चर्यमेव तदब॒ह्मचयेंण 
ह्येव यो ज्ञाता तं विन्दतेऽथ यदिष्टमित्याचक्षते ब्रहम- 
चयमेव तद्बह्ाचर्येण झेवे््ास्मानमलुविन्दते ॥ १ ॥ 
अब, [ रोकमें ] जिसे 'यज्ञ' ( परमपुरुषार्थका साधन ) कहते 

हैं वह ब्रह्मचर्य ही हे, क्योंकि जो ज्ञाता है वह ब्ह्मचर्यके द्वारा ही उस 
( ्रह्महोक ) को प्राप्त होता दै । और बिसे (इष्ट ऐसा कहते हैं वह 


भी ब्रह्मचर्य ही हे, क्योंकि ब्रझचर्यके द्वारा पूजन करके ही पुरुष 
भारमाको प्राप्त होता है ॥ १ ॥ 


स्तुतस्तरप्राप्तये ज्ञानसहृकारि- 


तव्यमित्याह । यज्ञादिभिश्च 


अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षते लोके | अब, जिसे 'यज्ञ' ऐसा कहा 
परमपुरुषार्थसाधनं कथयन्ति | जाता है अर्थात्‌ लोकमें जिसे शिष्ट 


९ . | उरुष परम पुरुषार्थका साधन 
शिष्टास्तद्रझचय मेव । यज्ञस्यापि | बतलाते हैं वह ब्रह्मचर्यं ही दै। 
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यत्फलं तद्रह्मचयवाँज्ञमतेऽतो | यशका भी जो फल है उसे 


यज्ञोऽपि बरहम चर्य मेवेति प्रतिपत्त- 


ब्रह्मचर्यवान्‌ पुरुष प्राप्त करता है, 


| इसलिये यज्ञको भी ब्रह्मचर्य ही 


व्यस्‌ | कथं जह्मचयं यज्ञइत्याह। | सिता चाहिये । ब्रह्मचर्य यज्ञ 


ब्रह्मचयेंणेव हि यस्माद्यो ज्ञाता 


किस प्रकार हे ! --इसपर श्रुति 
कहती है- क्योकि जो ज्ञानवान्‌. 


सतं ब्रह्मलोकं यज्ञस्यापि पारम्प- | है वह उस ब्रह्मलोककों, नो कि 


यंण फूलथूतं विन्दते लभते ततो 
यज्ञोऽपि ब्रह्मचर्यमेवेति । यो 
ञातेत्यक्षरानुबृत्तेयंज्ञा 


चर्यसेव । 
अथ यदिष्टमित्याचक्षते ब्रह्म- 


चर्थमेव तत्‌ । कथम्‌; त्रह्मचयें- 
णेव साधनेन 
पूजयित्वाथवेषणामात्मविषयां 
कृत्वा तमात्मानमनु विन्दते । 
एषणादिष्टमपि 
मेव ॥ १ ॥ 


परम्परासे यज्ञका भी फलस्वरूप है, - 
ब्रह्मचर्यसे ही प्राप्त करता है; अतः 
यह भी ब्रह्मचर्य ही है । “यो ज्ञाता? 


ब्रह्म- | इन अक्षरोंकी अनुवृत्ति होनेके कारण 


नह्मचर्यको ही यज्ञ कहा गया है । 


तथा जिसे इष्ट! ऐसा कहा 
जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है । 


किस प्रकार १--पुरुष उस ईश्वरको 


तमीश्वरमिष्ठा | त्रह्मचर्यरूप साघनसे हो यजन कर- 


पूजकर अथवा आत्मविषयक एषणा 
कर उस आत्माको शाख एवं 
आचार्णके उपदेशानुसार साक्षात्‌ 


अह्मचय- जानता है । उस पषणाके कारण 


इष्ट भी ब्रह्मचर्यं ही है ॥ १ ॥ 


—— eee — 


अथ यत्सत्त्रायणमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्‌ब्रह्म- 
चर्येण ह्येव सत आत्मनख्राणं विन्द्रेऽथ यन्मोन- 
मित्याचक्षते ्रह्मचर्यमेव तदब्रह्मचर्येण ह्य वात्मानमनु- 


विद्य मनुते ॥ २ ॥ 
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तथा जिसे सत्रायण” ऐसा कहा जाता है वह भी त्रह्चर्य ही है, 
क्योकि ब्रहमचर्यके द्वारा ही सत्‌--परमात्मासे अपना त्राण प्राप्त करता 
है। इसके सिवा जिसे 'मौन” ऐसा कहा जाता है वह भी नकषचर्य ही है, 
क्योंकि ब्रह्मचर्यके द्वारा ही आत्माको जानकर पुरुष मनन करता है ॥२॥ 


अथ यत्सत्त्रांयणमित्याचक्षते | तथा बिसे 'सत्त्रायण' ऐसा 
त्रि 
ब्रह्मचयमेव तत्‌; तथा सतः | कहा जाता है वह भी ब्रह्वचर्य ही 
र क्योंकि पूर्वोक्त (यज्ञ और इष्ट 
परस्मादात्मन  आत्मनस्राणं है, वि रस 
र के समान ब्रह्मचर्यरूप साधनसे ही 
रक्षणं त्रह्मचयंसाधनेन विन्दते । 


पुरुष सत्‌--परमातमासे अपनी रक्षा 
अत; सत्त्रायणशब्दमापि ब्रह्म- | कराता है। अतः सत्रायण नाम- 


व्यमेव तत्‌ । अथ यन्मौन- | वाढा भी चर्य ही है । और जिसे 
मित्याचक्षते त्रअचर्यमेव तत्‌, | 'मौन' ऐसा कहा जाता है वह भी 
त्रहाचर्येणव साधनेन युक्तः | त्रहचर्य ही है, क्योंकि अह्मचर्यरूप 
सन्नात्मानं शास्राचार्याथ्याम- | साधनले युक्त हुआ ही साधक शा 


~ | और आचार्यसे आत्माको जानकर 
र क 
उद्य पा महुते ध्यायति । फिर मनन अर्थात्‌ ध्यान करता 


है । अतः “मौन” नामवाला भी 
त्रक्षचर्य ही है ॥ २ ॥ 


अथ यदनाराकायनमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव . 
तदेष ह्यात्मा न नश्यति यं ब्रह्मचरयेणाचुविन्द्तेऽथ 
यद्रण्यायनमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत्तदरश्च ह वै 
प्यश्चाणवो ब्रह्मलोके तृतीयस्यामितो दिति तेदे रंमदीय* 
सरस्तदश्वत्थः सोमसवनस्तद्‌पराजिता ब्रह्मणः 
प्रभुविमित हिरण्मयम्‌ ॥ ३ ॥ 


अतो मौनशब्दमपि ब्रह्मचर्य- 
मेव ॥ २ ॥ 


खण्ड ५] 


९ 
शाङ्कण्माष्याथ ८४५ 
CIE CI HCO BOK ऋ 2 ९2८२ IK NRE WNC 


तथा जिसे अनाशकायन ( नष्ट न होना) कहा जाता है वह भी 
रहमचर्यं ही है, क्योंकि जिसे [ साधक ] जक्षचर्यके द्वारा प्राप्त होता है 
वह यह आत्मा नष्ट नहीं होता । और बिसे अरण्यायन ऐसा कहा जाता 
है वह भी ब्रहमच्य ही है; क्योंकि इस ब्क्षकोकमें अर! और ण्य' ये दो 
समुद्र हैं, यहाँसे तीसरे धुलोकममें ऐरंमदीय सरोवर है, सोमतवन नामका 
अश्वत्य है, वहाँ ब्रह्माकी अपराजिता पुरी है और प्रभुका विशेपरूपसे 
निर्माण किया हुआ सुवर्णमय मण्डप है ॥ ३ ॥ 


अथ यदनाशकायनमित्याच- 
क्षते नह्मचर्यसेय तत्‌। यमात्मानं 
त्रह्मचर्येणानुविन्दते स एष 
ह्यात्मा त्रह्मचयसाधनवतो न 
नश्यति तस्मादनाशकायनमपि 
ब्रह्मचर्य सेव । 

अथ यदरण्यायनमित्याच- 


क्षते ब्रह्मचर्यमेव तत्‌ । अरण्यः 


शब्दयोरर्णबयो ब्रह्मचर्यवतोऽय- 


नाद्रण्यायनं ब्रह्मचरय॑म्‌। यो ज्ञाना- 


बक्ष एषणादिष्टं सतस्राणात्सत्त्रा- 


यणं मननान्मौनमनशनादनाश- 


कायनमरण्ययोर्गमनादरण्याय- 


तथा जिसे 'अनाशक्रायन' ऐसा 

| कहते हैं वह भी ब्रह्मचर्य ही है । जिस 
आत्माको ब्रह्म च्यके द्वारा प्राप्त करता 
है, अह्मचर्यरूप साधनवाले पुरुषका 
बह आत्मा नष्ट नहीं होता; भतः 
अनाशकायन भी ब्रह्मचर्य ही है । 


और जिसे “भरण्यायन! 
( वनवास ) ऐसा कहते हैं वह भी 
बरह्मचर्यं दी है । ब्रक्षचर्यवान्‌ पुरुष 
“अरः और “ण्यः नामवाले दो 
समुद्रोके प्रति गमन करता है, 
इसलिये ब्रह्मचर्य अरण्यायन है । 
जो ब्रह्मचर्य ज्ञानरूप होने के कारण 
यज्ञ है, एपणाके कारण इष्ट है, 
सत (ब्रह्म ) से रक्षा करानेके कारण 
सत्रायण हे, मनन करनेके कारण 
मौन हे, नष्ट न होनेके कारण अनाश- 
कायन हे और अर एवं प्य इन 


& 
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नमित्यादिभिमंइद्भिः पुरुषार्थः | अर्णवोको गमन करनेके कारण 
साधनैः स्तुतत्वाइृह्मचर्य परमं | अरण्य है--इस प्रकारके 
A: पुरुषाथेके महान्‌ झाघनोंद्रार! स्तुति 
शानस्य सहकारकारण साधन- | किया जानेके कारण जक्षचर्य 
मित्यतो ब्रह्मविदा यत्नतो रक्ष- | ज्ञानका परम सहकारी कारण है । 
अतः तात्पर्य यह है कि ब्रह्मवेत्ताको 

इसकी यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिये। 

वहाँ उस ब्रह्मलोकमें तीसरे 

अर्थात्‌ इस लोकसे आरम्भ करनेपर 

भूलोक और अन्तरिक्षक्री अपेक्षा 

तीसरे बुलोकमें प्रसिद्ध 'अर' और 

'ण्य? ये दो समुद्र अथवा समुद्रके 

समान दो सरोवर हैं । तथा वहींपर 

ऐर--इरा अन्नक्रो कहते हैं तन्मय 

ऐर अर्थात्‌ मण्ड उससे भरा हुआ 

“मदीय'---अपना उपयोग करने- 


वारोंको मद उत्पन्न करनेवाला 
अर्थात्‌ हरषोत्मादक सरोवर है । 
वहीं सोमसवन नामबाळा अशत 
वृक्ष है, अथवा सोम अमृतको कहते 
नामतः सोमाऽशृतं तन्निस्र- | हे उसका नि्तवण करनेवाला 
वोऽमृतस्रत्र इति वा । तत्रैव | अमृतस्नावी वृक्ष है । वहाँ उस 
च ब्रह्मलोके ब्रद्मचर्यंसाधन- | त्रझलोकमे ही ब्रहमचर्थरूप साधनसे 
रहितेत्रेद्यचर्यसाथनवदभ्योडन्येन | रहित अर्थात्त ब्रह्मचर्यसाधनवानोंसे 


-जलनारि भिन्न पुरुषोंद्दारा जो नहीं जीती जा 
जीयत इत्यपराजिता नाम पू; | सकती ऐसी ब्रह्मा यानी हिरण्य- 
पुरी ब्रह्मणो हिरण्यगर्भस्य | | गर्भकी अपराजिता नामवाली पुरी 


णीयमित्यथ! । 

तत्तत्र हि ब्रह्मलोकेऽरश्च हृ वै 
प्रसिद्धो ण्यश्चाणेवो समुद्रो 
समुद्रोपमे वा सरसी तृतीयस्यां 
भुवमन्तरिक्षं चापेक्ष्य तृतीया 
द्योस्तस्यां तृतीयस्याभितोऽस्मा- 
ल्लोकादारभ्य गण्यमानायां 
दिवि । तत्तप्रेव चैरमिरान्नं 
तन्मय ऐरो मण्डस्तेन पूर्णमेरं 
मदीसं तदृपयोगिनां मद- 
करं हषॉत्पादकं सरः ¦ तत्रेव 
चाश्वत्थो वृक्ष, सोमसवनो 
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बरह्मणा च प्रश्ुुणा विशेषेण मत | है तथा ब्रह्मारूप प्रभुके द्वारा 
निर्मित तश्च हिरण्मयं सौबण | विशेषरूपसे मित--निर्मित ( रची 
प्रशुविमितं मण्डपमिति वाक्य- | हुई ) प्रभुविमित सुवर्णमय 'मण्डप है! 
शेषः ॥ ३ ॥ | ऐसा वाक्यशेष समझना चाहिये॥३॥ 


तद्य एवेतावरं च ण्यं चाणवो ब्रह्मलोक ब्रह्मचर्ये- 
णानुविन्दन्ति तेषामेवेष 5ह्मलोकस्तेषाईसवेंषु लोकषु 
कामचारो भवति ॥ ४ ॥ 


उस ब्रह्मलोकमें जो लोग ब्रह्मचर्यके द्वारा इन “भर! और "ण्य? 
दोनों समुद्रोंको प्राप्त करते हैं उम्हींको इस ब्रह्मलोककी प्रापि होती है। 
उनकी सम्पूर्ण छोकोंमें यथेच्छ गति हो जाती है ॥ ४ ॥ 


तत्तत्र ब्रह्मलोक एतावर्णवो | उस ब्रह्मलोकमें जो ये अर 


~ “ण्य! नामवाले दो समुद्र कहे 
यावरण्याख्यावृक्तो ब्रह्मचर्येण और 'प्य' नामबाले दै 
3 गये हैं इन्हें जो ब्रह्म चर्यरूप साधनके 


साधनेनाबुविन्दन्ति ये तेषामे- | दार प्राप्त करते हैं उन्हीकी उस 
वैष यो व्याख्यातो ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है, जिसकी 


छ व्याख्या पहले को जा चुकी है । 
चाह तथा उन ब्रह्मचर्यसाधनसम्पन्न 


सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ब्रह्मवेत्ताओंकी सम्पूर्ण लोकंमें 


नान्येषामन्रह्मचर्यपराणां बाद्य- | यथेच्छ गति हो जाती है; बह्मचर्यमें 
तत्पर न रहनेवाले अन्य बाह्य 


विषयासक्तबुद्धीनां कदाचिद- | विषयासक्तबुद्धि पुरुषोंकी स्वेच्छा- 
पीत्यर्थः। . गति कभी नहीं होती । 

नन्वत्र त्वमिन्द्रस्त्वं यमस्त्वं | किंतु यहाँ कुछ छोगोंका मत 
बरुण इत्यादिभिर्यथा कश्रित्‌ | है कि जिस प्रकार तुम इन्द्र हो, 
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स्तूयते महाई एवमिष्टादिमिः | तुम यम हो, तुम वरुण हो! इत्यादि 
द 0 - ~ | वाक्योसे किसी. परम पूजनीय 
शब्दन स्त्र्यादिविषयतृष्णानिवृ- | पुरुषकी स्तुति की जाती है 
उसी प्रकार इष्टादि शब्दोंसे केवळ 
स्री आदि विषयसम्बन्धिनी तृष्णाकी 
निवृत्ति हो स्तुति योग्य नहीं है, 
तो फिर क्या है ! [इसपर वे कहते 


त्तिमात्र॑ स्तुत्यहं किं तहि ज्ञान- 
है-- ] ज्ञान मोक्षका साधन है, 


स्य मोक्षसाधनत्वात्तदेवेष्टादिभिः 


स्तूयत इति केचित्‌ । न। 


अतः इष्टादि शब्दोंसे उसीकी स्तुति 
की जाती हे । परंतु यह मत ठीक 
नहीं है, क्योंकि खी आदि बाह्य 
विषयोंको तष्णाद्वारा जिनका चित्त 
हर लिया गया हे उन्हें प्रत्यगात्म- 
विषयक विवेकज्ञान होना सम्भव, 
नहीं हे | यह बात “स्वयम्भू 
ब्रह्माने इन्द्रियोंकी बढ्िमुख करके 
हिंसित कर दिया है; इसलिये जीव 
बाह्य विषयोंकों देखता है, अन्त- 
रात्माको नहीं देखता” इत्यादि 
सैकड़ा श्रुति-स्मृतियॉसे सिद्ध होती 
है । अतः ज्ञानके सहकारी कारण 
खी आदि विषयसम्बन्धी तृप्णाकी 
निवृत्तिरूप साधनका विधान करना 
ही चाहिये--इसलिये उसकी स्तुति 
करना भी उचित ही हे । 
शिष्य--कितु ब्रह्मचर्यकी 
हि यज्ञादिरूपसे स्तुति की गयी है; 
ब्रह्मचय मिति यज्ञादीनां पुरुपार्थ- || इससे यज्ञादिका एरुषार्थसाघनत्व 


स्त्र्यादिबाह्मविषय तृण्णापहृतचि- 
तानां प्रत्यगात्मविवेकविज्ञाना- 
नुपपत्तेः | “पराञ्चि खानि व्यतृ- 
णत्सवयम्भूस्तस्मात्पराङ्‌ परयति 
नान्तरात्मन्‌’ ( क० उ० २। 
१ । १ ) इत्यादिश्रृतिस्सृति- 
शतेभ्यः । ज्ञानसहकारिका- 
रणं स्रयादिविषयतृष्णानिवृत्ति- 
साधनं विधातव्यमेवेति युक्तेब 


तत्स्तुतिः । 
ननु च यज्ञादिभिः स्तुतं 
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साधनत्वं गम्यते | 

सस्यं गम्यते, न त्विह 
ब्रह्मलोक प्रति यज्ञादीनां सा 
नत्वममिप्रेत्य यज्ञादिभिब्रह्मचयं 
स्तूयते । किं तहिं? तेषां प्रसिद्धं 
पुरुषार्थसाधनत्वमपेक्ष्य । यथे- 


न्द्रादिभी राजा न तु यत्रेन्द्रा- 
दीनां व्यापारस्तत्रेव राज्ञ इति 


तद्दत्‌ । 


य इमे$णवादयो [ 
ग्रझलोकादि- संकल्पजाश्च पित्रा- 
भोगानां स्वरूप- दयो भोगास्ते 
किं पार्थिवा 


आप्याश्च यथेह लोके दृश्यन्ते 
तदददणेववृक्षपूःस्वणमण्डपान्याही 


विचारः 


प्रतीत होता ह 


गुरु--ठीक. है, ऐसा प्रतीत 


ध- | होता है । ङिंतु यहाँ, बझ्लोककै 


प्रति यज्चादिका साधनत्व है-- 
ऐसे अभिप्रायसे यज्ञादिके द्वारा 
ब्रक्षचर्यकी स्तुति नहीं की जाती | 
तो फिर क्या बात है १--उनके 
प्रसिद्ध पुरुपार्थसाधनत्वकी अपेक्षासे 
ही स्तुति की जाती है, निस 
प्रकार कि इन्द्रादिरूपसे राजाकी । 
इससे यह अभिप्राय नहीं होता कि 
जहाँ इन्द्रादिका व्यापार है वहीं 
राजाका भी है [ अर्थात्‌ जो काम 
इन्द्रादि देवगण करते हैं वही राजा 
भी करता है ] । उसी प्रकार यहाँ 
समझना चाहिये । 


[भला सोचो तो] ये जो 
ब्रझलोकसम्बन्धी समुव्रादि और 
संकल्पजनित पितृलोकादिके भोग 
हैं वे--जैसे कि इस लोकमें समुद्र, 
वृक्ष, पुरी और सुवर्णणय मण्डप 
देखे जाते हैं उन्हींके समान एथ्वी 
और जलके विकार हैं, अथवा केवल 


स्विन्मानसप्रत्ययमात्राणीति । | मानसिक प्रतीतिमात्र हैं £ 
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किञ्चातो यदि पार्थिवा 
आप्याश्च स्थूलाः स्युः १ 
हृद्याकाशे समाधानाचुपपत्तिः। 
पुराणे च मनोमयानि ब्रह्मो के 
शरीरादीनीठि वाक्यं विरुध्येत । 
“अशोकमहिमम्‌’' ( बृ्‌० उ० 


५ | १०।१ ) इत्याद्याश्च श्रुय्‌ः। 


ननु समुद्राः सरितः सरांसि 


वाष्यः कूपा यज्ञा वेदा मन्त्राद- 


यश्च मूतिमन्तो ब्रह्माणंयुपतिष्ठन्त 
इति मानसत्वे विरुध्येत पुराण- 
स्मृति; । 

न; सूरतिमस्वे प्रसिद्धरूपाणा- 
मेव तत्र गमनानुपपत्तेः। तस्मा- 
प्रसिद्धमूर्तिव्यतिरेकेण सागरा- 
दीनां मूरत्यन्तरं सागरादिभिरु- 


शिष्य--यदि वे पृथ्वी भौर 
जलके विकारभूत स्थूळ पदार्थ हो 
हों तो इसमें क्या आपत्ति है! 
गुरु उनका हृदयाङ्राशमें 
स्थित होना सम्भव नहीं हे तथा 
पुराणमें यह कहा गया है कि 
न्नक्षलोकमें जो शरीरादि हैं वे 
मनोमय हैं--इस वाक्यसे विरोध 
आयेगा तथा “शोकरहित है, शीत- 
्र्शरहित है” इत्यादि श्रवियोंसे 
भी विरोध होगा | 

शिष्य-- किंतु उन्हें मानसिक 
माननेपर भी “समुद्र, नदियों, 
सरोवर, वापी, कूप, यज्ञ, वेद और 
मन्त्रादि मूर्तिमान्‌ होकर नक्लाके 
समीप उपस्थित रहते हैं! ऐसे 
अर्थवाळी पुराणस्सृतिसे विरोध 
आयेगा | 

गुरु--यह बात नहीं है, 
क्योंकि मूर्तिमान्‌ होनेपर तो उन 
समुद्रादिके प्रसिद्ध रूपोंका वहाँ 
गमन, होना सम्भव नहीं है। 
इसलिये समुद्रादिके प्रसिद्ध रूपसे 
भिन्न सागरादिद्वारा ग्रहण किया 
हुआ कोई अन्य रूप ब्रह्मलोकमें 


पातं ्रह्मरोकगन्द कल्पनीयम्‌ || गमन करनेवाढा है---ऐसी कर्प 
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तुल्यायां च कल्पनायाँ यथा- 
प्रसिद्धा एब मानस्य आकारत्रत्यः 
पुंर्र्याद्या मूर्तयो युक्ताः कल्प- 
यितुं मानसदेहाचुरूप्यसम्बन्धो- 


पपत्तेः दृष्टा हि मानस्य एवा- 
कारवत्यः पुरूयांद्या मूर्तयः 


स्वप्ने । 

ननु ता अनृता एव, “त इमे 
सत्याः कामाः”? (छा० उ० ८। 
३ । १ ) इति श्रुतिस्तथा सति 
विरुध्येत । 
न;मानसप्रत्ययस्य सस्वोपपत्तेः। 
मानसा हि प्रत्ययाः स््ीपुरुषा- 
द्याकाराः स्वप्ने दृश्यन्ते । 

नजु जाग्रडासनारूपाः स्वप्न- 
दृश्या न तु तत्र स्त्र्यादयः स्वप्ने 

` विद्यन्ते । 


अत्यन्पमिदयुच्यते । जाग्र- 
द्विषया अपि मानसम्रत्ययाभिः 


करनी चाहिये । तथा [ मनुप्यादि- 
के विषयमै भी ] बेसी दी कल्पना 
होनेके कारण जैसी प्रसिद्ध हैं वेसे 
ही आङ्रारवाली मानसिक पुरुष-श्ली 
आदि मूर्तियोक्री कल्पना करनी 
चाहिये, क्योंकि मानसदेहके साथ 
तदनुरूप दी उनका सम्बन्ध होना 
सम्भव है । स्वमर्मे पुरुष एवं खी 
आदिकी मूर्तियाँ मानसिक आकार- 
वाली ही देखी भी गयी हैं । 

शिष्य--किंतु वे तो मिथ्या 
ही है; ऐसा होनेपर “वे ये सत्य 
काम हैं” इस श्रृतिसे विरोध 
आयेगा । 

गुरु--नहीं [ इस श्रुतिसे कोई 
विरोध नहीं आ सकता ], क्योंकि 
मानसिक अनुभवका सत्य होना 
सम्भव है; क्योंकि स्वममेँ मानसिक 
प्रतीतियाँ ही खी-पुरुषादि आकार- 
वाली दिखलायी देती हैं। 

शिष्य - किंतु स्वप्नमें दिखलायी 
देनेवाले पदार्थ तो जागृतिकी 
वासनारूप ही हैं; वहाँ स्वप्नावस्थामें 


वास्तवमे तो खी आदि हैं ही नहीं। 


गुरु--यह तुम बहुत कम बता 


रहे हो । जाप्रतृकालके विषय भी 
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निवृंता एव सदीक्षाभि- 


_निवृच्चतेजोऽबन्नमयत्वाजाग्रहि- 


षयाणाम्‌ । संकन्पमूला 


लोका इति चोक्तम्‌ “सम- 
कल्पतां द्यावाएथिबी” ( छा० 
उ० ७।७४।१) इत्यत्र। 
सर्वश्रुतिषु च प्रत्यगात्मन 
उत्पत्तिः प्रलयश्च तत्रेव स्थितिश्च 
“यथा वा अरा नामो” ( छा० 
उ० ७ | १५ । १ ) इत्यादि- 


नोच्यते । तस्मान्मानसानां बा- 


चानां च विषयाणामितरेतरका- 
यक्कारणत्वमिष्यत एव बीजाडु- 
रवत्‌। यद्यपि बाह्या एव मानसा 
मानसा एव च बाह्या नानृतत्वं 
तेषां कदाचिदपि. स्वात्मनि 
भवति । 

नजु स्वप्ने दृष्टा! प्रतिबुद्भस्या- 


नृता भवन्ति विषयाः | 


सत्यभेतम्‌; जाग्रदूबोधापेक्ष 


तु तदनृतत्वं न स्वतः। तथा 


तो सवथा मानसिक प्रतीतियोसे ही 


निष्पन्न हुए हैं; क्योंकि जामत 
काढीन विषय सत्के ईक्षणसे 
निष्पन्न तेज, अपू और अन्नमय 
ही हैं । “पमकलपतां द्यावा. 
एथिबी” (पृथ्वी और युलोककी 
कल्पना की ) इत्यादि स्थानपर 
यही कहा गया है कि सम्पूर्ण लोक 
संकल्पमूळक हैं। तथा सम्पूर्ण 
श्रुतियोंमें “जिस प्रकार नामिमें अरे 
समर्पित हैं? इत्यादि दृष्टान्तसे उन 
सबकी उत्पत्ति प्रत्यगात्मासे ही 
बतलायी गयी है तथा उसीमें उनके 
लय भौर स्थिति भी बतलाये गये हैं। 
अतः बीज और अडकुरके समान 
मानसिक और बाह्य विषयोंका एक 
दृसरेके प्रति कार्य कारणभाव माता 
ही जाता है । यद्यपि बाह्य पदाथ 
ही मानसिक है और मानसिक 
पदार्थ ही बाह्य हैं तो भी खाम 
उनका मिथ्यात्व कभी नहीं होता | 

शिष्य--किंतु स्वममें देखे हुए 
विषय तो जाग्रत्‌ पुरुषके 
मिथ्या हो जाते हैं । 


गुरु-यह ठीक है, किंतु 
उनका मिथ्या जाग्रत-शात 


भपेक्षासे है, स्वतः नहीं 
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स्वम्त्रोधापेक्षं च जाग्रदृदुष्टविष- 
यानृत न स्वत! । विशेषाकार- 
मात्र तु सर्वेषां मिथ्याप्रत्यय- 
निमित्तमिति वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयमनृतं त्रीणि रूपाणीत्येव 


सत्यम्‌ । 


ऽनृतं स्वतः सन्मात्ररूपतया 
सत्यम्‌ । प्राक्सदात्मप्रतिबोधात्‌ 
स्वबिषयेऽपि सवं सत्यमेव स्वम- 
दृश्या इवेति न कश्चिद्विरोधः । 
तस्मान्मानसा एव ब्राह्मलोकिका 
अरण्यादयः संकल्पजाश्च पित्रा- 
दयः कामाः । 
बाह्यविषयभोगवदशुद्विरिहि- 


तत्वाच्छुद्वसर्वसंकल्पजन्या इति 


निरतिशयसुखाः सत्याश्चेश्वराणां 
भवन्तीर्वर्थः । सत्सत्यात्म- 
प्रतिबोधेऽपि रज्ज्वामिव कल्पि 
ताः सर्पादयः सदात्मस्वरूपता- 
मेव प्रतिपद्यन्त इति सदात्मना 
सत्या एव भवन्ति ॥ ४ ॥ 


इसी प्रकार स्वम्रज्ञानकी अपेक्षा 
जाम्रत्कालमें देखे हुए विषयॉका 
मिथ्या है, स्वतः नहीं। सम्पूण 
पदार्थोक्ा जो विशेष आकारमात्र है 
वही मिथ्याज्ञानका कारण हवै, क्योंकि 
वाणीपर अवलम्बित विकार नाम- 
मात्र और मिथ्या है, बस तीन रूप 
ही सत्य हैं। वे तीन रूप भी 
आकारविशेष होनेसे स्वतः तो मिथ्या 
ही हैं, किंतु सन्मात्ररूप होनेसे 
सत्य हैं । सदात्माका साक्षात्कार 
होनेसे पूर्व तो स्वमहऱ्य पदार्थोंके 
समान अपने क्षेत्रमै भी वे सब सत्य 
ही हैं, इसलिये किसी प्रकारका 
विरोध सम्भव. नहीं है । अतः ब्रह्म- 
लोकसम्बन्धी अरण्यादि और संकल्प 
जनित पित्रादि काम मानसिक ही हैं। 
बाह्य विषयभोगोंके समान 
अशुद्धिरदित होनेके कारण वे 
शुद्वान्तःकरणके संकन्पसे होनेवाले 
हैं; इसलिये ईश्वरके संकल्प 
आत्यन्तिक सुखमय और सत्य होते 
हैं--ऐसा इसका तात्पर्य है । 
सत्‌ ही वास्तविक आत्मा 
ऐक्षा बोध होनेपर भी वे रज्जुमें 
कल्पित सर्पादिके समान सदात्म- 
रूपताको ही प्राप्त हो जाते हैं । 
इसलिये सत्स्वरूपसे वे सत्य ही 
रहते हैं ॥ ४ ॥ 


इसिच्छान्दोग्योपनिषदष्टमाध्याये पञ्चमखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌॥ ५ ॥ 


== 


कछु खडु 
>>: ७; 


हृदयनाडी और सूर्यररिमरूप मार्गकी उपासना 


यस्तु हृदयपुण्डरीकगतं यथो-। जो पुरुष ब्रह्मचर्यादि सामोसे 
वाण अद्र अद्यापि और बाह्य विषर्यांकी मिथ्या 
तृष्णासे निवृत्त होकर अपने 

दिसाधनसम्पन्नस्त्यक्तबाह्यविष- | हृदयकमल्में विराजमान उपर्युक्त 
शुणविशिष्ट ब्रह्मकी उपासना करता 

यानृततृष्णः सन्नुपास्ते तस्येयं | है उसकी यह मूर्धन्य नाडीके द्वारा 


९ ९ गति बतलानी है; इसीलिये इस 
न्यया ग्‌ क्तठ 
मूधन्यया नाड्या गतिवक्तव्येति नांदत रर मतक च 
नाडोखण्ड आरभ्यते--- जाता है--- 


अथ या एता हृदयस्य नाड्यस्ता: पिङ्गलस्याणि- 
स्नस्तिष्ठन्ति शुङ्कस्य नोलस्य पीतस्य लोहितस्येत्यसो 


वा आदित्यः पिङ्गल एष शुक्ल एष नील एष पीत 
एष लोहितः ॥ १ ॥ 


अब, ये जो हृदयकी नाडियाँ हैं वे पिंगलवर्ण सूक्ष्म रसको हैं । 
वे शुक्ल, नीळ, पीत और लोहित रसकी हैं; क्योंकि यह आदित्य पिज 


वर्ण है, यह शुक्ल है, यह नील है, यह पीत है और यह ठोहितर्ण 
है॥१॥ 


अथ या एता वक्ष्यमाणा, अब, आगे कहे नानेवाहे 


` | ब्र्मोपासनाके अआध्रयभूत द 
हृदयस्य पुण्डरीकाकारस्य बरहम- | पुण्डरीकाकार इदयकी जो उत 


खण्ड दै ] 


झांङ्करभाष्याथे 
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पासनस्थानस्य सम्त्रन्धिन्यो 
नाव्यो इदयमांसपिण्डात्सवतो 
विनिःसृता आदित्यमण्डलादिव 
रइमयस्ताइचैताः पिङ्गलस्य वर्ण- 
विशेषविशिष्टस्याणिम्नः सक्ष्म- 
रसस्य रसेन पूर्णास्तदाकारा एव 
तिष्ठन्ति वर्तन्त इत्यर्थः । 

तथा शुक्लस्य नीलस्य पीतस्य 
लोहितस्य च रसस्य पूर्णा इति 
सत्राध्याद्ययम्‌ । सौरेण तेजसा 
पित्तार्येन पाकाभिनिङ्गंचेन 
कफेनाल्पेन सम्पर्कात्पिङ्गलं भवति 
सौरं तेजः पित्ताख्यम्‌। तदेव च 
वातथूयस्त्वान्नीलं भवति । तदेव 
च कफभूयस्त्वाच्छुक्लम्‌ । कफेन 
समतायां पीतम्‌ । शोणितबाइु- 


न्येन लोहितम्‌ । वैद्यकाद्वा 
वर्णविशेषा अन्वेष्टव्याः, कथं 
भवन्तीति ? 
भ्रुतिस्त्वाहादित्यसम्बन्धादेव 
तत्तेजसो नाडीष्वनुगतस्येते 


सम्बद्ध नाडियाँ आदित्यमण्डल्से 
किरणोंके समान उस हृदयरूप 
मांसपिण्डसे सब ओर निकाली हुई 
हैं, वे पिंगलनामक एक वर्णविशेष- 
से युक्त अणिमा अर्थात्‌ सूक्ष्म 
रसकी हैं; तातपर्थ यह ह्वै कि वे 
उस रससे पूर्ण होकर तदाकार ही 
रहती हैं । 

इसी प्रकार वे शुक्ल, नील, पीत 
और लोहित रससे पूर्ण हैं--इस 
प्रकार पूर्ण पदका सर्वत्र अध्याहार 
करना चाहिये । पित्तसंज्ञक सौर 
तेबसे परिपक्व हुए थोड़े-से कफसे 
सम्पक होनेपर पित्तनामक सौर 
तेज पिङ्गल वर्ण हो नाता है । 
वही बातकी अधिकता होनेपर नीला 
हो जाता दै और कफकी अधिकता 
होनेपर वही शुक्ल हो जाता है । 
कफसे [ वातकी ] समता होनेपर 
वह पीला हो जाता है और रक्तकी 
अधिकता होनेपर लोहित । अथवा 
वैद्यक शाख्नसे इन वर्णविशेषोंका-- 
ये किस प्रकार होते हैं, ऐसा-- 
अन्वेषण करना चाहिये। 

किंतु श्रुतिका तो यही कथन 
है कि आदित्यके सम्बन्धसे ही, 
नाडियोर्मे अनुस्यूत हुए उस तेजके 
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वर्णविशेषा इति | कथम्‌ ! असो | ये वर्णविशेप हो जाते हैं | म्ह 
किस प्रकार ? [ इसपर कहते हैं-] 
यह आदित्य वर्णतः पिङ्गल है, यह 
आदित्य शुक्ळ भी है तथा यही 
नीलवर्ण है, यही पीछा है और 
एष लोहित आदित्य एव ॥ १ ॥॥ यही लोहित भी है ॥ १ ॥ 


वा आदित्य; पिड़लो वर्णत एष 


आदित्यःशुक्लोऽप्येष नील एष पीत 


—to $ ला 


तस्याध्यात्मं नाडीभिः कथं | शरीरके भीतर नाडियोकि साथ 
उसका सम्बन्ध किस प्रकार होता 
है - इस विषयमें श्रुति दृष्टान्त 

सम्बन्ध इत्यत्र दृष्टान्तमाह--- । देती है-- 


तद्यथा महापथ आतत उभो प्रामो गच्छतीमं 

चासुं चेवमेवेता आदित्यस्य ररमय उभो लोको गच्छः 

न्तीमं चामुं चामुष्मादादित्यात्प्रतायन्ते ता आसु 

नाडीषु सुप्ता आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते तेउमुष्मिन्ना- 
दित्ये स्ताः ॥ २ ॥ 

इस विषयमें यह दृष्टान्त है कि जिस प्रकार कोई विस्तीर्ण महापथ 

इस ( समीपवर्ती ) और उस ( दूरवर्ती ) दोनों गॉर्बोको जाता है उस 

प्रकार ये सूर्यकी किरणें इस पुरुषम और उस आदित्यमण्डलमें दोनों 


ठोकॉर्म प्रविष्ट हे । वे निरन्तर इस आदित्यसे ही निकली हैं और इन 


नाडियोमि व्याप्त हें तथा जो इन नाडियोसे निकलती हैं वे इस आदिलमें 
व्याप्त हें ॥ २॥ 


तत्तत्र यथा लोके महान्वि- | इस विषयमै यो. समझना चाहिये 
स्तीण; पन्था महापथ आततो | कि जिस प्रकार लोकमें कोई महान्‌ 


ठण्ड दै) 


धाङ्करमाथ्यार्थ 
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व्याप्त उभौ ग्रामा गच्छतीमं च 
संनिदितमगु च विग्रकृष्ट दूरम्‌, 
एवं यथा दृष्टान्तो महापथ उभौ 
ग्रामौ प्रविष्टः, एवमेवैता आदि- 
त्यस्य रइमय उभो लोकावमुं 
चादित्यमण्डलमिमं च पुरुषं 
गच्छन्त्युभयत्र प्रविष्टाः; यथा 


महापथः । 
कथम्‌ ? अभुष्मादादित्यम- 


ण्डलास्प्रतायन्ते संतता भवन्ति, 
ता अध्यात्ममासु पिङ्गलादिव- 
णासु यथोक्तासु नाडीषु सृप्ता 
गताः प्रविष्टा इत्यर्थः | आभ्यो 
नाडीभ्यः प्रतायन्ते प्रवृत्ता 
संतानभूताः सस्यस्तेऽपरुष्मिन्‌ 
रशमीनाग्ुभयलिङ्गत्वात्त इत्यु- 
च्यन्ते | २ ॥ 


यानी विस्तीर्णे मार्ग अर्थात्‌ मह्दापथ 
आतत--व्याप्त हुआ इस मीपवर्ती 
और उस दूरस्थ दोनों आर्मोको 
जाता है इसी प्रकार, जैसा कि यह 
दृष्टान्त है कि महापथ दोनों आर्मोमिँ 
प्रवेश करता है, ये सुर्यकी किरणे 
दोनों लोकॉर्मे--उस आदित्य- 
मण्डलमै और इस पुरुषमें जाती हैं 
अर्थात्‌ मद्दापथके समान दोनों 
जगह प्रवेश किये हुए है । 

किस. प्रकार प्रवेश किये. हुए 
हैं !--वे इस आदित्यमण्डलसे 
फेलती हैं और शरीरमें उन उपयुक्त 
पिङ्गलादि वर्णोवाडी नाडियोमे सप्त- 
गत अर्थात प्रविष्ट होती हैं. तथा इन 
नाडियोंसे ब्याप्त होती अर्थात्‌ प्रवृत्त 
होकर फैछती हुई इस आदित्य- 
मण्डलमैँ प्रवेश करती हैं | रश्मि? 
शब्द [ख्रीलिज्ष और पुलिङ्ग] दोनों 
लिङ्गोषाला होनेके कारण उनके 
लिये [ पहले ता? सर्वनामका 
प्रयोग होनेपर भी पीछे ] 'ते' ऐसा 
कहा गया हे ॥ २ ॥ 


तयत्रेतत्सु्तः समस्तः सम्प्रसन्नः स्वप्तं न विजा- 
नात्यासु तदा नाडीषु रूघो भवति तं न कश्चन पाप्मा 
स्पृशाति तेजसा हि तदा सम्पन्नो भवति ॥ ३ ॥ 


८५८ 


० ऐसी अवस्थामँ जिस समय 


छाम्दोग्यो निवद 


CNR IC RC RCC ROR CET RORCRO SOW 


[ नध्वाय ८ 
यह सोया हुआ--भली प्रकार हीन 


हुआ पुरुष सम्यक प्रकारसे प्रसन्न होकर स्वम नहीं देखता उस समय 
यह इन नाडियोंमें चला जाता है, तब इसे कोई पाप स्पर नहीं काता 


और यह तेजसे व्याप्त हो जाता हे 
तत्तत्रेवं सति यत्र यस्मिन्‌ 
काल एतस्स्रपनमयं जीवः सुप्तो 
भवति । स्वापस्य द्विप्रकारत्वादि- 
शेषणं समस्त इति; उपसहत- 
सर्वकरणवृत्तिरिस्येतत्‌ । अतो 
बाह्मविषयसम्पर्कजनितकालुष्या- 
भावात्सम्यक प्रसन्नः सम्प्रसन्नो 
भवति । अत एव स्वप्न विषया- 
कारामासं मानसं स्वभप्रत्ययं 
न विजानाति नानुमवतीत्यर्थ; । 
यदेवं सुमो भवत्यासु सौरतेज:- 


पूर्णासु यथोक्तासु नाडीषु तदा 
नजको 29 


5 निद्राकी दो बत्तियाँ हैं-< 
गाढ सुपुप्ति । यहाँ दरनिवत्तिकी 
< 
गया हूँ । 


॥ ३ ॥ 


¢ 


तत्‌'--उस अवस्थामें ऐसा होने- 
पर जहाँ-जिस समय यह जीव इस 
स्वावस्था अर्थात्‌ निद्राको प्राप्त 
होकर सो जाता है । निद्रा+ दो 
प्रकारकी है इसलिये यहाँ “समस्त! 
ऐसा विशेषण दिया गया है | तात्य 
यह है कि निस समय वह, जिसकी 
सम्पूर्ण इन्द्रियवृत्तियोंका उपसहार 
हो गया है, ऐसा हो बाता है; 
इसलिये बाह्य विषयों के सम्पर्कसे प्रा 
हुईं मलिनताका अभाव हो जानेके 
कारण यह सम्यकू प्रकारसे प्रसन्न- 
सम्मसन्न होता है; तात्पर्य यह है 
कि इसीडिये यह स्वम --विषया- 
कारसे भासित होनेवाले मानसिक 
स्वप्नप्रत्ययक्को नहीं जानता, अर्थात्‌ 
उसका अनुभव नहीं करता | जिसे 
समय इस प्रकार सो जाता दै उस 
समय सूर्यके तेजसे पूर्ण हुई इन 
पूर्वोक्त नाडियोमें सुप्त अर्थात्‌ प्रविष्ट 
होता है, तात्पर्य यह है कि वह 


दानवृत्ति यानी स्वप्न और अदशनदृत्ति 
व्याद्त्तिक लिये “समस्त? ऐसा विश्येषण दिया 
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सुपः प्रविश नाडीमिद्वारभूता- | इन दवारभूत नाडियोंसे हृदयाकाशर्मे 

पहुँच जाता है । सत्सम्पत्ति ( सत्‌- 


मिहुंबयाकाशं गतो भवतीत्र्थः। | क्ष प्राप्त हो बाने ) के सित्रा और 


न न्यत्र सत्सम्पत्तेः स्वप्रादशं- 
नमस्तीति सामर्थ्यान्नाडीप्विति 
सप्तमी तृतीयया परिणम्यते । 
तं सता सम्पन्नं न कश्चन न 
कञ्चिदपि धर्माधमरूपः पाप्मा 
स्पृशतीति स्वरूपावस्थितत्वात्त- 
दात्मनः । देहेन्द्रियबिशिष्टं हि 
सुखदुःखकार्यग्रदानेन पाप्मा 
स्पृशतीति न तु सत्सम्पन्नं स्वरू 
पावस्थं कश्चिदपि पाप्मा स्प्रषटु- 
मुत्सहते; अविषयत्वात्‌ । अन्यो 
ह्यन्यस्य विषयो भवति न त्वन्यं 
केनचिस्कुतश्चिदपि सत्सम्पन्न- 
स्य । स्वरूपप्रच्यवनं स्वात्मनो 
जाग्रत्सवप्नावस्थां प्रति गमनं 
बाह्यविषयप्रतिबोधोऽविद्याकामः _ 


कहीं स्वप्ता अदर्शन नहीं होता- 
इस सामर्थ्यसे “नाडीपु’ इस पदम 
जो सप्तमी विभक्ति है उसे 
[ “नाडीभिः इस प्रकार ] तृतीयाके 
रूपमै बदल ली जाती है । 


सतको प्राप्त हुए उस प्राणीको 
कोई भी घर्माधर्मरूप पाप स्पर्श _ 
नहीं करता, क्योंकि उस अवस्थामै 
आत्मा अपने स्वरूपमें स्थित हो. 
जाता है। जो जीव देइ ओर 
इन्द्रियोसे विशिष्ट है उसीको सुख- 
दुःखरूप अपने कार्य प्रदान करके 
पाप स्पर्श कर सकता है । सतूको 
प्राप्त हुए स्वरूपावस्थित आमाको 
स्पर्श करनेका कोई भी पाप साहस 
नहों कर सकता, क्योंकि वह उसका 
बिषय नहीं है । अन्य ही अन्यका 
विषय हुआ करता है और सतूको 
प्राप्त हुए जीवका किसीसे भी किसी 
भी कारणसे अन्यत्व है नहीं । 
आतमाका जाम्र त्‌ या स्वप्नावस्थाको 
प्राप्त होना तथा बाह्य विषयोंको 
अनुभव करना ही स्वरूपसे 
च्युत होता दै, क्योंकि अविद्या- 
रूप काम और कर्मका बीज 
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¢ 
कर्मे्रीजस्य ब्रह्मविद्ाहुताशादा- 


हनिमित्तमित्यवोचाम षष्ठ एव 
तदिहापि प्रत्येतव्यम्‌ । 

यदेवं सुप्तः सौरेण तेजसा हि 
नाञ्चन्तर्गतेन सवतः सम्पन्नो 
व्याप्तो भवति । अतो बिशेषेण 
चल्षुरादिनाडीद्वारेरबाद्यविषय भो- 
गायाप्रसृतानि करणान्यस्य 
तदा भवन्ति । तस्मादयं 
करणानां निरोधात्स्वात्मन्येवा- 
वस्थितःस्वप्नं न विजानातीति 
युक्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


त 
॥1 


तत्रेवं सति-- 


त्रक्षविद्यारूप अभिसे दग्ध न होनेके 
कारण ही रहता है-ऐसा हम छठे 
अध्यायमें ही कह चुके हैं, उसीपर 
यहाँ भी विश्वाप्त करना चाहिये। 

जिस समय यह जीव इस प्रकार | 
सो जाता हे उस समय सब भोरसे 
नाडीके अन्तर्गत भौर तेजसे सम्पन्न- 
व्याप्त हो जाता है इसलिये तत्र 
इसकी इन्द्रियाँ बाह्य विषयों के भोगके 
लिये चक्षु आदि नाडियोके द्वारा 
बिरोषरूपसे अप्रसृत अर्थात्‌ निरुद्ध 
हो जाती हैं। इसीसे इन्द्रियोंका 
निरोध हो जानेके कारण अपने 
स्वछ्पमें ही स्थित हुआ यह जीव 
स्वप्न नहीं देखता ॥ २ ॥ 


| ऐसा होनेपर--- 


अथ यत्रेतदबलिमानं नीतो भवति तमभित 
आसीना आहुर्जानासि मां जानासि मामिति स यावद- 
स्माच्छरीरादनुत्कान्तो भवति तावज्ञानाति ॥ ४ ॥ 


अब, जिस समय यह जीव शरीरकी दुर्बलताको प्राप्त होता दै 


उस समय उसके चारों ओर बेडे 
तुम मुझे जानते हो ! 
शरीरसे उत्रमण नहीं कर 


और बैठे हुए [ बस्घुजन ] कहते हैं 
क्या तुम मुझे जानते हो ? वह जबतक इस 
ता ततक उन्हें जानता है ॥ ४ ॥ 
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अथ यत्र यस्मिन्‌ काळे$वलि- ' अब, जिस समय यह देवदत्त 


मानमवलमावं देहस्य रोगादि- 
निमित्तं जरादिनिमित्तं बा 
कृशीभावमेत चयन नीतः 
प्रापितो देवदत्तो भवति पुमूपु- 
यंदा भवतीत्यर्थः, तममितः 
सर्वतो वेष्टयित्वासीना ज्ञातय 
आहुर्जानासि मां तव पुत्र 
जानासि मां पितरं चेस्यादि । 
स गुमूर्घुर्याबदस्माच्छरीरादनु- 
क्रान्तो$निर्गतो भवति ताव- 
पुत्रादीज्ञानाति ॥ ४ ॥ 


| [ नामक पुरुषविशेष ] अबढिमान्‌ 


रोगादिके कारण अथवा जरादिके 
कारण देहकी दुर्बलता--कृशताको 
प्राप्त करा दिया जाता है अर्थात्‌ 
जिस समय यह मरणासन्न होता है, 
उस समय उसके चारों थोर बैठे 
हुए बन्धुजन कहते है क्या. तुम 
सुझ अपने पुत्रको जानते हो ! क्या 
तुम मुझ अपने पिताको पहचानते 
हो १! इत्यादि | वह मुमूर्प जीव 
जबतक इस शरीरसे अनुत्कान्त 
रहता है अर्थात्‌ बहिर्गत नहीं होता 
तबतक उन पुत्रादिकी पहचानता 


है॥ ४ ॥ 


अथ यत्रेतदस्माच्छंरीरादुस्कामत्यथेतेरेव रश्मिभि- 
रूध्वमाकमते सओमिति वा होद्वा मीयते स यावत्क्षि- 

प्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छत्येतद्वे खळ लोकद्वारं 
विदुषां प्रपदनं निरोधोऽविदुषाम्‌ ॥ ५॥ 


फिर जिस समय यह इस शरीरसे उत्कमण करता है उस समय 
इन किरणोंसे ही ऊपरकी ओर चढता है । वह “ॐ ऐसा [ कहकर 


: आत्माका ध्यान करता हुआ ] ऊर्ध्वहोऊ अथवा अधोलोक जाता है । 


वह जितनी देरमें मन जाता है उतनी ही देरमें आदित्यलोकमे पहुँच 
जाता है । यह [आदित्य] निश्चय ही छोक॑द्वार दै । यह विद्वानोके लिये 
बक्षलोकप्राप्तिका द्वार है ओर अविद्वानोंका निरोधस्थान है ॥ ५ ॥ 
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अथ यत्र यदेतत्क्रियाविशेष- 
णमित्यस्माच्छरीरादुतक्कामति । 
' अथ तदेतैरेव यथोक्ताभी ररिम- 
मिरूष्वमाक्रमते यथाकमंजितं 
लोकं प्रत्यविद्दान्‌ । इतरस्तु 
विद्वान्यथोक्तसाधनसम्पन्नः स 
ओमित्योङ्कारेणात्मानं ध्यायन्य- 
थापूव वा हैव । उद्धोध्वं वा 
विद्वांश्रेदितरस्तियंडवेत्यमिप्राय:!| 
मीयते प्रमीयते गच्छतीत्यर्थः । 

स विद्वानुत्क्रमिष्यन्यावतिक्ष- 

प्येन्मनो यावता कालेन मनसः 
क्षेपः स्यात्ताबता कालेनादित्यं 
गच्छति प्रामोति क्षिप्रं गच्छ- 


तीत्यर्थो न तु तावतेव कालेनेति 
विवक्षितम्‌ । 


किमर्थमादित्यं मच्छतीत्यु- 
च्यते। एतद्वै खलु प्रसिद्ध ब्रह्म- 


लोकस्य द्वार य आदित्यस्तेन 


फिर जिस समप्--“एतत! यह 
` 

शब्द क्रियाविशेषण है--यह इस 
शरीरसे उक्गमण करता दै तब वह 
अज्ञानी अपने कमके अनुसार 
उपार्जित लोकोंके प्रति इन उपयुक्त 
किरणोंके द्वारा ही ऊपर चढ़ता है। 
तथा दुसरा जो उपयुक्त साघनेसि 
सम्पन्न ज्ञानी ( निर्गुणोपाप्तक ) है 
वह ओंकारके द्वारा पूर्ववत्‌ आत्माका 
ध्यान करता हुआ--तातर्य बह 


है कि यदि वह विद्वान्‌ होता है 
तो अध्वलोकोंको और भविद्वान्‌ 
होता हे तो अघोलोकोंको 'मीयते' 


अर्थात्‌ जाता है । 


वह उत्क्रमण करनेवाला विद्वान 
जितनी देरमै मन जाता है अर्थात्‌ 
जितने समयमै मनको कहीं ले जाया 
जाता है, उतने हो समयमै आदिल. 
लोकमें जाता--पहुँचता ह । ताप 
यह है कि वह शीघ्र चलता ६ 
इससे यह बतलाना अभीष्ट द ति 
कि उतने ही समयमें पहुँचता दै | 

वह आदित्यलोकमें क्यो नाता 
हे १ यह बतलाया जाता है- गर्द 
जो आदित्य हे वह निश्चय हद 


ब्रह्मलोकका प्रसिद्ध द्वार है। ॐ 
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भूतेन ब्रह्मरोकं गच्छति विद्वान्‌ । | द्वारमूत आदित्यके द्वारा विद्वान्‌ 
ब्रझ्ललोकको जाता है । अतः इस 
द्वारसे विद्वान्‌ ब्रक्षलोकको प्राप्त होते 
बह्मलोकभनेन द्वारेणेति प्रपद- | हैं इसलिये यह विद्वार्नोका प्रपदन 
; हे । निरोघनका नाम निरोध है; इस 
नम्‌ । निरोधनं निरोषोऽसमादा- | दसे अबिद्वानोका निरोध होता 
दिस्यादविदुषां मवतीति निरोधः। | हे, इसलिये यह निरोध है । तात्य 

यह है कि अविद्वान्‌ लोग सौर तेजके 
रण तेजस द प निरुद्धाः | रारा देहमे ही निरुद्ध होकर मर्ष 
सन्तो मूधन्यया नाड्या नोत्क- न्यनाडीसे उत्कमण नहीं करते, जै्षा 
मन्त एवेत्यर्थः । विष्वङ्ङन्या | कि 'विष्वङडन्या' इत्यादि आगेके 
इति छोकात्‌ ॥ & ॥ मन्त्रसे सिद्ध होता है ॥५॥ 


लल) 9 एल 


अतो विदुषां प्रपदनं प्रपद्यते 


तदेष श्छोकः । शत चेका च हृदयस्य नाञ्य- 
७, 6 
स्तासां मूर्घानमभिनिःखतैका । तयोध्वमायन्नमृतत्वमेति 


विष्वङङन्या उतक्रमणे भवन्त्युत्कमणे भवन्ति ॥ ६॥ 
इस विषयमें यह मन्त्र है--हदयकी एक सौ एक नाडियाँ हैं। 
उनमेंसे एक मस्तककी ओर निकल गयी दै । उसके द्वारा ऊपरकी ओर 
जानेवाला जीव अमरत्वको प्राप्त होता है; रोष इधर-उधर जानेवाली 
नाडियाँ केवल उत्कमणका कारण होती हैं, उत्तमणका कारण होती हैं 
[ उनसे अमरत्वकी प्राप्ति नहीं होती ] ॥ ६ ॥ 
तदेतस्मिन्यथोक्तेथं एष, उस इस उपर्युक्त अर्थमें यह 


| छोक यानी मन्त्र हे मांसके 
भोको मन्त्रो भवति , शतं चैका पिण्डभूत हृदयसे सम्बन्ध रखनेवाढी 


चैकोत्तरशतं नाड्यो हदयस्य | सौ आर एक अर्थात एक उपर सौ 
मांसपिण्डभूतस्य सम्बन्धिन्यः | प्रधान नाडियाँ हैं, [ प्रधानतः 


<दछे 
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प्रधानतो भवन्ति, आनन्त्याहे- 
हइनाडीनामू । तासामेका मूर्धान- 
ममिनि!सृता विनिगता तयो- 
घ्वेमायन्गच्छत्नमृतत्वममृतभा- 
वमेति विष्वडूनानागतयस्ति- 
येखिसपिंण्य ऊध्वंगाशान्या 
नाड्यो भवन्ति संसारगमन- 
` द्वारभूता न त्वमृतत्वाय किं 
तद्युंकमण एवोत्क्रान्त्यर्थमेव 
भवन्तीत्य्थः । द्विरभ्यासः 


. प्रकरणसमाप्त्यथः ।। ६।। 


इसलिये कहा कि ] देहकी नाडियोंका 
कोई अन्त नहीं हे । उनमेंसे एक 
ूर्धाकी ओर निकळ गयी है। 
उसके द्वारा ऊपरकी ओर जानेवाला 
जीव अमृतत्व--अम्ृतमावको प्राप्त 


होता हे । तथा अन्य नाडियाँ 

विष्वक--नाना गतिवाली अर्थात्‌ 
इधर-उघर जानेवाली और ऊध्वे- 

गामिनी हैं । वे संप्तारप्राप्तिकी 

द्वारभूत हैं, अमृतर्‍वकी हेतुमुत 

नहीं हैं । तो फिर कैप्ती हैं !-वे 

उत्क्रमण अर्थात्‌ प्राणप्रयाणके ल्यि 

दी होती हैं--ऐसा इसका तातय 

है। “उत्कमणे भवन्ति’ इस पदकी . 
द्विरुक्ति प्रकरणकी समाप्ति सूचित 

करनेके लिये है ॥ ६ ॥ 


ललल ध (८८ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषयष्टमाध्याये 
षष्ठखण्डभाष्यं सम्पणम्‌ ॥ ६.॥ 


ज 


सस खण्ड 


न ७१ दल 


आत्मतत्त्वका अनुसंधान करनेके लिये इन्द्र और 
विरोचनका प्रजापतिके पास जाना 


अथ य एष सम्प्रसादो$स्मा- | 'अथ यह जो समसाद है, नो 
इस शरीरसे सम्यक रूपसे उत्यान 


च्छरीरात्सप्नुत्थाय परं ज्योतिरु- | कर परम ज्योतिको प्राप्त होकर 


पसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत| अपने स्वरूपसे निष्पन्न होता है यह 
आत्मा दै-- ऐसा [ आचार्यने ] 


एष आस्मेति होवाचैवदमृतमभ- | कहा । यह अ सत है, यह अभय है, 
यह ब्रह्म है? ऐसा [ पहले दहर 
यमेतद्बल्लेत्युक्तम्‌ । तत्र कोऽसौ | विद्याके भसङ्गमैँ ] कहा जा चुका 
र ~ | हे । सो इस प्रसङ्गमें यह सम्प्रसाद 

सम्प्रसाद। ? कथं वा तस्याधि- 
द। ? कथं वा तस्याध कीन दै और उसकी प्राप्ति ठसे 
गमः ! यथा सो5स्माच्छरीरात्स- | होती है ! यह बिस प्रकार इस 
पली ह शरीरसे उत्थानकर परम ज्योतिको 
मुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य | प्राप्त हो अपने स्वरूपसे निष्पन्न 
SS होता है और जिस्‌ रूपसे निष्पन्न 
रूपेणाभिनिष्पद्यते,येन स्वरूपेणा- होता है वह आत्मा कसे लकषणवाला 
भिनिष्पद्यते स किंलक्षण आत्मा ? हे £ सम्प्रसादके जो [ सविशेष ] 
रूप हैं वे तो देहसम्बन्धी हैं, उनसे 


सम्प्रसादस्य च देहसम्बन्धीनि | भिन्न जो उसका [ निर्विशेष ] 
जेत रूप है वह केसा दै!- ये सब 
रूपाणि ततो यदन्यत्कथं स्वरूप. बाते बतानी हैं, इसीलिये स 
मिस्येतेऽ जर अन्ध आरम्भ किया जाता हे । 
तयेतेड्या वक्तव्या इत्यतो यहाँ नो आख्यायिका है वह तो 


ग्रन्थ आरभ्यते । आख्यायिका | विद्याके ग्रहण और दान करनेकी 
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तु विद्याग्रहणसम्प्रदानविधिप्रद- | विधि प्रदर्शित करने एवं विधाकी 
हे स्तुतिके लिये है, बिस प्रकार 
शनार्था विद्यास्तुत्यथा च। | [ बढ्की प्रशंसा करनेके लिये] 

'यह बढ राजाद्वारा सेवित है! 
राजसेवितं पानीपमितिवत्‌ । | ऐसा कहा जाता है । 


य आत्मापहतपाप्मा विजरो विज्वत्यु विशोको 
विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोऽन्वे- 
व्यः स विजिज्ञासितव्यः स सर्वाश्च लोकानाप्नोति 
सर्वाश्च कामान्यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति ह 
प्रजापतिरुवाच ॥ १ ॥ 


जो आत्मा [ घर्माधर्मादिरूप ] पापशून्य, जरारहित, झल्युहीन, 
विशोक, क्षुधारदित, पिपासारहित, सत्यकाम और सत्यसंकल्प दै उसे 
खोजना चाहिये और उसे बिशेषरूपसे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये। 
जो उस आत्माको शास्त्र और गुरुके उपदेशानुसार खोजकर जान लेता है 
वह सम्पूर्ण लोक और समस्त कामनाओंको प्राप्त कर लेता है--ऐसा 
प्रजापतिने कहा ॥ १ ॥ 


य आत्मापहतपाप्मा बिजरो | जो आत्मा पापरहित, जादी, 


मूर धारहित, 
विसृत्युविशोकी विजिघर्सोऽपि- | युदीन, शोकरहित, शुधारहित 
के ] तृषाहीन, सत्यकाम और सत्यसंकरप 
पास; सत्यकामः सत्यसकल्पः, | हे, जिसकी उपासना अर्थात्‌ 
यस्योपासनायोपलब्घ्यथे हृदय- उपलब्घिके लिये हब क 
शि थ्य 
पुण्डरीकमभिहितम्‌ , यस्मिन्काम्ाः| लाया गया है, जिसमें ण 
अपिहित (ढँके हुए ) स 
| सम्यक प्रकारसे स्थित हैं, निस 
यदुपासनसहभावि नब्क्षचय | उपासनके साथ-साथ रगे 


समा हिताः सत्या अनृतापिधानाः 


साधनगुक्तम्‌, उपासनफलथूत- | अक्षचर्यरूप साधन बतढाया गया 


है और उपासनाके फलमूत कामकी 


कामप्रतिपत्तये च मूधंन्यया | प्राष्तिके लये मूर्धन्य नाढीसे गति 


बाब्या गतिरभिहिता 


बतलायी गयी हवै उसका अन्वेषण 
करना चाहिये-शास्त्र और 


शाख्राचायोप देश्ञातव्यः स | आचार्यके उपदेशोंसे उसका ज्ञान 


बिशेषेण ज्ञातुमेष्टव्यो बिजि- 


यितव्यः | 


प्राप्त करना चाहिये; वह विजिज्ञा- 
सितव्य-विरोषरूपसे जाननेके 


ज्ञासितव्यः स्वसंवेद्य तामापाद- | लिये इष्ट हे अर्थात्‌ स्वसंवेधताको 


प्राप्त करानेयोग्य है । 
उसके अन्वेषण और विशेष- 


किं तस्यान्वेषणाद्विजिज्ञासनाच | रूपसे जातनेकी इच्छासे क्या 
स्यात्‌ ? इत्युच्यते--स सर्वाश्च | होता है, यह बतलाया जाता दै- 
लोकानाम्रोति सर्वाश्च कामान्यः जो उपर्युक्त प्रकारसे उस आत्माको 


स्तमात्मानं यथोक्तेन प्रकारेण 


शास्त्र और आचार्यके उपदेशानुसार 
अन्वेषणकर विशेषरूपसे जान . लेता 


शाखा चायोंपदेशेनान्विष्य विजा] ३ अर्थात्‌ सवसंवेद्यताको प्राप्त कर 
नाति स्वसवेद्यतामापादयति लेता है उसे इन समस्त छोकोके 
तस्यंतत्सवलोककामावास्िः सर्वा भोगोंडी प्राप्ति और सर्वात्मतारूप 
त्मता फूलं भवतीति इ किल | फलकी प्राप्ति होती हे--पेसा 


प्रजापतिरुवाच । 
अन्वेष्टव्यो विजिज्ञासितव्य 


इति चेष नियमविधिरेव नाूर्व- 
बिधिः । एवमन्वेष्ट व्यो विजिज्ञा- 


'सितव्य इत्यर्थः । दृष्टाथलादन्वे- 


छा० उ० २८०-- 


प्रजापतिने कहा ।. 

“अन्वेषण करना चाहिये, विशेष- 
खूपसे जानना चाहिये’ यह नियम- 
विधि ही है, अपूर्व विधि नहीं है । 
इसका तात्पर्य यह है कि उसे इस 
प्रकार अन्वेषण करना चाइिये, 
इस प्रकार - जानना चाहिये, क्योंकि 
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षणविजिज्ञासनयो! । दृष्टाथत्वं | अन्वेषण और विजिज्ञासा ये दोनों 
न , | ही दृष्टाथे हैं [ इनका फळ प्रत्य 
च दशयिष्यति नाइमत्र भोग्यं | | सिद्ध है, ०1. आति 


पश्यामीत्यनेनासकुत्‌ । पररूपेण | भ नहीं है ] । इनकी दृष्टा्थता * 
दि मैं इसमें भोग्य नहीं देखता” इस 
च्‌ देहादिधमरवगम्यमानस्या [ इन्द्रके ] वाक्यसे श्रुति बारबार 
| दिखलायेगी । देहादि धर्मोसे अतीत 
| रूपसे ज्ञात होनेवाळे आत्माके 
गमनिवृत्तिदृष्टं फलमिति नियमा- | स्वरूपका शान होनेमें विपरीत 
हि र ज्ञानकी निवृत्ति--यह दृष्ट फल है; 
थतैबास्य बिधेयुक्ता न त्वग्रिहो-। अतः इस विधिका नियमार्थक 
होना ही उचित है; अम्निहोत्रादिके, 
समान इसका अपूर्वविधि होना 
सम्भवति || १ ॥ सम्भव नहीं है॥ १॥ 


. जाड ७७ ता 

तद्धोभये देवासुरा अनुबुबुधिरे ते होचहन्त 
तमात्मानमन्विच्छामो यमात्मानमन्विष्य सर्वाः 
लोकानाम्नोति सर्वाशश्च कामानितीन्द्रो हैव देवाना- 
मभिप्रवत्राज विरोचनोऽसुराणां तो हासंविदानावेव 
समित्पाणी प्रजापति सकाशमाजग्मलुः,॥ २ ॥ 

प्रजापतिके इस वाक्यको देवता और असुर दोनोंहीने परम्परासे 
जान ख्या । वे कहने रूगे--'हम उस आत्माको जानना चाहते हैं 
जिसे जाननेपर जीव सम्पूर्ण लोकों और समस्त भोगोंको प्राप्त कर लेता 
हे? ऐसा निश्चय कर 'देवताओंका राजा इन्द्र और अपुरोंका राजा 


विरोचन- यै दोनों परस्पर ईर्ष्या करते हुए ह्वार्थोमै समिघाए लेकर 
_अ्रजापतिके पास आये ॥ २ ॥ 


त्मनः स्वरूपाधिगमे “1 


त्रादीनामिवापूव विधित्वमिह 


तील ७ ] 


शाङ्टरमाध्वाथं «१९ 
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तद्धोमय इत्याद्याख्यायिका- 
प्रयोजनभुक्तम्‌ । तद्ध किल प्रजा- 
पतेर्वचनप्रुभये देवासुरा देवाथा- 
सुराश्च देवासुरा अनु परम्परागतं 
स्वकर्णगो चरापन्नमनुबुबुधिरेऽनु- 
बुद्वन्तः । 


ते चैतख्रजापतिवचो बुद्ध्वा 
किमकुर्व नित्युच्यते--ते होचुरु- 
ऋवन्तोऽन्योऽन्यं देवा; स्वपरिष- 
द्यसुराश्च इन्त यद्यनुमतिभवतां 
प्रजापतिनोक्त तमात्मानमन्वि- 
च्छामोऽन्वेषणं कुर्मो यमात्मान- 
म्रन्विष्य सर्वाश्च लोकानामोति 
सर्वाश्च कामानित्युक्त्वेन्द्रों दैव 
राजैव स्वयं देवानामितरान्दे- 
वांश भोगपरिच्छदं च सर्वं 
स्थापयित्वा शरीरमात्रेणेव प्रजा- 
पतिंप्रत्यमिप्रव्राज प्रगतवांस्तथा 
विरोचनोऽसुराणाम्‌ । 


विनयेन गुरवोऽमिगन्तव्या 
इत्येतद्शयति, त्रेलोक्यराज्याच 
गुरुतरा बिद्येति। यतो देवासुर- 


'तद्वोमये’ इत्यादि आख्यायिका- 
का प्रयोजन पहले बतला दिया 


गया । परम्परासे आये हुए-भपने 
कर्णोंके विषय हुए उस प्रजा- 
पतिके वचनको देवता और असुर 
इन दोनोंने जान लिया । 
प्रजापतिके इस वचनको आन- 
वर उन्होंने क्या किया--यह 
बतलाया जाता है--उन देवता 
और असुरोंने अपनी-अपनी समामें 
आपसमें कहा, यदि आपलोगोंकी 
अनुमति हो तो प्रजापतिके बतलाये 
हुए उस आत्माक्ा अन्वेषण करें, जिस 
आत्माका अन्वेषण कर लेनेपर मनुष्य 
सम्पूर्ण लोक भौर समस्त भोगोंको 
प्राप्त कर लेता है । ऐसा कइकर 
स्वयं देवताओंका राजा इन्द्र ही 
अपनी सम्पूर्ण भोगसामग्री देवताओं- 
को सौंपकर शरीरमात्रसे ही प्रजा- 
पतिके : पास गया । इसी प्रकार 
अपुरोंका राजा विरोचन भी गया। 


गुरुजनों के प्रति विनयपूर्वक जाना 
चाहिये--यह बात श्रुति दिखलाती 
है; तथा यह मी [ प्रदर्शित करती 
है ] फि विद्या त्रिढोकीके राज्यसे 
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राजो महाहभोगाहों सन्तो तथा | भी बढ़कर है, क्योंकि देवराज और 
अधुरराज ये दोनों बहुमूल्य भोगके 
पात्र होनेपर भी इस प्रकार गुरुके 


संविदानावेवान्योऽनयं संविदम्‌- | समीप गये । घे दोनो परस्पर 
तिल त्यन्योन असंविदान--संविद ( सद्भाव ) न 
कुर्वाणी विद्याफलं प्रत्यन्योन्य- | करते हुए अर्थात्‌ विद्याके फलके 


मीष्याँ दशयन्तो समित्पाणी लिये एक दूसरेके प्रति इर्ष्या 
प्रदर्शित करते हुए समित्पाणि-- 


समिद्भारहस्तो प्रजापतिसकाश- हाथमे समिधाओंके भार ढिये 
माजग्मतुरागतवन्तो ।। २ ॥ | प्रजापतिके समीप आये ॥ २॥ 


-*--५४४&७%०---०--- 


गुरुपभ्युपगतवन्तौ। तो ह किला- 


तो ह द्वात्रिश्शतं वर्षाणि ब्रह्मचर्यमुषतुस्तो ह 
प्रजापतिरुवाच किमिच्छन्ताववास्तमिति तो हो चतुय 
आत्मापहतपाप्मा विजरो विम्मृत्युविशोको विजिघत्सो- 
ऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोऽन्वेष्टञ्यः स 
विजिज्ञासितव्यः स सर्वाश्श्च लोकानाम्मोति सर्वाश्श्र 
कामान्‌ यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति भगवतो 
वचो वेद्यन्ते तमिच्छन्ताववास्तमिति ॥ ३ ॥ 


उन्होंने बत्तीस वर्षतक ब्रह्मचर्यवास किया । तब उनसे ्रजापतिने 
कहा--'तुम यहाँ किस इच्छासे रहे हो ? उन्होंने कहा--'जो आला 
पापरहिंत, जरारहित, मृत्युद्दीन, शोकरहित, क्षुधाहीन, तृषाहीन, सत्य" 
काम और सत्यसंकरप है उसका अन्वेषण करना चाहिये और उसे विशेष 
रूपसे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये । जो उस आत्माका अन्वेषण कर 
उसे विशेषरूपसे जान लेता है वह सम्पूर्ण लोक और समस्त भोगोंको - 
प्राप्त कर लेता है--इस श्रीमानके वाक्यको शिष्टजन बतलाते हैं । 
उसीको जाननेको इच्छा करते हुए हम यहाँ रहे हैं? ॥ ३ ॥ 


क्षणे ७ ] 


शाङुरभाख्यार्थ 


८७१ 
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तौ ह गत्वा द्वात्रिंशतं वर्षाणि 
शुभ्रूषापरो भूत्वा ब्रह्मचयंमू- 
षतुरुषितवन्तो ।  अभिप्रायज्ञः 


प्रजापतिस्तातुवाच किमिच्छन्तौ 


किं कु 


स्तप्नुषितवन्तौ युवामितीत्युक्तो 
तो होचतुः--य आत्मेत्यादि 
भगवतो वचो वेदयन्ते शिष्टा 
अतस्तमात्मानं ज्ञातु मिच्छन्ताव 


वास्तमिति । यद्यपि प्राक्‌ प्रजापतेः 


समीपागमनादन्योन्यमीर्ष्यायु- 
क्तावभूतां तथापि विद्याप्राप्ति- 
प्रयोजनगोरवात्यक्तरागद्वेषमो हे- 
व्यादिदोषावेव भूत्वोषतुद्रह्चयं 
प्रजापती । तेनेदं प्रख्यापितमा- 
त्मविद्यागौरवम्‌ ॥ २॥ 


वहाँ जाकर उन्होंने बत्तीस वर्षतक 
सेवामें तत्पर रहते हुए ब्रह्मचयंबास 
किया । तब उनके थभिप्रायको 
जाननेवाले प्रजापतिने उनसे कहा- 
“तुमने किस प्रयोजनके अभिप्रायसे 
अर्थात्‌ क्या चाहते हुए यहाँ 
निवास किया दै ? इस प्रकार कहे 
जानेपर वे बोले-'शिष्टजन श्रीमान्‌- 
कायि आत्मा! इत्यादि वाक्य 
बतलाते हैं, अतः उस आत्माको 
जाननेके लिये हमने निवास किया 
है ॥ यद्यपि प्रजापतिके पास 
आनेसे पूर्व वे एक दूसरेके प्रति 
ईर्ष्यायुक्त थे, तथापि विद्याप्रापिके 
प्रयोजनके गोरवसे उन्होंने प्रजा- 
पतिके यहाँ रागद्वेष, मोह एवे 
ईर्ष्यादि दोषोंको यागकर ही 
्रह्मचर्यवास किया । इससे इस 
आतमविद्याके गौरवको सूचना 


मिलती है ॥ ३ ॥ 


— 3 ७ ४-7 


तौ हृ प्रजापतिरुवाच य एषोऽक्षिणि पुरुषो हर्यत 


एष आत्मेति होवाचेतदमूतमभयमेतदब्रह्म्यथ योऽयं 
भगवोऽप्सु परिख्यायते यश्चायमादरोंकतम एष इत्येष 
उ एवेषु सर्वेष्वन्तेषु परिख्यायत इति होवाच ॥ ४॥ 


८७९ छान्दोण्योणनिलळू [ बब्याय ८ 
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उनसे प्रजापतिने कहा--'यह जो पुरुष नेत्रॉमें दिखायी देता है 
यह आसा है, यह अमृत है, यह अभय दै, यह ब्रह्म है |! [ तब उन्होंने 
पूछा--] भगवन्‌ | यह जो जमे सब ओर प्रतीत होता हे और जो 
दर्पणमें दिखायी देता है उनमें आत्मा कौन-सा है ?' इसपर प्रजापतिने 
कहा-- मैंने जिस नेत्रान्तर्गत पुरुषका वर्णन किया है वही इन सबमें 
सब शोर प्रतीत होता है! ॥ ४॥ 


तावेवं तपस्विनौ शुद्धकन्मषौ | उन्हें इस प्रकार तपस्वी, बिद्युद्- 
कमष ( जिनके दोष निवृत्त हो 

योग्यावुपलक्ष्य प्रजापतिरुवाच | गये हैं) और योग्य जानकर 
~ _ | प्रजापतिने कहा--'जिनकी हन्द्रियाँ 

ह । य एपोऽभ्षिणि पुरुषो निइ- | नासे निवृत्त हो गयी हैं और 
ततचलुभिसदितक्षपायेदुंदयते | जिनके राग-द्वेषादि दोषोंका नाश 
नेनि र हो गया है उन योगियोंको जो 
योगिभिद्रष्टा । एष आत्मापहतपा-| नेत्रके भीतर i द्रष्टा पुरुष 
लुतः , | दिखायी देता हे, यह अपहृत- 

प्मादिसुणो यमवोचं पुरा पाप्मादि गुणोंवाला आत्मा दै,निसके 
यदिज्ञानात्सवलोककामावाप्तिरेत- विषयमे पहले मैंने कहा था और 
3 जिसका ज्ञान होनेपर सम्पूण लोक 
दृत भूमाख्यम्‌ । अत एवाम- | और कामनाओंकी प्राप्ति हो जाती 


है । यह भूमासंज्ञक अमृत है, 
यमत एव ब्रह्म इद्धतममिति । | इसलिये अभय है और इसीसे ब्रह्म 


अथैतरप्रजापतिनोक्तमञ्षिणि | गनी वृद्धतम है ।' 
तब प्रजापतिके कहे हुए 
पुरुषो दुश्यत इति वचः श्रत्वा । “त्रेंके भीतर जो पुरुष दिखायी 
32. > [देता है? इस वाक्यसे उन्होंने 
छायारूप पुरुष जगृहतु; | | छायारूप पुरुषको ग्रहण किया 


खण्ड ७ ] 


शाङ्करमाष्याथं 
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शृहीत्वा च दृढीकरणाय प्रजापतिं 
पृष्टवन्तौ । अथ योऽयं हे भग- 
वोऽप्छु परिझ्यायते परिसमन्ता- 
ज्ञायते यश्चायमादश आत्मनः 
प्रतिबिम्बाक़्ारः परिख्यायते 


खड्गादो च कतम एष एषां भव- 


ह्विरुत्तः किं वैक एव सर्वेष्विति । | 


एवं पृष्ट; प्रजापतिरुवाच 
एष उ एब यश्चल्नुषि द्रष्टा 
मयोक्त इति । एतन्मनसि 
कृत्वेषु सर्वेष्वन्तेषु मध्येषु परि- 
ख्यायत इति होवाच । 

ननु कथं युक्त शिष्ययोर्विप- 
रीतग्रहणमनुज्ञातुं प्रजापतेविंग- 
तदोषस्याचार्यस्य सतः ! 
सत्यमेवं नालुज्ञातम्‌ । 


और उसे ग्रहणकर अपने विचारको 
पुष्ट करनेके लिये प्रजापतिसे पूछा, 
हे भगवन्‌ | यह जो पुरुष जलमें 
परिख्यात--'परि~ सब भर 
(ख्यात!- प्रतीत होता है भौर जो 
यह दर्पणमें अपने प्रतिबिम्बूपसे 
दिखायी देता है तथा जो खडगादि 
[स्वच्छ पदार्थों ] में दीखता है इन 
सबमें आपका बतछाया हुआ 
आत्मा कौन हे : अथवा इन सबै 
एक ही आत्मा है ? 

इस प्रकार पूछे जानेपर प्रजा- 
पतिने कहा-- मैंने जो नेत्रान्तगत 
द्रष्टा बतलाया है वही आत्मा दै% 
इस बातको मनमै रखकर ही उसने 
कहा कि 'वह इन समीके भीतर 
दिखायी देता हे ।' 


शङ्का--किंतु निर्दोष आचार्य 
होकर भी प्रजापतिका अपने शिष्योंके 


विपरीत ग्रहणका अनुमोदन करना 


केसे उचित हो सकता है ! 


समाधान-यह ठीक है, 


परंतु प्रजापतिने उसका अनुमोदन 
नहीं किया । 


& इस उक्तिसे प्रजापतिने यह सूचित कर दिया है कि तुम मेरा अभिप्राय 
नहीं समझे, मैंने द्रष्टाको आत्मा बतळाथा है और ठुम दृश्यको आत्मा समझ 


बैठे हो | 


८१७७ 


छांग्दोग्योपनिषवू 
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कथपू-- 
आत्मन्यध्यारोपितपाण्डित्य- 


प्रबापतिविषय- महच्वबोद्धृत्वोही- | 


काक्षेपवारणम्‌ न्द्रविरोचनौ तथेव 
च प्रथितो लोके । तौ यदि 
प्रजापतिना मूढी युवां विपरीत- 
ग्राहि गावित्युक्ती स्यातां ततस्त- 
योश्रित्त दुःखं स्यात्तजनिताच 
चित्तावसादात्पुनः प्रश्नश्रवण- 
ग्रहणावधारणं प््रत्युत्साहवि- 
घातः स्यादतो रक्षणीयो 
शिष्याबिति मन्यते प्रजापतिः । 


गृह्णीतां तावत्तदुदशरावदृष्टान्ते- 
नापनेष्यामीति च । 


ननु न युक्तमेष उ एवेत्य- 


नृतं वक्तुम्‌ । 
न चानृतमुक्तम्‌। ` 


कथम्‌ १ 


आत्मनोक्तोऽक्षिपुरुषो मनसि 


शङ्का - सो किस प्रकार £ 

समाधान - इन्द्र और विरोचन 
इन दोनोंने अपनेमें पाण्हित्य, महत्त्व 
और ज्ञातृत्वका आरोप किया था 
और ये छोकमें प्रतिष्ठित भी थे । 
यदि उनसे प्रजापति यह कहते कि 
'तुम मूढ हो और उल्टा समझने- 
वाले हो, तो उनके चित्तमें दुःख 
हो जाता और उससे होनेवाले 
चित्तके पराभवसे फिर प्रश्न करने, 
सुनने, महण करने और समझनेके 
लिये उत्साइका हास हो जाता । 
अतः प्रजापति यही मानते हैं कि 
शिष्योंकी रक्षा करनी चाहिये । 
अभी ये विपरीत ग्रहण करते हैं तो 
भले ही करें, मैं जके शकोरे आदिके 
ष्टान्तसे उसे निवृत्त कर दूँगा । 


शङ्का--किंतु यही वह आत्मा 
है! ऐसा कहकर मिथ्यामाषण 
करना तो उचित नहीं है । 


समाधान --प्रजापतिने मिथ्या- 
भाषण तो नहीं किया । 


शङ्का -झिस प्रकार नहीं किया! 


समाधान--शिष्यके प्रण 
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सब्रिहितवरः शिष्यगृहीताच्छा- | किये हुए छायात्मासे प्रजापतिक्षा 
यात्मनाज लग | स्वयं बतलाया हुआ नेत्रान्तर्गत पुरुष 

त्मनः । सवर्षा चाम्य-। उनके मनमै बहुत समीपवती है; 
| क्योंकि “आत्मा सबके भीतर है” 


न्तरः १ | 
तर त ब | ऐसी श्रुति है । यही वह आत्मा 


वोचदेष उ एवेत्यतो नानृत- | दै इस वायसे प्रजापतिने उसीका 
छू निर्देश किया है, इसलिये उन्होंने 
| उन्होंने उनके विपरीत ग्रहणकी 


तयोविंपरीतग्रहणनिवृक्त्यथ कक पार 
हाह ॥ ४ ॥ कहा ॥ ४ ॥ 
वि 


इतिच्छान्दोग्योपनिषयष्टमाध्याये सप्तमखग्ड- 
भाष्यं सम्पणेम्‌ ॥७॥ 


छम खण्ड 
—: छ ऐर 
इन्द्र तथा विरोचनका जलके शको रेमें अपना प्रतिबिम्ब देखना 


उदशराव आत्मानमवेक्ष्य यदात्मनो न विजानी- 
थस्तन्मे प्रब्रूतमिति तो होद्शरावेऽवेक्षाञचक्राते तो हृ 
प्रजापतिरुवाच किं पश्यथ इति तौ होचतुः सवभेवे- 
दमावां भगव आत्मानं पझ्याव आ लोमभ्य आ 
नखेभ्यः प्रतिरूपमिति ॥ १ ॥ 

“जलपूर्णं शकोरेमे अपनेको देखकर तुम आत्माके विषयमें जो न 
जान सको वह मुझे बताओ? ऐसा [ प्रजापतिने कहा ]। उन्होंने 
जलके शकोरेमें देखा । उनसे प्रजापतिने कहा--'तुम क्या देखते हो !” 
उन्होंने कहा, भगवन्‌ ! हम अपने इस समस्त आत्माको लोम और 
नखपर्यन्त ज्यों-का-त्यों देखते हैं? ॥ १ ॥ 

उदशराव उद्कपूर्ण शरावा- | [ प्रनापतिने कहा- ] “उदशराव 


[र अनन्त अर्थात्‌ जल्से भरे हुए शकोरे 
दावात्मानमवेक्ष्यानन्तं यत्त- Ce 
आतमाको देखनेपर जो कुछ तुम न 
थस्तन्मे मम प्ररमा चक्षीयाथा- | समझ सको वह तुम मुझसे कहना । 

ल्न ने इस प्रकार कहे जानेपर उन्होंने * 
मित्युक्तो तो इ तथैवोदशरावे- उसी प्रकार जलके शकोरेंमें 
श्वेक्षाअक्राते अवेक्षणं चक्रतु-| रक्षण अवलोकन किया म 
स्तथा कृतबन्तौ । तौ इ प्रजा- [ चसा प्रजापतिने कहा था ] वसा 


ही किया । तब उनसे प्रजापतिने 
पतिरुवाच किं पश्यथ इति १ | कहा--'तुमने क्या देखा ? 


त्रात्मानं पश्यन्तौ न विजानी- 


शलबख्छ ८] 

नलु तन्मे प्रजूतमित्युक्ता- 
स्याश्चुदशरावेऽवेक्षणं कृत्वा 
प्रजापतये न निवेदितमिदमावा- 
भ्यां न विदितमित्यनिवेदिते 


चाज्ञानददेतौ ह प्रजापतिरुवाच 
किं पश्यथ इति ? तत्र कोऽमि- 
प्राय इति । 


उच्यते नेव तयोरिदमाव- 
योरबिदितामत्याशङ्काभूच्छाया- 
स्मन्यात्मप्रत्ययो निश्चित एवा- 


सीत्‌ । येन वक्ष्यति-'तो इ 
शान्सहृदयौ प्रवत्रजतुः’ इति। न 
ह्यनिश्चितेऽमिप्रतार्थे प्रशान्तदृदः 
यत्वग्रुपपद्यते । तेन नोचतु- 
रिदमावाभ्यामबिदितमिति । 
विपरीतग्राहिणो च शिष्यावनु- 


पेक्षणीयाविति स्वयमेव पप्रच्छ 
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शक्का--किंतु वह मुझसे कहना! 
इस प्रकार कहे हुए उन दोनोंने तो 
जलूपूर्ण शकोरेमें देखकर प्रजापतिसे 
ऐसा कोई निवेदन नहीं किया कि 
“ह बात हम नहीं समझ सके ।' 
इस प्रकार अज्ञानका कारण न 
बतलानेपर भी प्रजापतिने जो कहा 
कि 'तुमने क्या देखा ? सो इसका 
क्या अभिप्राय है ! 


समाघान--इसका उत्तर दिया 
जाता है--उन्हें इस प्रकारको 
कोई शङ्का नहीं हुई कि अमुक 
बात हमको ज्ञात नहीं दै । : 
छायात्माम उनक्की आत्मप्रतीति 
निश्चित ही थी । इसीसे आगे 
चलकर श्रृति यह कहती है कि वे 
शान्तचित्तसे चले गये । तथा 
अभीष्ट वस्तुका निश्चय हुए बिना 
प्रशान्तचित्तता सम्भव नहीं है; 
इसीसे उन्होंने यह नहीं कहा कि 
यह बात हमें विदित नहीं है। 
किंतु विपरीत महण करनेवाले 
शिष्योंकी भी उपेक्षा नहीं करनी 


चाहिये; इसीसे उन्होंने स्वयं ही 


पूछ लिया कि तुम क्या देखते हो; 


किंपश्यथ इति! विपरीतनिश्रया- तथा उनके विपरीत निश्चयका 
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पनथाय च वक्ष्यति साध्वलङ्क- 


तावित्येवमादि । 

तौ होचतुः--सर्वमेवेदमावां 
भगव आत्मानं पश्याव आ 
लोमभ्य आ नखेम्यः प्रतिरूप- 
मिति, यथेवावां हे भगवो 
लोमनखादिमन्तौ स्वः, एव- 
मेवेदं लोमनखादिसहितमावयोः 
प्रतिरूपघुदशरावे पश्याव 
इति ।। १ । 


निराकरण करनेके लिये [ पीछे ] 
“साध्वलङ्कृती’ इत्यादि वाक्य भी 
कहा । 

उन्होंने कहा--'हे भगवन्‌ | 
इम दोनों अपने आत्माको छोम 
और नखपर्यन्त ज्यॉ-का-यो देखते 
हैं । हे भगवन्‌ | हमारे स्वरूप जैसे 
लोम एवं नखादियुक्त हैं उसी 
प्रकार हम जळके शकोरेमें अपने 
प्रतिबिम्बको भी लोम और 
नखादियुक्त देखते हैं! ॥ १ ॥ 


य पत 
तौ हृ प्रजापतिरुवाच साध्वलड्कृतो सुवसनो 
परिष्कृतो भूरवोदशरावेऽवेक्षेथामिति तौ ह साध्व- 
रङ्ङृतौ सुवसनौ परिष्कृतो भूत्वोदशारावेऽवेक्षा्- 
क्राते तौ हे प्रजापतिरुवाच किं प्यथ इति ॥ २ ॥ 
उन दोनोंसे प्रजापतिने कहा-_ “तुम अच्छी तरह अलंकृत होकर, 
सुन्दर वस्न पहनकर और परिष्कृत होकर जलंके शकोरेमें देखो ।' 


तब उन्होने अच्छी तरह अलंकृत हो, सुन्दर वस्न घारणकर जौर परिष्कृत 
होकर जळके शकोरेमें देखा । उनसे प्रजापतिने पूछा, “तुम क्या 


देखते हो ? ॥ २ ॥ 
तौ इ पुनः प्रजापतिरुवाच- 
छायात्मनिश्चयापनयाय साध्व- 


उन दोनोंसे प्रजापतिने 
छायात्मामें आत्मत्वके निश्चयकी 
निवृत्तिके लिये फिर कहा 


लङ्क तौ यथा स्वगृहे सुवसनौ मद्दा- “तम दोनों जिस प्रकार अपने घरमै 


काण्ड ८] 


शाइरमाष्याथ 
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ईनस्रपरिधानौ परिष्कृतौ छिन्नः | रहते हो उसी भाँति अच्छी तरह 


अलंकृत होकर 'सुवसन!-महामृल्य 


छोमनखी च भूत्वोदशरावे वस्त्र घारणकर तथा परिष्कृत यानी 


पुनरीक्षेथामिति । 
नादिदेश यदज्ञातं तन्मे रबर 
तमिति । कथं पुनरनेन साध्व- 


इइ च 


लङ्कारादि ङृत्वोदशरावेऽवे- 


क्षणेन तयोइछायात्मग्रहोऽप- 


नीतः स्यात्‌ । 
साध्वलङ्कारसुबसनादीनामा- 
गन्तुकामा छायाकरत्वशुदः 
शरावे यथा शरीरसम्बद्धाना- 
मेवं शरीरस्यापिच्छायाकरत्वं 
पूर्वे बभूवेति गम्यते । शरीर- 
कदेशानां च लोमनखादीनां 
नित्यत्वेनाभिप्रेतानामखण्डि- 
तानां छायाकरत्वं पूर्वमा- 
सीत्‌ । छिन्नेषु च तेषु नेव 
लोमनखादिच्छाया इश्यतेऽतो 


लोम और नग्न काटकर जळके 
शकोरेमें फिर देखो । यहाँ 
प्रजापतिने ऐसा आदेश नहीं किया 
कि उस समय तुम जो न जान 
सको वह मुझे बतलाना । [ क्योंकि 
वे यही चाहते थे कि ] इस प्रकार 
सुन्दर भळकारादि घारण कर 
जलके शकोरेमें देखनेसे किसी-न 
करिसी तरह उनकी छायात्मबुद्धि 
निवृत्त हो जाय । 

जिस प्रकार देहसे सम्बद्ध पुन्दर 
अलंकार और बहुमूल्य वस्त्रादि 
आगन्तुक पदार्थ जलके शकोरेमे 
अपनी छाया प्रकट करते हैं उसी 
प्रकार पहले शरीर भी छायाकारक 
था--ऐसा इससे ज्ञात होता है । 
शरीरके एकदेशरूप तथा नित्य- 
खूपसे माने गये अखण्डित लोम 
और नखादि भी पहले छायाजनक 
थे । किंतु अब उन्हें काट लिये 
जानेपर उन लोम॑ एवं नखादिकी 
छाया दिखायी नहीं देती । इससे 
डोम और नखादिके समान शरीर 


लोमनादिवच्छरीरस्याप्यागमा-| भी आगमापायी ( उत्पन्न और 
पायित्वं सिद्धमित्युदशरावादौ | नष्ट होनेवाला ) सिद्ध होता है। 
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दृश्यमानस्य तन्निमित्तस्य . च | इस प्रकार जलके शकोरे आदिमे 


देइस्यानात्मत्वं सिद्धम्‌, उदश- 


दीखनेवाले उनके निमित्तमूत 


| देहका भी भनासत्व सिद्ध होता है, 


रावादो छायाकरत्वाददेहसम्बद्धा- | क्योकि देइसम्बन्धी अलंकारादिके 


लङ्कारादिवत्‌ । 

न केवलमेतावदेतेन यावत्कि- 
श्विदात्मीयत्वाभिमतं सुखदुःख- 
रागद्वेषमोहादि च कादाचित्क 
त्वान्नखलोमादिवदनात्मेति प्र त्ये- 
तव्यम्‌ । एवमशेषमिथ्याग्रह्मपन- 
यनिमित्ते साध्वङ्कारादिदृष्टान्ते 
अजापतिनोक्ते श्रुत्वा तथा कृत- 
वतोरपिच्छायात्मविपरीतग्रहो 
नापजगाम यस्मात्तस्मात्स्व- 
दोषेणेव केनचित्मतिवद्धविवेक- 
विज्ञानाविन्द्रविरो चनावभूतामिति 

गम्यते । तो पूर्ववदेव दृढनिश्चयौ 


समान उसका भी जलके शकोरे 
आदिमं छायाकरत्व है । 


इसीसे केवल इतनी ही बात सिद्ध 
होती हो सो नहीं, बल्कि सुख, दुःख, 
राग, द्वेष और मोहादि जितना कुछ 
भी आत्मीयरूपसे माना जाता है 
वह भी नख एवं छोमादिके समान 
कभी-कभी होनेवाला होनेके कारण 
अनात्मा ही है--ऐसा जानना 
चाहिये । इस प्रकार सम्पूर्ण 
मिथ्या ग्रहणकी निषृत्तिका हेतुभूत 
प्रजापतिका कहा हुआ साघु स्ट, 
कारादिका दृष्टान्त छुनकर वता 
ही करनेपर भी, क्योंकि उनका 
छायात्मसम्बन्धी विपरीत जात 
निवृत्त नहीं हुआ इसलिये यह 
विदित होता है कि उन इन्द्र और 
विरोचनका विवेकविज्ञान उनके किती 
अपने दोषसे ही प्रतिबद्ध हो गया 


था | तब प्रजापतिने पहलेद्दीके 
समान दृढ़ निश्चयवाले उन दोनोंसे 


पप्रच्छ किं पश्यथ इति ॥ २ ॥ | पूछा, “तुम क्या देखते हो !” ॥२॥ 


"क 
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तो होचतुर्यथैवेद्मावां भगवः साध्वलंकूतो सुवसनो 
परिष्कतो स्व एवमेवेमो भगवः साध्वलङ्कतो सवसनो 
परिष्कतावित्येष आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतदत्र- 


ह्येति तो ह्‌ शान्तहृदयौ प्रवत्रजतुः ॥ ३ ॥ 
उन दोनोंने कहा--“भगवन्‌ । जिस प्रकार हम दोनों उत्तम . 
प्रकारसे अलंकृत, सुन्दर वस्न घारण किये और परिष्कृत हैं उसी प्रकार * | 
हे भगवन्‌ | ये दोनों भी उत्तम प्रकारसे अलंकृत, घुन्दर वख्नधारी -और 
परिष्कृत हैं |” तब प्रजापतिने कहा--“यह आत्मा है, यह अमृत और 
अभय है और यही ब्रह है ।' तब वे दोनों शान्तचित्तसे चले गये |।३।। 
तौ तथैव प्रतिपन्नौ यभैवेद- | उन्होने उसी प्रकार समझा । 
“यथेवेदम्‌! अर्थात्‌ पूर्ववत्‌ 'जिस 


Ae ७७ 
[माव पूवंवद्यया साध्वलड्कारा- ; 
fs कै प्रकार हम साधु-अलंकारादिविशिष्ट 


दिविशिष्टावावां स्व एवमेवेमौ 
छायात्मानाविति सुतरां विपरीत 


निश्चयौ बभूवतुः । यस्यात्मनो 
लक्षणं य आत्मापहतपाप्मेत्युकत्वा 


पुनस्तद्विशेषमन्बिष्यमाणयोयं 

एषोऽक्षिणि पुरुपो दृश्यत इति 
साक्षादात्मनि निर्दिष्ट तद्विपरीतः 
ग्रहापनयायोदशरावसाध्वलङ्कारः 
ृष्टान्तेऽप्यभिहित आत्मस्वरूप- 


हे उसी प्रकार ये छायात्मा भी हैं। 
स॒ प्रकार वे सर्वथा विपरीत 
निश्चयवाले हो गये । जिस आतांका _ 
लक्षण 'य आत्मापहतपाप्मा! 
इस प्रकार कहकर फिर उसकी 


बिरोषताकी जिज्ञासावालॉके प्रति `` ` 


“कह जो नेत्रान्तर्गत पुरुष दिखायी 
देता है, इस प्रकार आत्माका 
साक्षात्‌. निर्देश करनेपर तथा 
उसके विपरीत ज्ञानकी निवृत्तिके 
लिये उदशराव और साधु-अलकारादि 
दृष्टान्त देनेपर भी उन दोनोंका 


आत्मस्वरूपज्ञानसे विपरीत म्र 


बोधाद्विपरीतग्रहो नापगतः । | निवृत नहीं हुआ; अतः ऐसा 


८८२ 


` छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ८ 
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अतः स्वदोषेण केनचित्पतिबद्ध- | 


विवेकविज्ञानसामर्थ्याविति 
यथाभिप्रेतमेवात्मानं मनसि 
निधायेष आत्मेति होवाचैत- 
दमृतमभयमेतद्‌ब्रह्मेति प्रजापतिः 
पूर्ववत्‌ । न तु तदभिप्रेत- 
सात्मानम्‌ । 


य आस्मेत्याद्यात्मलक्षणश्रव- 
णेनाक्षिपुरुषश्रत्या चोदशराबा- 
द्युपपच्या च संस्कृतो तावत्‌ । 
मद्वचनं सवं पुनः पुनः स्मरतोः 
प्रतिबन्धक्षयाच्च स्वयमेवात्म- 
विषये विवेको भविष्यतीति मन्वा- 
नः पुनत्रक्षचर्यादेशे च तयोश्चि- 
त्तदुःखोत्पत्तिं परिजिहीरपन्कृता- 
बुद्धितया गच्छन्तावप्युपेक्षि- 
तबान्प्रजापतिः । तौ हेन्द्रविरो- 
चनी शान्तहृदयौ तुष्टहृदयौ 
कृताथबुद्धी इत्यर्थः । न तु शम 
एव शमश्चेत्तयोजातो विपरीत- 
ग्रहो विगतोऽभविष्यत्म्रबन्रज- 
तुगंतबन्तौ ॥ ३ ॥ | 


Ta 


मानकर कि इन दोनोंकी विवेक 
विज्ञानसामथ्य अपने किसी दोषके 
कारण प्रतिबद्ध हो गयी दै 
प्रजापतिने उनके माने हुए 
आत्माका नहीं बल्कि अपने मकं 
यथाभिमत आत्माका ही निश्चय कर 


पहलेहीकी तरह कहा---यह 
आमा है, यह अमृत और अभय है 
तथा यही ब्रह्म ह्वै ।' 


'य आत्मापहतपाप्मा इत्यादि 
आत्माका लक्षण सुननेसे, अक्षि- 
पुरुषसम्बन्धिनी श्रुतिसे और उद- 
शरावादिकी युक्तिसे तो ये संस्कारयुक्त 
हो ही गये हैं; अब मेरी सारी 
बातको बारंबार स्मरण करते हुए 
प्रतिबन्धका क्षय होनेपर इन्हें स्वयं 
ही आत्माके सम्बन्धमें विवेक हो. 
जायगा--ऐसा मानकर और पुन 
्रह्मचर्यका आदेश देनेपर उन्हें 
जो दुःख होगा उसे बचानेके लिये 
प्रजापतिने कृतार्थबुद्धि होकर जाते 
हुए उन दोनोंकी उपेक्षा कर दी । 
वे इन्द्र और विरोचन शान्तचिच- 
संतुष्टटदय अर्थात्‌ कृतार्थबुद्धि 
होकर चले गये । किंतु बह शम 
नहीं था, क्योंकि यदि 
वास्तविक शम ही होता तो उनकां 
विपरीतम्रहण निवृत्त हो जाता॥३॥ 


खाण्ड ८ ] शाहरभाष्याथ ८८३ 
एवं तयोगतयोरिन्द्रविरोच-, इस प्रकार गये हुए उन 
भोगासक्त राजा इन्द्र और विरोचन- 
को पहले कहे हुए [ आत्मलक्षण ] 
विस्मरणं स्यादित्याशङ्कचाप्रत्यक्षं | का विस्मरण हो जायगा- ऐसी 
,| आशङ्कसे प्रत्यक्ष वचनद्वारा 

प्रत्यक्षचनेन च चित्तदुःखं | अप्रयक्षरूपते उनके हार्दिक 


परिजिहीर्षुः दुःखकी निवृत्ति चाहनेवाले-- 


नयो राज्ञोभोंगासक्त योर्यथोक्त- 


तौ हान्वीक्ष्य प्रजापतिरुवाचानुपळभ्यात्मानमलुः 
विद्य जतो यतर एतदुपनिषदो भविष्यन्ति देवा वासुरा 
वा ते पराभविष्यन्तीति स ह शान्तहृदय एव विरोचनो- 
ऽसुराञ्जगाम तेभ्यो हैतासुपनिषदं प्रोवाचात्मेवेह महय्य 
आत्मा परिचर्य आव्मानमेवेह महयन्नात्मानं परिचरः 
न्नुभो लोकाववाझ्षोतीमं चासुं चेति ॥ ४ ॥ 


प्रजापतिने उन्हें [ दूर गया ] देखकर कहा--'ये दोनों आत्माको 
उपलब्ध किये बिना---उसका साक्षाकार किये बिना जा रहे हैं; 
देवता हों या अधुर जो कोई ऐसे निश्चयवाले होंगे उन्हींका परामव 
होगा ॥ वह जो विरोचन था शान्तचिपसे अघुरोके पास पहुँचा और 
-उनको यह आत्मविद्या घुनायी-इस लोकमें आत्मा ( देह) ही 
पूजनीय है और आत्मा ही सेवनीय हे । आत्माकी ही पूजा और 
परिचर्या करनेवाला पुरुष इहलोक और परलोक दोनों छोकोंको प्रात 
कर लेता है? ॥ ४ ॥ 
तौ दूरं गच्छन्तावन्तरीक्ष्य य प्रजापतिने उन्हें दूर गया 
देखकर, यह मानते हुए कि 
आत्मापहतपाप्मेत्यादिबचनबदे- | य आत्मापहतपाप्मा इत्यादि 
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तीति मत्वोवाच प्रजापतिः | 
अनुपलभ्य यथोक्तलक्षणमात्मा- 


[ अध्याय ८ 
> > स 
वाक्यके समान यह वचन भी 
उनके कानोंमें पड़ जायगा; कहा- 
(ये इन्द्र और विरोचन उपयुक्त 
लक्षणवाले आत्माको बिना जाने-- 
उसे अपने प्रत्यक्ष किये बिना 
विपरीत निश्चयवाले होकर षा रहे 
हैं । इसलिये विशेषरूपसे क्या कहा 
जाय, जो भी देवता या अधुर 
इस उपनिषदूवाले होगे-इनके 
द्वार जो आत्मविद्या ग्रहण छी 
गयी है वही जिन देवताया 
असुरोंक्षी उपनिषद्‌ होगी वे ऐसे 
उपनिषदू--ऐसे विज्ञान अर्थात्‌ 
ऐसे निश्चयवाले जो भी होंगे । 
उनका क्या होगा ? उनका पराभव 
होगा । तासपर्य यह है कर्वे 
्रेयोमार्गसे  पराभूत--बहिभूत 
अर्थात्‌ विनष्ट हो जायेगे । 
अपने घरको जानेवाले देवराज 
और भपुरराबोंमें जो अपुरराज था 
वह विरोचन शान्तचित्तसे ही 


अघुरोके पास पहुँचा | तथा वहाँ 
पहुँचकर॒ उन असुरोके प्रति जो 


नमननुविद्य स्वात्मप्रत्यक्षं चाकु: 
त्वा विपरीतनिश्चयौ च भूत्वेन्द्र- 
विरोचनावेतो व्रजतो गच्छेया- 

ताम्‌ । अतो यतरे देवा वासुरा 
वा किं विशेषितेनैतदुपनिषद्‌ 
आस्यां या शृहीतास्मविद्या सेय- 
युपनिषद्येषां देवानामसुराणां वा 
त एतदुपनिषद एवंबिज्ञाना एत- 
त्रिया भविष्यन्तीत्यर्थः । ते 
किं पराभविष्यन्ति श्रेयोमार्गा- 


त्पराभूता बहिभूता विनष्टा 
भविष्यन्तीत्य्थ! । 


स्वग्रहं गच्छतोः सुरासुररा- 
जयोयोऽसुरराजः स ह गान्त- 
हृदय एव सन्विरोचनोऽसुराञ्ग- 

गाम । गत्वा च ते १ 
शरीरात्मबुद्धियों' स्य देहात्मबुद्धिरूप उपनिषद्‌ थी वही 
प पनिपत्तामेतायु- उपनिषद्‌ सुना दी । अर्थात्‌ यई 


पनिषदं प्रोवाचोक्तवान्‌ । देह- | कह दिया कि प्रजापतिने देहको 
मात्रमेवात्मा पित्रोक्त इति । ही आत्मा बतढाया है । इसलिये 
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तस्मादात्मेव देह इइ लोके | इस ढोकमे देहरूप आत्मा हो 


महस्यः पूजनीयस्तथा परिचय छ क तथा परिचर्य 
ड वनीय है और इस लोकमें देहरूप 
परिचरणीयस्तथात्मानमेवद " आत्माकी हो पूजा-सेवा करनेसे 
देहं महयन्‌ परिचरंशोमप- इस और उस दोनों लोकोंको प्राप्त 
लोकाववाप्नोतीमं चासनं च । हृह- | कर लेता है । इस लोक और 
ठोकपरलोकथारेव सर्वे छोकाः | परलोकर्में ही सम्पूर्ण लोक और 
कामाथान्तभैवन्तीति राज्ञोऽभि- | भोग अन्तर्भूत होते है- ऐसा 
प्राय! || ४ ॥ राजा विरोचनका अभिप्राय है॥४॥ 


नाक छ २७०७० 


तस्मादप्यद्येहाददानमश्रद्दयानमयजमानमाहुरासुरो 
बतेत्यसुराणाह्येषोपनिषत्प्ेतस्य शरीरं भिक्षया वसने- 
नालङ्कारेणेति सईस्कुवन्त्येतेन ह्यमुं लोकं जेष्यन्तो 
सन्यन्ते ॥ ५॥ 
इसीसे इस लोकमें जो दान न देनेवाला, श्रद्धा न करनेवाला और 
यजन न करनेवाला पुरुष होता है उसे शिष्टजन “अरे | यह तो आसुर 
( आसुरीस्वमाववाला ) ही है? ऐसा कहते हैं । यह उपनिषद्‌ असुरोंकी 
ही दै । वे ही मृतक पुरुषके शरीरकी [ गन्ध-पुष्प-भन्नादि ] भिक्षा, वर 
और अलंकारसे पुसञ्जित करते हैं. और इसके द्वारा हम परलोक प्राप्त 
करेंगे--ऐसा मानते हैं ॥ ५ ॥ 


तस्मात्तत्सम्प्रदायोञ्याप्पनुव-| इसीसे उन ( अछुरों ) का 
ति 3 सम्प्रदाय इस समय भी विद्यमान 
तंत इतीह लोकेऽददानं दानम- | है । अतः इस लोकमें अददान-- 
कुर्वाणमविभागशीलमश्रदधानं दान न करनेवाले अर्थात्‌ जिसका 
स्वभाव अपने घनका विभाग 


सत्कार्येषु श्रद्धारद्दितं यथाश- | करनेका नहीं है, अश्रद्दधान-- 


(A 


छान्दोग्यो पनिषद्‌ 


[ अध्याय ९ 
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क्त्ययजमानमथजनस्वभावमाहु-| सत्कार्योमे श्रद्धा न रखनेवाले और 


रासुरः खल्वयं यत एवंस्वभावो 


बतेति खिद्यमाना आहुः शिष्टाः । 
असुराणां हि यस्मादश्रदधानता- 


दिलक्षणेषोपनि षत्‌ । । 
तयोपनिषदा संस्कृताः सन्तः 


प्रेतस्य शरीरं कुणपं भिक्षया 
गन्धमाल्यान्नादिलक्षणया वस- 
नेन वस्रादिनाच्छादनादिप्रका- 


रेणालङ्कारेण ध्बजपताकादिक- 
रणेनेत्येवं संस्कुवन्त्येतेन कुणप- 
संस्कारेणामुं प्रेत्य प्रतिपत्तव्यं 
लोकं जेष्यन्तो मन्यन्ते ।।५॥ 


अयजमान--जिसका स्वभाव 
यथाशक्ति यजन करनेका नहीं है 
उस पुरुषको शिष्टजन 'क्योंकि 
यह ऐसे स्वभावाला है इसलिये 
निश्चय यह आसुर ही है! ऐसा 
खेद करते हुए कहते हैं; क्योंकि 
यह अश्रद्दधानता आदि हक्षणोंवाली 
उपनिषद्‌ असुरोंकी ही है । 

उस उपनिषदूसे संस्कारयुक्त 
होकर वे मृतक पुरुषके शरीर अर्थात्‌ 
शवको गन्ध, पुष्प एवं अन्नादिरूप 
भिक्षा, वसव--वस्नादिद्वारा 
आच्छादनादि करनेकी विधिसे और 
ध्वजा-पताकादि लगानारूप 
अलंकारसे संस्कृत करते हैं और 
ऐसा मानते हें कि इस शके 
संस्कारसे हम मरकर अपने प्राप 
होनेयोग्य लोकको प्राप्त कर लेंगे '५। 


— NR 9.०... 


इतिच्छान्दोग्यो पनिषद्यष्टमाध्याये ऽष्टमस्नण्ड- 
° ९ खे 
भाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ ८ ॥ 


“दी अज 


नकम खएड 


हत 
इन्द्रका पुनः प्रजापतिके पास आना 
अथ हेन्द्रोऽप्राप्येव देवानेतद्भयं ददश यथैव 
खल्वयमस्मिज्छरीरे साध्वळङ्कृते साध्वलङ्कृतो 
भवति सुवसने सुवसनः परिष्कृते परिष्कृत एवमेवा- 
यमस्मिन्नन्धेऽन्थो भवति खामे स्रामः परिवृषणे परि- 
बृक्णोऽस्येव शारीरस्य नाशमन्वेष नझ्यति ॥ १ ॥ 


किंतु इन्द्रको देवताओंके पास बिना पहुँचे ही यह भय दिखायी 
दिया | जिस प्रकार इस शरीरके अच्छी प्रकार अलंकृत होनेपर यह 
(छायात्मा) अच्छी तरह अलंकृत होता है, सुन्दर वल्रधारी होनेपर 
सुन्दर वल्नधारी होता है ओर परिष्कृत होनेपर परिष्कृत होता है उसी 
प्रकार इसके अंधे होनेपर अंधा हो जाता है, साम होनेपर खाम हो 
जाता है और खण्डित होनेपर खण्डित हो जाता है तथा इस शरीरका 
नाश होनेपर यह भी नष्ट हो जाता है ॥ १ ॥ 
अथ ह किलेन्द्रोऽप्राप्येब , किंतु इन्द्रने देवताओंके पास 
ह बिना पहुँचे ही, क्योंकि वे 
देवान्‌ देव्याक्रीयांदिसम्पदा | अक्र्रता आदि दैवीसम्पत्सि युक्त ये 
इसलिये गुरुवाक्योंको बारंबार 
स्मरण करते हुए जाते-जाते अपने 
स्मरन्नेव ` गच्छन्नेतद्वकष्यमाणं | किये हुए आत्मस्वरूपके महणके 
तत त्त कारण यह मय देखा । जळपात्रके 
भय स्वात्मग्रइण ददर्श | उष्टान्तसे प्रजापतिने जिसके लिये 


दृष्टवान्‌ । उदशरावदृशन्तेन | [ अर्थात्‌ देहका अनात्मत्व प्रदर्शित 


युक्तत्वादशुरोर्वचनं पुनः पुनः 


प्रजापतिना यदर्थो 


उक्तस्तदेकदेशो 


प्रत्यभाद्बुद्धौ,येन हुआ, 


दोषं ददश । 

कथम्‌ ? यथेव खल्वयमस्मि- 
ज्छरीरे साध्वलंकृते छायात्मापि 
साध्वलंकृतो भवति सुवसने 
च सुवसनः परिष्कृते परिष्कृतो 
यथानखलोमादिदेहावयवापगमे 
छायात्मापि परिष्कृतो भवति 
नखलोमादिरहितो भवति; एवमे- 
वायं आायात्माप्यस्मिञ्छरीरे 
न खलोमादिमिदेंहातर यवत्वस्य 
तुन्यत्वादन्धे चज्नुषोपगमेऽन्धो 
भवति स्रामे स्रामः । स्रामः 


किलेकनेत्र स्त र 
स्यान्धत्वन गत- 


तात्‌ । चजुर्नासिका वा यस्य सदा 


स्रवतिस स्रामः। परिवृष्णशिछन्न- 


न्याय | करनेके लिये जो व्यमिचारितरूप ] 
न्याय प्रदर्शित किया था उद 
छ जा 1 उसका 


एकदेश इन्द्रकी बुद्धिमें स्फुरित 
निससे कि उन्हें छायाको 
आत्मरूपसे ग्रहण करनेमें दोष 
दीखने लगा । 

केसा दोष दिखायी दिया -- 
जिस प्रकार निश्चय ही इस शरीरके 
अच्छी तरह अलंकृत होनेपर यह 
छायात्मा अच्छी तरह अलंकृत हो ` 
जाता है, घुन्दर वस्नभारी होनेपर 
सुन्दर वक्षषारी होता है भीर 
परिष्कृत होनेपर परिष्कृत होता है 
अर्थात्‌ नखलोमादि . शरीरके 
अवयवोंकी निवृत्ति होनेपर छायामा 
भी परिष्कृत - नखलोमादिरहित 
हो जाता दै; उसी प्रकार यह 
छायात्मा भी--इस शरीरमें नघ- 
लोमादिसे चक्षुआदिकी देहावयवलमे 
समानता होनेक कारण [ शरीरक ] 
अंधे होनेपर अंधा हो जाता है, 
साम होनेपर स्राम हो बाता है। 
स्रामका प्रसिद्ध अर्थ एक नेत्रवाही 
हे, किंतु वह अन्धत्वसे ही गतार्थ हो 
जाता है इसलिये जिसके चक्षु या 
नासिका सदा स्रबित होते रहते हैं 
उसे स्राम' समझना चाहिये | 
परिबृक्ण-जिसके हाथ या पैर 
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हस्तदिछन्नपादो वा । स्रामे | कट गये हों । शरीरके साम या 


परिषुकणे वा देहे छायात्मापि परिवृक्ण होनेपर छायात्मा भी वसा 
ही हो जाता है; तथा इस देहका 
तथा भवति । तथास्य देहस्य नाश होनेपर यह भी नष्ट हो 


नाशमन्वेष नश्यति || १॥ | जाता है॥ १॥ 


——— 


अतः — । अत;--- 

नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति स समित्पाणिः पुनरे- 
याय तइ प्रजापतिरुवाच मघतरन्यच्छान्तह्ृदयः प्राबरा- 
जीः सार्धं विरोचनेन किमिच्छन्‌ पुनरागम इति स 
होवाच यथेव खल्वयं भगवोऽस्मिञ्छरीरे साध्वलङ्कते 
साध्वलङ्कुतो भवति सुत्रसने सुवसनः परिष्कृते 
परिष्कृत एवमेवायमस्मिन्नन्धेऽन्धो भवति ख्रामे ख्रामः 
परिद्षकणे परिब्कणोऽस्येतर शरीरस्य नाइामन्वेष 


नइ्यति नाहमत्र भोग्यं पदयामीति ॥ २ ॥ 

“इस [ छायात्मदर्शन ] में मैं कोई भोग्य नहीं देखता ।? इसलिये वे 
समितपाणि होकर फिर प्रजापतिके पास आये | उनसे प्रजापतिने कहा 
इन्द्र | तुम तो विरोचनके साथ शान्तचि्त होकर गये थे, अब किस 
इच्छासे पुनः आये हो 7 उन्होंने कहा भगवन्‌ | जिस प्रकार यह 
( छायात्मा ) इस शरीरके अच्छी तरह अलंकृत होनेपर अच्छी तरह 
अलंकृत होता है, सुन्दर वक्षधारी होनेपर सुन्दर वस्रधारी होता है 
और परिष्कृत होनेपर परिष्कृत हो जाता हे उसी प्रकार इसके अंधे 
होनेपर अंधा, स्ताम होनेपर साम और खण्डित होनेपर खण्डित भी हो 
जाता है तथा इस शरीरका नाश होनेपर यह नष्ट भी हो जाता है, 
मुझे इसमें कोई फल दिखायी नहीं देता! ॥ २ ॥ 


८९० 


नाइमत्रास्मिरछायात्मदशने 


देहात्मदशने वा भोग्य फलं 


पश्यामीति। एवं दोषं र 


त्मदशने5ध्यवस्य स समित्पाणि- 
्ह्चयं वस्तु पुनरेयाय तं ह 
ग्रजापतिरुवाच-मघबन्यच्छा- 
न्तहृद्यः प्राब्राजीः प्रगतवानसि 
विरोचनेन साधं किमिच्छन्‌ पु- 
नरागम इति । विजानन्नपि पुनः 
पप्रच्छेन्द्रासिप्रायामिव्यक्तये । 
यद्वेत्थ तेन मोपसीदेति य द्वत्तथा 
च स्वामिप्रायं प्रकटमकरोद्यथेव 
खन्वयमित्यादि, एवमेवेति 
चान्वमोदत प्रजापतिः । 

ननु तुल्ये उक्षिपुरुषश्रवणे 


[ देइच्छायामिन्दरोऽगरहीदात्मेति 
देइमेव तु बिरोचनस्तस्किन्नि- 


मित्तम्‌ । 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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इस छायात्मदर्शन या देहाल- 
दर्शनमें में कोई भोग्य फल नहीं 
देखता । इस प्रकार देहात्मदर्शन | 


या छायात्मदर्शनमें दोष निश्चय- 


कर वे समित्पाणि हो पुनः ब्रह्मचर्य- 
वास करनेके लिये लौट आये | 
उनसे प्रजापतिने कहा--है इन्द्र | 
तुम तो विरोचनके साथ शान्तचित्त- 
से चळे गये थे, अब क्या इच्छा 
करते हुए तुम पुनः आये हो ९ 
उन्होंने अच्छी तरह जानते हुए 
भी इन्द्रके अभिप्रायकी अभिव्यक्तिके 
लिये [इस प्रकार] पुनः प्रश्न किया । 
[ सक्षमाध्यायमे सनत्कुमारजीके ] 
तुम ज्ञो कुछ जानते हो उसे बत- 
लाते हुए मेरे प्रति उपसन्न होओ' 
ऐसा पूछनेपर जिस प्रकार नारदजीने 
अपना अभिप्राय प्रकट किया था उसी 
प्रकार इन्द्रने यव खर्वयम्‌ इत्यादि 
वाक्यसे अपना अभिप्राय प्रकट किया 
और प्रजापतिने 'एवमेव” ऐसा कह 
कर उसका अनुमोदन किया । 


शङ्का-किंतु अक्षिपुर्षका समान” 
रूपसे श्रवण करनेपर भी इन्दने 
देहकी छायाको आत्मरूपसे महण 
किया और विरोचनने स्वयं देहको 
ही--सो ऐसा किस कारणसे हुआ! 


खण्ड ९ ] 


छाङरसाच्याथं 
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तत्र मन्यन्ते- यथैन्द्रस्यो- 
दशरावादिप्रजापतिवचनं स्मरतो 
देवानप्राप्तस्येवाचार्योक्तवुद्धया 
छायात्मग्रहणं तत्र दोषदशन 
चाभूत्‌ । न तथा बिरोचनस्य, 
किं तहिं ? देह एवात्मदर्शनं नापि 
तत्र दोषदशेनं बभूव तद्वदेव । 
विद्याग्रहण सामथयप्रतिबन्धदो- 
षाल्पत्वचहुत्वापेक्षमिन्द्र विरोच - 
नयोदछायःत्मदेहयोग्रेहणम्‌ । 
इन्द्रोऽन्पदोषत्वादूदुश्यत इति 
्त्यर्थमेव धानतया जग्राहे- 
तरश्छायानिमित्तं देहं हित्वा 
भृत्यर्थं लक्षणया जग्राह प्रजाप- 
तिनोक्तोऽयमिति दोषभूय- 
स्त्वात्‌ । यथा किल नीलानील- 


समाधान -इस विषयमै शिष्टजन 
ऐसा मानते है-जिस प्रकार 
इन्द्रको प्रजापतिक्रा जङपात्रादि- 
सम्बन्धी वाक्य स्मरण करते-करते 
देवताके पास पहुँचे बिना ही 
आचार्यकी बतलायी हुई दृष्टिसे 
छायातमाका ग्रहण और उसमें दोष- 
दर्शन भी हुआ; तथा विरोचनको 
वेसा नहीं हुआ, तो क्या हुआ ! 
--उसक्की देहमें ही आत्मदृष्टि हुईं 
और उसमें कोई दोषदर्शन भी नहीं 
हुआ--उसी प्रकार विद्याग्रहण- 


की सामथ्यका प्रतिबन्ध करनेवाले 
दोषकी न्यूनाधिकताकी अपेक्षासे 
इन्द्र और विरोचनका छायात्म 


और देहात्मसम्बन्धी ग्रहण दै । 
इन्द्रने अल्पदोषयुक्त होनेके कारण 
श्रद्धा करते हुए “हश्यते? इस थुति-. 
के अर्थको ही ग्रहण किया और - 
दूसरे ( विरोचन ) ने दोषकी 
अधिकताके कारण श्रत्यर्थको छोढ़- - 
कर लक्षणासे 'प्रजापतिने देहके 
विषयमें ही कहा है? इस प्रकार देह- 
को ही ग्रहण किया । जिस प्रकार 
दर्षणमें दीखनेवाले नीळ और 
अनीलवर्ण वदनो जो नील है वह 


८२१ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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योरादशें दृशयमानयोर्वाससोर्य- | बहुमूल्य है-इस कथनते छाया- 


झील तन्महाईमितिच्छायानि- 
मित्त वास एवोच्यते नच्छाया 
तहदिति विरोचनामित्राय! । 
हि 
चब्दार्थावधारणं तुल्येऽपि श्रवणे 


स्वचित्तगुणदोषवशादेव 


र्यापितं दाम्यत दत्त दयध्व- 
मिति दकारमात्रश्रवणाच्छुत्य- 


न्तरे । निमित्तान्यपि तदनुगु- 
णान्येव सहकारीणि भवन्ति ।२। 


का निमित्तभूत वस्न ही कहा जाता 
है, छाया नही कही खाती उही प्रकार 
[प्रनापतिके ] इस कथनसे देइ ही 
विवक्षित है--ऐसा विरोचनका 
अभिप्राय था । एक अन्य श्रुतिमें 
(ब्रह्‌ ° अ० ५ में) केवल दकारके 
श्रवणसे तुल्य श्रवण ह्वोनेपर भी 
अपने चित्तके गुण-दोषके कारण ही 
दमन करों, दान करो, दया करों! 
ऐसा विभिन्न शब्दार्थ-ज्ञान देखा 
गया हे । अपने-अपने गुणोके 
अनुक्षार ही युक्तिरूप निमित्त भी 
सहकारी हो जाते हैं ॥ २ ॥ 


एवंमेवेष मघवन्निति होवाचेतं त्वेव ते भूयो5नु 


व्याख्यास्याप्ति वसापराणि द्वात्रिश्शतं वर्षाणीति स 
हापराणि द्वात्रिश्शतं वर्षाण्युवास तस्मे होवाच ॥३॥ 


'हे इन्द्र । यह बात ऐसी ही है? ऐसा प्रजापतिने कहा, भै तुम्हारे 
प्रति इसकी पुनः व्याख्या करूंगा । अब तुम बत्तीस वर्ष यहाँ और 
रहो ॥ इन्दने वहाँ बत्तीस वर्ष और निवास किया । तब प्रनापतिने 
उससे कहा ॥ ३ ॥ नु 

एवभेव मघवन्सम्यक्‌ | है इन्द्र | यह बात ऐसी ही है 


तमने म छाया आत्मा 
त्वयावगतं नच्छायात्मेत्युवाच | > ठीक समझा है, 


(च | नहीं है--ऐसा प्रजापतिने कहां, 
प्रजापतियों मयोक्त आत्मा प्रकृत| 'मैंने तुम्हारे प्रति जिस प्रत 


दाच ५ ] शाऊूरमाच्याथे ८९३ 
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एतभेवात्मानं तु ते भूयः पूवं | आत्माका वर्णन किया है, पके 


द व्याख्या किये हुए उस आत्माकी 
व्यार्यातमप्यनुव्यार्यास्यामि। हो मे तार पता का 


यस्मात्सकृद्व्याख्यातं दोषरहि- | करूँगा । क्योंकि यद्यपि दोषरहित 
ड पुरुषॉको वह एक बार व्याख्या 
तानामवधारणविषयं प्राप्तमपि | करनेपर ही ज्ञानका विषय हो जाता 


नाग्रहीरतः केनचिद्दोषेण प्रति- हे तथापि तुम उसे ग्रहण नहीं 
ता कर सके। इसलिये किसी दोषसे 


बदधग्रहणसामर्थ्य्त्वमतस्तत्क्षप-| तुम्हारी अहणशक्ति प्रतिबद्ध द्दै। 
उसकी निवृत्तिके लिये तुम अगरढे 


णाय वसापराणि द्वा्त्रिशतं वर्षा- | बतीस वर्ष यहाँ और बझचर्यवास 
करो ।' ऐसा कहकर, रसी प्रकार 
निवास करनेवाले क्षीणदोष इन्द्रसे 
दोषाय तस्मे होवाच ॥ ३ ॥ | प्रजापतिने कहा ॥ २ ॥ 


णीत्युक्त्वा तथोषितवते क्षपित- 


--:®:-= 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यएमाध्याये नवंम- 
खण्डमाप्यं सग्पणेम्‌ ॥ ९ ॥ 


CIP 


दशक खण्ड 
ड्न्द्रके प्रति स्वप्नपुरुषका उपदेश 


य आत्मापहतपाप्मादिलक्षणो | जो आत्मा अपहतपाप्मादि लक्ष- 


णोंवाला है जिसक्री 'य एषोऽक्षिणि’ 
ऽक्षिणीर व्या- 
य॒एपोऽक्षिणीत्यादिना च्या इत्यादि वाक्यद्वारा व्याख्या की गयी 


ख्यात एष सः | कोऽसौ ? है वह यह है । वह कौन हे! 


य एष स्वपने महीयमानश्चरस्येष आत्मेति होवाचे- 
तदमृतमभयमेतद््रह्मोति स ह शान्तहृदयः प्रवत्राज 
स हाप्राप्यव देवानेतद्भयं ददश तद्यद्यपीद्‌शशरीर 
मन्धं भवत्यनन्धः स भवति यदि स्राममस्रामो नेवे 
षोऽस्य दोषेण दुष्यति ॥ १ ॥ 


“जो यह स्वप्नमें पूजित होता हुआ विचरता है यह आत्मा दै! 
ऐसा प्रजापतिने कहा 'यहृ अमृत है, अभय हे और यही ब्रह्म है ! 
ऐसा सुनकर वे ( इन्द्र ) शान्तहृदयसे चले गये । किंतु देवताओंके पास 
बिना पहुँचे ही उन्हें यह भय दिखायी दिया 'यद्यपि यह शरीर अंधा 
होता है तो भी वह ( स्वप्नशरीर ) अनन्ध होता है और यदि यह 

[म होता है तो भी वह अस्राम होता हे । इस प्रकार यह इसके 
दोषसे दुषित नहीं होता! | १ ॥ 


यः स्वप्ने महीयमानः स्तर्या जो स्वप्नमें महीयमान--खी 


विन्नरता 
दिभिः पूज्यमानश्वरत्यनेकवि | आदिसे पूजित होता हुआ 
"नकः अर्थात्‌ अनेक प्रकारके भोगो 


धान स्वमभोगाननुभवतोत्यर्थ: । | अनुभव करता है, वदी आत्मा दै 
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एप आत्मेति होवाचेत्यादि | ऐसा प्रजापतिने कहा इत्यादि शेष 
समानस्‌ । स दैवयुक्त इन्द्र! | अर्थ पूर्ववत्‌ है । इस प्रकार कहे 
शान्तहृदयः प्रवव्राज । स | जानेपर वे--इन्द शान्तहदयसे 


र दर चले गये | किंतु उन्होंने देवताओं- 
हाप्राप्येव देव वदस्मिन्न- हुचे 
हाप्राप्येब देवान र के पास बिना पहुँचे ही इस आत्मामें 


० ° 
प्यात्मनि मयं ददश । कथम्‌ ! | भी यह भय देखा । क्या देखा !- 


तदिदं शरीरं यद्यप्यन्धं भवति | यद्यपि यह शरीर अंधा हो तो 
स्वमात्मा योऽनन्धः स भवति। भी जो स्वप्नशरीर है वह अनन्ध 
होता है और यदि यह शरीर स्राम 


यदि स्राममिदं शरीरमस्रामथ हो तो मी वह स्राम नहीं होता । 
स॒ भवति नैवैष स्वमात्मास्य | इस प्रकार यह स्वप्नशरीर इस शरीर- 
देहस्य दोपेण दुष्यति ॥ १ ॥ | के दोषसे दूषित नहीं होता! ॥ १॥ 


~ tS 
न वधेनास्य हन्यते नास्य स्राम्येण स्रामो घ्नन्ति 
त्वेवैनं विच्छादयन्तीवाप्रियवेत्तेव भवत्यपि रोदितीव 
नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥ २ ॥ 

“ग्रह इस देइके वघसे नष्ट भी नहीं होता और न इसकी स्रामतासे 
स्राम होता दै । किंतु इसे मानो कोई मारता हो, कोई ताडित करता हो, 
यह मानो अप्रियवेचा हो और रुदन करता हो--ऐसा हो जाता है; अतः 
इसमें (इस प्रकारके आत्मदर्शनमें) में कोई फल नहीं देखता? ॥ २॥ 

स समित्पाणिः पुनरेयाय तह प्रजापतिरुवाच 
मघवन्यच्छान्तहृदयः प्रात्राजीः किमिच्छन्पुनरागम 
इति स होवाच तद्यद्यपीदं भगवः शरीरमन्धं भव- 
त्यनन्धः स भवति यदि खाममस्लामो नेवेषोऽस्य 


दोषेण दुष्यति ॥ ३ ॥ 
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न वधेनास्य हन्यते नास्य स्राम्येण स्रामो घ्नन्ति 
सेवेनं विच्छादयन्तीवा प्रियवेत्तेव भवत्यपि रोदितीव 
नाहमत्र भोग्यं पश्यामीत्येवमेवेष मघवन्निति होवा- 
चेतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि वसापराणि 
द्वात्रिश्शतं वर्षाणीति स हापराणि द्वात्रिश्शतं वर्षा 
ण्युवास तस्मे होवाच ॥ ४ ॥ 

[अतः] वे समित्पाणि होकर फिर [प्रजापतिके पास] आये । उनसे 
प्रजापतिने कहा- ईन्द्र | तुम तो शाम्तचित्त होकर गये थे अब किस 
इच्छासे पुनः आये हो ? उन्होंने कहा--'भगवन्‌ ! यद्यपि यह शरीर 
अंधा होता है तो भी वह ( स्वप्नशरीर ) अनन्ध रहता है, और यह 
स्राम होता है तो भी वह अल्ाम रहता है; इस प्रकार वह इसके 
दोषसे दृषित नहीं होता ॥३॥ न इसके वधसे उसका वध होता है भौर 
न इसकी सामतासे वह साम होता है; किंतु उसे मानो कोई मारते हों, 
कोई ताडित करते हों और [ उसके कारण ] मानो वह भप्रियबे 
हो और रुदन करता हो--[ ऐसा अनुभव होनेके कारण ] इसमें मैं 
कोई फल नहीं देखता ।” तब प्रजापतिने कहा- इन्द्र | यह बात 
ऐसी ही है, में तुम्हारे इस ( आत्मतत्त्व ) की पुनः व्याख्या करूँगा, 


तुम बतीस वर्ष और ब्रहमचर्यवास करो ।' इन्द्रने वहाँ बत्तीस वर्ष और 
निवास किया; तब उनसे प्रजापतिने कहा--॥ ४ ॥ 


नाप्यस्य वधेन स इन्यते | नतो छायात्माके समान के 

े देहके नाशसे उस ( स्वप्नशरीर 
रास साग्येण | ला ही होता दै और नइसकी 
: स्रामः स्वप्नात्मा मवति । यद- | स्रामतासे वह स्राम होता दै | इस 
घ्यायादावागममात्रेणोपन्यस्त॑ अध्यायके भारम्भमें जो केवर शालः 
ण प I eR प्रमाणसे कहा गया है कि इसकी 
नास्य जरयतञ्जीयतीत्यादि, | जरावस्थासे वह जीर्ण नही होता’ 


|! 


` तदिह 
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न्यस्तम्‌ । 
न तावदयं छायात्मवददेह- 


दोषयुक्तः, किन्तु ध्नन्ति त्वेवै- 


- नम्‌ | एवशब्द इवार्थे । घनन्ती- | दै । 


चैनं केचनेतिं द्रष्टव्यम्‌, न तु | 


न्यायैनोपपादयितुग्नुप- | इत्यादि, उसीका न्यायतः उपपादन 


करनेके लिये यहाँ उल्लेख किया 


| गया है। 


[ इस प्रकार ] यह छायात्माके 
समान देहके दोषोंसे तो युक्त नहीं 
है; किंतु इसे मानो कोई मारते 
“घ्नन्ति स्वैव' इस पदमे ] 
एव’ शब्द (इव? भर्थमें है; भतः 
इसका मानो इसे कोई मारते हैं? यही 
भाव समझना चाहिये, “मारते ही 


घ्नन्त्येवेति, उत्तरेषु सर्वेष्विव- | हैं? ऐसा नहीं समझना चाहिये 


शब्ददशनात्‌ । 


-नास्य वधेन इन्यत इति 


ह विशेषणाद्ध्नन्ति स्वेवेति चेत्‌ ! 


नैवम्‌ , प्रजापति प्रमाणीकुवतो- 


' ऽनृतवादित्वापादनानुपपत्तेः । 


“एतदमृतम्‌? इत्येतत्मजापति- 
वचनं कथं सूषा कुर्यादिन्द्रस्तं 


ग्रमाणीकु न्‌ । 


क्योंकि उत्तरवर्ती सब वाक्योंमें 
इव? शब्द ही देखा जाता है । 


यदि कहो कि यह इस ( स्थूळ 
शरीर ) का नाश होनेसे नष्ट नहीं 
होता” ऐसा विशेषण होनेके कारण 
“इसे कोई मारते ही हैं? यही अर्थ 
समझना चाहिये तो ऐसा कहना 
ठीक नहीं, क्याकि प्रजापतिको 
प्रामाणिक माननेवाले व्यक्तिके छिये 
उनपर मिथ्यावादिखका आरोप करना 
सम्भव नहीं है । भला, प्रजापतिको 
प्रामाणिक माननेवाला इन्द्र उनके 
यह अमूत है? इस वचनको 
मिथ्या केसे कर सकता है । 
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छान्दोण्योणनिषह्‌ 
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नबुच्छायापुरुषे प्रजापति- 
_नोक्ते अस्य श रस्य नाशमन्वेष 
नश्यति’ इति दोषमभ्यदधात्‌, 
तथेह्दापि स्यात्‌ । 


नेवम्‌; कस्मात्‌ ? 'य एषो- 
क्षिण पुरुपो दृश्यते’ इति 
नच्छायात्मा प्रजापतिनोक्त इति 
मन्यते मघवान्‌ । कथम्‌ ? अप- 
इतपाप्मादिलक्षणे पृष्टे यदि- 
च्छायात्मा प्रजापतिनोक्त इति 
मन्यते तदा कथं प्रजापतिं 
प्रमाणीकृत्य पुनः श्रवणाय 
` समित्पाणिगच्छेत्‌ १ जगाम 
च । तस्मान्नच्छायात्मा प्रजा- 
पतिनोक्त,इति मन्यते । तथा 


च॑ व्याख्यातम्‌--द्रष्टाक्षिणि 
दृश्यत इति । | 
तथा विच्छादयन्तीब विद्रा- 


. बयन्तीव, तथा च पुत्रादिमरण- 


शङ्का-कितु प्रजापतिके बतलाये 
हुए छायापुरुषमें तो [इन्द्रने] 'शरीर- 
का नाश होनेके पश्चात्‌ यह भी नष्ट 
हो जाता है? ऐसा दोष दिखलाया 
था; उसी प्रकार यहाँ भी हो 
सकता है । 


समाधान-यह बात नहीं है; 
कैसे नहीं है! क्योंकि “यह नो 
नेत्रमें पुरुष दिखायी देता है! इस 
वाक्यसे प्रजापतिने छायात्माका 
निरूपण नहीं क्रिया-ऐसा इन्द्र 
मानते हैं । किस प्रकार !-यदि 
वे ऐसा मानते कि अपहतपाप्मादि 
लक्षणवाले आत्माके विषयमे पूछे 
जानेपर प्रजापतिने छायातमा बतडाया 
है तो प्रजापतिको प्रामाणिक मानंकर 
भी वे श्रवण करनेके लिये पुनः . 
समित्पाणि होकर . उनके पास क्यों 
जाते ! और गये थे ही इसलिये | 
वे यही मानते; थे कि प्रजापठिने | 
छायात्माका वर्णन नहीं किया | तथां . 
हमने भी “जो द्रष्टा नेत्रमें दिखायी 
देता है? ऐसी ही व्याख्या की है । 

तथा मानो इसे कोई विच्छादित- 
बिद्रावित ( ताडित) करते हों 
और इसी प्रकार पुत्रादि-मरणके 
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निमित्तमप्रियवेत्ेव भवरी कारण मानो वह अप्रिय अनुभव 


अपि च स्वयमपि रोदि- | करनेवाला होता है तथा वह स्वयं 


प 


सीव । 
नन्वप्रियं वेत्येव कथं वेत्ते- 


वेति उच्यते ? 
न; अमृताभयत्ववचनानु प- 


पत्तेः । “ध्यायतीव” ( वृ० 
उ०४।३।७) इति च 


श्रुत्यन्तरात्‌ । 
नजु प्रत्यक्षविरोध इति 
चेत्‌ ! 


न; शरीरात्मत्वप्रत्यक्षव- 


द्वान्तिसम्भवात्‌ । 
तिष्ठतु तावदग्रियवेत्तेव न 


वेति; नाहमत्र भोग्यं पश्यामि। 


स्वम्रात्मत्तानेऽपीष्टं फलं नोपलभ 


इत्यभिप्रायः । 
एवमेवैष 


- छा० ३० २ ९ क्या: 


तवाभिप्रायेणेति 


भी मानो रोता है । 

शङ्कितु वह तो अप्रिय 
जानता ही हे, फिर उसे भानो 
अप्रिय जाननेवाला हो? ऐसा क्‍यों 
कहा जाता है ? 

समाधान--ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि इससे उसका अमृतत्व 
और अभयत्वप्रतिपादन अनुपपन्न 
होगा तथा “मानो ध्यान करता है” 
ऐसी एक दूसरी श्रुति भी है । 

शङ्का--कितु ऐसा माननेसे तो 
प्रत्यक्ष अनुभवसे विरोध आता दै । . 

समाधान--नहीं, क्योंकि शरीर 
ही आत्मा है इस प्रत्यक्ष अनुभवके 
समान यह ( अप्रियवेदनादि ) भी 
आन्तिजनित है । 

वह मानो अप्रियवेत्ता हो अथवा 
न हो, यह बात अलग रहे, मुझे 
इसमें कोई भोग्य ( फल ) दिखायी 
नहीं देता । तात्पर्य यह है कि 
स्वप्तशरीरको आत्मा माननेमें भी 
मुझे इच्छित फल प्राप्त नहीं होता। 


[प्रजापतिने कहा--] 'आत्माका 
असुत और अभय गुणवान्‌ होना 


९०० 


छान्दो ग्योपनिषदू 


[ अच्याय ¢ 
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वाक्यशेषः । आत्मनो$्मता- 


भयगुणवच्तस्याभिग्रेतत्वात्‌ । 
हिरुक्तमपि न्यायतो मया 


यथावन्नावधारयति; तस्मास्पू्व- 
वदस्याद्यापि प्रतिबन्धकारणम- 
स्तीति मन्वानस्तस्क्षपणाय 
वसापराणि ह्वात्रिंशतं वर्षाणि 
ब्रक्मयर्यमित्यादिदेश प्रजापतिः । 
तथोषितवते क्षपितकल्मषायाह 
॥ २-४ ॥ 


अभीष्ट है, अतः तुम्हारे अभिप्रायके 
अनुसार यह वात ऐसी ही है ।# 
यहाँ 'एवमेवेष' इससे भागे 'तबामि- 
प्रायेण! यह वाक्यशेष है । 

फिर ऐसा समझकर छि परे 
दो बार युक्तिपूर्वक बतढानेपर भी 
यह ठीक-ठीक नहीं समझता, 
इसलिये पहलेकी भाँति अब भी 
इसमें प्रतिबन्धका कारण विद्यमान 
है?--प्रजापतिने उसकी निवृत्तिके 
लिये इन्द्रको 'बत्तीस वर्ष और 
ब्रह्मचर्यवास करो:--ऐसी भाज्ञा 
दी । इस प्रकार ब्रह्मचर्यवास करके 
क्षीणदोष हुए इन्द्रसे प्रजापतिने 
कहा ॥ २=४॥ 


es ति ७० $ व्य 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाच्याये ददामश्वण्ड- 
भाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १० ॥ 


a 


ॐ अर्यात्‌ स्पप्नशरीरको आत्मा माननेमें षस्तुतः कोई छाम नहीं है । 
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एकादश खण्ड 
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सुषुप्त पुरुषका उपदेश 

पूर्वबदेत स्वेव त इत्याद्यु- | पूर्ववत्‌ 'म तेरे प्रति इसकी [पुनः 
क्त्व व्याख्या करूगा] ऐसा कहकर-- 

तद्यत्रेतत्‌ सुप्तः समस्तः सम्प्रसन्नः स्वप्नं न 
विजानात्येष आत्मेति होवाचेतदमूतमभयमेतद्‌त्रह्मेति 
स ह शान्तहृदयः प्रवत्राज स हाप्राप्येव देवानेतद्भयं 
ददश नाह खल्त्रयमेवश्सम्म्रत्यात्मानं जानात्ययमहम- 
स्मीति नो एवेमानि भूतानि विनाशमेवापीतो भवति 

नाहमत्र भोग्यं पझ्यामीति ॥ १ ॥ 

“निस अवस्थामै यह सोया हुआ दर्शनबृत्तिसे रहित और सम्यक्‌: 
खूपसे आनन्दित हो स्वप्नका अनुभव नहीं करता वह आत्मा है'-ऐसा 
प्रजापतिने कहा यह अमृत दै, यह अभय है और यही ब्रह्म है।' यह 
सुनकर इन्द्र शान्तचित्तसे चले गये; किंतु देवताओंके पास पहुँचे बिना 
ही उन्हें यह भय दिखायी दिया--उस अवस्थामै तो इसे निश्चय ही 
यह भी ज्ञान नहीं होता कि यह में हैँ” और न यह इन अन्य भूतोंको 
ही जानता दै; उस समय तो यह मानो विनाशको प्राप्त हो जाता है । 
इसमें मुझे इष्टफल दिखायी नहीं देता! ॥ १ ॥ 

तद्य्रेतत्सुप्त इत्यादि व्या- | 'तचत्रैतत्‌ सुप्त” इत्यादि वाक्यकी 
व्याख्या पहले हो चुकी है । जो 
ख्यातं बाक्यम्‌ । अक्षिणि यो | नेत्रस्थ द्रष्टा स्वप्नमें पूजित होता 


RR : 


छाम्दोग्योषनिषदू 


[ अध्याय ८ 
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द्रष्टा स्वप्ने च महीयमानश्चरति 
स एष सुप्तः समस्तः सम्प्रसन्नः 
स्वप्नं न विजानात्येष आत्मेति 
होबाचेतदमृत मभयमेतद्रहलेति 


स्वाभिप्रेतमेव । 
मघवांस्तत्रापि दोषं ददश । 
कथम्‌ ? नाह नेव सुपुप्तस्थो$प्या- 
त्मा खल्बयं सम्प्रति सम्यगि- 
दानीं चात्मानं जानाति नैवं 
जानाति । कथम्‌ ? अयमहम- 
स्मीति नो एवेमानि भूतानि 
चेति, यथा जाग्रति स्वप्ने वा। 
अतो विनाशमेव विनाशमिवेति 
पूर्ववद्दष्टव्यम्‌ । अपीतोऽपिंगतो 
भवति विनष्ट इव भवतीत्य- 
भिप्रायः । 
ज्ञाने हि सति ज्ञातुः सद्भा- 
वोऽवगम्यते नासति ज्ञाने । न 
च सुपुप्तस्य ज्ञानं दृश्यतेऽतो 
विनष्ट इवेस्यभिप्रायः । न तु 


! हुआ विचरता है, वह जबसो 
जानेपर दर्शनवृत्तिसे रहित और 
| अत्यन्त आनन्दित होकर स्वप्न नहीं 
देखता तो वहो आत्मा है यह अमृत 
और अमय है और यही ब्र है! 
इस प्रकार प्रजापतिने अपने 
अभिप्रायके अनुसार ही आत्माका 
स्वरूप बतलाया । 
किंतु इन्द्रने उसमें भी दोष देखा | 
सो किस प्रकार १--'यह सुषुषस्थ 
आत्मा भी इस अवस्थामें निश्चय ही 
अपनेको इस प्रकार नहीं जानता ।' 
किस प्रकार नहीं जानता !- कि 
में यह हुँ? और न यह अन्य 
भृतोंको ही बानता है; जैसा कि 
यह जाग्रत्‌ और स्वप्न अवस्था ओंमें 
जानता था । अतः यह मानो 
विनाशको अपीत--प्राप्त हो जाता 
है; तात्पर्यं यह है कि विनष्ट-सा 
हो जाता दै । यहाँ पूर्ववत्‌ 'विना- 
शमेवः के स्थानमें विनाशमिव' 
ऐसा समझना चाहिये । 
ज्ञान होनेपर ही ज्ञाताकी सत्ता 
जानी जाती है, ज्ञानके अभावमें नहीं 
जानी जाती; और सुपुप्त पुरुषी 
ज्ञान होना देखा नहीं जाता । अत; 
तात्पर्य यह है कि उस समय यह 
नष्ट-सा हो जाता दै । अमृत ओर 
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विनाशमेवात्मनो मन्यतेऽसृ- | अभयवचनका प्रामाण्य चाहनेवाले 
इन्द्रदेव उस अवस्थामँ आत्मा- 
का साक्षात्‌ विनाश ही नहीं 
मानते ॥ १ ॥ 

स समित्पाणिः पुनरेयाय तशह प्रजापतिरुवाच 
मघतन्यच्छान्तहृदयः प्राबाजीः किमिच्छन्पुनरागम 
इति स होवाच नाह खल्त्रयं भगव एवशसस्प्रत्या- 
तमानं जानास्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि 
विनाइामेवापोतो भवति नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥२॥ 


वे समित्याणि होकर पुनः प्रजापतिके पास आये । उनसे प्रजापतिने 
कहा--'इन्द्र | तुम तो शान्तचित्तसे गये थे, अब किस इच्छासे तुम्हारा 
पुनः आगमन हुआ है ।' इन्द्रने कहा--भगवन्‌ | इस अवस्थामै तो 
निश्चय ही इसे यह भी ज्ञान नहीं होता कि “यह में हूँ” और न यह इन 
अन्य भूतोंको ही जानता है, यह विनाशको प्राप्त-सा हो जाता है । 
इसमें मुझे इष्टफरू दिखायी नहीं देता’ ॥ २ ॥ 

—-: 8 :— 

पूर्ववत्‌ -- । पहलेहीके समान-- 


एवमेवेष मघवन्निति होवाचेतं खेव ते भूयोऽ- 
नुव्याख्यास्यामि नो एवान्यत्रेतस्माद्ठलापराणि पञ्च 
वर्षाणीति स हापराणि पञ्च वर्षाण्युवास तान्येकशतई 
सम्पेदुरेतत्तद्यदाहुरेकशतईह वे वर्षाणि मघवान्घ्रजा- 
पतौ ब्रह्मचर्यमुवास तस्मे होवाच ॥ ३ ॥ 


ताभयवचनस्य प्रामाण्यमि- 


च्छन्‌ || १ ॥ 


९०३४ छाम्दोष्णोयणिषछ [ अध्याय २ 
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है इन्द्र | यह बात ऐसो ही है”--ऐसा प्रजापतिने कहा भै 
तुम्हारे प्रति इसकी पुनः व्याख्या करूंगा । आत्मा इससे भिन्न नही 
है। अभी पाँच वर्ष और ब्रह्मचर्यवास करो ? उन्होंने पाँच वर्ष ओर 
वहाँ निवास किया | ये सब मिलाकर एक सौ एक वर्ष हो गये। इसीसे 
ऐसा कहते हैं कि इन्द्रने प्रजापतिके यहाँ एक सौ एक वर्ष ब्रहचर्यवात 


किया । तब उनसे प्रजापतिने कहा || ३ ॥ 


एवमेवेत्युक्त्वा यो मयोक्त- 


स्रिमिः पर्यायेस्तमेवेतं नो एवा- 


नयत्रेतस्मादात्मनोऽन्यं कञ्चन 
कि तर्ह्येतमेव व्याख्यास्यामि | 
स्वल्पस्तु दोषस्तवावसिष्टस्त- 
तक्षपणाय वसापराण्यन्यानि 
पश्च वर्षाणीत्युक्तः स॒ तथा 
चकार । तस्मे मदितकषायादि- 
दोषाय स्थानत्रयदोषसम्बन्ध- 
रहितमात्मनः स्वरूपमपइत- 


पाप्मत्वादिलक्षणं मघवते तस्मे 
होवाच । 

तान्येकशतं वर्षाणि सम्पेदुः 
सम्पन्नानि बभूवुः । यदाहुछों के 


यह बात एसी ही हवै? ऐसा 
कहकर मैंने तीन पर्यायोंमें जिस 
वर्णन किया था उसी इस भात्मा- 
की-इस आत्मासे भिन्न किसी 
अन्य आत्माकी नहीं, तो किसकी ! 
इसी आस्माकी में व्याख्या करूँगा । 
अभी तुम्हारा थोष़ा-सा दोष शेष 
है । उम्रकी निवृत्तिके लिये अन्य 
पाँच वर्ष और रहो! ऐसा कदे 
जानेपर इन्द्रने वेंसा ही किया । 
इस प्रकार जिनके कबायादि दोष 
नष्ट हो गये हैं उन इन्द्रदेवके 
प्रति प्रजापतिने जाम्रदादि तीनों 
स्थानोंके दोषोंके सम्बन्धमें रहित 
आत्माका अपहतपाप्मत्वादि लक्षणः 
वाला स्वरूप निरूपण किया । 

वे सब एक और सौ वर्ष हो गये । 
इसीसे लोकमें शिष्टनन ऐसा कहते 
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शिष्टा एकश्चतं इ वै वर्षाणि | हैं कि इन्द्रने प्रनापतिके यहाँ 
एक सौ एक वर्ष ब्रह्मचर्यवास 
किया। यह बात द्वार््रिशतमः 
सेति । तदेतदूद्वात्रिशतमित्या- | इत्यादि वाक्योसे कही गयी है, 
अतः श्रुतिने आख्यायिकासे कुछ 
हटकर इसे स्वयं भी कह दिया 
तो$्पसृत्य श्रृत्योच्यते । एवं | हे । इस प्रकार जो इन्द्रबसे भी 
गुरुतर है ऐसे इस आत्मज्ञानको 
इन्दने भी एक सौ एक वर्षतक 
न्द्रेणापि महता यत्नेनैको त्तरव- | क्रिये हुए परिश्रमसे बढ़े यलपूर्व 
प्राप्त किया था, अतः इससे बढ़कर 
और कोई पुरुषार्थ नहीं है--इस 
मतो नात; परं पुरुषार्थान्तरम- | प्रकार श्रुति आत्म्ञानकी स्तुति 


स्तीत्यात्मज्ञान स्तौति ॥ ३ ॥ | करती है॥ ३॥ 


मघवान्‌ प्रजापतौ ब्रह्मचयमुवा- 


दिना दर्शितमित्याख्यायिका- 


किलेतदिन्द्रर्वादपि शुरुतरमि- 


पंशतकृतायासेन प्रापतमात्मज्ञान- 


इतिष्छ एदोष्यो पनिषदप्ट माध्याचे पकाददारण्ड- ` 
भाष्यं सम्पर्णम्‌ ॥ ११॥ 


हश खण्ड 


मर्त्येशरीर आदिका उपदेश 
मधवन्मत्ये वा इद्शशरीरमात्त॑ क्ृत्युना तदस्या- 
खृतस्याशरीरस्यासनो5धिष्ठानमात्तो वे लशरीरः प्रिया- 
प्रियाभ्यां न ह वे सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहति- 
रस्त्यशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृदातः॥ १ ॥ 


हे इन्द्र | यह शरीर मरणशील ही है; यह मृत्युसे अस्त है । यह 
इस अमृत, अशरीरी आत्माका अधिष्ठान है । सशरीर आत्मा निश्‍चय ही 
प्रिय और अम्रियसे ग्रस्त है; सशरीर रहते हुए इसके प्रियाप्रियका नाश 
नहीं हो सकता और अशरीर होनेपर इसे प्रिय और अप्रिय स्पर्श नही 


कर सकते ॥ १ ॥ 
मघबन्मत्यं वै मरणधर्मीदं 


शरीरम्‌ । यन्मन्यसेषश्ष्याधारा- 
दिलक्षण; सम्प्रसादलक्षण आत्मा 


मयोक्तो विनाशमेवापीतो भव- 
तीति | शृणु तत्र कारणम्‌ । 
यदिदं शरीरं वै यत्पश्यसि तदेत- 
नमत्यं विनाशि । तञ्चात्त मृत्युना 
ग्रस्तं सततमेव । कदाचिदेव 


म्रियत इति मत्यमित्युक्त न तथा 


हे इन्द्र | यह शरीर निश्चय 
ही मर्त्य---मरणघमीं है । तुम जो 
ऐसा समझते हो कि मेरा बतलाया 
हुआ नेत्रादिका आधारमुत सम्प्रताद- 
रूप आत्मा बिनाशको ही प्राप्त हो 
जाता दै, सो उसका कारण घुनो। 
तुम जो यह शरीर देखते हो 
वहं यइ शरीर मत्य--नाशवान्‌ 
है--यह मृत्युसे आत्त अर्श्रात्‌ 
सर्वदा ही ग्रस्त है । कभी-कभी ही 


मरता है, इसलिये. यह मर्त्य है 
ऐसा कहनेपर इतना भय नहीं 
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संत्रासी भवति यथा 
सदा व्याप्तमेव मृत्युनेत्युक्त इति 
वैराग्याथं बिशेष इत्युञ्यत आत्तं 
खृत्युनेति । कथं नाम देहाभि- 
मानतो विरक्त; सब्रिवतत इति । 
शरीरमप्यत्र सहेन्द्रियमनोमिरु- 
च्यते । 

तच्छरीरमस्य सम्प्रसादस्य 
त्रिस्थानतया गम्यमानस्यास 


मरणादिदेहेन्द्रियमनो धर्म वर्जित- 
स्येत्येतत्‌ । अमृतस्यैत्यनेनैवाश- 
रीरत्वे सिद्धे पुनरशरीरस्येति 


वचनं वाय्वादिवत्सावयवत्वमू- 


तिंमच्वे मा भूतामिति । आत्मनो 


सोगाधिष्ठानम्‌ । आत्मनो वा सत 


ईश्ितुस्तेजोऽबन्नादिक्रमेणात्प- 


होता जितना कि “मृद्युसे ग्रस्त 
अर्थात्‌ सर्वदा व्याप्त ही है! ऐसा 
कहनेपर होता है । अतः वेराग्यके 
लिये विशेषरूपसे कहनेके लिये यह 
कहा गया है कि यह मृत्युसे व्याप्त 
हे; जिससे कि किसी-न-फिसी 
तरह यह देहाभिमानसे विरक्त 
होकर निवृत्तिपरायण हो जाब। 
यहाँ शरीर भी इन्द्रिय और मनके 
सहित कहा गया है । 

वह शरीर जाग्रदादि तीन 
स्थानोंके सम्बन्धसे विदित होनेवाले 
इस अमृत-- देह, इन्द्रिय और 
मनके मरणादि-धर्मोसे रहित 
सम्प्रसादका [अधिष्ठान है] । 
आत्माका अशरीरत तो 'असृतस्य! 
इस पदसे ही सिद्ध होता है; किंतु 
फिर भी “अशरीरस्य? ऐसा जो 
कहा गया है वह इसलिये है कि 
वायु आदिके समान आत्माके 
सावयवत्व और अमूतिमत्त्वका 
प्रसंग न हो जाय । उस आमाका 
यह मोगाधिष्ठान हे । अथवा 
आत्मासे- क्षण करनेवाले सत्‌- 
से तेज, अप्‌ और अन्नादि 
क्रमसे उत्पन्न हुआ "अधि- 
छान! (उस अपने उत्पादक- 


ज्ञमधिष्ठानम्‌ । जीवरूपेण प्रविश्यकी उपडब्थिका अधिकरण ) है; 
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सदेवाधितिष्ठत्यस्मित्रिति वाधि- 
छानम्‌ । 

यस्येदमीदृशं नित्यमेव 


ृतयुग्रस्तं धर्माधमंजनितत्वात्ति 
याप्रियवद्धिष्ठानं तदधिष्ठितस्त- 
दवान्‌ सशरीरो भवति । अशरीर- 
स्वभावस्यात्मनस्तदेवाहं शरीरं 
शरीरमेव चाहमित्यविवेकात्म- 
भावः सक्षरीरत्वमत एव 
सशरीर!सन्नात्तो ग्रस्तः प्रियाप्रि- 
याभ्यां प्रसिद्धमेतत्‌ । 

तस्य च न ह बे सशरीरस्य 
सतः प्रियाग्रिययोर्बाक्चविषयसं- 


योगबियोगनिमित्तयोर्वाह्यविष 
संयोगवियोगो ममेति मन्य- 
मानस्यापहतिविनाश उच्छेदः 
संततिरूपयोर्नास्तीति । तं पुनद 

रस्वरूपविज्ञानेन 
निवर्तिताविचेकज्ञानमश्वरोर सन्तं 


प्रियाप्रिये न स्पृशतः । स्पृशि; 


या [यो समशो कि ] इसमें जीव- 
रूपसे प्रवेश करके सत्‌ ही अधिष्ठित 
है, इसलिये यह अधिष्ठान है । 
जिसका यह इस प्रकारका 
अधिष्ठान सदा ही मृत्युग्रत्त भौर 
धर्माधमंजनित होनेके कारण 
प्रियाप्रियवान्‌ है उसमें अधिष्ठित 
हुआ उससे युक्त यह आत्मा 
सथरीए है । अशरीरस्वभाव जो 
आत्मा है उसका 'वह में ही शरीर 
हँ और शरीर हो मैं है! ऐसा 
अविवेकात्मभाव ही सशरीरख है । 
इसीसे सशरीर रहते हुए यह प्रिय 
और अप्रियसे आत्त--प्रस्त रहता 
है--यह बात प्रसिद्ध है । 
बाह्य विषयोंके संयोग और 
वियोग मेरे हैं--एसा माननेवाले 
उस सशरीर रुषके बाद्य विषयोंके 
संयोग-वियोगसे होनेवाले प्रवाहरूप 
प्रिय और अप्रियकी अपहति नहीं 
होती अर्थात्‌ उनका विनाश थानी 
उच्छेद नहीं होता । देहाभिमानसे 
उठकर अशरीरस्वरूप विज्ञानके द्वारा 
जिसका विवेकज्ञान निवृत्त हो 
गया है ऐसे उस अशरीरमूत 
आत्माको प्रिय और अप्रिय स्पर 
नहीं करते । "स्प? इस घातुरे 
प्रिय और अप्रिय प्रत्येका सम्बन्ध 
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प्रत्येकं सम्बध्यत इति प्रियं 
न्‌ स्पृद्ृत्यप्रियं न स्पृशतोति 
वाबयद्वयं भवति । न म्लेच्छा- 
नुञ्यघामिकैः सह सम्माषेतेति 
यद्वत्‌ । धर्माधर्मकार्ये हि ते, 
अशरीरता तु स्वरूपमिति तत्र 


धर्माधर्मयोरसम्भवात्तत्कायंभावो 
दूरत एवेत्यतो न प्रियाग्रिये 


स्पृशतः । 
ननु यदि ्रियमप्यशरीरं न 


है; इसलिये प्रिय स्पर्श नहीं करता, 
अप्रिय स्पशं नहीं करता? ये दो 
वाक्य होते हैं, जिस प्रकार कि 
“्ळेच्छ, अपवित्र शौर थधामिंक़ 
परुषोंसे सम्भाषण न करे! इस 
वाक्यमें 'सग्भाषणः क्रियाका 
ग्लेच्छादि प्रत्येक पदसे सम्बन्ध है । 
वे ( प्रिय और अप्रिय ) धर्मार्मके 
ही कार्य हैं, किंतु भशरीरता 
तो आत्माका स्वरूप है। भतः 
उसमें धर्माधमका अभाव होनेके 
कारण उनके कार्य ( प्रियाप्रिय ) 
भीदुर ही रहेंगे; इसीसे उसे 
प्रिय खोर अप्रिय स्पर्श नहीं 
करते । 

शङ्का--किंतु यदि अशरीर 


प्रियस्पर्शप्रति- स्पृशतीति यन्मघ | आत्माको प्रिय भी स्पर्श नहीं करता 


इन्द्रने जो कहा था कि 


है तो 
षेघे दूषणम्‌ वतोक्त सुपुप्तस्थो | मुषुपिमे स्थित हुआ पुरुष विनाशको 
विनाशमेवापीतो भवतीति तदेवे | दी पाप हो जाता है? वढी बात 


हाप्यापन्नम्‌। बाय 
सैष दोषः; धर्माधमंकाययोः 


उक्तदोषपरि- शरीरसम्बन्धिनोः 
हारः ग्रियाग्रिययोः ग्रति 
स्य विवस्तितत्वात्‌ । अशरीरं 


यहाँ भी प्राप्त हो जाती है। 
समाधान--यह दोष नहीं हो 

सकता, क्योकि यहाँ धर्म्मे 

कार्यमूत शरीरसम्बन्धी प्रियाप्रियका 


प्रतिषेध निरूपण करना इष्ट है । 
अर्थात्‌ अशरीरको प्रियाप्रिय स्पशं 
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न प्रियाप्रिये स्एृशत इति । 
आगमापायिनोहिं स्पशशब्दो 

~ °C 0 
दृष्टो यथा शीतस्पशं उष्णस्पश 
इति। न च्वग्नेरुष्णप्रकाशयोः 


स्वभावभूतयोरग्निना स्पशे इति 
भवति । तथाग्ने सवितुर्वो- 


ष्णप्रकाशवत्स्वरूपभूतस्यानन्द्स्य 
प्रियस्यापि नेह प्रतिषेधः''विज्ञान- 


मानन्दं ब्रह्म” (ब्‌० उ० ३।९। 
२८ ) “आनन्दो ब्रह्म” ( तैः 
उ० ३।६। १ ) इत्यादिश्रु 
तिभ्यः । इहापि भूमेव सुखमि- 
युक्तत्वात्‌ । 

ननु भूम्नः प्रियस्येकत्वेऽसं- 
इन्द्राभिमतात्म-वेद्य स्वात्‌ स्वरूपेणेव 


सष्पदर्शनम्‌ वा नित्यसंवद्य- 


स्वालिबिंशेपतेति नेन्द्रस्य तदिष्टम्‌ 


नाइ खल्ययं सम्प्रत्यात्मानं 
जानात्ययमहमस्मीति नो एवे- 
मानि भूतानि विनाशमेवापीतो 
भवति । नाइमत्र भोग्यं पश्यामि? 


नहीं करते । स्पर्श? शब्दका 

प्रभोग आगमापायी विषयोंके लिये 
| दी देखा गया है; जैसे --शीतस्पर्श- 
उष्णस्पर्श इत्यादि । अग्निके 
स्वभावभूत उष्ण और प्रकाशका 
अग्निसे स्पर्श होता दै- ऐसा 
प्रयोग नहीं होता । इसी प्रकार 
अग्नि या सूर्यके उष्ण एवं प्रकाशके 
समान आत्माके स्वरूपभूत आनन्द- 
प्रियका भी यहाँ प्रतिषेध नहीं है, 
क्योंकि '्रह्म विज्ञान एवं आनन्द- 
स्वरूप है? आनन्द ही अक्ष है! 
इत्यादि श्रुतियोंसे यही सिद्ध होता 
है और यहाँ भी 'भूमा ही सुख है! 
ऐसा ही कहा गया है | 

शक्का- किंतु भूमा और प्रिय- 
की एकता होनेके कारण वह प्रिय 
भूमाका वेद्य नहीं हो सकता अथवा 
उसका स्वरूप होनेसे नित्यसंवेद्य 
होनेके कारण उसमें निर्विशेषता 
रहेगी; इसलिये वह ( निर्विशेषता) 
इन्द्रको इष्ट नहीं है; क्योंकि उसने 
ऐसा कहा है कि इस अवस्थामें 
तो 'यह मैं हूँ! इस प्रकार अपनेको 
भी नहीं जानता और न इन अन्य 
मूतोंको ही जानता है । इस समय 
यह्‌ विनाशको ही प्राप्त हो जाता 
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इत्युक्तत्वात्‌ । तद्वीन्द्रस्येष्ट यद्ध- | है । में इसमें कोई फर नहीं 


तानि चात्मानं च जानाति न 
चाप्रियं किश्चिद्वेत्ति स सर्वाश्च 
लोकानाम्रोति सर्वाश्च कामान्येन 


जञानेन । 
सत्य मेतदिष्टमिन्द्रस्येमानि 
तत्र प्रजापते- भूतानि मत्तोऽन्या- 


रविवक्षा नि लोकाः कामाश्च 
सब मत्तोऽन्येऽहमेषां स्वामीति; 
न त्वेतदिन्द्रस्य हितम्‌ । हितं 
चेन्द्रस्य प्रजापतिना वक्तव्यम्‌ | 


व्योमवदशरीरात्मतया सर्वभूतः 
लोककामात्मस्बोपगमेन या 


प्रापिस्तद्धितमिन्द्राय वक्तव्य- 
मिति प्रजापतिनाभिम्रेतम्‌। न 
तु राज्ञो राज्याप्तिवदन्यत्वेन । 
तत्रैवं सति कं केन विजानीया- 
दात्मैकलों हमानि भूतान्ययमह- 
मस्मि इति । 


देखता ॥ इन्द्रको तो वही ज्ञान 
इष्ट है जिस ज्ञानसे कि आत्मा 
सम्पूर्ण भूर्तोको और अपनेको भी 
जानता है, किसी भी अप्रियका 
अनुभव नहीं करता तथा सम्पूण 
लोकको और समस्त भोगोंको प्राप्त 
कर लेता है । 

समाघान--ठीक है, यह 
इन्द्रको इष्ट तो अवश्य है कि ये 
मृत मेरेसे भिन्न हैं तथा ये सम्पूर्ण 
लोक और भोग भी मेरेसे भिन्न हैं 
और में इनका स्वामी है; किंतु 
यह इन्द्रके लिये हितकर नहीं है । 
और प्रजापतिक्रो तो इन्द्रका हित 
बतलाना चाहिये । आकाशके 
समान अशरीररूपसे जो सम्पूण 
भतलोक और कामके आत्मभाव- 
को प्राप्त होकर उन्हे प्राप्त करना 
है उस हितकर विषयका १,्द्रके 
प्रति उपदेश करना चाहिये-- 
ऐसा प्रजापतिको अभिमत है । 
राजाकी राज्यप्रातिके समान 
अन्यभावसे लोकादिकी प्राप्ति प्रजा- 
पतिको अभिमत नहीं दै । तब 
ऐसी अवस्थामें आत्माका एकत्व 
होनेपर कौन किसके द्वारा यह 
बात जान सकता है कि वे भूत हँ. 


| और यह में हूँ ।? 
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नन्वस्मिन्पक्षे 'ख्रीमिर्वा -याने- 
बा? सि यदि पितृलोककामः’ 
'स एकधा भबति’ हत्याग्रेश्वये- 
श्रुतयोऽनुपपन्नाः । 

न; सर्वात्मन! सर्वफलसम्ब- 
न्धोपपत्तेरविरोधात्‌ । मृद इव 


Q 
सवंघटकरकङुण्डाद्यापिः । 


ननु सर्वात्मत्वे दुःखसम्बन्धो- 


ऽपि स्यादिति चेत्‌ १ 


न, दुःखस्याप्यात्मत्वोपग- 
मादबिरोधः । आत्मन्यविद्या- 
कल्पनानिमित्तानि दुःखानि 
रज्ज्वामिव सर्पादिकल्पनानिमि- 
त्तानि । सा चाविद्याशरीरात्मैक- 


त्वस्वरूपदशनेन दुःखनिमित्तो- 
च्छिनेति दुःखसम्बन्धाशङ्का न 
सम्भवति । 


शङ्ग-र्कितु ऐसा पक्ष होनेपर 
'खियोंसे अथवा यानाँसे [क्रीडा 
करता है ] वह यदि पितृलोककी 
कामना करता है? वह एक रूप होता 
है? इत्यादि [ पूर्वोक्त ] ऐश्वर्यसूचक 
श्रुतियाँ अनुपपन्न हो जायेगी । 

समाधान--यह बात नहीं है, 
क्योंकि सर्वात्मा विद्वानका किसीसे 
बिरोध न होनेके कारण सम्पूण 
फलोसे सम्बन्ध हो सकता है; 
जिस प्रकार सृत्तिकाको घट, - 
कृमण्डलु और कूँडा आदि सम्पूर्ण 
विकारोंमें प्राप्ति होती है । 

शङ्का-र्कितु सर्वात्मता होनेपर 
तो उसे दुःखका भी सम्बन्ध 
होगा ही १ 

समाधान--नहीं, क्योंकि 
दुःखके भी आत्मत्वको प्राप्त हो 
जानेके कारण उससे भी उसका 
कोई विरोध नहीं है । आत्मामें 
अविद्याके कारण होनेवाळी कल्पना" 
के निमित्तसे होनेवाले दुःख रज्जुमँ 
सर्पादि कल्पनाके कारण होनेवाळं 
कम्पादिके समान हैं । दुःखकी 
निमित्तभूता वह अविद्या आत्माके 
अशरीरत्व और एकत्वदर्शनसे 
उच्छिन्न हो गयी है; इसलिये अब 
उसे दुःखके सम्बन्धकी आशङ्का 
होना सम्भव नहीं है । 
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शुद्धसस्वसंकल्पनिमित्तानां तु | [यहाँ शङ्का होती है कि जब 


कामानामीश्ररदेहसम्बन्धः | 
तेषु मानसानाम्‌। पर एव सर्व- 


सच्वोपाधिद्वारेण भोक्तेति सर्वा- 


विद्याकृतसंव्यवहाराणां पर 


एवास्मास्पदं नान्योऽस्तीति 


वेदान्तसिद्धान्तः । 
“य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते” 


अपैकदेशि- इतिच्छायापुरुष एव 
मतम्‌ प्रजापतिनोक्तः । 


स्वप्नसुषुप्वयोश्ान्य एव, 
न परोऽपहतपाप्मत्वादिलक्षणः, 


विरोधादिति केचिन्मन्यन्ते । 
छायाद्यात्मनां चोपदेशे प्रयोजनः 
माचक्षते--आदावेवोच्यमाने 


विद्यासे अविद्या दग्ध हो जाती है 
तो उसके द्वारा ईश्वरमें आरोपित 
किया हुआ सगुणविद्याका फलमत 
पूर्वोक्त ऐउवर्य भी तो दग्ध ही हो 
जाता है, फिर विद्याकरी स्तुतिके 
लिये उनका उपदेश केसे सिद्ध हो 
सकता है ? उत्तर ] शुद्ध 
सत्त्वनन्य संकल्पके कारण प्राप्त 
होनेवाळे मनोवाब्छित भोगरूप 
ऐश्वयाँका सम्पूणं भूतोमें | केवर 
मनके द्वारा मायावस्थामें ] ईश्वरसे 
सम्बन्ध सिद्ध होता है । समस्त 
सर्वमय उपाधिके द्वारा परमात्मा 
ही उन ऐश्वर्योका भोक्ता है, 
इसलिये सम्पूर्ण अविधाजन्य 
व्यवहारोंका अधिष्ठान परमात्मा ही 
है, कोई दूसरा नहीं हे- ऐसा 
वेदान्त-शा्रका सिद्धान्त है । 
यहाँ कोई-कोई ऐसा मानते हैं 
क्रि य एषोऽक्षणि पुहषो ह्यते’ 
इत्यादि वाक्यसे प्रजापतिने 
छायापुरुपका ही वर्णन किया है, 
तथा स्वप्न और सुपुप्तावस्थामे भी 
अन्य पुरुषका ही उल्लेख किया है, - 
अपहतपाप्मखादिरूप परमात्माका 
निरूपण नहीं किया, क्योंकि इन 
दोनोंके लक्षणोंमें परस्पर विरोध दै । 
छायात्मादिका उपदेश करनेमें वे 
यह प्रयोजन बतलाते हैं कि 
परात्मा अत्यन्त दुर्विशेय दे, 
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किल दुर्विशेयत्वात्परस्यात्म- 
नोऽत्यन्तबाह्मविषयासचेतसो- 
ऽत्यन्तद्चक्ष्मवस्तुश्रवणे व्यामोहो 
मा भूदिति । 
यथा किल द्वितीयायां दक्षं 
चन्द्रं दिदशयिषु्नं कञ्चित््त्य- 
क्षमादो दयति पश्यामुमेष चन्द्र 
इति। ततोऽयं ततोऽप्यन्यं गिरिः 
मूर्धानं च चन्द्रसमीपस्थमेष चन्द्र 
इति । ततोऽसौ चन्द्रं परयति । 
एवभेतद्‌ “यएपोषक्षिणि'इत्याद्युक्त 
प्रजापतिना त्रिभिः पर्यायेनं पर 
इति । चतुर्थ तु पर्याये देहान्म- 
त्यात्सम्मुत्थायाशरीरतामापन्नो 
ज्योतिःस्वरूपं यस्मिन्चुत्तमपुरुषे 
स्त्यादिभिजक्षस्क्रीडन्रममाणो 


अतः जिनका चित्त बाह्य विषयमे 
अत्यन्त आसक्त है ऐसे उन लोगोंको 
आरम्मम ही उसका उपदेश कर 
देनेपर उस अत्यन्त सूक्ष्म वस्तुका 
धवण करनेसे कहीं ब्यामोह न 
हो जाय । 


[ इसी बातको दृष्टान्तसे स्पष्ट 
करते हँ--] जिस प्रकार द्वितीयाके 
दिन सुक्ष्म चन्द्रमाको दिखलानेकी 
इच्छावाला कोई पुरुष पहले 
सामनेवाठे वृक्षको देख यह 
चन्द्रमा है? ऐसा कहकर दिखाता 
हे । फिर किसी अन्य वृक्षको 
और उसके पश्चात्‌ चन्द्रमाके 
समीपवती किसी पर्वतशिखरको 
“यह चन्द्रमा है! ऐसा कहकर 
दिखलाता है । तदनन्तर वह 
चन्द्रमाको देख लेता है। इसी 
प्रकार प्रजापतिने 'य एंषोऽक्षिणि! 
इत्यादि तीन पर्यायोंसे जिक्षका 
वर्णन किया हे वह पर आत्मा 
नहीं है; ग चौथे पर्यायमें 
इस मरणशील देहसे उत्थान कर 
जिस उत्तम पुरुषमें वह ज्योतिः” 
स्वरूप अशरीरताको प्राप्त होकर 
खी आदिके साथ वर्तमान रहता 
हुआ भक्षण, क्रीडा और रमण 
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भवति स उत्तम! पुरुषः पर | करता रहता है वही उत्तम पुरुष 
परात्मा कहा गया है--ऐसा मी 


उक्त इति चाइुः । 

सत्यं रमणीया तावदियं 
पूर्वोकमतनिरु ब्याख्या श्रोतुम्‌ | 
सनपूर्वक सिद्धा-न त्वर्थो$स्य ग्रन्य- 

न्तिमतम्‌ स्येवं सम्भवति । 
कथम्‌ १ 'अभ्षिणि पुरुषो 
दृश्यते' इत्युपन्यस्य शिष्याभ्यां 
छायात्मनि ग्रृहीते तयोस्त- 
द्विपरीतग्रइणं मत्वा तदपनया- 
योदशरावोपन्यासः किं पश्यथ 
इति च प्रश्नः साष्वलङ्कारो- 
पदेशश्चानर्थकः स्यात्‌, यदिः 
च्छायात्मैव प्रजापतिनाक्षिणि 
दृश्यत इत्युपदिष्टः । किश्व यदि 
स्वयमुपदिष्ट इति ग्रहणस्याप्य- 
पनयनकारणं वक्तव्यं स्यात्‌ । 
स्वम्तसुपुपतात्मग्रहणयोरपि तदप- 


उनका कथन है । 


सिद्धान्ती-ठीक है, यह 
व्याख्या सुननेमें तो बढ़ी सुद्दावनी 
है, किंतु इस प्रन्थका अर्थ ऐसा 
नहीं हो सता । कैसे नहीं 
हो सकता !--यदि प्रनापतिने 
'अक्षिणि रुषो इषयते' ऐसा 
कहकर छायात्माका ही उपदेश 
किया होता तो “भक्षिणि पुरुषो 
इस्यते? ऐसा उल्लेख करके, दोनों 
शिष्योंद्वारा छायात्माका ही अहण 
किये जानेपर फिर उनका वह 
विपरीत ग्रहण मानकर उसकी 
निवृत्तिके लिये उदशरावका उपक्रम, 
क्‍या देखते दो? ऐसा प्रश्न और 
सुन्दर अलङ्कारघारणका उपदेश 
यह सब व्यर्थ ही सिद्ध होगा । 
इसके सिवा यदि उन्होंने स्वयं ही 
उसका उपदेश किया था तो 
उन्हें उसी प्रकार किये हुए 
ग्रहणकी निवृत्तिका भी कारण 
बतलाना चाहिये था ।- इसी प्रकार 
स्वप्नामा और सुषुप्ातमाक़ा महण 
करनेपर उनकी निवृत्तिका कारण 
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नयकारणं च स्वयं ब्रयात्‌। न | भी उन्हें स्वयं बतलाना चाहिये,था। 


चोक्त Ley कितु 
चोक्तं तेन मन्यामहे नाक्षिणि- है 


च्छायात्मा प्रजापतिनोपदिए; । 


किं चान्यदक्षिणि दृष्टा 


यह उन्होंने बतलाया नही 
इसलिये हम ऐसा मानते 
हैं कि प्रनापतिने नेत्रान्तगत 
छायात्माका उपदेश नहीं किया | 
इसके सिवा दूसरी बात यह- भी 
कि यदि ईश्यते' इस क्रिया- 


चेद्दृश्यत इत्युपद्ष्ट:स्याचत इदं, पदसे नेत्रान्तर्गत दष्टाका ही उपदेश 


किया गया हो तभी यह कथन 


शुक्तम्‌ । एतं त्वेव त इत्युकत्वा | युक्त हो सकता है; “एतं लेव है! 


स्बमेऽपि द्रष्टरेवोपदेश! । स्वप्ने 
न द्रष्टोपदिष्ट इति चेन्न; अपि 
रोदितीवाप्रियवेततवेत्युपदेशात्‌ | 
न च द्र्टुरन्य; कश्रित्स्वप्ने 
महीयमानश्वरति । “अत्रायं पुरुषः 
स्वयंज्योतिः” ( बृ० उ० ४ | 
२ । ९ ) इति न्यायतः श्रत्य- 
न्तरे सिद्धत्वात्‌ । 

यद्यपि स्वप्ने सधीर्भवति 
तथापि न धीः स्वप्नभोगोपल- 


ब्धि प्रति करणत्वं मजते । कि 


ऐसा कहकर स्वप्नमें भी द्रष्टाका ही 
उपदेश किया गया है । यदि कहो 
कि स्वप्नर्मे द्रष्टाका उपदेश नहीं 
किया गया तो यह कथन ठीक 
नहीं; क्योंकि रुदन-सा करता 
है, अग्रियवेत्ता-सा हे? ऐसा कहा 
गया है । द्रष्टाके सिवा और 
कोई भी स्वप्नमें पूजित होता 
हुआ-सा नहीं विचरता; क्योंकि 
“इस अवस्थामै यह पुरुष स्वयंप्रकाश 
होता है” ऐसा एक अन्य (बृह 
दारण्यक ) श्रतिमें युक्तिपूवक सि 
किया गया है । 

यद्यपि स्वप्नमें आत्मा संधी” 
अन्तःकरणसहित रहता है तो भी. 
वह अन्तःकरण स्वप्नभोगोंकी 
उपलब्धिके प्रति करणलको प्रा 
नहीं होता । तो फिर क्या रहता 
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तहि १ पटचित्रवञ्जाग्रद्वासनाश्रया | है !--वह परचित्रके समान 


दुश्येव धीर्मवतीति न दृष्ट: स्व | 


यंज्योतिष्टबाघः स्यात्‌ । 
किञ्चान्यत्‌, जाग्रत्स्वभयो- 
भूतानि चात्मानं च जानाती- 
मानि भूतान्ययमहमस्मीति ग्राप्त 
सत्यां प्रतिषेधो युक्तः स्यानाइ 
खल्बयमित्यादि । तथा चेतनस्ये- 
वाविद्यानिमित्तयोः सशरीरत्वे 
सति प्रियाप्रिययोरपद्तिर्नास्ती- 
त्युक्त्वा तस्वैवाशरीरस्य सतो 
विद्याया सत्यां स शरीरत्वे प्राप्तयोः 
प्रतिषेधो युक्तोऽशरीरं वाव 
सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशत इति । 
एकश्रात्मा स्वप्नबुद्धान्वयोमंहा- 
मत्स्यवदसब्नः सश्वरतीति श्रुत्यः 


न्तरे सिद्धम्‌ । 


जाग्रत्‌-वासनाओंका  भाश्रयमूत 
हृद्य ही रहता है--इसढिये उस 
अवस्थार्म द्रष्टाके स्वयंप्रकाशत्वका 
बाघ नहीं हो सकता । 


इसके सिवा दूसरा हेतु यह भी है 
कि जाग्रत्‌ और स्वप्न अवस्थाभॉर्म 
यह भूर्तोको और अपनेको ये 


भूत हैं और यहद में हूँ इस प्रकार 
जानता है--यह बात प्राप्त होनेपर 
ही [ सुपुप्तिमे ] यह अपनेको और 
भूतोंकी नहीं जानता? एसा 
प्रतिषेध उचित हो सकता है । ' 
तथा चेतनके ही सशरीरत्वकी 
प्राप्ति होनेपर अविद्यानिमित्तक 
प्रियांप्रिका नाग नहीं होता 
ऐसा कहकर विद्या प्राप्त होनेपर 
अशरीर हुए उसीके सशरीरावस्थामें 
प्राप्त हुए प्रियाप्रियक्ा “शरीर 
होनेपर इसे प्रियाप्रिय स्पर्श नहीं 
करते” इस प्रकार प्रतिषेध करना 
उचित्त होगा । स्वप्न और जाम्रतूर्म 
एक ही आत्मा महामत्यके समान 
असंगरूपसे विचरता है- ऐसा 
एक अन्य ( बृहदारण्यक ) श्रुतिसे 
सिद्ध है । 
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यच्चोक्तं सम्प्रसाद्‌ः शरीरा- 
त्समुत्याय यस्मिन्छ्यादिमी | 
रममाणो भवति सोऽन्यः सम्प्र- 
सादादधिकरणनि्दिष्ट उत्तमः 
पुरुष इति, तदप्यसत्‌; चत॒र्थे- 
ऽपि पर्याये “एतं त्वेव ते’ इति 
बचनात्‌। यदि ततोन्योऽभिम्रेतः 
स्यात्पूवेवत्‌ 'एतं त्वेव ते’ इति 
न मूयान्मृषा प्रजापति! । 
किञ्चान्यत्तजोऽबन्नादीनां स्रष्टु; 
सतः स्वविकारदेहशुङ्गे प्रवेशं 
दर्शयित्वा प्रविष्टाय पुनस्तच्च 
मसीत्युपदेशो सूषा प्रसज्येत । 
तस्मिंस्त्वं स्त्र्यादिभी रन्ता 
भविष्यसीति युक्त उपदेशो5भवि- 
प्यद्यदि सम्प्रसादादन्य उत्तमः 
पुरुषो भनेत्‌ तथा भूम्न्यद्दमेवे- 


और ऐसा जो कहा कि सपाद 
( घुपुतावस्थापन्न जीव) इस शरीरे 
सम्यक्‌ प्रकारसे उत्थान कर जिम 
क्षी आदिके साथ रमण करता 
रहता है वह भधिकरणरूपसे 
निर्दिष्ट उत्तम. पुरुष उसे भिन्न 
है--सो मी ठोक नहीं; क्योंकि 
चौथे पर्यायमें “एते त्वेव ते! ऐसा 
[ पूर्वोक्तका परामर्श करनेवाला ] 
निर्देश किया गया है । यदि 
प्रजापतिको उससे भिन्न कोई और 
पुरुष अभिमत होता तो वे पहले- 
हीके समान एवं खेव ते! ऐसा 
मिथ्या वचन न कहते । 


इसके सिवा दूसरा कारण यह 
भी है कि [यदि उत्तम पुरुषको 
पूर्वोक्त पुरुषोंसे भिन्न मानेंगे तो ] 
तेज, अप्‌ और अत्नादिकी रचना 
करनेवाले सतका अपने विकारभूत 
देहमें प्रवेश द्रिखळाकर इस प्रकार 
प्रविष्ट हुए उसको जो 'तू वह है! 
ऐसा उपदेश किया गया है १६ 
मिथ्या सिद्ध होगा । यदि उत्तम 
पुरुष सम्प्सादसे भिन्न होता ती 
उसमें तू जी आदिके साथ रमण 
करनेवाल्य होगा, ऐसा उपदेश 


खण्ड १२ | 
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त्यादिश्यात्मेवदं सवेमिति नोप- | उचित होता और यदि भूमा नीवसे 


समदरिष्यद्यदि भूमा जीवाद- 
न्यो$मविष्यत्‌ । “नान्योऽतो- 


ऽस्ति द्रष्टा’? (बृ० उ० ३।७। 
२३ ) इत्यादिश्रुत्यन्तराच्च | 
सर्वश्रुतिषु च परस्मिन्नात्मशब्द- 
प्रयोगो नामविष्यत्प्रत्यगात्मा 
चेत्सर्वजन्तूनां पर आत्मा न 
भवेत्‌ । तस्मादेक एवात्मा 
प्रकरणी सिद्ध! । 

न चात्मनः संसारित्वम्‌; 
अविद्याध्यस्तत्वादात्मनि संसा- 
रस्य। न हि रश्जुबुक्तिकागगना- 
दिषु सपरजतमलादीनि मिथ्या- 
ज्ञानाध्यस्तानि तेषां मवन्तीति। 
एतेन सशरीरस्य प्रियाप्रिययोर- 


पहतिर्नास्तीति व्याख्यातम्‌ । 


यच्च स्थितमप्रि यवेत्तेवेति 


वेत्तेवेति सिद्धम्‌ । एवं च सति 


| भिन्न होता तो भूमामें 'यह मैं ही 


हँ' ऐसा आदेश करके यह सब 
आत्मा ही है! ऐसा उपसंहार न 
किया जाता । “इससे भिन्न कोई 
और द्रष्टा नहीं है” इस भ्रत्यन्तरसे 
भी यही सिद्ध होता है । यदि 
सम्पूर्ण जीवोंका प्रत्यगात्मा ही पर 
आत्मा न होता तो समस्त श्रृतियोंमें 
परमात्माके लिये “आत्मा! शब्दका 
प्रयोग न किया जाता । भतः एक 
ही आत्मा इस प्रकरणका विषय 
सिद्ध होता दै । 


इसके सित्रा, आत्माको संसारित्व 
है भी नहीं; क्‍योंकि आत्मामें 
संसार अविद्याके कारण अध्यस्त 
हे । रज्जु, शुक्ति और आकाशादिमें 
मिथ्याहानके कारण अध्यस्त हुए 
सर्प, रजत और मलादि वस्तुतः 
उनके नहीं हो जाते । इससे 
'सशरीरके प्रियाप्रियका नाश नहीं 
होता? इस वाक्यकी व्याख्या हो 
जाती है । [ इस प्रकार ] पदले 
जो कहा गया था कि स्वमद्रष्टा 
अप्रियवेत्ता-सा होता है । साक्षात्‌ 
अप्रियवेत्ता ही नहीं -होता-सो 
सिद्ध हो गया ॥ और यह सिद्ध 


९२७ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 
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सपर्या ेष्वेतदसृतममयसेतद्‌- | दोनेपर समस्त पर्यावोंमे यह अमत 
ओर अभय है तथा यही ब्रह है 

ऐसा प्रजापतिका वचन अथवा 
प्रजापतिच्छदूमरूपायाः श्रतेर्वचनं| पजपतिच्छय्मळ्पा श्रुतिका वचन 
: भी सत्य ही सिद्ध होता है। 

सत्यमेव भवेत्‌ । न च तत्कुतक- उसे कुतर्कबुद्धिसे मिथ्या प्रमाणित 
९ करना उचित नहीं है, क्योंकि 

बुद्धथा सृषा कतु युक्तम्‌। ततो उस ( श्रुतिवाक्य ) से उत्कृष्टतर 

सि प्रमाण मिळना अलम्मव हे । 

EP यदि कहो कि दुःखादि 
नीला का? छ प्रत्यक्ष अनुभव होता है--तो ऐसा 
स्वमव्यभिचायलुभूयत इति चेन्न; | कहना ठीक नहीं, क्योंकि मैं 
लो जरादिसे रहित हूँ, जराप्रस्त हैं, 
जरादिरहितो जीर्णोऽहं जातोऽह- | उत्पन्न हुआ हुँ, आयुष्मन्‌ हैँ, 
मायुष्मान्‌ गौरः कृष्णो सृत गो हँ, साम हूँ, मरा हुआ है 
इत्यादि प्रत्यक्ष अनुभवोंके समान 
इत्पादिप्रत्यक्षानुभववत्तदुपपत्तें।। | वह ( अप्निववेत्तृत्व ) भी सम्भव 
हे हो सकता है। यदि कहो कि 
सवंमप्येतत्सत्यमिति चेदस्त्येवेत- बह सब तो सत्य ही है तो 


देवं वस्तुतः यह बात ऐसी ही दुर्गम 
तः रभो है, इसीसे आत्माके अविनाशके 
दशरावादिदर्शिताविनाशयु क्ति- | सम्मन््रमें उदकपात्रादि युक्ति 
७७५ दिखलानेपर भो देवराजकी यह 
रफ मुमोहेवात्र विनाशमेवापीतो | मोह ही रहा कि इस अवस्था 
नद तो यह विनाशको ही प्राप्त हो 
जाता है । 


Le 


ब्रह्मेति प्रजापतेर्वेचनम्‌ । यदि वा 


भवतीति । ` 


थाण्ड १२] जशञाङ्करमाष्यार्थ ९२१ 
मा 2 RCRD DE ३८ ०४८ शट 00८ SC ०८ 0३८ ८ ट्ट 


तथा विरोचनो महाप्राज्ञः | तथा परम बुद्धिमान्‌ और प्रजाः 
पतिका पुत्र होनेपर भी विरोचन 
केवल देहमात्रमें आत्मबुद्धि करने- 
बभूव | तथेन्द्रस्यात्मविनाशमप- वाळा हुआ । इसी प्रकार वैनाशिक 
लोग इन्द्रके आत्मविनाशरूप भयके 
समुदर्मे इब गये । तथा सख्य- 
तथा सांख्या द्रष्टारं देहादिव्य- | वादी द्रष्टा ( आत्मा ) दो देहादिसे 


तिरिक् भिन्न जानकर भी शाख्नप्रमाणको 
मवगम्यापि त्यक्तागमप्र- 
: छोड़ देनेके कारण मृत्युके विषयभूत 


माणत्वान्सत्युविषय एवान्यत्व- | भेददर्शनम ही पढ़े रह गये । एवं 
दर्शने तस्थुः । तथान्ये काणा- | अन्य काणादादि मतावरूम्बी 


दादिदर्शनाः कषायरक्तमिव | ऋसे रंगे हुए बको क्षारादिसे 
क्षारादिभिर्वस्रै नवभिरात्मगुणे- | ० करनेके समान आलाके नौ 
९ पी २ | गुणोंसे युक्त आत्मद्रव्यको शुद्ध 
युक्तमात्मद्रव्य॑ विशोधयितु | कनेम छा गये। तथा दसक 
प्रवृत्ताः | तथान्ये कर्मिणो बाह काण्डो लोग बाह्य विषयोंमें आसक्त- 
विषयापहृतचेतसो वेदप्रमाणा | चित्त होनेके कारण वेदको प्रमाण 
माननेवाले होनेपर भौ इन्ट्रके 
समान परमार्थक्ष्य आत्मेकलको 
विनाशमिवेन्द्रबन्मन्यमाना घटी] अपना विनाश-सा समझकर घटी- 


यन्त्रवदारोहावरोइप्रकारैरनिश | पन्त्रके समान उपर-नं चे जाते-आते 


बम्भ्रमति किमन्ये चुद्रजन्तवो | रात दित भटकते रहते हैं । फिर 
® जो स्वभावसे ही बाह्य बिष में 
विवेकह्दीनाः स्वभावत एव आपुक्तचित्त हैं उन अन्य विवेकेहीन 


बहिरविषयापहृतचेतसः । क्षुद्र जीवोंकी तो बात ही क्या है ! 


प्राजापत्योऽपि देहमात्रात्मदश नो 


सागर एव वैनाशिका न्यमज्जन्‌। 


Q ७ 
अपि परमाथसत्यमात्मकत्व 
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तस्मादिदं त्यक्तसवंबाहेष- | अतः जिन्होंने सम्पूर्ण बाह्य 
एषणाओंका त्याग कर दिया है, 
जिनकी कोई और गति नहीं हे और 
कवैरत्याश्रमिमि्ेदान्तविज्ञानपरे- | जो मजापतिके सम्प्रदायका अनुसरण 
करनेवाले हैं उन वेदान्तविज्ञान- 
रेव वेदनीयं पूज्यतमेः प्राजापत्यं | परायण अत्याश्रमी पून्यतम परमहंस 
परित्राजकोंके द्वारा हो यह चार 
प्रकरणोंमें उपनिबद्ध (प्रतिपादित) 
आत्मतस्व ज्ञातव्य है; तथा भाज 
भी वे ही उसका उपदेश करते हैं, 
द्यापि त एव नान्य इति ॥१।। और कोई नहीं ॥ १ ॥ 


“7:३6 IS 05७५ 


चर चे ७ 
जेरनन्यशरण। परमहंसपरिवाज- 


चेमं सम्प्रदायमनुसरद्धिरुपनिबद्ध 


प्रकरणचतुष्टयेन | तथानुशासत्य- 


तत्राशरीरस्य सम्प्रसादस्य!- | ऐसी अवस्थामें, जिस प्रकार 
विद्यया शरीरेणाविशेषतां सश- | अविद्यावश शरीरके साथ अविशेषता 
रीरतामेब सम्प्राप्तस्प शरीरात्स- | अर्थात सशरीरताको ही भ 
नि-| ६ अशरीर सम्प्रसादकी शरीरसे 
उत्थान कर अपने स्वरूपकी प्रापि 
्पत्तिस्तथा वक्तव्येति दृष्टान्त | होती है वह बतलानी चाहिये-- 
उच्यते--- इसीसे यह दृष्टान्त कहा जाता है 
आशरीरो वायुरश्रं विद्युत्‌ स्तनयित्नुरशरीराण्ये: 
पड तयथैतान्यमुष्मादाकाशात्समुत्थाय परं ज्योति- 
रुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यन्ते ॥ २ ॥ 


वायु अशरीर है; अश्न, विद्युत्‌ और भेषध्वनि ये सत्र अशरीर 
प्रकार ये सब उस आकाशसे समुत्थान कर सूर्यकी परम 
ज्योतिको प्रात्ते झे अपने स्वरूपमे परिणत हो जाते हैं ॥ २'॥ 


मुत्थाय स्वेन रूपेण यथामि 


खण्ड १२ ] 


शाळृरनाष्याथं 
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अञ्चरीरो वायुरबिद्यमानं शिरः- 
पाण्यादिमच्छरीरमस्येत्यशरीरः। 


किं चाग्रं विबुत्स्तनयित्तुरित्ये- 
तानि चाशरीराणि । ततत्रं 
सति वर्षादिप्रयोजनावसाने तथा 
अपुष्मादिति भूमिष्ठ श्रृतिद्युलो- 
कसम्बन्धिनमाकाशदेश ब्यपदि- 


शति । एतानि यथोक्तान्याकाश- 


समानरूपतामापन्नानि स्वेन 
वाय्वादि रूपे णागृह्यमाणान्याका- 


शार्यतां गतानि । 
यथा सम्प्रसादोऽवियावस्थायां 
शरीरात्ममावमेवापन्नस्तानि च 


तथाभूतान्यशुष्माद्य्ुलोकसम्ब- 
न्थिन आफाशदेशात्समुत्तिष्ठन्ति 


वर्षणादिप्रयोजनामिनिईत्तये 
कथम्‌ ! शिशिरापाये सावित्र पर 
ज्योतिः प्रकृष्ट ग्रध्मकमुपसम्पद्य 


सावित्रमभितापं प्राप्येत्यथ! । 


वायु अशरीर है, इसके शिर 
एवं हाथ-पॉववाळा शरीर नहीं 
है इसलिये' यह अशरीर है । 
तथा बादल,  विनलठी भौर 
मेघध्वनि—ये भी अशरीर हें । 
ऐसा होनेपर भी, जिस प्रकार 
वर्षादि प्रयोजनकी पूर्ति होनेपर 
ये उस [ आकाशसे समुत्थान कर ] 
इस प्रकार मूमिमें स्थित श्रुति 
द्यलोकसम्बन्धी आकाशका परोक्ष- 
खूपसे निर्देश करती है । ये पूर्वोक्त 
वायु आदि आकाशकी संमान- 
रूपताको प्राप्त हो अपने वायु 
आदि रूपसे गृहीत न होते हुए 
आकाशसंज्ञाको प्राप्त हो जाते हैं । 

जिस प्रकार सम्प्रसाद अविया- 
वस्थामें देहात्मभावको ही प्राप्त 
रहता है उसी प्रकार तदरुपताको 
प्राप्त हुए वे सब वर्षा आदि 
प्रयोजनकी पूर्तिके लिये इस 
घलोकसम्बन्धी आक्राशदेशसे 
समुत्थान करते हैं किस 
प्रकार समुत्थान करते हैं १-- 
शिशिरका अन्त होनेपर सूर्थके 
परम तेन ग्रीष्मकालीन प्रकृष्ट तेज- 
को उपसम्पन्न हो सर्थात्‌ सविताके 


ची 
आदित्याभितापेन एथग्माबमा- ' अमितापको प्राप्त हो उस आदित्यके ' 
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पादिताः सन्तः स्वेन स्वेन रूपेण | अभितापसे विभिन्नभावको प्राप्त 
होकर अपने-अपने स्वरूपसे सम्पन्न 
हो जाते हैं । उनमें वायु पूर्ववायु 
हित्वाश्रमपि भूमिपवतहस्त्यादि-] आदि अपने रूपोसे, बादल आद्रंभाव- 
को त्यागक्रर भूमि, पवेत एवं हाथी 
आदिके सहश आकारोंसे, विद्युत्‌ 
तादिचपलरूपेण स्तनयित्लुरपि ज्योतिळेता आदि अपने चपल 


लि पत का रूपसे और मेषध्वनि गर्जन तथा 
स्येन गर्जिताशनिरूपेणेत्येवं | बज्रपात आदि अपने रूपसे स्थित 


यसत खेनरूपनामि हो जाते हैं। इस प्रकार र्कार 
आनेपर ये सभी अपने-अपने रूपसे 
निष्पद्यन्ते || २ ॥ निष्पन्न हो जाते हैं ॥ २ ॥ 


EHC 


यथायं दृष्टान्तः -- । जैसा कि यह दृष्टान्त है-- 


एवमेवेष सम्प्रसादो5स्माच्छरीरात्ससुत्थाय पर 
ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमपुरुष 
स तत्र पर्येति जक्षत्कीडन्रममाणः स्त्रीभिर्वा यानेर्वा 
ज्ञातिभिर्वा नोपजन *स्मरत्निद शशरोर<स यथा प्रयोग्य 
आचरणे युक्त एवमेवायमस्मिञ्छरीरे प्राणो युक्त॥२॥ 
उसी प्रकार यह सम्रसाद इस शरीरसे समुत्थान कर परम ज्योतिः 

को प्राप्त हो अपने स्वरूपमें स्थित हो जाता है । वह उत्तम पुरुष दै | 
उस अवस्थामै वह हँसता, क्रीडा करता और खी, यान अथवा ज्ञातिजनकें 
साथ रमण करता अपने साथ उत्पन्न हुए इस शरीरको स्मरण न करता 


हुआ सब ओर विचरता है । जिस प्रकार घोड़ा या बेळ गाड़ीमे जुता 
रहता हे उसी प्रकार यह प्राण इस शरीरमें जुता हुआ है ॥ ३ ॥ 


पुरोवातादिवायुरूपेण स्तिमितभावं 


रूपेण विद्युदपि स्वेन ज्योतिल- 


छाज्ड १२] झाङ्करभाप्याथं ९२५ 
वाय्वादीनामाकाशादिसाम्य- | [ उसी प्रकार ] वायु थादि- 
, के आकाशादिकी समताको प्राप्त 

गमनघदविद्यया संसाराव- 
मनवदवियया हरा होनेके प्रमान भविधावश्य प्रांधारिक 


स्थायां शरीरसाम्यमापन्नो5हम- | अवस्था शरीरकी समताको प्रा 
हुआ, अर्थात्‌ 'मैं इसका पुत्र हूँ, 
पुष्य पुत्रो जाती जीणो मरिष्ये- | ३ उन्न हुभा हैं, जरम हँ 


इत्येवं प्रकारं प्रजपतिनेव मघवान्‌ मरूँगाः इस प्रकार समझनेवाले 
इन्द्रको जिस प्रकार प्रजापतिने 


यथोक्तेन क्रमेण नासि तवं दहै समझाया था उसी क्रमसे 'तू देह 
न्द्रया दिधर्मा तरवमसीति प्रतिः | और इन्द्रियेंके घर्मवाला नहीं है, 
बल्कि वह संत्‌ ही तू है? इस प्रकार 
बोधितः सन्स एष सम्प्रसादों | समझाया हुआ बह यह सम्साद- 
जीव आकाशसे वायु आदिके समान 
ड इस शरीरसे समुत्थान कर 
वाय्वादयः समुत्थाय देहादिवि- देहादिसे बिलक्षण आलस्वरूपको 
लक्षणमात्मनो. रूपमवगम्य | जानकर अर्थात्‌ देहात्मभावनाको 
देहात्मभावनां हित्वेत्येतत्‌। स्वेन सा 00 0 
रूपेण सदात्मनैवाभिनिष्पद्यत | इस प्रकार पहले इसकी व्याख्या 
इति व्याख्यातं पुरस्तात्‌। | की जा चुकी है । 
स येन स्वेन रुपेण सम्प्रसा- वह सम्प्रसाद अपने लिस 
स्वाभाविक्र रूपसे स्थित होता 
दो$मिनिष्पद्यते-प्रावप्रतिबोधा- ३ या त 
सद्धान्तिनिमित्तात्सर्पो भवति | आन्तिके कारण रज्जु सर्प हो जाती 
यथा रज्जुः पश्चात्कृतप्रकाशा | हे और फिर प्रकाश होनेपर वह 
रज्ज्वात्मना स्वेन रूपैणामिनि- अपने स्वाभाविक रज्जुरूपसे स्थित 


जीवोऽस्माच्छरीरादाकाशादिव 
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ष्पद्यते | एवं च स उत्तमपुरुष | हो जाती है उसी प्रकार वह उत्तम 
पुरुष--जो उत्तम हो शौर पुरुष 
हो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं । 
अक्षिपरुष और स्वप्नपुरुष ये दोनों 
व्यक्त हैं, किंतु घुषुप्तपुरुष अपने 
व्यक्तावव्यक्तश्च सुषुप्तः समस्तः | स्वाभाविक रूपमे स्थित होकर 
११ प्र ड 
सम्प्रसन्नोऽशरीरश्च स्वेन रूपेणेति । हु कन. पत 
एषामेष स्वेन रूपेणावस्थितः | व्यक्त और अव्यक्त जो क्षर भीर 
अक्षर पुरुष हैं उनकी अपेक्षा यह 
अपने स्वाभाविक रूपमें स्थित हुआ 
क्ष्योत्तमपुरुषः कृतनिर्वचनो ह्ययं | पुरष उत्तम दै । इसका निरूपण 
गीतामें किया है । 
वह सम्प्रसाद अपने स्वाभाविक 
स सम्प्रसादः स्वेन रूपेण तत्र | रूपसे - स्वयं स्वात्मामें स्थित हुआ 
आत्मनिष्ठ होनेके कारण सवका 
स्वात्मनि स्वस्थतया सर्वात्मभूत; | अन्तरात्मभूत होकर सब ओर संचार 
आग आगी करता है । कभी इन्द्रादि रुपसे 
पर्येति कचिदिन्द्राद्यात्मना जक्ष- | “नक्षत्‌'- हँसता अथवा मनोवान्छित 
द्वसन्‌ अक्षयन्‌ वा भक्ष्यानुच्चाव- | बढ्या-घटिया भोनन-सामम्रियोकी 
भक्षण करता हुआ, कभी मनोमात्र 
अर्थात्‌ केवल संकल्पसे ही उत्पन्न हुए 
अथवा ब्र्मलोक-सम्बन्धी भोगोके पाथ 
क्रीडा करता और खो आदिके साथ 
मनके ही द्वारा रमण करता हुआ उपः 
जनको-नो री-पुरुषोंके पारस्परिक 
सनसेब, नोपजनम्‌, स्रीपुंसयोर- | सहगमनसे उत्पन्न होता हे अथवा 


उत्तमथासौ पुरुषथरेत्युत्तमपुरुषः 


स॒ एवोत्तमपुरुषो5क्षिस्वस्नपुरुपी 


क्षराक्षरो ज्याकृताव्याकृतावपे- 


गीतासु । 


चानीप्सितान्‌ क्वचिन्मनोमात्रै; 


संकन्पादेव सपुस्थितैत्राह्मालोकि- 


कैर्वा क्रीडन्‌ रूयादिभो रममाणश्च 
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न्योन्योपगमेन जायत इत्युपज- | आत्मरूपसे या अपनी समीपतासे 


बमात्ममावेन वास्मसामीप्येन 
जायत इत्युपजनमिदं शरीरं तन्न 
स्मरन्‌ । तत्स्मरणे हि दुःखमेव 
स्यात्‌; दुःखात्मकत्वात्तस्य । 


नन्वुभूतं चेन्न स्मरेदसर्वश- 
त्वं शुक्तस्य । 


नैष दोषः; येन मिथ्याज्ञा- 
नादिना जनितं तच्च मिथ्याज्ञा- 
नादि विद्ययोच्छेदितमतस्तन्ना- 
नुभूतमेवेति न ददस्मरणे सबं 
त्वह्दानिः । न दुन्मत्तेन ग्रहग- 


हीतेन वा यदलुभूतं तदुन्मादा- 


द्यपगसेऽपि स्मर्तव्यं | 


संसारिभिरविद्यादोषवद्धियंदनु- 


भूयते तत्सर्वात्मानमशरीरं न| 


उत्पन्न होता है ऐसे इस शरीरका 
नाम “उपजन? है-इसे स्मरण न 
करता हुआ सब आर संचार 
करता है ], क्योंकि उसका स्मरण 
करनेसे तो दुःख ही होगा, कारण 
वह दुःखात्मक है | 

शङ्का-यदि वह अनुभत शरीरः 
का स्मरण नहीं. करता तब तो 
मुक्त पुरुषकी असर्वज्ञता सिद्ध 
होती है । 

समाधान-यहाँ यह दोष नहीं 
हे । जिस मिथ्याज्ञानादिके द्वारा 
उस शरीरकी उत्पत्ति हुईं थी वह 
मिथ्याज्ञानादि ज्ञानसे उच्छिन्न हो 
गये; इसलिये अब उस शरीरका 
अनुभव नहीं होता, अतः उसका 
स्मरण न करनेमें सर्वज्ञताकी हानि 
नहीं हो सकती । जो वस्तु उन्मत्त 
या ग्रहग्रस्त पुरुषको अनुभव होती 
थी उसे उन्मादादिक़ी निवृत्ति 
होनेपर भी स्मरण करना चाहिये. - 
ऐसी बात नहीं है । इसी प्रकार 
इस प्रसङ्गे भी जो शरीर भविद्या- 
रूप दोषवाले संसारियोंद्वारा अनुभव 
क्रियां जाता है वह अशरोरी 
सर्वात्माको स्पर्श नहीं करता, क्योकि 
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स्पृशति; अविद्यानिमित्ताभा- | उसमें उसके अविद्यारूप निमित्तका 
वात्‌ । अमाव है । 


ये तृच्छिन्नदोपेसंदितकपाये- 
मानसाः सत्याः कामा अन- 


तापिधाना अनुभूयन्ते विद्या- 


४ 


भिव्यङ्म्यत्वात्‌, त एव पुक्तेन 
सर्वात्मभूतेन सम्बध्यन्त इत्या- 
त्मज्ञानस्तुतये निदिंइयन्तेऽतः 
साध्वेतद्विशिनष्टि-'य 
ब्रह्मलोके' इति । यत्र क्चन 
भवन्तोऽपि ब्रह्मण्ये हि ते 
लोके भवन्तीति सर्वात्मत्वा- 


द्रह्मण उच्यन्ते । 
ननु कथमेकः सन्नान्यत्पश्यति 


नान्यच्छुणेति नान्यद्विजानाति 


स भूमाकामांश्र ब्राह्मणौ किकान्‌ 


पश्यन्रमत इति च विरुद्धम्‌ । 
यथेको यस्मिन्नेव 


एते | 


किंतु जिनके दोप नष्ट हो गये 
हैं और राग-द्वेषादि कषाध क्षीण 
हो गये हैं उन रुपोद्वारा, मिथ्या 
विषयामिनिवेशरूप अनृतके कारण 
अज्ञानियोके अनुभवमे न आनेवाले 
जिन मानस सत्य भोगोंका अनुभव 
किया जाता है वे विद्यद्वार 


| अभिव्यक्त होनेवाले होनेके कारण 


इस प्रकार उपर्युक्त सर्वात्मभूत 
विद्रानसे सम्बन्धित हैं; शसीसे 
आत्मङ्ञानकी स्तुतिके लिये उनका 
निर्देश किया जाता है । भतः य 
एते द्रझलोके' ऐसा जो निर्देश 
किया गया है वह ठीक ही है, 
क्योकि ब्रक्ष सर्वात्मक है, अतः थै 
कहीं भी रहें तथापि ब्रह्मोकमे 
ही हैं--इस प्रकार कहे जाते हैं| 

शङ्का- किंतु वह एक होता 
हुआ.न तो अन्य कुछ देखता है, 
न अन्य कुछ सुनता है और न अन्य 
कुछ जानता है? “वह भूमा है? र 
“वह ब्रद्मलोकसम्बन्धी भोगोंको देखता 
हुआ रमण करता है? ये दोनों 
कथन तो परस्परविरुद्ध हैं, नित 


क्षणे | प्रकार यह कहा जाय कि एक पुर 
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पश्यति स तस्मिन्नेव क्षणे न | जिस क्षणमें देखता है उसी क्षणमें 
नहीं भी देखता । 
समाधान--यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि एक अन्य श्रुतिमें इसका 
निराकरण कर दिया गया है। 
त्वात्‌। द्रषृ॑ृशेरविपरिकोपात्प- | देशकी दष्टिका विपरिडोप न 
है होनेके कारण वह देखता दी रहता 
इयन्नेव भवति; द्रष्टरन्यत्वेन दै और द्रशसे मिन्न भोगोंका अभाव 
होनेके कारण वह नहीं भी देखता । 
यद्यपि सुघुततिमें वह ( द्वैताभाव ) 
यद्यपि सुपुस्ते तदुक्त गुक्तस्यापि | बतलाया गया हे तथापि मुक्तके 
सर्वैकत्वात्समानों द्वितीयाभावः | जि क 
इस विषयमें 'किसके द्वारा क्या 
देखे! ऐसा कहा ही गया है । 
अशरीरस्वरूपोऽपहतपाप्मादि- | यह पुरुष अशरीररूप और 
अप्हतपाप्मादि लक्षणोंवाला होने- 
लक्षण: सन्‌ कथमेष पुरुपो- | पर ॥ नेत्रमै दिखायी देता दै 
इक्षिणि दृश्यत इत्युक्तः प्रजाप- ऐसा प्रजापतिने क्यों कहा ! ऐसी 
शङ्का होनेपर जिस प्रकार यह 
तिना ! तत्र यथासावक्षिणि | नेत्रमे साक्षात दिखलायी देता दै 


मितीद- | ९ बतलाना चाहिये--इसीसे यह 
साक्षाद्दुश्यते तद्क्तव्यमिती ( आगेका वक्तव्य ) आरम्भ किया 


जाता है । नेत्रके भीतर उसके 
दिखळायी देनेमें क्या कारण है, सो 
दर्शन इत्याह श्रुति बतलाती दै | 


पयति । 


नैष दोषः; श्रुत्यन्तरे परिहत- 


कामानामभावान्न पश्यति चेति 


'केन कं पश्येत्‌’ इति चोक्तमेव। 


मारभ्यते। तत्र को हेतुरक्षिणि 
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स दृष्टान्तो यथा प्रयोग्यः | वह दृष्टान्त यों है, जिस प्रकार 
प्रयोग्य अथवा “स यथा प्रयोग: 
इस पदसमुहमें 'सः शब्द प्रयोग्य- 
प्रक है । जो प्रयुक्त होता है वह 
अश्च या वृषभ प्रयोग्य कहलाता है । 
वह जिस प्रकार लोकमें --बिप्तके 
द्वारा सब ओर जाते हैं वह रथ 
या गाडी आचरण कहलाता है उस 
आचरणमें उसे खींचनेके लिये [अश्व 
या वृषभ ] जुता रहता है, इसी 
प्रकार इस रथस्थानीय शरीरमें पाँच 
वृत्तियोंवाला प्राण, इन्द्रिय, मन और 
बुद्धिसे संयुक्त हुआ प्रज्ञात्मा विज्ञान 
शक्ति और क्रियाशक्ति इन दो 
शक्तिग्रोंसे संयुक्त है, अर्थात्‌ अपने 


मंफलके उपभोगके लिये नियुक्त 
हे । 'किसके उत्कमण करनेपर में 
उत्कमण करूँगा और किसके स्थित 
होनेपर मैं स्थित रहूँगा? इस श्रृतिके 
अनुसार, राजा जिस प्रकार सर्वा 
घिकारीको नियुक्त करता दै उ 
प्रकार ईश्वरने दर्शन, श्रवण और 
चेष्टा आदि व्यापारमें प्राणको 
अधिकारी बनाया है। रूपकी 
उपलब्धिका द्वारभूत चक्षु इन्द्रिय 
उसीकी मात्रा अर्थात एक देश दै ।९। 
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प्रयोग्यपरों बा सशब्दः । प्रयु- 
ज्यत इति प्रयोग्योष्धो बलीवर्दों 
वा। यथा लोक आचरत्यनेने- 


त्याचरणो रथोऽनो वा | 
चरणे युक्तस्तदाकपणाय । एव- 
सस्मिञ्छरीरे रथस्थानीये प्राण! 


वृत्तिरिन्द्रियमनोबुद्धिसंयुक्तः 
प्रज्ञात्मा विज्ञानक्रियाशक्ति द्वय 
'संमूच्छितात्मा युक्तः स्वकमंफलो 
पस्ोगनिमित्त नियुक्त; । 'कस्मि- 
न्न्बहमुत्क्रान्त उत्क्रान्तो भवि- 
ष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्टिते प्रति- 
छास्यामि’ इतीश्वरेण राज्ञेव सर्वा 
धिकारी दर्शनश्रवणचेषाव्यापा- 
रेष्धिकृतः । तस्येव तु मात्रेक- 


देशश्चलुरिन्द्रियं रूपोपलब्धि- 
द्वारभूतम्‌ ॥ २ ॥ 
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अथ यत्रेतदाकाशमनुविषण्णं चश्नुः स चाक्षुषः 
पुरुषो दशनाय चक्षुरथ यो वेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा 
गन्धाय घाणमथ यो वेदेदमभिव्याहराणीति स आत्मा- 
भिव्याहाराय वागथ यो वेदेदशश्रणवानोति स आत्मा 
श्रवणाय श्रोत्रम्‌ ॥ ४ ॥ 


निसमें यह चक्षुद्वारा उपलक्षित आकाश अनुगत है वह चाक्षुप 
पुरुष है; उसके रूपग्रहणके लिये नेत्रेन्द्रिय है । जो ऐसा अनुभव करता 
है कि में इसे सुंघ वह आत्मा है; उसके गन्धग्रहणके लिये नासिका 
है और जो ऐसा समझता है कि में यह शब्द बोलूं वही आत्मा है; 
उसके शब्दोचारणके लिये वागिन्द्रिय है तथा जो ऐसा जानता है 
कि में यह श्रवण करू, वह भी आतमा है, श्रवण करनेके लिये 
श्रोत्रेन्दिय हे ॥ ४ ॥ 


अथ यत्र कृष्णतारोपलक्षित- | जहाँ (जिस जाग्रदवस्थामे ) 
। देइच्छिद्रमदुनिण्य यह कृप्णतारोपलक्षि आकाश 
माकाशं देइच्छिद्रमबुविषण्णम- २ -..+दा डिद्रमें अनुविषण्ण-- 
अनुषक्त अर्थात्‌ अनुगत है उस 
मु अवश्थामें यह प्रकत अशरीर आत्मा 
ऽशरीर आत्मा चाह्तुपश्नज्षुषि भव | चाक्षुप--चक्षुमें रहनेवाला है 
त ९ इसलिये चाक्षुप है । उसके देखने- 
षस्तस्य दशनाय रूपो- 
हा > _ | रूपोपलव्यि करनेके लिये चक्ष 
पलब्धये चक्षु; करणम्‌ ;यस्य त६- करण है । देहादिसे संहत होनेके 
ह -, | कारण जिसपर द्रष्टके ल्यि 
हांदिभिः संइतत्वात्परस्य ट्रष्टरथे,| चक्षु बह करण दै वह पर अशरीर 
सोऽत्र चछुषि दशनेन लिङ्गेन | आत्मा इस नेत्रके अन्तर्गत दर्शनरूप 
दृयते परोऽशरीरोऽसंइृतः । लिङ्गसे उससे असंहृत देखा जाता 
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नुषक्तमनुगतं तत्र स प्रकृतो- 
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“अक्षिणि दृश्यते' इति प्रजापति-| दै । 'नेत्रके अन्तर्गत दिखायी 


नोक्त स्वेन्द्रियद्वारोपलक्षणार्थम्‌; 
सर्वविषयोपछब्धा हि स एवेति। 
स्फुटोपलब्धिहेतुत्वात्त अक्षिणि’ 


इति विशेषवचनं सवश्रुतिषु 
“अहमदशभमिति तत्सत्यं भवति” 
इति च श्रृतेः । 

अथापि योऽस्मिन्देहे वेद 
कथम्‌ १ इदं सुगन्धि दुर्गन्धि वा 
जिघ्राणीत्यस्य गन्धं विजानी- 
यामिति स आत्मा तस्य गन्धाय 
गन्धविज्ञानाय घाणम्‌ । अथ यो 
वेदेदं बचनमभिव्याहराणीति 
वदिष्यामीति स आत्माभिव्या- 
इरणक्रियासिद्धये करणं वागि- 
न्द्रियम्‌। अथ यो वेदेदं श्रणवा- 
नीति स आत्मा श्रवणाय 
श्रोत्रम्‌ ॥ ४ ॥ 


देता है? यह बात प्रजापतिने 
सम्पूर्ण इन्द्रियरूप द्वारोंके उपलक्षण- 
के लिये कही है । तात्पर्य यह है 
कि सम्पूर्ण विषयोंको उपलब्ध करने- 
वाला वही है । चक्षु इन्द्रिय स्फुट 
उपलब्धिका कारण है, इसलिये 
समस्त श्रुतियोमें “अक्षिणि' यह 
विशेष वचन है। “मैंने देखा है, 
इसलिये यह सत्य हे” इस श्रतिसे 
भी यही) सिद्ध होता है । 

तथा इस शरीरमें जो यह जानता 
है-किस प्रकार जानता है !-मैं 
यह सुगन्धि या दुगन्धि सूँचू अर्थात्‌ 
इसकी गन्ध जानू--ऐसा जो 
जानता है वह आत्मा है । उसके 
गन्ध अर्थात्‌ गन्धज्ञानके लिये प्राण 
है। और नो ऐसा जानता है कि 
में यह वचन उच्चारण करूँ 
अर्थात्‌ बोळ. वह आत्मा है; 
उसकी शब्दोचारणक्रियाकी सिद्धि 
के लिये वाक्‌ इन्द्रिय करण है 
तथा जो यह जानता है कि में 
यह श्रवण करूँ वह आत्मा है; 
उसके शब्दश्रवणके लिये श्रोत्रेन्द्रिय 
है॥ ४॥ 


—to00 t— 


१, स्पष्टोपळब्धिमें चक्षुका हेतुत्व । 
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pa यो वेदेदं मन्वानीति स आत्मा मनोऽस्य 
देवं चक्षु: स दा एष एतेन देवेन चक्षुषा मनसेतान्कामा- 
न्पझ्यन्रमते ॥ ५॥ 
और जो यह जानता है कि में मनन करूँ वह आत्मा है । मन 
उसका दिव्य नेत्र है; वह यह आत्मा इस दिव्य चक्षुके द्वारा भोगोंको 
देखता हुआ रमण करता है ॥ ५ ॥ 
अथ यो वेदेदं मन्वानीति | और जो यह जानता है कि 
में इसका मनन करू अर्थात्‌ 
बाह्य इन्द्रियोंसे असंस्प्रष्ट केवळ 
केवलं मन्वानीति वेद स आत्मा| मनन व्यापार करू वह आत्मा 


ननि मनः | दत हे; उसके मनन करनेके लिये मन 
ire द स | करण हे । “नो जानता है वह 


आत्मा? इत्येवं सर्वत्र प्रयोगा- | आत्मा है! इस प्रकार ही सेत 
र पय प्रयोग होनेके कारण यह विदित 
ह्वेदनमस्य स्वरूपमित्यवगम्यते || होता है कि ज्ञान ही इसका स्वरूप 
यथा 'यः पुरस्तात्प्रकाशयति स | हे; जिस प्रकार कि "नो पूर्वते 
[ है वह सूर्य है तथा जो 

आदित्यो यो दक्षिणतो यः | "शि अ 
is दक्षिणसे, जो पर्चिमसे, जो उत्तरसे 
पश्चाद्य उत्तरतो य ऊध्व प्रकाश-| और जो उपरकी ओर प्रकाश करता 
A ल देवद सूर्य है? ऐसा कहे जानेपर 
यति स आदित्यः' इत्युक्ते प्रकाश | . ज्ञात होता दे कि सुय प्रकाश- 


स्वरूपः स इति गम्यते । स्वरूप दै । 1 
९ 0 नेत्राद जो इन्द्रियाँ 
स्यर्था 
दशनादिक्रियानिवृ स्यर्थानि व: न 


तु चषुरादिकरणानि | इदं | इ यह बात इस आलाकी 
चास्यात्मनः सामर्थ्यादवगम्यते || सामर्थ्ये विदित होती दै । आत्मा- 


मननव्यापारमिन्द्रियासंस्पृष्ट 
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आत्मनः सत्तामात्र एव ज्ञानक- 
७.८ 
तृत्व न तु व्याएततया । यथा 


सबितुः सत्तामात्रमेव प्रकाशन- 


कतृत्बं न तु व्यापृततयेति,तद्वत्‌ 


मनोऽस्यात्मनो देवमप्राकृत- 
मितरेन्द्रियेरसाधारणं चधुय्रष्ट 
पद्यत्यनेनेति चक्षुः । बतमान- 


i 


कालविषयाणि चेन्द्रियाण्यतो- 


ऽदैवानि तानि | मनस्तु त्रिकाल 


बिषयोपलब्धिकरणं मृदितदोषं 
च सृक्ष्मव्यवहितादिसवोंपलब्धि- 
करणं चेति देवं चल्नुरुच्यते । 
स वै मुक्तः स्वरूपापत्नो$विद्या- 
कृतदेहेन्द्रियमनोवियुक्तः सर्वा- 
त्मभावमापन्नः सन्नेषः व्योमत्र- 
दविशुद्धः सर्वेश्वरो मनउपाधिः 
सन्नेतेनैवेश्वरेण मनसेतान्का- 
मान्सवितप्रकाशबन्नित्यप्रततेन 
दशनेन पश्यन्रमते ॥ ५ ॥। 


का जो ज्ञानकतृत्व है वह केवल 
सत्तामात्रमें है, उसकी व्याप्तताके 


कारण नहीं है । जिस प्रकार सूर्यका 


प्रकाशन-कर्तत्व उसकी सत्तामात्रमें 
ही है किसी व्यापारप्रवणताके 
कारण नहीं है, इसी प्रकार इसे 
समझना चाहिये । 

मन इस आत्माका देव-- 
अप्राकृत अर्थात्‌ अन्य इन्द्रियोसे 
असाधारण चक्षु है; “चष्टे अनेन'- 
जिससे देखता है उसे चक्षु कहते 
हें । इन्द्रियाँ वर्तमानकालविषयक 
हैं, इसलिये वे अदेव हैं; किंतु 
मन तीर्न कार्लोके विषयोंकी 
उपलब्धिका करण, क्षीणदोष और 
सूक्ष्म एवं व्यवहित सभी पदार्थोकी 
उपलब्धिका साधन है, इसलिये 
वह दैव चक्षु कहा जाता है । तथा 
वह आत्मा स्वरूपस्थित होनेपर 
मुक्त तथा अविद्याकृत देह, इन्द्रिय 
और मनसे वियुक्त है, सर्वात्मभावः 
को प्राप्त होनेपर वह आकाशके 
समान विशुद्ध और सर्वेश्वर दै तथा 
मनरूप उपाधिवाला होनेपर वही 
इस इन्द्रियोंके स्वामी मनसे ही 
सूर्यके प्रकाशके समान अपनी नित्य 
प्रसृत दृष्टिसे इन भोगोंको देखता 
हुआ रमण करता है ॥ ५ ॥ 
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कान्कामानिति विशिनष्टि ; किन भोगोंको देखता दै! 
इसपर श्रुति उनका विशेषण 
बतलाती है । 


य एते ब्रह्मलोके तं वा एतं देवा आत्मानमुपासते 
तस्मात्तेषार सर्वे च लोका आत्ताः सर्वे च कामाः स 
सर्वाश्श्च लोकानाम्नोति सर्वाश्च कामान्यस्तमात्मानम- 
लुविद्य विजानातीति ह्‌ प्रजापतिरुवाच प्रजापतिरुवाच 
॥ ६ ॥ 
जो ये भोग इस ब्रह्महोकमें हैं उन्हें देखता हुआ रमण करता है । 
उस आत्माकी देवाण उपासना करते हैं । इसीसे उन्हें सम्पूर्ण लोक 
और समस्त भोग प्राप्त है । जो उस आत्माको शाख और आचार्यके 


उपदेशानुसार जानकर साक्षात्‌ रूपसे अनुभव करता है वह सम्पूर्ण 
लोक और समस्त भोगोंको प्राप्त कर लेता है । ऐसा प्रजापतिने कहा, 


प्रजापतिने कहा ॥ ६ ॥ 
य॒ एते ब्रह्मणि लोके हिरण्य- 


निधिबद्बाह्यविषयासङ्कानृतेनापिः 


हिताः संकल्पमात्रखभ्यास्तानि- 


त्यर्थः । यस्मादेष इन्द्राय प्रजापः 


तिनोक्त आत्मा तस्मात्ततः 
श्रुत्वा तमात्मानमदयत्वेऽपि देवा 
उपासते । तदुपासनाच्च तेषां 
सर्वे च लोका आत्ताः प्राप्ताः 
सर्वे च कामाः । यदथ हौन्द्र 


जो ये भोग सुवर्णकी निधिके 
समान ब्रह्महोकमें बाह्य विषयोंकी 
आसक्तिरूप अनृतसे आच्छादित हैं 
अर्थात्‌ केवल संकल्पमात्रसे प्राप्त 
होनेयोग्य हैं, उन्हें वह देखता है। 
क्योंकि इस आत्माका प्रजापतिने 
इन्द्रको उपदेश किया है इसलिये 
उनसे श्रवण कर आज भी देवगण 
उसकी उपासना करते हैं । उसकी 
उपासनासे उन्हे सारे होक और 
समस्त भोग प्राप्त हैं | तासे यह 
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एकद्वतं वर्षाणि प्रजापतौ ब्रह्म- | दै कि निसके लिये इन्दने प्रना- 
पतिके यहाँ एक सौ एक वर्ष ब्रह्मचर्य- 
वास किया था वह फल देवताओं- 


देवैरित्यभिप्राय! । को प्राप्त हो गया । 
देवता महान्‌ भाग्यशाली हैं, 
अतः उनके लिये वह (सम्पूर्ण लोक 
और समस्त भोगोंकी प्राप्ति होनी ) 
उचित ही है, किंतु इस समय 
मल्पजीवितत्वान्मन्दतरप्रज्ञत्वा्च। मनुष्योंको तो उनका मिलना 
| सम्भव नहीं हैं; क्योकि वे अइपजीवी 
और मन्दर बुद्धिवाले हैं--ऐसी 
शङ्का प्राप्त होनेपर यह कहा 
सर्वाश्च लोकानाप्नोति सर्वाश्च | जाता है--वह वर्तमानकालीन 
साधक भी सम्पूर्ण लोक और समस्त 
कामानिदानींतनोऽपि; कोऽसौ ? | भोगोंको प्राप्त कर लेता है । वह 
त . कौन?! जो इन्द्रादिके समान 
इन्द्रादिवद्यस्तमात्मानमनुविद्य | उस आत्माको जानकर साक्षात्‌ 
अनुभव कर लेता है--इस प्रकार 
विजानातीति ह सामान्येन किल | सामान्यरूपसे ( सभीके लिये) 
के ज्ञान 
जापतिरुबाच । अतः सर्वेषा- | जापतिने कहा । अतर नय 
गि _ | और उसके फलकी प्राप्त सभीकें 
मात्मज्ञानं तत्फलप्रापिश्र तुल्येव | छिये समान है- ऐसा इसका 
तात्पर्य हे । “प्रजापतिरुवाच! इसको 
र विरक्ति प्रकरणकी समापिके छि 
समाप्त्यथम्‌ ॥ ६ ॥ हे॥६॥ 
इतिच्छान्दोग्यो पनिघद्रष्टमाध्याये दादृश- 
कण्डभाष्य सम्पणंम्‌॥ १२ ॥ 


ना के एल 


चर्य्ुुवास तत्फलं प्राप्त 


तद्युक्तं देवानां महाभाग्य 


त्वान्न त्विदानीं मचुष्याणा- 


सम्भवतीति प्राप्तइदमुच्यते--स 


भवतीत्यर्थः । द्विवचनं प्रकरण- 


| 


ऋयीदज् खण्ड 
कक 
“इयामाच्छबलम्‌? इस मन्त्रका उपदेश 
इयामाच्छबलं प्रपद्ये शबलाच्छचाम॑ प्रपद्य$श्व 
इव रोमाणि विधूय पापं चन्द्र इव राहोमुखात्प्रमुच्य 
धूत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा ब्रहलोकममिसम्भवामी- 
स्यभिसम्भवामीति ॥ १ ॥ 


भरै इयाम ( हृदयस्थ ) ब्रक्षसे शवल ब्रह्मलोक प्रात होऊं और 
शबरुसे श्यामको प्राप्त होऊं । अश्व जिस प्रकार रोए झाड़कर निर्मल हो 
जाता है उसी प्रकार में पापॉंको झाड़कर तथा राहुके मुखसे निकले हुए 
चन्द्रमाके समान शरीरको त्यागकर कृतकृत्य हो अक्रत ( नित्य ) 
रह्मलोकको प्राप्त होता हँ, ब्रक्षकोकको प्राप्त होता हूँ ॥ १ ॥ 
न्यामाच्छवलं प्रपद्य इत्यादि- , “श्यामाच्छवलं प्रपथे! इत्यादि 
९ (मन्त्र पवित्र करनेवाला है और 
मन्त्राम्नायः पावनो जपाथंश्च | यह जप अथवा ध्यानके लिये है । 
इयाम यह गम्भीर वर्ण है। हृदयस्थ 
ध्यानार्थो वा । श्यामो गम्भीरो ह ठो 
वर्ण; इयाम इव श्यामो हाद्रं | श्याम वर्णके समान स्याम है, उस 


ब्रह्मात्यन्तदुखगाह्मत्वाद्धाद हृदयस्थ ब्ह्मको जानकर ध्यानके 
द्वारा उस श्याम ब्रह्मे शबळ 


ब्रह्म शाला ध्यानेन तस्माच्छ्या- | त्रह्मको---जो शबळके समान शबल 
माच्छबलं शबल इव शबलो$र- | हे, क्योंकि बहालोक अएप्यादि 
ण्याद्यनेककाममिश्रत्वादकरक्षलो- | अनेक कामनाओंसे युक्त है इसलिये 
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कस्य शाबल्यम्‌, तं ब्रह्मलोकं 
शबलं प्रपद्ये मनसा शरीरपाता- 
दध्वं गच्छेयम्‌ । यस्मादहं 
शबलादत्रह्मलोका न्रामरूपव्या- 
करणाय श्यामं प्रपद्ये हादभावं 
प्रपनोऽस्मीत्यभिप्रायः । अत- 
स्तमेव प्रकृतिस्वरूपमात्मानं 
शबलं प्रपद्य इत्यर्थः । 

कथं शबलं ब्रह्मलोक प्रपद्ये ? 
इत्युच्यते--अश्व इव स्तानि 
लोमानि बिधूय कम्पनेन श्रमं 
पांस्वादि च रोमतोऽपनीय यथा 
निमंलो भवत्येवं दादत्रहज्ञानेन 
विधूय पापं धर्माधर्माख्यं चन्द्र 
इब च राहुग्रस्तस्तस्माद्राहोशुखा- 
त्प़रमुच्य भास्वरा भवति यथा-एव 
भूत्वा प्रहाय शरीरं सर्वानर्थाश्र- 
यमिहेव ध्यानेन कृतात्मा कृत- 
कृत्यः सन्नकृत नित्यं ब्रह्मलोक- 
ममिसम्मबामीति । द्विर्वचनं 
मन्त्रसमाप्त्यथम्‌ ॥ १ ॥ 


उसकी शबलता है, उस शबळ 
्रह्मरोकको मनसे--शरीरपातके 
पश्चात्‌ प्रात होऊ जाउँ, क्योंकि 
में नाम-रूपकी अभिव्यक्तिके लिये 
शबल बह्मलोकसे इयाम--हाद- 
भावक्रो प्राप्त हुआ हूँ, ऐसा इसका 
अभिप्राय है । अतः तात्पर्य यह है 
कि में उस अपने प्रक्ृतिस्वरूप 
शवल आत्माक्रो प्राप्त होऊ । 

में शबल ब्रह्मलोको कैसे प्राप 
हो सकता हूँ ! सो बतलाया जाता 
हे--जित प्रकार अध अपने रोएँ 
हिलाकर अर्थात्‌ रोम-कम्पनके 
द्वारा श्रम और घूलि आदि दूर 
करके जैसे निर्मल हो जाता है उसी 
प्रकार हार्दब्रह्मके ज्ञानसे धर्मार्म- 
रूप पापको झाइक्रर तथा राहुप्रस्त 
चन्द्रमाके समान निस प्रकार कि 
वइ राहुके मुखसे निकलकर प्रकाशमान 
हो जाता है उसी प्रकार सम 
अनर्थोके आश्रयमूत शरीरको त्याग 
कर इस लोकमें ही ध्यानद्वारा 
कृतात्मा--कृतकृत्य हो अङ्ग 
नित्य जह्मलोकको प्राप्त होता हैं | 
'्रझलोकमभिसम्मवामिःइसकी द्विर्कि 
मन्त्रकी समाप्तिके लिये है ॥ १॥ 


—— लक 90 —- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये त्रयोद्‌श- 
खण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १३॥ 
ro 


०... Se NE ५००००. 


चतुर्दशः खण्ड 


कारणरूपसे आकाय्रसंज्ञक बह्मका उपदेश 


आकाशो वा इत्यादि ब्रह्मणो | “आकाशो वै' इत्यादि श्रुति उत्तम 
प्रकारसे ध्यान करनेके निमित्त ब्रह्मका 


लक्षणनिर्देशार्थम्‌ आध्यानाय । | रुक्षण निर्देश करनेके लिये है । 

आकाशो वे नाम नामरूपयोनिर्वहिता ते यदन्तरा 
तद्ब्रह्म तदसूृतश स आत्मा प्रजापतेः सभां वेउम 
प्रपद्ये योऽहं भवामि ब्राह्मणानां यशो राज्ञां यशो 
विशां यशोऽहमनुघापत्सि स हाहं यशसां यशः 
इयेतमद्त्कमदत्कशइ्येतं लिन्दु माभिगां लिन्दु 
माभिगाम्‌ ॥ १ ॥ 

आकाश नामसे प्रसिद्ध आत्मा नाम और रूपका निर्वाह करनेवाला 

है। वे ( नाम और रूप) जिसके अन्तर्गत हैं वह ब्रह्म है, वह 
अमृत है, वही आत्मा है । मैं प्रजापतिके सभागृहको प्राप्त होता हूँ; में 
यशःसंज्ञक आत्मा हूँ; में बराक्षणोंके यश, कषत्रियोंके यश और वैश्योंके 
यश ( यशःस्वरूप आत्मा ) को प्राप्त होना चाहता हूँ, वह मैं यशोंका 
यश हँ; में बिना दाँतोंके भक्षण करनेवाले रोहित वर्ण पिच्छिल खो- 
चिहको प्राप्त न होऊ, प्राप्त न होऊ ॥ १ ॥ 


आकाशो वै नाम श्रुतिषु | आकाश' इस नामे श्रतियोमे 
आत्मा प्रसिद्ध है, क्योंकि वह 


प्रसिद्ध आत्मा; आकाश इयाः  आकाशके समान अशरोर और ` 
शरीरत्वारप्रकष्मत्वाच्च । स | सूक्ष्म है । वह आकाश ( आकाशः 
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चाकाशो नामरूपयोः स्वात्मस्थ- 
योजेगदूबीजभूतयोः सलिलस्येव 
फेन स्थानीययोनिवेहिता निर्वोढा 
व्याकर्ता। ते नामरूपे यदन्तरा 
यस्य ब्रह्मणोऽन्तरा मध्ये वतेते 
तयोर्वा नामरूपयोरन्तरा मध्ये 
यन्नामरूपोभ्यामस्पृष्टं यदित्ये- 
तत्तद्रह् नामरूपविछक्षणं 
नामरूपाभ्यामस्पृष्टं तथापि तयो. 
निवोदरेबंलक्षणं बह्षेत्यथ; । इद- 
मेव मेत्रेयीब्राह्मणेनोक्त चिन्मा- 
त्रानुगमात्सवत्र चित्स्वूपतैवेति 
गम्यत एकवाक्यता । 

कथं तदवगम्यते १ इत्याइ-स 
आत्मा । आत्मा हि नाम सर्वे- 
जन्तूनां प्रत्यक्चेतनः स्तसं वेद्यः 
प्रसिद्धस्तेनेव स्वरूपेणान्नीया- 
शरीरा व्योमबस्सबंगत आत्मा 


संज्ञक आत्मा ) जळके फेनस्थानीय 
अपनेमें स्थित नाम और रूपका 
निर्वहिता निर्वाह करनेवाला 
अर्थात्‌ उन्हें व्यक्त करनेवाला है । 
चे नाम और रूप जिसके अन्तर्गत 
हैं अर्थात्‌ जिस ब्रह्मके अन्तरा-- 
मध्यमे वर्तमान हैं, अथवा जो उन 
नाम और रूपके अन्तरा--मध्यमें 
हे ओर उन नाम और रूपसे 
असंसृष्ट है; तात्पर्यं यह है कि वह 
ब्रह्म नाम-रूपसे विलक्षण और 
नाम रूपसे असंस्पष्ट हे, तो भी 
उनका निर्वाह करनेवाला है; 
अर्थात्‌ ब्रह्म ऐसे लक्षणोंवाला है । 
यही बात [ बृहृदारण्यकान्वर्गत ] 
मत्रेयीब्राह्मणमें कही गयी है कि 
सवंत्र चिन्मात्रकी अनुगति होनेके 
कारणं सबकी चिद्रूपता है--हस 
प्रकार इन वाक्योंकी एकवाक्यता 
ज्ञात होती है । 


यह बात कैसे ज्ञात होती 
है ? ऐसा प्रश्न होनेपर श्रुति 
कहती है--'स आत्माः--आत्मा 
सम्पूर्ण जीवॉका प्रत्यक्वेतन और 


स्वसंवेद्य प्रसिद्ध है; उसी रूपसे 
उन्नयन (उदा) करके वह अशरीर 
और आकाशके समान सर्वगत आत्मा 


लाउड १४ | 


शाङ्करभाष्याथं 
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रह्मत्यवगन्तव्यम्‌ | | ही ब्रह्म है--ऐसा जानना चाहिये | वह 


ब्रह्मामृतममरणधर्मा । 
९ 
अत ऊध्व मन्त्रः | प्रजापति- 


श्रतुग्रेखस्तस्य सभां वेशम प्रभु- 
विमितं वेशम प्रपद्ये गच्छेयम्‌ | 


किश्च यशोऽहं यशो नामात्माहं 
भवामि ब्राह्मणानाम्‌ । ब्राह्मणा 


एव हि विशेषतस्तश्ुपासते तत- 


स्तेषां यशो भवामि। तथा राज्ञां 
बिशां च | ते$प्यधिकृता एवेति 
तेषामप्यात्मा भवामि । तद्यशो- 
ऽहमनुप्रापत्स्यनुगराप्मिच्छामि। 
स हाहं यशसामात्मनां देहेन्द्रि- 
यमनोबुद्विक्षणानामात्मा । 


किमर्थमहमेवं प्रपद्ये ? इत्यु- 
च्यते-शयेतं वर्णतः पक्कवद्रसमं 
रोहितम्‌ । तथादत्कं दन्तरहितः 
मप्यदत्कं मक्षयित्‌ स्रीव्यञ्चनं 


तत्सेविनां तेजोबलवीर्यविज्ञान- 


आत्मरूप ब्रह्म अमृत-अमरणघर्मा है। 
इसके आगे मन्त्र है--प्रजापति 
चतुर्मुख ब्रक्षाका नाम है, उनकी 
समा अर्थात्‌ प्रभुविमितनामक गृहको 
मै प्राप्त होऊं--नबाउँ । में ब्राक्षणोंका 
यश-यशसंज्ञक आत्मा होऊ क्योंकि 
त्राण ही विशेषरूपसे उसकी 
उपासना करते हैं; अतः मैं उनका 
यश होऊ । इसी प्रकार मैं क्षत्रिय 
और वैश्योंका भी यश होऊ | वे 
भी अधिकारी ही हैं, अतः में उनका 
मी आतमा होऊ | में उनका यश 
प्राप्त करना चाहता हूँ। वह में 
यशःस्वूप आत्माओंका अर्थात्‌ 
देह, इन्द्रिय, मन और बुद्धिूप 
आत्माओक्रा आत्मा हूँ । 


मैं इस प्रकार आत्माको क्यों 
प्राप्त होता हूँ £ सो बतलाया जाता 
दै- श्येत--नो रङ्गमें पके हुए 
बेरके समान लाल हे, यथा 
'अरत्क!--दन्तरदित होनेपर भी 
“अदत्क' भक्षण करनेवाले ख्रीचिह- 
को; क्योंकि वह॒ अपना सेवन 
करनेवाठेके तेज, बल, वीर्य, विज्ञान 
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धर्माणामपहन्त्‌ विनाशयित्रित्ये- | और धर्मका हनन अर्थात्‌ विनाश 
,, | करनेवाला है। जो ऐसे हक्षणों- 
तत्‌ । यदेवंलक्षणं शयेतं लिन्दु | वाढा श्येत ढिन्दु--पिच्छिल खी- 
चिह है उसे प्राप्त न होऊ उसमें 
गमन न करू । भमाभिगाम्‌ 
च्छेयम्‌ । द्विवेचनमत्यन्तानर्थ- | गमिगास्‌' यह द्विरुक्ति उसका 
> अत्यन्त अनर्थहेतु प्रदर्शित 
हेतुखप्रदशनाथम्‌ ॥ १ ॥ | करनेके लिये है ॥ १॥ 


पिच्छलं तन्माभिगां माभिग- 


ना 8 :— 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्ष्टमाष्याये चतुर्द्रण्ड- 
भाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १४ ॥ 


फन्कदृश खण्ड 


ब ७ न 
आत्मज्ञानकी परम्परा, नियम और फलका वणन 


~ तद्धतद्‌ब्रह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिर्मनवे मन 
प्रजाभ्य आचायकुलाद्रदमधीत्य यथाविधानं शुरो 
कर्मातिशेषेणाभिसमातृत्य कुटुम्बे शुचो देशे स्वाध्याय- 
मधीयानो धामिकान्विदधदात्मनि सर्वेन्द्रियाणि सम्प्र- 
तिष्ठाप्याहिश्सन्सवभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः स खल्वेवं 
वतेयन्यावदायुषं ्र्मलोकमभिसम्पद्यते न च पुनरा- 
वतते न च पुनरावतेते ॥ १ ॥ 


उस इस आतञ्चानका ब्रह्माने प्रजापतिके प्रति वर्णन किया, 
प्रजापतिने मनुसे कहा, मनुने जावर्गको सुनाया । नियमानुसार गुरुके 
कतंव्यकर्माको समाप्त करता हुआ वेदका अध्ययन कर आचार्यकुले 
समावर्तनकर कुटुम्बमें स्थित हो पवित्र स्थानमै स्वाध्याय करता हुआ 
[पुत्र एवं शिष्यादिको ] धार्मिक कर सम्पूर्ण इन्द्रियोंको अपने अन्तः 
करणमें स्थापित कर शाख्रक्की आज्ञासे अन्यत्र प्राणियोंकी हिंसा न करता 
हुआ वह निश्चय ही आयुकी समासिपर्यन्त इस प्रकार बर्तता हुआ 
[ अन्तमेँ ] ब्रह्महोकको प्रात होता है; और फिर नहीं लोटता, फिर 
नहीं लोटता ॥ १ ॥ 
तद्वेतदात्मज्ञानं सोपकरणम्‌ , [शमादि] उपकरणोंके सहित उस 
इस आत्मज्ञानका “ओमित्येतदक्षरम्‌? 
“ओमित्येवदक्षरम! इत्याद्यः सद्दो- | इत्यादि उपासनाओके सहित उसका 


शडे 
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पासनैस्तद्वाचकेन ग्रन्थेनाष्टाध्या- 
यीलक्षणेन सह ब्रह्मा हिरण्य- 
6 
गभः परमेश्वरो वा तद्द्वारेण 
प्रजापतये कश्यपायोवाच, 
असावपि मनवे स्वपुत्राय, 
मनुः प्रजाभ्यः, इत्येवं श्रृत्यथ- 
सम्प्रदायपरम्परयागतप्षुपनिष- 
द्विज्ञानमद्यापि विद्वत्स्ववग- 
म्यते । 
यथेह षष्ठाद्यध्यायत्रये प्रका- 


शितात्मविद्या सफलावगस्यते 
तथा कमणां न कथनाथ इति 
प्राप्त तदानथक्यप्रापिपरिजि- 
हीयेदं कर्मणो बिद्वङ्भिरनुष्ठी- 
यमानस्य विशिष्टफलवच्वेनाथ- 
बच्चमुच्यते-- 
आचार्यकुलाह्वेदमधीत्य सहा- 
थैतोषध्ययनं कृत्वा यथावि- 
धानं यथास्मृत्युक्तेनिय मेयुक्तः 
सन्नित्यर्थः । सर्वस्यापि विधेः 


वर्णन करनेवाळे इस आठ अध्याय- 
वाले ग्रन्थके साथ ब्रह्मा- हिरण्यगर्भ 
अथवा परमेधरने प्रजापति-- 
कश्यपके प्रति वर्णन किया था | 
उन्होंने अपने पुत्र मनुसे कहा और 
मनुने प्रजावर्गको सुनाया। इस 
प्रकार  श्रुत्यर्थसम्मदायपरम्परासे 
आया हुआ बह्‌ विज्ञान आन भी 
विद्वानोंमें देखा जाता हे । 

निस प्रकार छठे आदि इन तीन 
अध्यायोमै वर्णन की हुई आत्म- 
विद्या सफल समझी जाती है उस 
प्रकार कर्मोका कोई प्रयोजन नहीं 
है--यह बात प्राप्त होनेपर कर्मोंकी 
व्यर्थता प्राप्त होती है; अतः उसकी 
निवृत्तिको इच्छासे विद्ठानोंद्रारा 
अनुष्ठित होनेवाले कर्माके विशिष्ट- 
फल्युक्त होनेसे उनकी सार्थकताका 
निरूपण किया जाता हे-- 

आचार्यकुलसे वेदाध्ययन कर 
अर्थात्‌ यथाविधान--जैसे कि 
स्मृतियोंने नियम बतलाये हैं उनसे 
युक्त हो अर्थके सहित वेदका 
स्वाध्याय कर- क्याँकि उपकुर्वाण 
ब्रह्मचारीके लिये स्मृत्युक्त सम्पूर्ण 


स्मृत्युक्तस्योपुर्वाणकं प्रति कतं-| विधि कर्तव्य है, अतः उसमें 


खण्ड १५ ] 
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व्यत्वे शुरुशुश्रषायाः | 
(५०५५ ९ 
दशनाथमाइ--गुरो; कम यत्क- 
त॑व्यं तत्कृत्वा कर्मशून्यो योऽति- 
शिष्ट; कालस्तेन कालेन वेदम- 


धीत्येत्यथे! । एवं हि नियमव- 
ताधीतो वेद! कर्मशानफलप्रा- 


प्ये मवति नान्यथेत्य- 
भिप्रायः । 

अभिसमावृत्य धर्मजिज्ञासा 
समापयित्वा गुस्कुलानिवृत्य 
न्यायतो दारानाहृत्य कुटुम्बे 
स्थित्वा गाहस्थ्ये बिहिते कर्मणि 
तिष्ठन्नित्यथः । तत्रापि गाहंस्थ्य- 
विहितानां कमणां स्वाध्यायस्य 
प्राधान्यप्रदशनाथगुच्यते-गुचौ 
विविक्तऽमेष्यादिरहिते देशे यथा- 
बदासीनः स्वाध्यायमधीयानो 
नेत्यकमधिकं च यथाशक्ति 
नऋगाद्यम्यासं च कुवन्धामिकान्पु- 
त्राड्शिष्यांश्च धमयुक्तान्विदध- 


गुरुशुश्र्धाकी प्रधानता प्रदर्शित 
करनेके लिये श्रुति कहती दै-- 
गुरुका जो करनेयोग्य कर्म हो उसे 
करके जो कर्मशूऱ्य समय शेष रहे 
उस समयमें वेदका अध्ययन कर- 
ऐसा इसका तात्पर्यं है । अतः 
अभिप्राय यह है कि इस प्रकार 
नियमवान्‌ विद्यार्थीका अध्ययन 
किया हुआ वेद ही कर्म और 
ज्ञानकी फल्प्राप्तिका हेतु होता है 
और किसी प्रकार नहीं । 
“अभिसमावृत्यः अर्थात्‌ घर्म- 
निज्ञासाको समाप्त कर गुरुकुरसे 
निवृत्त हो नियमपूर्वक स्लीपरिग्रह कर 
कुडुम्बमें स्थित हो अर्थात्‌ गृहस्था- 
श्रममें विहित कर्ममें तत्पर हो; वहाँ 
भी गृहस्थाश्रमके लिये विहित कर्मों- 
में स्वाध्यायकी प्रधानता प्रदर्शित 
करनेके लिये ऐसा कहा जाता है- 
शुचि--विविक्त अर्थात्‌ अपवित्र 
पदार्थोसे रहित स्थानमै यथावत्‌ 
बैठकर स्वाध्याय करता हुआ अर्थात्‌ 
प्रतिदिनका नियमित पाठ और यथा- 
शक्ति उससे अधिक भी ऋगादिका 
अभ्यास करता हुआ पुत्र एवं शिष्यों- 
को घामिक-धमंवान्‌ बनाता हुआ 
अर्थात्‌ धार्मिकत्वद्वारा उनका नियमन 


द्वामिकत्वेन तान्नियमयन्नात्मनि करता हुआ 'आत्मनि’_भपने 


दै 


छान्दोण्योपनिषद्‌ 


[ अच्याय ८ 
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स्वहृदये हाद ब्रह्मणि = 
सम्प्रतिष्ठाप्योपसंहृत्येन्दरियग्रह- 
णात्कर्माणि च संन्यस्याहिं- 
सन्‌ हिंसां परपीडामकुवेन्‌ सर्व- 
भूतानि स्थावरजङ्गमानि भूतान्य 
पीडयन्नित्यर्थः । 
मिक्षानिमित्तमटनादिनापि 


प्रपीडा स्यादित्यत आइ-- 


अन्यत्र तीथेम्यः । तीथं नाम 


शास्रानुज्ञाविषयस्ततोऽन्यत्रेत्यथः। 


सर्वाश्रमिणां चेतत्समानम्‌ । 
तीर्थेम्योउन्यत्राहिसैबेत्यन्ये वर्ण- 
यन्ति । कुटुम्ब एवैतत्सवं कुव- 
. न्स खल्घधिकृतो यावदायुषं 


यावज़ीवमेवं यथोक्तेन प्रकारेणेव 


बतंयन्‌ ब्रह्मलोकमभि सम्पद्यते. 


देहान्ते । न च पुनरावतंते शरीर- 


हृदयमें यानी हृदयस्थ ब्रह्ममें सम्पूर्ण 
इन्द्रियॉको स्थापित-उपसंहूत कर 
और इन्द्रियनिग्रहद्वारा कर्मोका 
संन्यास कर 'अहिंसन!--हिसा 
अर्थात्‌ परपीडा न करता हुआ 
यानी स्थावर-जंगम समस्त प्राणियों- 
को पीडित न करता हुआ । 
भिक्षाके लिये किये हुए अम- 
णादिसे भी परपीडा ( हिंसा ) हो 
सकती है, इसलिये श्रुति कहती 
है--'अन्यत्र तीर्थेभ्यः । जो 
शाख्राज्चाका विषय है उसे "तीर्थ? 


'कहते हैं, अतः तात्पर्य यह है कि 


उसके सिवा अन्यत्र हिंसा न करता 
हुआ । यह नियम सभी आश्रमोंके 
लिये समान है । कुछ अन्य 
विद्वान्‌ लोग तो ऐसा कहते हैं किं 
तीर्थोके सिवा और सब जगह 
अहिंसाका ही विधान है । 
अपने कुटुम्बमें ही यह सब 
करता हुआ वह अधिकारी पुरुष 
आयुपर्यन्त अर्थात्‌ यावञ्जीवन 
उपर्युक्त प्रकारसे दी बतंता हुआ 
देहान्त दोनेपर ब्र्महोकको प्राप्त 
होता है, और फिर शरीर अहण 
इरनेके लिये नहीं छौटता; क्योंकि 
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ग्रहणाय; पुनरावृत्तेः प्राप्तायाः | पुनरावृत्तिकी प्राप्तिका प्रतिपेष किया 

ता गया है । तालय यह हे कि अचि- 
प्रतिषेधात्‌ । अ मार्गण | रादि मार्गसे कार्यत्र्मके लोकको 
प्राप्त हो जबतक ब्रह्मरोकक्री स्थिति 
रहतो है तबतक वह वहीं रहता है, 
झलोकस्थितिस्वावत्तत्रैव तिष्ठति | उसका नाश होनेसे पूर्व वह वहाँसे 

0 ६ य 

प्राक्ततो नावर्तत इत्यर्थः । | गह ठौटता |# न च पुनरावर्तते, 


न च पुनरावर्तते’ यह द्विरक्ति 
उपनिषद्विद्यापरिस- 
द्विरभ्या्त उपनिषद्वि उपनिषदूविद्याकी समाप्ति सूचित 


कायंत्रझलोकममि सम्पद्य यावद्र- 


माप्त्यर्थः || १ ॥ करनेके लिये है ॥ १ ॥ 
ese 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदयष्टमाभ्यायै पञ्चदश- 
खण्डभाष्यं सरुपूर्णम्‌ ॥ १५॥ 
साकार. 
इति भीगोविन्दमगवत्यूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरित्रा जका चार्यस्य 


आीशङ्करभगबतः कृतौ छान्दोग्योपनित्रद्भाष्येऽषमो ऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
॥ छान्दो ग्योपनिप्रद्भाष्यं समाप्तम्‌ ॥ 
॥ ॐ तत्सत्‌ ॥ 


& यहाँ यह शंका होती है कि क्या ब्रह्मलोके नाश होनेके वाद वह 
लौटता है ? तो इसका उत्तर है नहीं, वह व्रह्ममें विलीन हो जाता है, क्योंकि 
ब्रझालोकके नाश होनेके वाद तो कोई लोक दी नहीं रह जाता दै । 
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देवा वै मत्योबिभ्यतः 
देवासुरा ह बै यत्र 
द्यौरेवर्गादित्यः 
द्यौरेबोदन्तरिक्ष गीः 
च्यानं वाव चित्तादूभूयः 
नक्षत्राण्येवक्चेन्द्रमाः 

न वघेनास्य हन्यते 


११ 9) 
न बै तत्र न निम्लोच 
न वै नूनं भगवन्तस्ते 
न वै वाचो न चक्ष षि 
न स्विदेतेऽप्युच्छिष्टा इति 
न ह वा अस्मा उदेति 
न हाप्सु प्रेत्यप्ुमान्‌ 
नान्यस्मै कस्मैचन 
नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेदः 
नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति 
निधनमिति व्यक्षरम्‌ 
नैवैतेन सुरभि न 
न्यग्रोधफलमत आहरेतीदम्‌ 
पञ्च मा राजन्यतन्घु। 
परोवरीयो हास्य भवति 
पर्जन्यो वाव गौतमाग्निः 
पशुपु पञ्चविधम्‌ 
पुरा तृतीयसवनस्योपा ° 
पुरा प्रातरनुवाकस्योपा० 
पुरा माध्यन्दिनस्य 
पुरुष सोम्योत 
पुरुष सोभ्योतोपतापिनम्‌ 
पुरुषो वाब गौतमाग्निः 
पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य 
एथिवी वाव गौतमाग्निः 
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मन्त्रमतीकानि 
प्रथिवी हिङ्कारो ऽन्तरिक्षम्‌ 
प्रजापतिर्लोकानभ्यतपत्‌ 
99 322 
प्रवृत्तो ऽश्वतरीरथः 
प्रस्तोतर्या देवता 
प्राचीनशाल औपमन्यवः 
प्राण इति होवाच 
प्राण एव ब्रह्मणश्चतुर्थः 
प्राणे तृप्यति चक्षुस्तृप्यति 
प्राणेषु पञ्चविधं परोवरीयः 
प्राणो वा आझायाः 
प्राणो ह्येवैतानि सर्वाणि 
प्राप हाचार्यकुलम्‌ 
बले वाव विज्ञानादूभूयः 
अह्मणः सोम्य ते पादम्‌ 


ब्रझणश्र ते पादं ब्रवाणीति 
ब्रझवादिनो वदन्ति 
अझविदिव वै सोम्य 
भगव इति ह प्रतिशुश्राव 
भगवां स्त्वेव मे 

भवन्ति हास्य पशव; 
मघवन्मत्यं वा इदम्‌ 
मटचीहतेषु कुरुष्वाटिक्या 
मदूयुष्टे पादं वक्तेति 
मनो ब्रह्म त्युपासीत 
मनोमयः प्राणशरीरः 

मनो वाव वाचो भूयः 
मनो हिङ्कारो बाक्‌ 

मनो होच्चक्राम 

मानवो ब्रज वैक ऋत्विक 
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मन्त्रप्रतीकानि 

मासेभ्यः पितृलोकम्‌ 
मासेभ्यः संवत्सरम्‌ 

यं यमन्तमभिकामः 

य आत्मापहतपाप्मा 

य एते अझलोके 

य एष स्वप्ने महीयमानः 
य एषोऽक्षिणि पुरुषः 
यच्चन्द्रमसो रोहितं रूपम्‌ 
यत्र नान्यत्पश्यति 

यथा कृतायविजितायांघरेयाः 


39 32 
यथा विलीनमेवाङ्ग 
यथा सोम्य पुरुषम्‌ 
यथा सोम्य मधु मधुकृतः 
यथा सोम्यंकेन 
यथा सोम्यैकेन नख० 
यथा सोम्यैकेन लोह० 
यथेह क्षुधिता बाला मातरम्‌ 
यदग्ने रोहित रूपम्‌ 
यदादित्यस्य रोहितम्‌ 
यदाप उच्छुष्यन्ति 
यदा वा ऋचमाप्भाति 
तदा वै करोत्यथ 
यदा वै निस्तिष्ठत्यथ 
यदा वै मनुतेऽथ 
यदा बै विजानात्यथ 
यदा वै श्रद्दधात्यथ 
यदा वै सुखं लभतेऽथ 
यढुदिति स उद्गीथः 
यदु रोहितमिवाभूदिति 
यदूविज्ञातमिवाभूत्‌ 
यद्विद्युतो रोहित रूपम्‌ 
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यद्वै तत्पुरुषे शरीरमिदम्‌ 
यद्वै तदूतरे तीदम्‌ 
यस्तद्वेद स वेद्‌ 
यस्यामृचि तामृचम्‌ 
यां दिरामभिष्टोष्यन्‌ 
या वाक्सक्तंस्मात्‌ 
यावान्वा अयमाकारः 
या वै सा गायत्रीयमू 
या वै सा प्रथिवीयम्‌ 
येनच्छन्द्सा 
येनाश्रुत_ श्रुतम्‌ 
यो वै भूमा तत्सुखम्‌ 
योषा वाव गौतमाग्निश 
यो ह वा आयतनम्‌ 
यो ह वै ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च 
यो ह वै प्रतिष्ठां वेद 
यो ह वै वसिष्ठं वेद 
यो ह वै सम्पदं वेद 
रैक्वेमानि घटशतानि 
ळवणमेतदुदकेऽवधायाथ 
लो ३ कद्दारमपावा ३णूँ 
93) 99 


99 29 
लोकेपु पञ्चविध सामोपासीत 
लोम हिङ्कारस्त्वकप्रस्तावः 
वसन्तो हिङ्कारः 
वसिष्ठाय स्वाहेस्यग्नावाज्यस्य 
वागेव ब्रह्मणश्चतुर्थः 
बागेवक्‌' प्राणः 
बाग्वाव नाम्नो भूयसी 
वायुर्वाव संवगों यदा 
बिज्ञान वाव ध्यानाद्भूयः 
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मन्त्रप्रतीकानि 

विनर्दि साम्नो वृणे 

बृष्टी पञ्चविधम्‌ 

वेत्थ यथासौ लोको न 
वेत्थ यदितोऽधि प्रजाः 
व्याने तृप्यति श्रोत्रं तृप्यति 
इयामाच्छबलं प्रपत्रे 


श्रुत ह्येव मे भगवद्हृशेभ्यः 


श्रोत्र होच्चक्राम 
श्रौत्रमेव ब्रह्मणश्चतुर्थः 
श्ोजमेवड्मनः 
इवेतकेतुर्हारुणेयः 

23 323 
घोडशकलः सोम्य 
संकल्पो वाव मनसः 
स एतां त्रयीं विद्याम्‌ 
स एतास्तिख्रो देवताः 
स एवाधस्तात्स उपरि० 
स एष परोवरीयानुद्गीथः 
स एष ये चेतस्मात्‌ 
स एष रसाना_रसतमः 
स जातो यावदायुषम्‌ 
सत्यकामो ह जाबालः 
सदेव सोम्येदमग्ने 
स ब्रयान्नास्य जरयैतत्‌ 


समस्तस्य खलु 
समान उ एवायं चासौ 


समाने तृप्यति मनस्तृप्यति 
स य आकारं ब्रह्म त्युपास्ते 
स य आां ब्रह्म त्युपास्ते 
स य इदमविद्वानग्निद्दोत्रम्‌ 
स य एतदेवं विद्वानक्षरम्‌ 
स य एतदेवं विद्वान्‌ 
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६६ 
५६७ 
७६० 
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मन्त्रप्रतीकानि 
स य एतदेवममृतं वेद 


22 22 
स य एतमेवं विद्वा श्रतुष्कलम्‌ 
22 23 
22 22 
99 22 
स य एतमेवं विद्वानादित्यम्‌ 
स य एतमेवं विद्वानुपास्ते 
32 29 


29 33 
स य एवमेतत्साम 
स य एबमेतदूबृह दादित्ये 
` स य एवमेतज्ञायज्ञीयमङ्गेषु 
स य एवमेतद्र थन्तरमग्नौ 
स य एवमेतद्गायत्रम्‌ 
स य एवमेतद्राजनं देवतासु 
स य एवमेतद्वामदेव्यम्‌ 
स य एवमेतद्वैराजमतुषु 
स य एवमेतद्वैरूपम्‌ 
स य एवमेताः शाक्वयों लोकेषु 
स य एवमेता रेवत्यः 
स य एषोऽणिमैत दात्म्यम्‌ 


99 29 


22 
स यः संकल्पं ब्रह्म त्युपास्ते 
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मन्त्रप्रतीकानि 

शब; स्मरं बरह्म त्युपास्ते 
स यथा तत्र 

स॒ यथा शकुनिः सूत्रेण 
स यथोभयपादूवजन्नथः 
स यदवोचं प्राणम्‌ 

स॒ यदशिशिषति 

स यदि पितरं वा मातरम्‌ 
स यदि पितृलोककामः 

स यश्चित्तं ब्रह्मे त्युपास्ते 
स यस्तेजो ब्रह त्युपास्ते 
स यावदादित्य उत्तरतः 
श यावदादित्यः 

स यावदादित्यः पश्चात्‌ 
स यावदादित्यः पुरस्तात्‌ 
स यावदादित्यो दक्षिणतः 
स यो ध्यानं बरे त्युपास्ते 
स यो नाम ब्रह त्युपास्ते 
स योऽन्नं त्रझे त्युपास्ते 
स योऽपो बरे त्युपास्ते 
स यौ बूल ब्रह त्युपास्ते 
स यो मनो बरे त्युपास्ते 
स यो वाचं बहम त्युपास्ते 
स यो विज्ञान बरहम त्युपास्ते 
सर्वे खल्विदं ब्रह्म 
सर्वकर्मा सर्वकामः 
सर्वास्वप्सु पञ्चविधम्‌ 
सर्वे स्वरा इन्द्रस्यात्मानः 
सर्वे स्वरा धोभ्रवन्तः 

ख वा एष आमा हृदि 
स समित्याणिः पुनरेयाय 
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मन्त्रप्रतीकानि 


स ह्‌ क्षत्तान्विष्य 

स ह खादित्वातिरोषान्‌ 
स ह गौतमो राज्ञः 

स ह द्वादशवर्ष उपेत्य 
स ह पञ्चदशाहानि 

स ह प्रातः संजिहानः 

स ह व्याधिनानरितुम्‌ 
स ह रिलकः 

स ह सम्पादयाञ्चकार 

स ह हारिद्रुमतं गोतमम्‌ 
स हाशाथ हैनमुपससाद 
स हेभ्यं कुल्मापान्ला दन्तम्‌ 
स होवाच किं मे ऽन्नम्‌ 
स होवाच किं मे वासः 
स होवाच भगवन्तं वा 
स होवाच महात्मनः 

स्‌ होवाच विजानाम्यहम्‌ 
सा ह वागुच्चक्राम 

सा हैनमुवाच नाहम्‌ 
सेयं देवतेक्षत 

सेषा चतुष्पदा षड्विधा 
सोऽधस्ताच्छकटस्य 


सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि 


स्तेनो हिरण्यस्य सुराम्‌ 

स्मरो वावाकाशाद्भूयः 
ह_सस्ते पाद्‌ वक्तेति 
हन्ताहमेतद्भगवतो वेदानीति 
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॥ श्रीहरिः ॥ 


गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित विभिन्न गीताएँ, 
श्रीमद्धगवद्वीता-तत्वविवेचनी-- 
(टीकाकार-श्रीजयदयालजी गोयन्दका) 
श्रीमद्भगवद्गीता साधक संजीवनी टीका-- 

(टीकाकार-स्वामी रामसुखदासजी महाराज) 
गीता-दर्पण-- (स्वामी रामसुखदासजी महाराज) 
गीता-दर्पण-- (पाकेट साइज) 
गीता-माधुर्य 2 
गीता-शांकरभाष्य 
गीता-चिन्तन-- (ले? श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) 
श्रीमद्धगवद्दीता--मूल, पदच्छेद, अन्वय, साधारण भाषाटीका 
श्रीमद्धगवद्रीता-माहात्म्यसहित, सटीक मोटे अक्षरोमें _ 
श्रीमद्धगवद्गीता- लोक, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी-प्रधान 

विषय, मोटा टाइप, अजिल्द 
श्रीमद्धगवद्दीता- केवल भाषा 
श्रीमद्धगवदीता-- साधारण भाषाटीका, पाकेट साइज 
श्रीमद्धगवद्वीता--मूल मोटे अक्षरोंमें 
श्रीपञ्चरल्रगीता-- (श्रीमद्भगवद्वीता, विष्णुसहस्रनाम, 
श्रीभीष्मसंतवराज, श्रीअनुस्मृति, श्रीगजेन्द्रमोक्षके 
मूल-पाठ) र 
श्रीमद्धगवदीता- श्रीविष्णुसहस्ननामसहित छोटा साइज 
गीताताबीजी---मूल 


द्‌ नौ उपनिषद्‌... अन्वय, हिंदी व्याख्यासहित | 
|| इशावास्योपनिषद्‌ हिंदी अनुवाद शांकरभाष्यसहित | 
|| केनोपनिषद्‌ ` | 
कठोपनिषद्‌ 


माण्डूक्योपनिषद्‌ 
मुण्डकोपनिषद्‌ 


नया 

तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 

|| ऐतरेयोपनिषद्‌ १.0. हक 
श्वेताश्वतरोपनिषदू ` 
छान्दोग्योपनिषद्‌ 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


corr 


